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भाशीवचन 


जैन जागम तथा आागमेतर साहिध्य पर आज़ अनेक विद्वान शोध कर रहे हैं। 
लन्तके सामने सबसे बड़ी कठिनाई है अपने विषय से सम्बन्धित साहित्यिक 
घूचनाओं की प्रामाणिक उपरूष्धि की। स्वर्गीय श्री मोहनलालजी बांठिया ने 
इस काय की गरिमा को समझा और निष्ठा के साथ काम शुरू कर दिया। लेश्या 
कोश, क्रिया कोश आदि उनकी श्रम निष्ठा और फायशीलता के जीवन्त साध्ष्य 
हैं उनका लक्ष्य बहुत ऊँचा था; पर वे उसे पूरा किये बिना ही इस धरती से उठ 
गये । श्रीचन्द चोरड़िया उनके साथ रहकर काफो अनुभव प्राप्त किये हे । उनके 
अघुरे काम को पुरा करने के छिए वह कृत संकल्प है। वर्धमान जीवन-कोश ढसी 
श्र'खछा की एक कड़ी है। इस्रमें भगवान मद्दाबीर के जीवन से सम्बन्धित काफी 
सामप्री एकत्रित है। परिपृर्णता की दृष्टि से अभी कुछ अपेक्षाएँ और हैं, फिर 
भी इस विषय में शोध करने बालों के लिए यह प्रन्थ बहुत उपयोगी बन सकेगा: 
ऐसा विश्वास दे । 
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काय॑ चंदा 


मृगा वी 


प्रकाशकीय 


स्व० श्री मोहनछालजी बॉाँठिया ने, अपने अनेक अनुभवों से प्रेरित होकर, एक लेन 
विषयकोश की परिकल्पना प्रस्तुत को थी तथा श्रीचन्दजों चोशड़िया के सहयोग से प्रमुख भआागम 
ग्रक्थों का मथन व चित्लन करके, एक विषय-सूची प्रणीत की थी । फिर उस विधय-सुर्ी के 
ाधार पर जंत आवमों से विषयानुसार पाठ संकलन करने प्रारुम्भ किये थे। पाय: 
१००० विषयों पय पाठ सरलित हो चुके थे। वे जेन दर्शन समिति के पास अभी भी 
सुरक्षित है । 


भस्तु ध्॒थ प्रथम उन्होंने श्रीचदजी चोरड़िया के घहयोग से 'लेदया कोश' १६६६ में 
स्थय के ख्चे से प्रकाशित किया था । 


यह लिक्ष्या कोश! विदुषद्‌ बे द्वारा जितना पमाहत हुआ था तथा जेत दर्शंत ओर 
बादइमय के अध्ययन के लिये जिस रूप में इसे अर्परिहार्य बढाया गया ओद पत्र-पत्रिकाओं में 
समीक्षा के रूप मे जिस तरह मुक्त कण्ठ से प्रशसा को गई, यही उसकी उपयोगिता तथा 
सावंजमिनता को आछ्ोकित करने में सक्षम है। अमेरिका के एक धिद्वान छात्र 'लेश्या' 
विषय लेकर 'घोसीष' लिख रहे थे। उसको इस पुस्तक से बड़ी सहायता पिछी । ऐसा 
उन्होंने पत्र द्वारा सूचित किया या ! 


स्‍्म० श्री मोहनलालब्बी बाॉँटिया के जेनागम ए६ वादपय के तलस्पर्णी गभीर अध्ययन 
द्वारा प्रभु कोशपर्किल्यता को क्रियान्वित करते लथा उनके सत्कर्म और अध्यकसाय के प्रति 
समुचित सम्मान करने की पुनोत भाषनावष जेल दर्शन समिति की सस्थापना “महाघीर 
चपती १६६६ के दिल की गई थी | इस नवगठित सस्‍या ने बॉठिपाणो द्वारा सकलित और 
वर्गीकृत कोषोंका प्रकाशन कार्य अपने हाथमे ग्रहण कय लिया था। यह क्रम निरतर गतिशील 
कहे इसकी पुण चेष्टा की गई थी । इसी के प्रयास स्वरूप उन्होंने क्रियाफोश तेयाय किया--- 
जिसको बेत दर्शंत समिति ने १६६६ में प्रकाशित किया । क्रिया कोश ने भी लेहया-कोष 
की तरह देश-विदेशों मे पर्याप्त व्याति अजित की । 


इसके बाद पुदूगल कोश, ध्यान कोश पादि का कार्य स्व० श्री मोहनछाछजी बॉंठिया ने 
पूर्ण किया जो अभां प्रकाशित नहीं हुए हैं। इन कोशों को जेन विदव भारती, लाहनू 
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प्रकाशित करेगी । मैं यह भी उल्लेख करना चाहुँगा कि स्व० श्री मोहनलाल जी ब्ॉठिया 
कै इस प्रयत्त ओर प्रयास में सक्रिय सहयोग दिया--श्रीघंदजी चोचड़िया ने 


हत्पश्धात्‌ भगवान महावीर की २५वों निर्षाण शवाब्दी के पुभवसर प३ -- साहित्य 
बारिधि श्री सगरचनदजी नाहटा की धर प्रेरणा से वर्धभान जीवन-कोश का शुभारञ्ष १७ भई, 
१६९७५ को हव० श्री मोहनकछाछजी बांठिया ने शुभारम्भ किया । णेत्र दर्शन समिति द्वाद्या श्री 
दांठियाजी ने अपने जोवत काल में वर्धधान जीबन-कोश का सकलत कु लिया था। प्रथम 
झण्ड --जिसमें वर्धमान के व्यवत से परिनिर्षाण तक सविस्तर विवेधन है--परर्ण हो गया था । 
परखु २३ सितम्बर, १६७६ को उनका ब्राकत्मिक स्वगंधास हो गया । बांठियाजी के स्वरगंबास 
पर णेन दर्शम समिति को बहुत बड़ा धक्का छगा | 


अस्तु वर्धमान जीवन फोश के साथ-साथ श्रीचदजजी चोरड़िया अपनी स्वतत्र कृति-- 
“प्रिध्यात्वी का ब्राध्यात्मिक विकास ' पुस्तक को हेयारी कर रहे थे। फलस्वरूप मिथ्यात्वी 
का आध्यात्मिक विकास, पुस्वक ३० तवस्वर, १९७७ को जन दंत ससिति द्वारा प्रकाशित 
हुई। नि.सदेह दार्शनिक जगत में चोद्डियाजीं फी यह एक अ्रप्रतिम देन है। इसकी भी 
प्रतिक्रिया अच्छी रही । अत' बधमान जीवन-कोहा के प्रकाशन में विलस्ब हुआ । 


इसके बाद उनके साथो श्री जवरमलजी भडारी, मांगीलालणी लूनिया; स्व० ताजमल 
जी बोधरा, कैवलचदजी ताहटा, घमंचदजी राष्टचा, हनुतमलणी बांठिया; चदनमलजी मगोतर 
भादि महानुभाषों ने इस कार्य को अपने हाथ मे लेकर बर्धमात जीवन कोश के प्रकाशित करने 
फी घोजना बनायी । इसके पति समिति इस सज्जनों को घन्यवाद ज्ञापित करतो है। 


इंप्त महत्वपूर्ण ग्रन्थ को प्रकाशित करने मे श्री जवश्मलजी भडारी के द्वाशा-- 
भगवधी छाछ सिप्तोदिया टूष्ट हमे ६०००) रु० प्रथम खण्ड प्रकाशतार्थ देकर उत्साहित किया 
ओर श्रम्य सज्जनों के इस उत्साह के वातावरण मे २५०)-२५०) रुपये देकश और उत्साह 
बढाया । इसके लिए समिति उम्हें धन्यवाद ज्ञापन करती है । 


धहायक दाहाओं के नाम निम्त प्रकार है-- 


१-शी भगवहीजाए सिसोदिया टूस्ट, जोधपु' 
२--*्री भइतनलाल बामपुरिया, कलकता 
इ--श्री मोहनछाल बंद गव 

४--भ्री हुणतमल बाठिया. ,, 

५-श्री रावतमल हरसतचद ,, 
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है ली हतुवातमत सहतभत्व जाने? शज्कता 


७--मी माणकचन्व बांठिया ५३ 
, $--ह्री घोहनछाक्ष दुगढ़ 

१--श्री धेद चेरिटेबत दुष्ट ३ 
१०- श्री सेठ मप्तारालबी सुयाणा मेमोरियल दुस्ट 4) 
११--री पैठ बुस्नीलालजी भन्धान्ती बेसिटेबल् ट्रस्ट ४ 
१२--श्री केशरीचन्द भीतमल *, 
१३६--श्री माणिकचन्द सेठिया के 
१४--श्री धर्म बन्द दासेथा ३ 
१५--श्री जबरोमल बेद ल्‍ह 


१६--शी बेगराज मंबरलाल चोरडिया चेशिटेबल ट्रस्ट 
१७--श्री जयघन्दलाल सेठिया 

१५ - श्री श्रशविष्दकुमाद मणो श 
११--श्री बच्छराज सेठिया हि 
२०--श्री हरखबर्द सुअआातमल ५ 
२१--श्रो केषलचन्द नाहटा 
२२-श्री मिलापचन्द बोषहिया 
२६--श्री मालचर्द सिंघी 4५ 
२४--श्री श्रीबन्द शामपुरिया 
२५०-श्रीं सिंधी फाउस्ड्सन न 
२६--श्री कुल्दतमल जयचदलाल ताहुटा नेष्टिबल ट्रस्ट 
२७ - श्री छेमतद सैठिया है 


२५--श्री बेमचद टीकमचंद ढागा ञ 
२९०-श्री तवश्तनमल सुझाता कक 
३०--श्रो स्थागत फ'ड सभा जयपुर 
३१- श्री भोजदाज बेद कलफत्ता 
३२--श्री सोहनज्ाल मोहनलाल घोदासर 
३३--ी हनुमान पैथ्िटि ट्रस्ट जयपुर 


यद्यपि 'वर्धभान-महाबीए' जीवन के सम्बन्ध मे अनेक ग्रन्थ प्रकाशित हो चके हैं 
लैकित पह “वर्धमान जीवतकोश, शास्भों के माधार पर एक उच्च कोटि का कोश है बितमे मूल 
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धांगम का आधात तो है ही दिगम्बर और (वेताम्वर प्रतथों का भाषाश भी प्रधुर् मात्रा 
में छिया गया है। परुछ बौद्ध भौर वेदिक भ्रस्यों का भी आधार रहा है। दस तरह भगवान्‌ 
महावीर के जीवन वृत्त अनेक पुस्कों में अनेक प्रकार से आये है | वे इस ग्रन्थ में संकलित 
है । इस वरह यह जीवन वृत्त का कोश है । 

हम आपके सामने वर्धमान जीवन कोश' प्रथम खण्ड को रख रहे हैं । प्रस्तुत प्रन्‍्थ का 
प्रतिपादन अत्यन्त प्राउजल एवं प्रभाषक रूप मे घुध्मता के साथ किया गया है। यह भ्रगधान 
महावीर की जोवनधारा को शास्त्रों के आधार पर बताने बाला अनुपम ग्रन्थ है। परधभान 
जीबन-कोश के द्वितीय खण्ड को जल्द ही प्रकाशित करने की योजना है। इसमें वर्घम्रात्र के 
पूव॑भव हथा उनके जीवन से सम्बन्धित प्राय. सभी घटनाओं का दोचक वर्णन मिलेगा । 

पद्माशाष्य युगप्रघात आधायंत्री तुलसी हमारी प्रा्धता पर ध्यान देकर प्रस्तुत 
कोश पर भाशीषेचत लिघा--इसके लिये उनके प्रति श्रद्धावनत है । 

,, 00. ॥750787786 ०0 प्रात008५ अहमदाबा३ के डाइरेक्टर दलसुखभाई मालबणिया 
नो जेम दर्शन के उद्भट चिद्वान है। पस्तुत कोश पर 'दो शब्द' लिखकर हमे घनुग्हीत किया 
है तथा छवतऊ के डा० ज्योति प्रताद जन जो जेन दर्शन के उच्च कोटि के विद्वान है प्रस्तुत 
ग्रन्थ पशु "7070५७70' लिखकर हमे अनुग॒हीत किया है। इसके लिए हम उत दोनों विद्वानों 
के प्रति धत्यर्त भ्राभारी है । 

स्व० श्री मोहनलछालबी बाठिया हथा श्रचदजी चोरडिया ने अनेक पुस्तकों का महन 
अध्यमन कर प्रस्तुत कोश तेयार कर हमें प्रकाशित करते का मौका दिया, उनके प्रति भी हम 
अभारी है । 

स्व० श्री हाजमलजोीं बोधरा जिनका निघन अभी हाछ में हो हो पया है। हमारी 
घंस्था के सभापति पद से, श्री बराठियाजी के बाद हमादी सस्‍्था को माग दर्शन देते रहे एव 
इस कोश को प्रकाशित करने मे तन, मन, घत से सहयोग देते रहे उसके प्रति हम क्षत्यम्त 
फुहश है । सर्मात आपकी सेवाओं को स्देब स्मरण रखेगो । 

हमारी समिति के निर्णायानुसार १००) रु० देने वाले सज्जनों को १६०) र० की 
निम्नलिखित पुस्तक दी जाही है । 


१ - मिथ्यात्वी का आध्यात्मिक विकास मूल्य १५) 
२३ - क्रिया कोश मूल्य १५) 
३---वर्धभात जीवन-कोश, प्रथम लण्ड मुल्य ५०) 


४ -वर्षमान जीवत-कोश, द्वितीय खण्ड ( प्रेस में ) मूल्य ५०) 


(48 ) 


कतिपय व्यक्तियों ने अग्नमिम ग्राहक बन कर पुस्तकों को सरीद कर हमारा उत्साह 
बढ़ाया है और हमें क्षाशा है कि सभो जेल बन्घु इस कार्य में सहयोगी होंगे । 


मेरे सहयोगी-- जेन दर्शन समिति के मन्ज्री श्री मांगीछाछ जो लूणिया, प्मरापति स्थ॒० 
श्रीं लाजमलजी बोषरा, उपसमापति श्री हणुतमलछजी बांठिया, श्री केवलबन्दजी नाहटा, श्री 
घरंचंदणी बासेचा, श्री बच्छेदाजजी पैठिया, श्री रतनलालजी शामपुरिया, श्री चदनमलछजी मणोतत 
झलादि सपिति के सभी उत्साही सदस्यों, शुभचिन्तकों एवं सशक्षकों का साह्म झौद निष्ठा का 
उल्लेख फरना मेद्या कर्तव्य है । जिनकी इख्छाएं औश पत्चिकह्पनायें मूतेरूप में मेरे सामने था 
सही है। श्री तृरणमलजी सुशाना का भी हमे सहयोग रहा है । 


जैन दर्श समिति ने जन दर्शन के प्रवाद करने के उहंह्य पे इसका सूल्य केबल ५०) 
रखा है। जेन, जेनेतर सभी समुदाय से हमाश्ा अनुरोध है कि 'वर्धभान जीवन कोश' प्रघम 
खण्ड को क्रप करके अंतत: अपने सम्प्रदाय के विद्वानों, भड़ायों में, पुस्तकालयों मै उसका 
परयोचित वितरण करने भें सहयोग दे । 


मा प्रिस्टर्स शथा उनके कर्मेदारी भी पन्यवाद के पात्र है' जिन्होंने अनेक बाधाओं के 
होते हुए भी ( प्रेषकर्मंदरारियों को हृदताल, बिजली लोडप्ेडिंग ध्ादि ) प्रकाशित करते में 
धक्षम रहे । 


मोहनलाल बेद 
३० जत, १६०० मन्री 
कलकत्ता जेत दर्शन समिति 


( 439 ) 


प्रस्तावना 


जन दर्शन पुदम ओर गहत है तथा मूझ सिद्धास्त ग्रत्थों मे इसका क्रमषद हथा 
विषया नुक्रम नहीं होने के काषण इसके अध्ययन में हथा इसके समझते में कठिनाई होषी है । 
मनेक विषयों के विवेचन अपू्ण अधूरे हैं. अत: अनेक स्थछ इस कारण से भों समझ में नही 
आते है। अरे बोध की इस दुर्गगता के काइण जेत-अणन दोनों प्रकाद के विद्वान जेन दर्शन 
के अ्रध्ययन से सकुबाते है । क्रमबद्ध ओई विषयानुक्रम विवेचन का अभाव जेन दर्शन के अष्य- 
घन मे सबसे बढ़ी बाधा उपस्थित करता है--ऐसा हमाका अनुभव है । 


अध्ययन की बाघा मिटाने के लिये हमने जेन विषय कोश की एक पर्चिकल्पना बतायो 
थोद उध परिकल्पना के अनुसार समग्र आगम ग्रन्‍्थों का अध्ययन किया ओद उस अध्ययन के 
अराधार पर सब प्रथम हमने विदिष्ट पाश्मिषिक दाशतिक और श्राष्यात्मिक थिषयों की एक 
धूद्ची बनाई । विषयों की सख्या १००० से भी अधिक हो गई तथा हने विषयों का सम्यक 
वर्षो कषण करने के लिये हमने आधुनिक पा्भोमिक दशमछव वर्गीकरण करने का अध्ययन 
किया । हत्पश्चात्‌ बहुत कुछ इसी पद्धति का अनुसक्ण करते हुए हमने धम्पू् बाठमय को १०० 
क्यों मे विभक्त करके पूल विषयों को वर्गोक्म की एक डपरेखा | देखें ० १० ) की । पह 
कपरेला कोई अन्तिम नहों है । पश्चिवर्तन, पर्चिवद्ध त शा सशोषनकी क्षपेक्षा भों रह सकती है । 
मूल बिधयों की सुच्री भी हमने तेथार की है । उत्ते से जीव-परिणाम ( मूल विषयांक्त “०४ ) 
को उपविषय सूची लेहया कोश मे दी गई है हथा कर्मबाद | भूल विषधांक १२ ) तथा 
क्रियावाद ( मूल विषयांक १३ ) की उपयूदों क्रियाकोश मैं दी गई है। जीव-परिणाम, 
कर्मबाद हथा क्रियाधाद को धह उपधुची भो पक्चिवतन, पच्िवद्धन व मशोधन की अपेक्षा रख 
झकती है । 


जेनागम समवायांत सुत्र, समवाय ५४ में चौषत उत्तम पुरुषों का थो उल्लेश है पह 
इस प्रकार है-- 


“भसहेषबएपु ण॒ बासेसु एप्मेगाए उत्सप्पिषोए शोसप्विणीए बउधस्से बटबस्त उत्तम- 
पुत्तिता उप्पज्जिसु वा उप्पज्जति वा उपजिधस्तति था| तंजहा---चउधीसं घित्ययधा, बारत 


चहचट्री, भव दलदेवा, भव दातुदेवा ।” 
(20 ) 





अर्धात्‌ प्रात भौर ऐस्मरत क्षेत्र मे प्रत्येक उत्तष्यिणी श्रौद अकसर्पिणों में ५४--१४ 
उत्तर पुरुष उत्पन हुए हैं, होते हैं और होंगे । वे है--२४ तीव॑छ्ुर, १२ चक्रवर्ती, £ बसदैष 
बोर ९ बासुदेव । 

प्रस्तुत प्रश्य मे इस धवसर्प्पणी काल के चोदोसर्वे “तोथछुय-व्धमान' के जीवन 
विषयक शयवत से परिनिर्वाण हक- विवेधन है । 

जेनाग़म में ऐसे महापुरुषों वे लिए “उत्तम पुरुष 'सज्ञा' है किन्तु बाद मे शलाका पुरुष 
सज्ञा विश्लेष रूह हुई है। इन गलाका महापुरुषों की सख्या श्री मज्जिनसेनाचार्य तथा श्रीमदु 
हेमचर्द्राचार्य ने ६६ दी है। ६ बासुदेवों के शत्र प्रतिवासदेवों की £ सल्या ५४ में धोढ़ने 
में ६१६ की सख्या बनती है । 

श्री भशतेश्वश्तू वि ने अपनी कहावलो ( अमुद्रित ) मे & नारदों की सख्या जोडकच 
शल्षाकापुरुणों की सस्या ७र दी है। श्री हेमबद्राबायें 'शल्ताकापुरुष का अर्थ लातरेखा"' 
ऐसा भर्थ करते हे भौर भद्र श्वक्ष धुर्दि ने 'सम्पवत्व रूप शलाका से युक्त' ऐसा अथ करते 
है ।7९ 

शीछांगाबाये ने चतप्पस्तमहापुक्िक्षद्धिथ” में किसी भी पत्ती फा नाम सिह मे 
करके बर्धमान स्वामी का अनेक कर्याओं के साथ पा्षिग्रहण बतछाया है (प्‌ २७२) परुण्सु अस्य 
प्रश्यों मे आयादो, कल्पसुत्र आदि म बर्षमान स्वामों को बशोदा नाम एक ही पत्नी का 
का उल्लेख किया है । 

हसी प्रकार प्रस्तुत ग्रन्‍्य मे अस्थिक सप॑ के द्वारा सारे गये मनुष्यों की हड्डियों से बने 
हुए मस्दिर का तथा उसके द्वाश वधमान स्वामी को किये गये उपसगे का वर्णन है ( एू७ 
२७५ ) पर्य्तु धन्य गस्थों मे बेल मणकर णूलपाणि यक्ष होता है। उसके द्वाशा फेलाई गई 
महाभारी के काकण यृत मतृष्यों की हडियों से बने हुए प्रग्दिश आदि के प्रसग का उलसेश्ष 
बिता है । 

तीपडुच वर्घमाम -- जीव द्वाइ ( जेन बाठमय का दष्ममलब वर्गो करण पस्या '०३ ) 
कै अन्श/त तथा बोवनी ( जेन बाह मय का दशमलूब बर्गोकशण संख्या १२ ) के अन्तगव 





१--“त्रिषष्टि : दहलाकाभूता शलाकापुरुषा:, पुरुषषु जातरेशा इत्यथ” ( यशोतविजय ग्रस्य 
मराक्षा सटीक अभिधाम चितामणि पत्र-२८१ ) 
२--त पे सप्मसंसलायाइहिया मियमेणिमे बओ तेण । 
होंति सलाया पुचिता बहुतरी हनन । 
अर कहाचली 


(9 ) 


समाविष्ट है । हमने जीवद्वार के उपधिषयों सुची तथा जीवनी के उपधिषयों की सूचो अलण- 
' अलग दी है। ( देखे [० १३-१४ ) इन सुचियों मे भी परिवतेन, परिवद्ध त तथा संशोधन ढी 
अपेक्षा रह सकती है ! जीवद्वाए मे पर्धेमान नाम विषयांक ३५४ है तथा जीवनी में तामशब्द 
विषयांक ६२२४ है । विद्वद्वगं से हूमादा निवेदन है कि ये इन दिषय धुधियों का गहबा 
भध्ययत्त करे तथा इनमें परिवतंन, पत्चिदद्धत व सशोवन सम्बन्धी अथवा अपने अध्य बहुमूल्य 
सुझाव भेजकर हमें अनुएहीत करे । हमने इस पुरतकम जेन आगम शथा जैन आगमेत साहित्य 
का अध्ययन कर बर्धमान जीवससे सम्बन्धित यथाशक्ति सभी पाठोंका सकलन करने का प्रयास 
किया है। फिर भी यह दावा नहों कर सकते कि कोई पाठ छूटा नहीं है। हमारों छद्म- 
स्थता के कारण, हमार प्रमादवश् पाठ छुट गप हों तो कोई आइचर्य नही है। 

पाठों के सकलन सम्परादन में अपुक्त ग्रन्थों की सूची में यर्धाप हमने कतिपय ग्रस्‍्यों का 
ही नाम दिया है तथापि अध्ययत हमने अधिक ग्रन्थों का किया है। चूर्णी, नियुक्ति, टीका 
आदि का भी अध्ययन किया है। दिगम्बब ग्रस्थ-कपषायपाहुड बडड़मणचरिठ, वीर्जणिदचदिउ, 
बधमान, चरित्तम उत्तम पुराण आदि ग्रन्थों का भी उपयोग किया है। 

'लेदयाकोश तथा क्रियाफोध भादि की हरह पाठों का मिलान हमने कई मुद्रित 
प्रतियों से किया है। यथ्वपि हमने सदर्भ एक हो प्रति का दिया है । 

पम्पादन मे निम्नलिखित बाहों फो हमने क्ाधार मात्रा है-- 

१- पाठो का सकलन भर मिलान 

२- धिषय के उपधिषयों के वर्गीकरण तथा 

३०-हिन्दी अनुधाद 

अस्तु पाठों के मिलान के लिए हमने कई मुद्रित प्रतियो की सहायता लो है और यदि 
कोई महत्वपूर्ण पाठान्तर मिला तो उसे शब्द के बाद ही कोष्ठक में दे दिया है। 

जहाँ 'वर्धमान' सम्बन्धी पाठ स्वहस्त्र रूप मे मिछ गया है वहाँ हमने उसे उसी रूप मे 
ले लिया है लेकिन जहाँ व्धमान सम्बन्धित पाठ बन्य विषयों के साथ सम्पिश्चित दिये गये 
हैं पहों हमने निम्नलिखित दो पद्धतियों को धपनाया है-- 

(१) पहली पद्धति में हमने घम्मिश्रित पाठों से 'व्धमान' सम्बस्धी पाठ अछग तिकाछ 
लिया है तथा जिस सन्दर्भ मे वह पाठ धाया है उस सन्दमे को प्रारम्भ मैं कोष्ठक में देते 
हुए उसके बाद बर्षमान सम्बन्धी पाठ दे दिया है । ( देखें विषयांक ३५९१) 

(२) दूसरी पद्धति मे हमने पम्मिश्चित पाठों में से णो पाठ बधमान सै सम्बन्धित महीं 
है उसको बाद देते हुए घर्धमान सम्बन्धी पाठ ग्रहण किया है--( देखें विषयांक '१४ १ ) 


( ५22 ) 


बगौकृत उपतिययों में हमने पूछ पार्ठों को अछग-अंजग विभाजित करके जी दिया 
है हवा कहीं-कहीं एमूचे मूछ परांठ को एक वर्गीकृत उपधिषय में देकर उस पाठ में निर्दिष्ट 
णन्व वर्गीकृत उपधिषयों मे उक्त मुल पाठ को बार बार उद्ध,त ने करके जहाँ समूचा मूल पाठ 
दिया गया हैं उस स्थल को इंगित कर दिय! है । 

लेदवा कोश' तथा "क्रिया कोश की तरह “्वधेमान जीवन-कोश को भी हमने दशमलूब 
वर्गीकरण हे विभाजित किया है। हमने वर्ममान जीवन-कोश को तीन खड़ों से विभा- 
जित किया है--जिसका प्रथम खण्ड आपके हाथो मे है। इसके मुझ विभाग इस प्रकार है - 

“० नाम शबद विवेखन 

"१ च्यवन से जन्म 

*२ जन्म से गरहस्थ काछ 

*“ह---'४ साधता पल 

*५--'ह तोर्थड्रय काल -केवलिकाल 

७ परिनिर्षाण 

प फूटकर पाठ. ब्धमान सम्बन्धी 

& विविध वियय --बर्ष मान सम्जरस्वी 

हाव्द बिनेषन का विश्वाजन निम्न प्रकार से हुआ है 

० नाम शब्द विदेचन 

“०१ नाम शब्द ध्युत्याल, प्राहक, सरक्षत-पाली-अपम्रश भाषाओं मे 

0२ नामकरुण--नाम ओर गोज़ 

०३ 'बर्धमान' के अन्य नाम 

०४ सविश्वेषण ससमास-सप्रस्यय नाग जठरों को सुची और एशिप्ताषा 

०५ परिधार-पा रिवार्िक व्यक्तियों के नाम 

*०६ प्रपुस साधु साष्वियो के ताम 

“०४ प्रमुख श्रावक-अाधिकाओं के ताम 

०५८ सम-सामयिक व्यक्तियों के नाम 

*०६ ताम का तथ और निषक्षेप की क्षपेक्षा विवेषन 

सर्वज्-सदर्शीयें हमने सामान्य केवली व तोर्थड्डर को ग्रहण किया है । सर्वज्ञ सर्वदर्शी 
बध मान ती यझ्ूद का विषयांकन हमते ३५४ किया है। इसका आधार है यह है कि सम्पूर्ण 
जेल वाइमय को १०० विश्ागों मे विभावषित किया गया है। ( देखें मूल वर्गीकरण धुबी 
पृ० १०-१२ )) इसके अनुसाशथ जीव का विषयांकन ०३ है। जीव को ६५ विभागों में 
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विजरः किया गया है ( वैशों बीष बर्गोकरण पुत्री (० १३) इसके अनुप्ता३ बर्षमात का 
विषयांकन ५४ होता है । १: जीवद्ाइ के भेदों मे विवयाकत हुअते ३५४ किया है। शीषनी 
का विषयांकतन हमले ६२२४ किया है। इसका भ्राज्ञाद इस प्रकार है--लजेत वाह मय के भूल 
बर्तीकरण से जीव का विषयाकन ०३ है तथा जीवनी ( धहापुरुषों की भोवतती ) के उपचर्नी- 
क्षण में तोर्थदुर बर्धप्रान का विषवांकन २४ है शत जीवती में विवर्याततत १२२४ 
किया है । 

वधमान धम्बस्धी तुलतात्मेक अध्ययन के लिए. हम कई असुविधाओं के कारण अध्य 
धर्मों के दार्शनिक प्रन्थों का सम्यग अध्ययत नहीं कच्द सक्के, केवल मण्लिम निकाय, भगृत्तर 
तिकाब, यजुर्वेद भादिका अध्ययन्त क्रिया । उत्तसे पाष्त वर्षमान | मह्षाधीद ) जीवतों सम्भन्धी 
पाठों को हमने दे दिया है । 


धामास्यत: अनुवाद हमने शाब्दिक अर्थ कप ही किया है लेकिन जहाँ विषय की 
॥भीरता या जटिलता देखी है वहाँ अथं को स्पष्ट करने के लिये विवेशवनात्मक अर्थ भी किया 
है । कहों-कहीं भावार्थ मी लिया है। विवेबनात्मक अर्थ करने के लिये हमते सभी प्रकार की 
टीकाओं उया अन्य सिद्धाग्ध ग्रत्थों का उपयोग किया है। छद्मरुथा के कारण यदि अनुधादों 
मे था विवेचन फरने मे कहीं कोई भूल आारिति व चरुटि रह गई हो हो पाठक पर्ग सुघार लें। 
हाँ भूछ पाठ में विषय भरपष्ट रहा है वहाँ मूक पाठ के अथ को हएपष्ट कषने के लिए हमने 
टीकाकारों के स्पष्टीकशण को भी अपनाया है तथा स्थान-स्थात प्ष टीका का पाठ भी 
उद्धूव कर दिया है । 

गस्तु धर्षमान जी वन-फोश--श्वेधा म्वर गम तथा दिगर्बर तथा ह्वेशाम्वर घिद्धान्त 
प्रस्थों सै तेयार किया गया है। पम्पादन, वर्गोकरण तथा अनुषाद के क्राम ते नियुक्ति, चूर्णी, 
बूत्ति, भाध्य आदि का भी उपयोग किया गया है । 

सम्भष है हमारी छद॒मस्था के काक्षण तथा मुद्रक के कर्थ्ारियों के प्रमादवश पृत्तक 
की छपाई में कुछ अशुद्धियाँ रह गई हों । ध्ाशा है पाठकगण बशुद्धियों के लिए हमे क्षमा 
करेंगे तथा आवदयकशानुसाद सशोपन कर लेंगे। 

हमारी कोश परिकल्पना का अभी भी परीक्षण काछ चल जहा है अह! इसमें अनेक 
त्रुटियाँ हों हो कोई आइचय की बात तही है। लेकिन इस हमादी पररिकह्पता मे पुष्टला था 
ही है। ता हमारे अनुभव से यथेष्ट समृद्धि हुई है इसमे कोई सन्देह नहीं है। पाठक वर्ण पे 
ध्ती प्रकार के सुकाव अभितदनीय है। चाहे वे सपादन, अनुकाद या अन्य किसी प्रकार के 
हों । धाणा है इस विषय मे विद्वदुबर्ग अपने सुक्ाव भेजकइ हमे पृण्ा धहयोग देंगे । 
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अंस्तु गर्स हृरण का प्रसेण विगम्बर पशभ्प'णा मे असमिमत तहीं हैं हथा दिगम्बर 
परस्पता में महावीद का दाम्पतिक जीबन मरास्य नहीं है। कल्पतुत्र में संह्णकाल को भी 
धज्षात बताया है। फिसी अपेक्षा विशेष ै ही यथाथं हो सकठा है । तत्वत: तो भ्रवधि ज्ञान 
मुक्त महावीर के लिए. वह अगम्य नहीं हो सकता । 

दिगम्बद ( हुरिवशपुदाण ) परम्पकश्षा मगवान महाबोर का पाणि-प्रहण तो नहों 
मानती -- पद इतना अवश्य मानती है कि माता-पिता की ओदर से उनके चिकाह का बाहा- 
बरण बनाया गया था | अनेक राजा अपनी-अपनी कम्याएँ उन्हें देता चाहते ये । दाजा 
जितश्षत्रु अपनी कन्या यशोदा का उनके साथ विवाह करने के लिये विक्षेष धाग्रहशील था । 
पर महावीर ने विधाह करना स्वीकाब नहीं किया । 

वध मान स्वामी ने अचेलक धर्म का उपदेश दिया है ओर महामुनि पाइर्षनाथ ने 
घचेलक धर्म का प्रतिपादन किया है। अचेलक का अथ वस्त्र-चिहीनता ही नहीं है। स्थानांग 
स्था० ५५ उ ३ के अनुसार अल्पवरुत्रलहा मी धधेलक का अर्थ होता है । 

-- दैक्षे पाइयसहुमहण्णबो, ए० २४ | ) 

घनजय ने अपनी नाममाज्ा में वधमान का एक नाम अन्त्यकाहयप माना है।* 
भगवान्‌ महाचीय इत्वाकुधशी थे ।* बोद्धपिटकोमे भगवान महाथीरका उल्लेख “निम्गठनातपुत्त' 
के नाम से होता है ।? णायपुत्त की सस्कृत छापा 'ताग्रपुत्र' भी हो सकती है। ओपातिक पुत्र 
१४ की पृत्ति में नायका अर्थ ज्ञात अथवा नाग ( नागधश ) किया है। इतिहास में शातवश 
का कोई प्रसिद्ध वश नहीं है ; ताग पक्ष बहुत प्रसिद्ध है। कोल्लाक धब्निवेश में तायकुल की 
पौषधशाला थी ।४ भगवान महावीद को निर्वाणवादियों मे श्रेष्ठ कहा प्या है ।” बुद्ध 
शावयघक्ी हथा महाबीद नागपशी थे। मगधान महावीद फो ज्ञातपुत्र-नागपुत्र से भो 
संबोधित किया जाता रहा है । 

पालित्रिपिटकों मे कई स्थानों पद दीध॑ तपस्थोी, सर्वक्ष, सपंदर्शी विश्वेषणों के साथ 
निम्न श्यशञातृपुत्रभगवान महावोद्र का डल्लेल किया गया है। मज्करिमतिकाय ( चूशदुक्स 








१--इन० ताग० ११५ | ३० श८ 

२--विश्लेष ब्ाव० भाष्य १३७ 

३--दीपंनिकाय-सामझफकछ्त सुत्त १०२१ 
बित्य पिटक महोषम् पृष्ट २४२ 

४--उशासग ० ६६७ 

४५-पुय० ११३२१ 
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कतान्द ) में उल्लेश है--आबुत्त ! निग्नस्य ज्ञातृपुत्र सवश धर्षदर्शी है। वे अपरिशेष शान- 
दर्शन सम्पन्त है । 


अस्यु बर्धमान जोंबन कोश--द्वितीय सष्ड क्री हमारी तैयारी अधिकांश सम्पूर्ण हो 
चुकी है। इसमे वर्धमान तीपंडुद के पूर्ध भवों का हो थिवेचन रहेगा हो और भी प्रचुंग 
घामग्री मिलेगी | 


हम जेन दशेन समिति के श्लामारी है जिसने वध मान जीवन के प्रकाशन की साथी 
व्यवस्था की जिम्मेषादो ग्रहण की । 'पुगप्रधान आावायंश्री तुछश्ी' के प्रत्ति मो हम श्रद्धाचनल 
हैं जिन्होंने अति व्यस्तता के कारण भी प्रस्तुत फोश प्ष आशीव॑चन लिखा । हम वंधुदद 
जबरमलणजी भडारी के अत्यध्त अआभारो हैं जिहोने सदा इस कार्य के छिये हमे प्रोत्साहित 
किया है। 7.. 72 7977776 ० 7700]089 अहमदाबाद के डाईरेक्टर श्री दछसुख भाई 
प्रालवणिया के प्रति हम भागारी है जिन्होंने प्रस्तुत कोश पर 'दो शब्द! लिसे तथा लखनऊ के 
हा० ज्योतिप्रवाद जेन को हम कमो नहीं भूल सकते--जिस्होंने समय समय पर अपने बहुमूल्य 
सुकाव देते रहे तथा प्रस्तुत कोष पर “गरं९४००१” लिश्ला । हम उन सभी देश-पिदेशी 
विद्वानों को पस्यवाद देते हैं जिन्होंने लेइया कोश, क्रिया कोश के ऊपर अपनी सम्महियाँ 
भेजकर हमारा उत्साह बद्ध त किया है । 


पुगप्रधान आचार्यश्री तुलसो तथा युवाचाय श्री महाप्रत्ञ की महान दृष्टि हमारे पथ 
सर्देव रही है - जिसे हम कमी भूल नहीं सकते हैं । 


हम रस्व० ताजमलबी बोबरा, नेमीचन्‍्दजों गधइया, मोहनलालजी' बंद, मांगीलालजी 
लूणिया, जयधिंहजी सिंधी, केबलचदजी नाहटा, रतनलालजी द्ामपुदिया, धर्मंचदजी शाखेघा 
सुशजमलजी सुराना आदि आदि पभी बन्धुओं को धन्यवाद दैते है जिन्होंने हमार विषय कोश 
निर्माण परिकल्पना में हमे किसी ते किसी रूप मे सहयोग दिया है । 


३० जून, ११८० “ श्रीचंद चोरड्िया 
कबकलकता 
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दो शब्द 


पूज्य पडिठ धुखलालजी के साथ बनारस से जब भी कलकता जाता होता हो षहाँ 
श्री मोहनलालजी बांठिया के घर अवश्य जाना होता । उसके दो काश्ण थे । एक श्रीमती 
होबाकुमारीजी की बहन का वह घद्र था ओर श्रीमती होंबाकुमारीबी पंडितजी की सलाह 
अनुसार सस्कृत विद्या निष्णात हुई थी और टूसरा यह कि श्री बांठियाजी जेन आगमके पुत्रों 
का विविध विषयों की दृष्टि से धर्गीकरण कर इहे ये और उसमें पंडितजों का पूरा रस था 
विषयों का वर्गोकरण किस प्रकाश हो इसकी चर्चा भी विस्ताय से होती थी। श्री बांठियाणी 
गणितज्ञ भी थे अतएव विषयों का विभाजन फोलन पद्धति से कर रहे थे। जिस प्रकाण 
पुस्वकालयों में पुस्तकों का घिभाजन होता है। पडितजों को वे अपती पद्धत्ति को विवेचन 
करके बतलाते थे भौद्द उस पर्दात की विश्लेषतताका भी वर्णन करते थे। यह बात मैं १९३६-३७ 
की कर रहा हैँ। उसके बाद तो जीवन भर अपने ध्यवध्ाय के साथ-साथ इस आगम वर्मी- 
करण का कार्य श्री ब्रांठियाजी करते रहे । और फाइलों का ढेर लग गया। धपने जीवन के 
अतिम बर्षों मे उस सामग्री में छै उन्होंने (क्रिया-कोश' क्लौद्द लिएया-कोश' प्रकाशित करवाया । 
अब वे नहीं रहे । और उनके शेष कार्य को श्री श्रीवदजी चोरड्िया कर रहे हैं बोर धय 
उन्होंने यह 'बर्धमान घोषन-कोश' सपादित करश्के प्रकाशित किया है। श्री बांठियाजी की 
झपनी पुक-बुक का पुरा लाभ तो इस ग्रन्थ को मिला नही किन्तु उतके द्वारा सकलित 
घामग्री को श्री घोषड़िया अपनी समझ के अनुसाइ सपादित करके जिशासुकों के समक्ष सला 
है। उप्तते जिशासु ओर सशोधक दोनों की जिशासा की सपूर्ति अवश्य होतो है । 


इसमें भगवान्‌ महाघोद का समग्र जीवनकथा के विषय में जो सामग्री क्षागमों मे 
उपछब्ध होती है उत्का संकलन हुआ ही है। साथ ही उच्च मूछ सामग्री को बाद के आचारयों 
ने किस प्रकार सजाया है उसका भो ज्ञान इस कोश से जिश्ञायुकों को सहज ही में हो 
बाता है 

इसमे मूल इ्वेहाम्बर जेन आयमों से हो सामग्री छी ही गई है ओर आयमों की 
टीकाओं--नियु क्ति, भाष्य, चूर्णि, संघ्कृत टीका से भो सामग्री एकत्र की गई है। इतना ही 
नहीं उसके अलावा दिगम्बद मोछिक प्रध्यों कप्तायपाहुड धादि का भी उपयोग किया गया 
है इतता ही नहीं फिल्तु इतेशाम्थर धौर दिशम्बर पुराणों और धायायों लिखित संस्कृद, 
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प्राइृठ, अपक्रथ भाषा में लिखे गये महावीर के चरित ग्रन्थों से भी धामग्री का संकलन किया 
गया है। इस शरह यह बास्शधिक रूप से 'व्ंेमान जीवन-कोश' ताम को सार्थक फरता है । 

संपादक श्री थोरड़िया इस परिश्रम साध्यकाय के लिए धन्यधाद के पात्र हैं। और 
घकलन करने में उन्होंने अपनी बहु श्रुतता का पूरा परिचय दिया है--हसमें सन्देह नहीं । दस 
कोश में अब भगवान महावीर के घीवनके विषय में शोधपूर्ण चर्चित छिखनेको धामग्री घिद्वानों 
के समक्ष उपस्थित कर दी है धतएवं कोई विद्वात भगवान महावीद के चर्ित को आधुतिक 
पद्धति है छिखना थाहे तो उप्तके छिए यह ग्रल्थ मार्गद्शंक बन सकेगा । 

एक क्षति की ओर व्यात दिलाना भावश्यक है । थो अवशरण दिये है उनमे काछ- 
क्रम का ध्यान रखना जरूरी होता है। अबहरों के देने के क्रम सबप्रथम झ्ागम उसके बाद 
उनकी टीकाओं में त्ियु क्तिः भाष्य, चूर्णि शौद ससकृत टीका देने के बाद ही ०उमचरशिय, 
उत्तरपुराण, त्रिशलकापुरुषबरित्र आदि का निर्देश किया जाय तब हीं म० महावीर की 
जीषन कथामे फोत-सी बात किस ग्रल्य मे सवेप्रपम दी गई इसका बोध होना सरल बनता 
है। इस क्षति की ओब इसलिए ध्यान दिलाना जरूरी है कि श्री बांठियाजी की सामग्री मे 
से धर्मी ऐसे कई कोश प्रकाशित होते की धम्भाषना है। अतएव मेद्या तम्ननिवेदत है कि 
श्री बोरष्टिया अगले कोशों में भषतक्ण देने के समय फाशक्रम का अवह्य ध्यान रखें । 


अहमदाबाद -“दल्सुख माल्यणिया 
३-१२-७६ 
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( 40 ) 


पृष्ठ | 
२६७ 
२६७ 
२९७ 
२६५ 
२९५ 
२९५ 
२६५ 
२€९ 
२६९ 
२६६ 


है०रे 
३०४ 
शै०४ 
३०३ 


३०४ 
१००५ 
३०६ 


विषय॑ 

*१६.४५ बुंडक ग्राम पे पुन ( घर्दन ) सब्तिवेश की और विहार 
“३६,४६३ परत द्राम से बहुसाछ्मा ग्रामकी ओर विद्या 
"३६.४७ बहुसालग ग्राम है लोहागगंला नाद की ओर बविद्दार 
६६.४८ छोहाग्गला प्राप है पुरिमताल नगर कौ ओर विहार 
०१६४९ पुरिघताल नगर है उन्‍्ताग सब्निवेश की ओर विहार 
"१६-४० उच्ताग प्राप है धोमूसि की ओर घिहार 
*३६.-५१ गोभूमि सै राबग्रह की भोर घिहार 
३६.५२ राबय्रह नगर है छाठ--व ज्मूमि-सुम्हभुमि की भोर विहार 

( आठवे बहुर्मास के बाद ) अताय॑ देश की ओर विहृगर 
१६.४३ वज़भूमि-सुम्हमूमि-छादभूमि से सिद्धार्थ पुर को ओर विहार 
“३६.५४ सिद्धार्थपुर सै कूमें श्राम की ओर विहार 
“१६.५५ कूम ग्राम है सिद्धाथपुर की भोर धिहार 
.३६-१६ सिद्धा्पुर पै वशाल्ीं नवरी को ओर विहार 
१६.१७ वशाली पै बाणिण्यग्राम की ओर बिहार 
“३६.५५ वाषिज्यप्राम सै श्राबसस्‍्तो नपरी की ओर विहा[ 
३६,५६९ श्राबह्ती नगरी पै सानुलट्विय सम्निवेश की ओर विहार 
१६.६० सालुपष्टिक द्वार सै इठमुसि पेढाछ प्रास की ओर विहार 
“१६ ६१ पेढाल ग्राम से शालुका प्वाघ की ओर विहार 
१६.६२ बालका प्राप्त ऐै सुभोम ( सुयोग ) द्राम की भोर विहार 
१६.६३ सुभोम ताम पै सुच्छेत्ता प्राय की ओर विहार 
"१६.१४ सुष्छेता प्राम है मलय प्राम की ओर विहार 
१६.६४ पहलय ग्राम पे हस्त शोष द्वाम की ओर विहार 
१६.६६ हस्ति धीप॑ ब्राप है तोसलि द्वास को ओर विहार 
१६.६७ तोसलि ग्रास है मोसलि की ग्राम ओर विहार 
“१६,६५८ पघोसलि ब्वान है तोसलिक प्राम की ओर विहार 
३६.६६ तोसछिक ध्वाम सै सिद्धाथपुर की ओर विहार 
«१९.७० सिद्धार्थपुर है वद्ध ग्राम की ओर विहार 
“३६.७१ बज ग्राय थे आलभिया नवरीं की ओर बिहार 
३६.७२ भाल भिया नगरी है पेबविया-ए्वैतास्विका नथरी की ओर बिहार 


( # ) 


३०९ 
३०६ 
३०९ 
३०६ 
३१० 
३१० 
३१० 


३१३ 
है१३ 


१११३ 
३१६ 


विषय पृष्ट 


६६.७३ इवेताम्बिका तगरी से भावत्तों नपरी की मोर विहार ३१३ 
'॥६.७४ श्रावस्‍्ती नपरोी सै कोशाम्दी नगरी की ओर विहार श्श्ः 
“६६.७५ फौशाम्दों तगरी है वाराणसी नगरी को घोर विहार श्श्षट 
३६.७३ वाराणसी तपरों है राजयूह की ओर विहार श्१ढ 
"३६.७७ राबगह पे घिषिछा नगरों को ओर विहार श१४ 
३६.७५ सिथिला नगरी है वंधशाक्की की ओर विहार श्श्ड 
१६.७१ ग्यारवें चतुर्मास के बाद विशाला नगरी थै सुसुमारपुर् नगर को ओर विहार २१४५ 
१६.८० सुसुमारपुर नगर है| भोबपुर नगर की ओर विहार ३१६ 
१६,८५१ भोगपुर है नन्‍्दी ग्राम की ओर विहार ३१६ 
३६.८२ नदी द्वाम सै मैंठक ग्राम को ओर बिहार ३१६ 
३६.८३ मेटक ब्राब्ष ऐ कोशाम्दी नगरो की ओर विहार ३१६ 
३६.८४ कोणाम्दी तगरी है सुमगल प्रा की ओर विहार ३१७ 
३६.८५ सुमंपल द्रास पै सुष्छेत्ता ग्राम को ओर विहार ३१७ 
,१६.५६ सुझ्छता प्वाम से पाऊुक ग्राम की जोर विहार ३१७ 
"१६.७७ पालक प्राम है बपा नगरी की ओर विहार ११७ 
३६.८५ बारहवें चतुर्मास के बाद मपबान्‌ को चपा नगरों सै जमिय प्राम की 

भोर विहार है१८ 
१९-५६ जभिय ग्राप्त सै मैंढिय ग्राम को ओर बिहार झ्श८ 
३६-१० पैंठिय प्वाम से छम्माणि ध्राम की ओर विहार ३१८ 
३६.९१ छम्माणि ब्राप सै पच्यस पावा नगरी को बोर पिहार ३१५८ 
०२६.६२ मध्यय पावा नगरी है पुनः जनिय बह्याम की ओर विहार ३१६ 
“३६.६२'१ जभिय ब्राम के बाहर के केवलशान-केवलदर्शन समुत्पध्न 
“३६.६३ भगवान्‌ के जनपद विहार-आय अनाय॑ देश में विहरण ११६ 

»* उज्जयिती भें विहरण ३२० 

“९ छाठ देश में विचरण का सकल्‍लप ह२० 
शै७ नौका सै विहार ३२१ 
“१७.१ गया में नौका विहार ३२१ 
“१०.२ नवतवें चतुर्भास के बाद--८शालों भौर वाकिज्ण ग्रास के थीच मे 

गंडकीका नदी भें नोका बिह्र ३२२ 


( *$४ ) 


विषय 
नेक साधनाकाल के चतुर्घास (वर्षाबास) 


*३५,१प्रथप्त वर्षावास 
“औै५,२ द्वितीय वर्षावास 
द्वितीय चतुर्मास के पूर्व 
यहस्व के पात्र मैं भोबनका निषंघ 
१५.३ तृतीय वर्षाधास 
“हैव.४.. बहुर्थ वर्षादास 
“१८.५ पंथस वर्षावास-बतुर्धास 
“है८.६१ छट्ठा चतुर्मास 


»श५.७. भाहएंमिका तगरी मैं सातवाँ बहुर्वात 
“है5.५ श्ाठवाँ चतुर्सास 

“है५,१५ वज़मूसि में नवबा चहुर्घास 
०.१० दसभवां चतुर्धास 

"रै८.११ ग्यारवां पहुर्मास 

-रै5,१२ बारहवाँ चतुर्पास 

बह. साधना काछ का अवस्यान काल 


४०... स्वष्त दर्दात 
“४०.१ दश महास्वप्त ओर उसके फल 
४१ तपस्या 


“४१.१ द्वितीय चतुर्मास के बाद-दो-दिन-वेले की हपस्था 
“४१०२ दसवें चतुर्मास के बाद-तीन-दिन-तेलेकी तक्स्‍्शा 
४१.३ ध्रषम चतुर्मास मे-अध मास-क्षणण की तफ्स्या 
“४१.४ टिहोय च॒तुर्मास मे मास क्षसण की धपस्था 


प्रबंध घास क्षयवय 
द्विल्योय ये 
तृतीय 95 
बहु $ 


«४१.४ तृतीय चहुर्षास मैं दो घास क्षसण्त की तप्धथ्या--दों धार 


( $9) 


दैरे३ 
है२१ 
श्रे४ 


३२५ 
२५ 
३२५ 
३२६ 


३२७ 
२७ 
हैर७ 
हर्ष 
श२८ 
शै२व 
श्र्है 


श३२ 
३१७ 
है३७ 


श्हेप 
१६९ 
३१६ 
३४० 
शै४० 
शै४१ 


शै४१ 


“४१-३९ 


४१.७ 
न्डरप 
"४१.६ 
नडॉ्१ै१० 


४२ 
-४२-१ 


४२.२ 
"४२.३ 
“४२.४ 


विषय 


चतुर्मा सिक तपस्या 
,१ चतुथथ घहुर्मास मे प्रथम चतुर्मासिक तपस्या 
“२ पंचम चलुर्मास मैं--द्वितीय वहुर्मासिक तपस्या 


३ छा चलुर्मास मैं-- तृतीय ४ 
४ सातवें » चतुर्थ दि 
-५ आठवें ,, पचम हि 
.६ ग्यारहवें ,, बष्टप हे 


७ बारहवें ,, सत्तप ॥४ 
ग्यारहवें चतुर्मात के बाद ५ घास २५ विन की तपस्या 
दसवें बतुर्मास के बाद छ! घास्ती हपत्या 

दिविष हप 

प्रतिषा 

-१ ओऔषिक प्रतिसा 

२. श्राबस्ती के दसवें बहुर्पास के बाद-भव्रा प्रतिषा 
*३ महाभद्रा प्रतिषा 

«४ संतों भद्रा प्रतिया 

-५ भवद्र-पहाभद्र-सबं होभव्र प्रतिया 

«९ पहाप्रतिषा 
-७ एक रात्रि को सिक्षु-प्रतिषा 

८ कायक्रेश आदि बाह्य हप 

१ हपस्याओं का विषरण 
तपस्या का पारणा 
छट्ट भक्त का पारणा 

१ प्रथस का 
द्वितीय बहुर्पास के बाद छूट भक्त का पारणा 

अठ घास क्षयण का पारषा 
छाप क्षषण का पारणा 


.४२.४.१ धषय घास क्षणण का पारषा 
-४२.४.२ द्वितीप घास क्षपण का पारणा 


(६ 44 ) 


३४१ 
दै४१ 
३४२ 
इष४टरे 
१४२ 
इ४२ 
३४३ 
३४४ 
हिडड 
ह४४ 
बे४४ 
३१४६ 
३४१ 
हैहंव 
0 
३४९१ 
६४१ 
है५० 
३४० 
१५१ 
५२ 
१५४ 
३५४ 
३५४ 
३५०५ 
११४ 
३५६ 
१५६ 
34 


विषय 


४२.४ ३ तृतीय भात क्षमण का पारणा 

.४२-४-४ चतुर्थ मास क्षमण का पारण 

४२,५४५ दो मास क्षमण का पारणा 

४२.६. बतुर्मास क्षमण का पारणा 

४२.-६,१ प्रभम बतुर्मास का पारणा 

४२,६२२ द्वितीय बलुर्मास का पारणा 

४२.३६ ६ तृतीय भतुर्माय का पारणा 

“४२ ६ ४ चतुर्थ चहुर्मास का पारणा 

४२.६ ५ पचणय धार मास क्षमग का पारणा 

.४२,६ ६ उछोंट्रे बार धास क्षमण का पारणा 

४२.६.६ ग्यारहवें वहुर्धास के थाव पॉंच धास, पश्चीस्त दिन कीक्षपत्या का पारणा 

.४२ ६-७ छहुपासी हप का पारणा-दसवें चतुर्पास के बाद छ घासी हप का पारणा 
संगम देव के उपसर्ग के बाव का 


»४२.६.० विधिष तप का पारणा 
प्रतर्या के बाद प्रथण पारणा 
दसवें पतुर्माप्त का पारणा 
कुल तपस्या के पारणे 


"४ साधना काल का छिव्य-गोशाछक 

४३.१ भगवान्‌ धहावोर भर पोशाछक का सह-विहरण 
४३२ भगवान्‌ भहाथोर ओर पधोशाक्ृक का प्रथम मिलत 
४३.२.१ दीक्षा के पूर्व का 


४३.२२ दीक्षा के बाद का--मणबान बहाबीर और योश्ालक का पुनतर्पिछन-छट 
बर्षावास मे 


नंबर गोयालक का भगवान्‌ पहावीर का हिध्यत्व स्वयमेव तहण 


४३, ३.१ परष्म वार 
-४३.३,२ द्वितीय बार 
.४३.३.३ तृतीय धार 


४३.४. गोशाकक का शिष्यत्व का भगवान्‌ भहावोर द्वारा अंगीकरण 
“४३-४५ पोश्मालक हारा पहरुणम के पात्र में लाया हुआ भाहार भगवान्‌ ने 
ग्रहण वहीं किया 


($ ) 


१४८ 
११९ 
३६० 
३६० 
११० 
दै११ 
ह११ै 
३६१ 
३६२ 
१६२ 
१२ 


३६३ 
३१४ 
भ१५ 
१५ 
१६११ 
श्१३ 
३६१६ 
१६६३ 
११६ 


३१५ 
भ१५ 
११९ 
१०१ 


१०१ 


विषय 


न्डंह.६.. गोशालक के शिष्यत्व काल के घटता प्रमंग 

"४३.६.१ पायस्थालीं की घटना 

“४३.६.२ लिलके पोधे की घटना प्रसग 

“४६.६ ३ वेदपायण बाऊ तपत्थों का घटना प्रसंग 

नइहै.६.४ पाएवपत्यीय क्मणों सै सपपर्फ 

४३.७ पोधालक का भगवान्‌ महाबीर सै प्थक होने का घटना प्रतग 
“४३.८५ भगवान्‌ से गोशालक का पृघककरण 

-४६.८.१ छट्टू चहुर्मास के पहले, प्रम चतुर्मास के दाद-प्रषम बार 
४३.८२ भगवान्‌ के नववें भरतुर्सास के वाद पुन: गोशालक का पृथक्वण दूसरी बार 
४३.९ तेजोलिष्या की प्राप्ति के उपाय का गोंशाछक को क्रषन 
४३.१० गोशालक फी तेथ्ोलिपया को साधना 

“४३११ पोशालक के साथ विहार 

४३ १२.१ प्रधम विहार 

“४३.१२.२ भनन्‍्य विहार 

शि। साधना काल की घटना विशेष 

४४१ भगवान्‌ बहाषोर भर धक्रतद का सबाद 

४४२ अच्छष्दक पाखण्डी 

“४४३. बग्गुर श्रष्ठीं 

४४.४. भोराक ग्राम की घटना विशेष 

४४५ स्थातिदत्त 

ड४ ६ आनद श्रावक | श्रावस्‍तों के दसवें चहुर्मास के पहले ) 

४४५. साधना काल के ज्ञान 

४५.१ कर्स ओद बधत के कारण का ज्ञान 

४५.२ शाछिशोर्प ब्रा मे छोकप्रमाण अवधिज्ञान समुत्पश्न 

४६... भगवान्‌ के परीवषह-उपसर्ग 

४६.१ कर्सार ज्रास में योपोपसर्ग 

४६.२ दश्शमशक परीषह 

“४६-३ स्त्री परीषह 

“४६.४ भस्थिक्ष ग्राप्त में गुलपाणि यक्ष द्वारा भगवात्‌ को उपसगं-प्रभप वर्ष में 


($0) 


३७३६३ 


३७४ 
३७७ 
३८१ 
है१३ 
बश्प्भ्‌ 
शै८५ 
ह4७ 


३थ७ 


बेब ह 
का 
३८९ 
३९० 
३६० 
११२ 
इ्श४ 
३६६ 


४०१ 
४०२ 
४०२ 
४०३ 
डण्ड 
प्ग्ड 
४०१६ 
४०७ 


४०६ 


विधय 


"४६.४५ थधय्या परीपह 


४६.६. पद्रकोशिक सप का उपसगग---ठखर वावलछान्वर वनखड में वंद्रकौशिक 
सप॑ का उपद्रद 


पृँध्ट॑ 


४१७ 


४१५ 


“४६.७. सुदष्ट्रक नागकुमार का उपसर्ग --भगवान्‌ के सुरभिपुर में गंधा नदी से उतरने 


के छिए नाव में बठने के बाद 

४६.८. तृतीय बप मैं-ह चौदाफ ग्राम में धप परीषह 

-४३६.६ चतुर्थ चतुर्मास के बाद उष्ण परीपह-- हरिर्द्र_ ग्राम में अग्ति का परीषह 
( क्रावस्ती नगरो में पदार्पण के बाद ) 

“४६१० आवत ग्राम में आक्रोश परीषह 

नड१.११ कलबुकग्नाम में वत्र परीषह 

४६.१२ छाश देश के परोषह उपसर्ग 

४६.१३ कृपिका ग्राममें वश परीषद्‌ 

“४६.१४ पाँवयें बतुर्मास के बाद-शालि क्षीष प्राप्त में भगवान्‌ को शींहपरीषह- 
घीतोपसर्ग 

,४६.१५ पाँचवें चतुर्मास फे बाद वशाला नगरी मे भणबान्‌ को उपसर्ग 

४६.१६ बहुधाल ग्राम में शालायं व्यतरी का उपसर्ग 

४६.१७ लोहार्गल ग्राम मे भगवान्‌ को बोश समझ कर पकड़ा 

“४६.१८ भनाय॑ देश के ( पुन ) उपसर्ग 

४६.१६ देव द्वारा परीषह-उपसर्ग 

४६ ११.१ सगमदेव द्वारा परीषह उपसर्ग 

-४६.१९.२ सपभ देव द्वारा छ मास तक विविध उपसगग 

४३६२० ग्यारह चतुर्मास के बाद 

"४६२० १ भोगपुर नणर भें परीषह-उफसर्ग 

.४६.२०'२ नदीक्षाम के परोंपह उपसर्ग 

४६.२०, ६ भेठक द्वाम पै कोशाम्दी नगरीं के पदापंण के बाद 

.४६.२०.४ पाछक ग्राम के परीषह-उपसर्ग 

४६.२१ प्रोपालक द्वारा उपसर्ग 

४६.२२ जघस्य-मध्यम भोर उत्कृष्ट ठपसर्ग 


( $%) 


४२२ 
४२६ 


ड्रफ 
ध्रेदे 
४३० 
४३१ 
४३६ 


४१७ 
४३६ 
डर 
४४१ 
डरे 

४४ऐ 
ड४३ 
॥ 3 4 
४१४ 
४४ 
४६४ 
४६५ 
इंघ्श 
४६६ 
डज१ 


विषय 
“४६.२६ घिविष परीषह 


(क) कुल द्रामपुरि के निकट घन पैं 
(ख) उण्जन! में भगवान्‌ की रुद्रद्वारा परीषह-ठपसर्ग 
(ग) प्रबनोचर करके समय परींषह-उपसर्ग 


(घ) प्रतिकूल परीषह 
(ष) शोत परीषह 
(थ) उष्ण परोषह 
(ब) आक्राश परीपषह 


(के) इहलो किक और पारलोकिक परीषह 


(ज) ध्य्या परींषह 
(2) अचेछ परीषह 
(5) बर्पापरीषह 

(ड) अरति परी षह 


४७२ 


४9२ 
४७६ 


४७७ 
॥ 3 
॥ 3 
फट 
४५७ 
डप२ 
डपर२ 
४८३ 


(ढ) छट्ट “जुर्मास के बाद ८ मास मगघ भूमि मैं भगवान्‌ को उपसर्ग नहीं हुआ ४५४ 


४७. वयंमान का छंद्मत्प संयम जोवन 


४७.१ उपचर्या 

-४७,२ भगवान का आत्म विहरण 
-४७,३६ अधमत्त वर्षा 

४७.४ आसन ध्यान-समाधि 
४७.५ मौन साधना 

.४७.६ पापकम का परित्याग 
४७.७. तिद्रा-बिजय 

४७६५ हदर्यासामिति का उउयोग 
४७.६ तपदषर्था 

ब४७,१० अनित्य जागरिका 

,४७,११ चिकित्सा नियंष 

“४७१२ भगवान के वाससथान 
४७.१६ आहार चर्या-आहार-गवेषणा 
"४७.१४ भगबान के विहार 


( 


) 


डप४ 
जप 
४५८७ 
४६३ 
४६४ 
डश७ 
४६९ 
प्रं०० 

४१०१ 

१०२ 
2७०२ 
४०४ 
प्०४ 
7०७ 


४१४ 


विषय 


४०/६६ तीथ कर काल-फेवलिफकाल 


११ 
"२ 
कि । 
न ४ 
न्भज्‌ 
"१६ 
नशे 
न्ग्ष 
१९ 
६ छ 

नई 
नहर 
- ६ ३ 
"१४ 
"रन 
६६ 

"१७ 


केवहज्ञान की उत्पत्तिका स्थान 

केघशज्ञानोत्पत्ति के समय तप 

केबलशानोत्पति का काल 

केवलज्ञानोंटपत्ति के सक्ष्य नक्षत्र-तिधि आदि 

तीथंकर का अवस्थान-काछ 

केबलजान-के बल दर्हान के द्वारा सर्व द्रद्य-पर्याय का शासन 

विभिन्‍न कम प्रकृतियों का क्षय-केवलशान-कैबल वर्वान की उत्पत्ति 
नकल दिषियों की उकलब्सि 

जान कल्याणक 

केइलशान-केवलदर्दात की उत्पत्ति के समय आश्वन 
केवलज्ञान-फेबल दर्शनक्ी प्राप्ति के सचय जायृति--भानंदानुभुद्दि 
केबलज्ञान का धरहरकाल 

सयोगी केबली गुणस्पान की अवस्था मे 

कैबलजञानकी उत्पत्ति के समय शरीरका ऊष्बोंकरण 

कबल्यावरधः मैं उपसर्ग नहीं होता 

सामाश्यह: केवल्याबस्था मैं भगवान भिक्षाय नहीं थातै थै 
केबलशान-केबशदर्दानो त्पत्ति के बाद प्रथम बिहार 


.६७, १ केबलजञात की प्राप्ति के बाव पु त्त प्रदाण ठहरे 
६७२ प्रषम विहार 
“६८ गोशधालक के तफ्तैजके साथ शौपंकर काल--भगवात के तपतैथ की हुलना ५६५ 


"है 


प्रतिमा योगका द्रहण 


७०/७६ वध मान का परिनिर्बाण 


ढ़ हक १ 
ल्‍्छ २ 
हक] छ । 


प्रिनिर्षाण फी हिधि-नक्षत् 
परिनिर्षाण-मूलि 
प्रिनिर्षाण के समय हफ 


७६.१ परिनिर्वाण रूप अश्यक्तिया 


ने 


परितिवाण के खक्ष्य अंद्रकाल 


«७४. १ दुःपथ- पुधयआरेके १६ पक्ष श्षशेष«य 


(49) 


११८ 


३७ 
#३७ 
४३७ 
2३८ 


५३१ 
हे 
प्‌ ४० 
श्ड२ 
१४४ 
ह४र 

8 
8 


विषय 


पृष्ठ 


छ४,र२ भगवात के परिनिर्वाण + दिन ज्येष्ठ भ्रणधार पौतमको केबलशान- 


कबलदर्शन समुत्पम्त 


(७४ ३ तीर्थ कर की अपेक्षा परिनिर्षाण का अतरकाल 


७५. परिनिर्धाणके समय भासन-मोक्षासन 
७६ परिनिर्षाण के समय सह या अकेले मोक्ष ( मोक्षपरिवार ) 
७७  परिनिर्षाण के समय अवस्था 


-छ७प, १ फरिनिर्याण के पूष्े प्रतिमा योग का द्रहण 


७घ,२ कर्मोके क्षय पै परितिर्वाण 


६ 


परिनिर्वाण के समय देवागमत 


७९.२ श्रमण भगवान महायं'र और युपास्तरक्षतभमिका पर्वायांतक्ृत 


भूमिका 


८०/८६ बधमान सम्बन्धी फूटकर पाठ 


*्द १ 


५४ 
वधमान का धरीर 


.प१ १ सर्वक्षताकाछ भी अपेक्षा शरौर का विवेचन 


घर 
५३ 
पड 
घर 
घर 
ब्प्७ 


प्प्प्प 


छह 


पर्धंघान का सस्धान 
बर्चभान का सहनन 
शर्राौंर का बर्ण 
भगवान की जवाहना 
भगवान का आयुष्ध 
वर्धभानके अग॒ल का प्रमाण 
छक्षण-चिह्ध 
शोर्धोट्पत्ति 


-5६,१ भगवान भहाबीर और चंत्यवृक्ष 


६०/.१६ विविध 


*& १ 


व्रमान की सबज्ञता के प्रमाण 


8६१२ कंवल्यावस्था में मौन 


€२ 


१३ भगवान महावीर के तौथड्वर गोत्र के बधके स्थान ( तींथेदर प्रकृति का 


जनेतर ज्रश्योंमें भगवान का प्रसग 


बंध कब हुआ 


( 50 ) 


४४४५ 
२४६ 
भ४७ 
४ 
भूट८ 
शव8 
भ्४० 


शग्१्‌ 


१११ 


२५२ 
५१२ 
भ४ है 
॥५३ 
४५३ 
१५३ 
१५५ 
२५१ 
भ५४७ 
श४८ 
भर ६ 
११० 
४६० 
११६० 
५१६२ 
५६३१ 


(३४ 


विषय 


-है४ भगवान महावोर और वर्षाबात 

8४, १ वर्षावास के तियम 

“६४ २ भगवान ने बयालिस चतुर्मास किये 

१५ अतरकाल 

(१५ १ भावाण ऋषभदेवसे--शगवान महाधोर का अम्तरकाल 
,६५,२ पावबंताब तीबंकर से वर्वमान तीभेकर का अध्तरकाक 
.६५ ३ वर्षमान तीथंकर से विक्रम सबत्‌ का अध्तरकाछ 

8४५ ४ परिनिर्षाण के समय गौतम स्वामी निकट में नहीं थे 
६६ वर्बमान के अनेक पत्तनियोंक्ा उल्लेख 
९७ चार महाव्त के स्थान पर पाँच महात्रत की स्थापना 
“६८ भगवान महावीर और गणिपिटक 
६९ भगवान महावीर और महाप्रातिहाय 
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“०० नाम शब्द विवचन 
“०१ नाम शब्द ब्युत्पत्ति 
०१*९ प्राकृत में 'बद़माण शब्द को व्युत्पत्ति 
सूप---वद्धमाण 
पद +>-छज्ञा 
लिग--पलिग 
घातु- , बद्र वृद्धि होना, भरती होना । 
“पाइ० 0४८ ६२१,६२४ 
“बद्धयमाण नाम अच्द पॉरिभाषिक शब्द के मूल घातु का रूप नहीं है । 
यदि संस्कृत शब्द वर्धभान का प्राकृत रूप वद्धमाण' बना. ऐसा माना जाय तो वधमान 


हब्द के अतादि न या णे आदंश होता है नो णः ( हेम०८।१॥२२८ ) द्वर के रफ का विकल्प 
से लुक होता है , द्व रो वा ३।४। घर० ) यधा-- 


रूद्रो रूहो। भद्र - भद्द समुद्री 'समुद्दो | 

बचनम वअर्ण | शयनम  सअण 

अत सरक्षत शब्द, बधमान का प्राकृत रूप 'बद्धमाण बना ऐसा समझभा धाहिए। 

आया० धु » भ १५। सू १६ पे कहा है 

“प्मणे भगव महावीरे कासवगोत्त । तस्स ण॑ इसमे तिण्णि णामधज्चा, 
एवमा हिज्जंति, तंजहा- (: अम्मापिउसंतिए 'बद्धमाण २--सह-सम्पुइए “समणे” 
३ -“भीम॑ भयभेरवं उराछे अचेलयं परिसहं सहड त्ति कटटु देवैहि से णाम॑ कय॑ 
“सम्ण भगवं महावीरे । 

श्रमण भगवान महावीर का काइयप गोचर था । उनके तीन नाम थे -- 

(१) माता-पिता का नियत किया हुआ नाम “वर्धमान' था । 

(२) सहज गृणों के कारण वे 'श्रमण' कहलाते थे । 

(३) भयकर-सय-भैरष को तथा अचेल आदि परोषहों को सहन करने के कारण देवों 
ते उनत्तका नाम 'श्रमण भगधान महावीशण दिया था । 


डे 


वर्धभान जीवन-कोश 


शआया० श्रु २ अ १५ सू १३ मे कहा है-- 
तओ णं॑ समणस्स भगवओ महावीरस्स अम्भापियरों >2< मिक्त-णाइ-संयण- 


संबंधिवग्गेणं इमेया रूब॑ णामघेज्ज॑ करंति-जओ ण॑ पशिह्ट इमे कुमारे तिसलछाए 
खत्तियाणीए कुच्छि'सि गब्भे आहुए, तभो ण॑ं पभिइ इम॑ कुल) विउ्लेणं हिरण्णेणं 
छुबण्णेणं घणेणं घण्णेणं माणिक्केणं मोत्तिएणं संख-सिलप्पवालेणं अईब-अईब 
परिवड ढ॒३ तो होऊ ण॑ कुमारे वद्धमाण । 


भगवान के माता-पिता ने मित्रों, ज्ञातिजनों स्थजन, सबधियों को इस प्रकार कहकर 


धाम क्ववाया-- जब से यह कुमार क्षत्रियाणी त्रिशला क्रे उदर में धर्भ रूप से आया है, तभी से 
इस कुल में घिराट चाँदी, सोने, धन, घान्य माणिक, मोती, ८ाल, पुखशाण मूँगा क्रादि की 
बतीष-अतीष वृद्धि हुई है अत: कुमार का ताम 'धर्धभान! रखा जाय । 


“०१"२ पाछी में 'बद्धभाण शब्द को व्युत्पत्ति 


०१३ 


रूप -- वद्धमाण 

पद--सज्ञा 

लिंग -पुरलिंग 

धातु--- & पद्ध 

प्राइथ 'बद्माण' शब्द की ब्युत्पत्ति की तरह इसकी भी व्युत्पत्ति समरभनी चाहिए । 


संस्कृत में 'वर्धभान शब्द की व्युस्पत्ति 
रूप--पधधेमान 
पद-- सक्षा 
लिग--पुलिंग 
घातु--" वृष_,/ षध्‌ >वर्घति, वर्धयति-- 
वध घातु मैं 'मान' प्रत्यय के योग से 'धधैम्रान' शब्द बनता है। 
--आप्ते सस्कृत अग्न जी छात्र कोष पृ० ४९४,५३० 
घीरवर्धभानवरितम्‌ मे सकलकीति ने कहा है-- 


$ ध 
“बृधमानभिया वधमानकीर््या जगलये | 


वध मानेन यो वधमानं नामाप वासकवः । 
--वीरवधंमानव० अधि १॥लो ४ 


जिन्‍्होंने तिरतद वर्धमान लक्ष्मी से, तीनो जगत मे षधेमान कीति से ओर अपने 


बर्धमान गुणों से 'वर्धमान' यह साथंक ताम इस्ों से प्राप्त किया । 


श्रीवध मान एवासो वध मानगुणाश्रयात्‌ । 
---वीरबधमानब० अधि €। इलो ८९ 


बर्धमान जीवन-कोश ३ 


निरंहर बढ़ने वाले गुणो के आश्रय से “वर्धमात” नाम कला । 


“०१४ अपश्र'श में 'बड़माण' शब्द की व्युत्पत्ति 
कप --वडहमाण 
पद--संक्ञा 
लिंग--पुलिंग 
धालु--धदह >बडढइ ( हेम० ४२२० ) 
ब्राकृत शब्द 'बद्धमाण' का अपश्र श रूप 'वढ्ढ़माण' बनता है । द्‌ के स्थान पर हू तथा 
ध के स्थान पर ह हो जाता है। अतः सस्कृत रूप “वर्धमान' का प्राइृत रूप वद्धमाण' तथा 
प्राइत रूप 'बढमाण' का अपक्रश् रूप 'वढडमाण बना --ऐसा समझता चाहिए । 
छहिलोप० अ्रधि ४ | गा ५१३ । उत्तयाद्ध में कहा है-- 
कुंथुअरमल्लिसुव्वयणमिणेमीपासवडढमाणा य । 
बड़माण ( पद्व मान ) चौबीसर्े तीर्थ कर थे । 
वहहच० संधि ६ । कड़े १६ भें कहा है-- 
जिण जम्मद्दो अणदिण सोहमार्ण 
णियकुछ-सिरि देक्वेवि बडढमाण । 
सियभाणु-कछा इव सहेंँ सुरेहि 
सिरि-सेहर-श्यणिहि.. भासुरेदि । 
दृहमें दिणि तहो भववहु णिवेण 
किव घद़ढमाणु इड णामरु तेण ॥ 
अर्थात्‌ जिनेंद्र के जन्मकाल से ही प्रतिदिन अपने कुल-श्री को चंद्रकका के समान 
शोभा समृद्ध एवं वृद्धिगत देखकर मस्तक मुकुटों मे जटित, रत्नकिस्णों से भास्वर सुरेन्द्रों के 
साथ उस द्याजा सिद्धार्थ ने दसर्े दित अपने उस पुत्र का नाम 'बड़ढ़माण स्खा। 
आद० भाष्य गा ६५। टीका मे कहा है 
४),००९- जप्पनिए' च॒ णं अम्ह एस दारए कुच्छिसि समुप्पन्ने तप्पभिश्ट च ण॑ 
अन्दे हिरण्णेणं घड़ढ़ामो जाब एयर्स एयाणरूब॑ गोण्णं नामघेज्ज करेस्सामो 


बड़ ढमाण इति ॥ 
अब से यह कुमार उदर में गर्भ रूप से उत्पन्न हुआ है तमी से हिरष्यादि की वृद्धि हुई 


है अतः गुणानुरूप कुमाद का ताम “बढ्डमाण' स्वा.जाय। 


2०००० है "77 


४ बधमान जीवन-कोश 
«०१ नामकरण-नास और गोत्र 


.०२' १ 'बधमान नामकरण का संकक्प । 


(क) तएर्ण समणस्स भगषओ महावीर॒स्स अम्मापिऊणं अयमेयारूवे अच्मक- 
त्थिए चिंतिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था-जप्पमिह्र' च ण॑ अम्हं एस दारए 
कुच्छिसि गब्भत्ताए वक्ष ते तप्पभिइ' च ण॑ अम्हे हिरण्णेणं बड्ामो सुबण्णेर्ण बडढामो 
घणेणं धन्नेणं रह्जेणं बलेण वाहणेणं कोसेणं कोट्ठागारेणं पुरेणं अंतेररेणं॑ जणवएणं 
अख्धाएणं बड़ ढामो, विपुल्वणकणगरयणमणिमोत्तियसंखसिल्प्पवाल्रततरयणमा- 
इहेणं संतसारसावएज्जेणं पिइसक्कारसमुदएणं अईब-अईब अभिषडढामो ते 
जया ण॑ अम्हँ एस दारण ज्ञाए भविस्सइ तयाण अम्हे एयस्ल दारगस्स एयाणुरूव॑ं 
गोन्ल गुणनिप्फन नामधिज्ज' करिस्सामो बद्धमाणो त्ति ! 


--कप्प० सू ८६ 


(ख) जओ ण॑ प॒िइ समणे भगव॑महावीरे तिसछाए खत्तियाणीए कुच्छिसि 
गब्म॑ आहुए; तओ ण॑ पश्मिह त॑ कुल विपुलेणं हिरण्णणं सुवण्णेणं घणेण घण्णेणं माणि- 
क णं मोत्तिएणं संख-सिल-प्पवाछ्षिणं अईब-अईव परिवड हुई | 2८०१ 


आया» श्र रात्र १४। वु१२ 


(गो ४१९ ततेण भगबतों अम्मापिकणमयमेयारूवे सकप्पे जाते-जप्पमिइ' चर र्ण 
अम्हँ एस दारए कुच्छिसि समागए तप्पभिन्‍्ठ| च ण अम्हे द्िरण्णेण बड़ामों जाब साब- 
इक्जण॑ बड़॒ढामों, तं जयाणं अम्हं एस दारण जाते भविम्सड तया एयस्स एयाणुरूव॑ 
गोण्णं नामधेझज करिस्सानों वद्धमाण इतिः एवं ते मणोरहसहस्साइ' पकरंति । 

- आाव० ति० गा ४५५ । मछगय टीका 


श्रमण भगवान महावीश के माता-पिता के मत में इस प्रकार का बिघार, चिंतवत, 
अभिलाष रूप मनोगत सकलप उत्परत हुआ--जब से हमादा यह दाइक शिशु कुक्षि में गर्भ रूप 
है. क्सन्‍्न हुक्षा है तब्र से हमारे हिक्य-बरॉदी, युवर्णे, घन, घान्य, शज्य, दाष्टू, बल, वाहन, 
ऋतकार, कोसाद, पुद्र, अंतःपुर, जनपद्र, यश्नोकी लि, विपुल धन, कबक, रत्म, मणि, मोदी, 
उत्तम दांख, छिला, प्रवाल, माणिक आदि सारभूत धन की वृद्धि हुई है तथा हबार ब्ावकुल मे 
फकफा प्रीति, सत्कार-समुदाय की द्रधीष-अतीव यूद्धि हुई है। जत: हमार इच्च पुत्र का 
जिस दिल जन्म होगा उस दिन उन गुणों के अनुसाद, उसका गुणनिष्यष्त हर्म “बढ़ मान, 
ककूंपी-- रख गी । 


बधमान जीवन-कोश ४ 
“०२"२ जन्स का नामकरण 


(की तओण समणस्स अ्रगवआं महावीरस्स अम्पापियरों ४ * २ मित्त-णाइ- 
सयण-संबं धिवग्गं भृंजाबंति, मित्त-णाइ-सयग-संबंधिवस्गेण' भुंजावेत्ता मित्त-णाइ- 
सयण-संबंधिवर्गेण। इमेयारूव॑_णामघेच्ज॑करंति+जओ णं पश्चिद्ट इमे कुमारे 
तिसलाए खत्तियाणीए कुबच्छिसि गब्से आहुए, तओ णं॑ पश्रिड्ठ इमं कुल) विउलेणं 
हिरण्णणं सुत्रण्णणं बण्णणं घण्णणं माणिक्क ण॑ मोत्तिएणं संख-सिलप्पवालेणं अईब- 
अईब परिवद ढक तो हो ण॑ छुसारे बद्धमाण । 

भाया० शथु २। भ (५ यू १३। ६४० २३३, २४ 

(सत्र तएणं समणम्स सगबओ महाबीरम्म अम्मापियरों *»» ज़िमियश्ुत्तो- 
त्तरागया विय ण॑ समागा आयंता चोक्‍्खा परमसुईभूया त॑ मित्तनाइनियगसयण- 
संबंधिपरिज्ञण नायए य खत्तिएय विउलेण पुण्फवत्थगंधमल्‍्लालंकारेणं सक्कारंति 
सम्माणेति, सकारित्ता सम्माणित्ता तस्सेव मित्तनाइनियगसयणसंबंधिपरिजणश्स 
नायाण य खत्तियाण य पुरओं एवं वयासी ढपुत्बिंपि य ण॑ देवाणुप्पिया ! अम्हँ 
एयंसि दारगंसि गब्म॑ बक्‍कतंसि समाणणंसि इमेयारूले अब्भत्थिए चितिए जाब 
समुप्पज्जित्था जप्पसिद च ण॑ अम्हं एस दारए कुच्छिसि गब्भत्ताएं बक्‍क॑ँते 
तप्पभिड् च ण॑ अम्हे हिस्स्‍नेणं बढ़ ढामों सुबन्‍न्ग घन्‍न्णणं घन्‍नण जाब सावएज्जेजं 
पीइसकारेग॑ अईब-अईब अभिवदढामों सामंतरागाणों बलमागया य त' जयाणं 
अम्ह॑ एस दारए मविस्मइ नया ण अम्हे एथम्त दारगस्स एयाणुरूबं गोस्ल 
गुणनिःफर्ण नामघिज्ज ऋरिस्सामों वद्धमाण त्ति. त॑ होड़ ण॑ कमार वद्धमाणे-बद्धमाण 
नामेणं ।_ 

कृप्प० सू० १०१ से १०३ । ४० ३५ 

(ग! ४४ तत ण अम्मापियरों "»» मित्तनाइसयणपरिजण नायए य खत्तिए 
ये भोयणवेलाए आमंतित्ता भोयणमंड्यंस तेहि संद्धि सुहासगवरगया बिल 
असणं जाव साइम॑ परिभु जेमाणा बिहरंरि: तण्णं भुत्त,त्तरका्ल ते विउलेण बत्थ- 
गंधमल्लालंकारेण सकारति संमार्णात सक्कारित्ता सम्माणित्ता एबं बयासी- 
पूव्विपिय ण॑ं देवाणुप्पिया |! अम्हं एयारूवे संकपे समुप्पस्ने-जप्पमिइ' चर्णं 
अर्ह एस दारए कुच्छिसि समुप्पन्ने तप्पमिदइ' चण अम्हे हिरण्णेण घड़ामो जाव 
एयस्स एयाणुरूवं गोण्णं नामधज्ज करस्सामों वडुमागण इतिः त॑ होठ णं॑ अज्ज मणो- 
हृस्संप्रची कुमारे नामेणं वद्धमाण इति नामधज्जं करेति | 

--भाष० नि० गा ४५८ । मलम टीका । ॥ २७७ 
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(घ) सिद्धाथस्तानुवाचेब॑गर्भस्थेडस्मिन्‌ सुते मम। 
गृह पुरे मंडक्के च व्यवपिष्ट घनादिकम्‌ ॥ 
बधमान हत्यभिर्या सूनोरस्य तदस्तु भोः । 
प्र्यभाषि श्रमुदित रेवमस्व्विति तरपि। 
-- जिशलाका ० पर्व १० । सर्ग २ । इलो ६८५, ६६ 
अगवान महावीर के माता-पिताने भगवान के जन्मोत्सव पर मित्र, शाहिजन, स्वजतल 
पबर्धो जम परिवार, शातवश के क्षत्रियों को आमत्रित किया तथा घिपुल धद्शन, पानो, 
लादिम, स्वादिम रूप भोजन करवाया । तत्परचात्‌ उन्हें विपुल पुष्प, वस्त्र, गंध, माला, 
अभूषण देकर सत्कार-सम्मान किया। तत्यश्वात्‌ भगवान के माता-पिता ने मित्रादि को 
कहा : -- 
हे देवानुप्रिय ! पूर्व मे भी हमारा यह पुत्र जब गर्भ रूप मे उत्पन्न हुआ था तब हमको 
इस प्रकार का विचाद, चिंतन उत्पन्न हुआ था--“जब से हमारा यह शिशु कुक्षि मे गर्भ रूप 
में उत्पन्न हुआ है तब से हमारे हिरण्य, सुबर्ण, घन, धानन्‍्य )९५८ माणिक आदि साशभूत घत 
की वृद्धि हुई है तथा हमारे ज्ञातकुल में परस्पर प्रीति, सत्काई, समुदाय की अ्तीष-अतोष वृद्धि 
हुई है अतः हमारे इस पुत्र का जिस दिन जन्म होगा उस दिन उन गणानुसाण नाम “वर्धमान' 
शखूंगी । अत कुमार का ताम 'वर्धमान' रखा जाय । 
(व) दइमें दिणि तहो भबबहु णिवेण 
किष बड्ुमाण इड णाम्रु तण। 
->घड ढच० संधि ६ | कड १६ । (० २१४ 
राजा छिद्धार्थ ने दसवें दिन अपने उस पुत्र का नाम 'वर्धप्रान' रखा । 
(छ) पुड्जिड पुज्जणिज्जु मणि-दामहिं 
भूसिड भुवण-भूसणों 
संथउ चित्त-बित्त बावारहिं 
कु-समय-रइय-दूसणो ।॥। 
आधोसिड णामें वहुमाण । 
-वीरजि० सधि शाक्ड़ १० 
भगवान्‌ का अभिषेक करने के पश्चात उन देवेन्द्रों ने मणिमय मालाओं द्वारा उनको पूछा 
की, णो जेलोक्य द्वारा पुणित थे । उन्हें आभूषणों से विभषित किया, जो स्वयं भुवन-भूषण थे, 
नाता प्रकार के क्रिया-कलापो सहित स्तुति को जो मिथ्यामतों मे दृषण दिखाने वाले थे । 
उनका लाभ वर्धमान रखा गया । 
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“०२३ एक नाम 
(क) श्रमण भगधान मद्दावीर 
2००१९ समणे भगवं महावीर »८३,८> । 
“ठाण स्था० १। यु २४६ 
“ राय० सू ११४० ४७ 
ठाण ठीका -१» श्राम्यति-तपस्यतीति श्रमण: भज्यत इति भगः-समप्रौ- 
श्वर्यादिलक्षण:; उक्त चु-- 
“दश्वयस्थ समप्रस्य, रूपम्य यशसः श्रियः। 
धमस्याथ श्रयत्नस्य) पण्णा भग इतीड्रना ॥ १ ॥” 


इति, स विद्यते यस्येति भगवान्‌, तथा विशेषेणेरयति-मोक्ष' प्रति गच्छुति वा 
प्राणिन:, प्रेरयति वा-कर्म्माण निराकरोति। बीरयति वा-ररागादि शत्र॑न्‌ प्रति 
पराक्रमयति इति वीरः, निरुक्तितों वा वीरो) यदाह-: 
“विदारयति यत्कम्म, तपसा च बिराजते। 
तपोबीयण युक्तश्च, तस्माद्‌ बीर इति स्मूृतः ॥ है ॥" 
इतरवीरापेक्षया महांश्वासों वीरश्वेति महावीरः, भाष्योक्त'च-- 
“निहुयणविक्खायजसी, महाजसों नामओ महावीरों । 
विक्कतो ये कसायाइमत्त सेननपपराजयओं ॥ ११३ ॥ 
ईरेइ विसेसेण व, खिबइकम्माई गमयह सिर वा । 
गच्छेह अ तेण बीरो, स महं महावीरों ॥ ११४ ॥ 
राय? टीका -अ्रमणम॒श्राम्यति-तपस्यति' नानाविधमिति श्रमणः, भगः- 
समप्र श्वर्या दिलक्षण: उक्त' च-- 
“ऐश्वयस्य समग्रस्य रूपस्य यशसः प्रियः । 
धमस्याथ प्रयत्नस्य पण्णां भग इतीड्रना ॥ 
भगोडस्थास्तीति भगवान्‌ तम भगवंतम शुर॒वीर विक्रान्ती बीरयति-+- 
कपषायान्‌ प्रति विक्रामति स्मेति वीरः महांश्वासों बीरश्च महावीरस्तम्‌ | 
जो हफ्सा मे श्रम करता है उसे श्रमण बहुते है । “भज्यत इति भग: | भंग आर्थात्‌ 
समग्र ऐदवार्या दि स्वरूप । कहा है--- 
समग्र ऐश्वर्य, रूप, यश, लक्ष्मी, धर्म और प्रयत्त-इन छह अर्थों मे 'मग' शब्द का 
व्यवहार होता दै'। जिनमे ये छह अर्थ घिद्यमान है उन्हे भगवात कहते है तथा विशेष रूप से 
जो मोक्ष प्राप्त करता है ओर प्राणियों को प्राप्त कराता है अथवा प्राणियों को प्रेरणा कस्सा 
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है अथषा कर्मों को दूर करता है अथवा रागादि शज्रुओं के प्रति पराक्रम करता है वह वीर 
है। निरक्ति से 'बीर' शब्दका यह अथ॑ है--“जों कर्मों का घिंदारण करता है, तप से 
शोभायमान होता है, ठप और वीर्य से युक्त है इन कारणों से उसे बीद कहा जाता है। 
अन्य बीर की अपेक्षा महान्‌ ऐसा जो वीर वह महावीर । भाष्य मे कहा है-- 

लीन मुबत गे यश पसिद्ध होने से महायशवाला, कषायादि शत्रुओ के संन्‍्य के पयाजय 
से बिक्रांत-पराक्रम धाला-महावीर ! 

विशेषरूप से जो कर्मो का क्षय करता है, शिवपद को पाप्त करता है - वह वीर है। 
बीश की अपेक्षा महान ब॑ं।र-महावीर । 

अतः धर्धमान का नाम “श्रमण सगवान महावोर भीधा। 


(ख) व्धभान 
(१ बधमानश्रिया वधमानकीत्यां जगलये । 


वधमानेन यो बधमान नामाप वासवेः ॥| 
धघंमानवच - जधि £ । इलो ४ 


(२) बढुद्ट नामकु्ं तिय' तेन जिणो बद्धमाणों त्ति। 

-- अभिधा० भाग ६॥9० ७६८ 

जिस्होन निरन्तर वर्धेभान लक्ष्म से, ठोन जगत थे वर्षमान काति से ओर अपने 
धर्घमान गणों से वर्धमानों यह साथक नाम इच्द्रों से प्राप्त किया । 


(ग) बीर 
भव-भय-हरणु सिव-सुह-करण जिणु अणत्ीरिउ घुब । 
इड मण मुणाव इदुगणिवि वीरु णामु धरि संथुउ । 
वडढच / कड € । संधि १४ । पृ० २१२ 
भवरूपी भय को हरण करने वाल, शिवसुल्ष दाता प्र,व अनत वांय॑ वाले जिनेस् 
है-- ऐसा मत मे विचार करके इन्गो ने भगवान का नाम 'व।र' रखकर स्तुति की । 


(घ) महावीर: 
आकम्पिओं यजणं) मरू अंगृठ्वएण छीलाए । 
तेणह महावीरों, नामंसि कय्य सरिन्देहि ॥ २६ ॥ 
- पउच० अधि २। इलो २६ 
मेमपंत को अपने अगूठे से क्रीड़ा मात्र ! उन्होंने हिला दिया था इसीलिए सुरेन्द्र 
ने उनका ताम महाथीर रखा । 
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इति स्तुत्वा महावीरनाम $ल्‍ल्वा जगदुगुरोः। 

साथंक॑ ठ॒तीयं सोइस्मान्मुहुनं्वा दिब॑ ययौ ॥ 

--घथी रवर्धच्चू ० अधि १०) एइलो ३७ 
विज भमाणहर्षाम्मोनिधिः संगमको5मरः | 

स्तुत्वा भवान्‌ महावीर इति नामचकारसः ॥। 

“-उत्तपु० पर्ष ७४ | इलो २६५ 
कुमाद की इस ( सर्प ) क्रोड़ा से जिस का हर्.प रूपी सामर उम्रड़ रहा था ऐसे उस 
सगम देव ने भगवान की स्तुति की ओोर 'महावीर' यह नाम रखा । 

“महावोरमित्यभिधानं, त्स्‍्पेबं व्युत्पत्ति. शूर बीर विक्रास्तौ' कपायादि- 
शत्रुजयात्‌ महाविक्रान्तो महाबीरः) यदि वा 'द विदारणे विदारयति कम्मरिपुसंघात- 
मिति बोर अथवा अनन्यानुभूतमहातपःश्रिया विशेषतों राजते इति बीरः अंतरब्ग- 
महामोहबलनिद लनाय तपोंबीय मनन्‍्तं व्यापारयतीति वा बीर» प्रषोद्रादित्वा- 
दिप्टरूपनिष्पत्ति:, उक्त' च-- 

“विदारयति यत्कम्म, तपसा च बिराजते। 
तपोबीयण युक्तश्च, तस्माद्‌ बीर इति स्घृतः ॥ १॥ 
+अआवब० नि गा 5५१ । मलथ टीका 
मद्दोपसगे रप्येष न कंप्य इति वज्िणा। 
महावीर इत्परं नाम चक्र जगत्पतेः ॥ 
--त्रिदलाका० पवे० १० । सर्ग २ । इलो १०० 
महंश्वासी वीरश्च कमंविदारणसहिष्णुमंहाबीरः । तं० शूरवीर बिक्रान्तो । 
कषाया दिशन्रुजयान्महद्दा विक्रान्तोी महावीर :। 
- अभिषा० भाग ६ ॥ 9० २१२ 
जो क्रोध, मान, माया, छोभ रूपी छात्रुओं पर विजय प्राप्त करता है वह बोर 
है। निरुक्ति से वीर शब्द का यह अर्थ हे --जो कर्म रूपी शत्रुओं का विदारण करता है, 
तप से शोभायमान होता है, तप भौर षोये से युक्त है -बह्‌ वीर है। जो अंतरग महामोह 
का निर्दलन करता है--वह वीर है । इतर बीद को श्रपेक्षा महान ऐसा जो थोर है बह 
महावीर । भाष्य में कहा है-- 

“होत मुषन में यश प्रसिद्ध होने से महा यशवाला, कषायादि दब्रुओं के सेन्य के 
परद्याजय से विक्रांत पराक्रम वाला है वह महावीर । घविशेष रूप से जो कर्मों का क्षय करता 
है, शिवपद की प्राप्त करता है, वह बीए है। वीर की अ्रपेक्षा महान्‌ वीर, वह महावीद ।” 


५ 
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एवं तबगुणरओ, अणुपुव्वेणं मुणी विहरमाणों 


घोर परिसहचम्‌' अहिआसित्ता महाबीरो।॥ 
“+आध० नि गा० ५३७ 


मलय टीका“ एवम-उक्त न॒ प्रकारेण तपोगुणेषु र्वस्तपोगुणरतः शआनुपृष्यण 


क्रमेण मुनिर्विहरन्‌ घौरा रोद्रा परीपहचमू- परिपहसेनाम घिसह्य महावीर: । 
तप गण से रत, घोर--रौद्र परिषहों को सहन करने से बर्धभान का नाम महावीर 
पड़ा । 


(ये) सनन्‍्मति-- 
सम्मद कोकिद संजम - धर्णह । 
विरइय-गुरु-विगय - पयाहिणेहि ।। 
--पीर्राज ० संधि १ । कड १० । 9० २० 
सथमधारो मुनियों ने अत्यन्त घिनय भाव से उनकी प्रदक्षिणा की और उन्हें सम्मति 


कहकर पुकाशा । 
सिव पके ससि व बहु सुददेण 


जिणवरु सहु॒भव्वमणोरद्वेण । 
अण्णहिं. दिण त्हों तिजए सरासु 
किड॒ सम्मई णामु जिणेसरासु । 
--पेंडडख० संधि ६ | कड १६ । 9० २१६ 
विजय और सजय नामक चारण मुनियों का उन जिनश्वर के दशेन करन मात्र से ही 
सदेह दूर हो गया अतः उन्होंत भगले दिन ही उन त्रिजगदीशधर जिनेश्धर का 'सन्मति' यह 
नामकरण कर दिया । 


०२४ दो नाम 
(क) महावीर-वधमान 
इतीप्टप्राथना कृत्वा व्यवहारप्रसिद्धये । 
नाकेशाः साथक सारमिदंनामहय॑ व्यघुः ॥ 
अर स्यान्महर्ता बीरः कर्मारातिनिकन्दनात्‌ । 
श्रीवर्धभान एवासो वर्धमानगुणाश्रयात्‌ ॥ 
-“ वोरवर्धच० अषि €। इलो ५८, ८६ 


इष्ट प्रार्थना करके दन्द्दों ने लोक व्यवहार की प्रसिद्धि के लिए सार्थक भौर सारभृत 
दो भाम रखें--- 

१. कर्मखूपी धात्रुओ को नाश करने हेतु महावीर है । 

२. ओर तिरतर बढ़ने बाले गुणों के आश्रय से श्रीषधमान है । 
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'ख) वीर-बद्ध मान 
अं तद्ति त॑ भकक्‍तयाविभूष्योद्धविभूषणेः । 
वीरः श्रीवद्ध मानस्तेष्विस्याख्यादितयं व्यधात्‌ ॥। 
-- उत्तपु० सगे ७४। इलो २७६ । 
इद्ध ने उन्हें भक्ति पूर्वक उत्तमोत्म आभूषणों से विभूयित कर उनके बीर और श्री- 
वर्धभान-ये दो नाम रखें। 


(गो मह॒ती और महावीर 
विद्याप्रभावसं मावितोपसगभयावहै: ॥ 
स्वयं स्खलूयितु' चेतः समाधेरसमथंकः । 


स महतिमहावी राख्या कुल्वा विविधा' स्तुतीः ॥ 
--उत्तपु० पर्ष ७४॥ इलो ३३५ उत्तराधै, ३३६ 


रद ने अपनी विद्या के प्रभाव से किये हुए अनेक भयकर उपसर्गों से भगवान को 
समाधि से घिचलित करने का प्रयत्त किया परन्तु वह उसमे समर्थ नहीं हो सका। बन्‍्त में 
उपने भगवान के महति और महावीर--ये दो नाम रखकर अनेक प्रकाण की स्तुति की । 


जिल्वा रुद्रकृतान्‌ घोरानुपसर्गाननेकशः । 


यो महातिमहावीरनामापतत्कृत' परम । 
-वीरबत्रव> अधि १ लो ७ 


रुद््कृत अनेक घोर उपसर्गा को जीतकय उसो के द्वारा 'महति महाधीरण' नाम को 
प्राप्त किया । 


०२'४५ तीन नाम 

(क) वधमान-श्रमण-श्रमण भगवान महावीर 

समण भगवं महावीरे कासवगोत्त ) तम्सणं इमे तिण्णि णामधेज्जा, 
एबमा हिज्जंति, तंजहा-7१- अम्मापिउ्सं तिए  बद्धमाणे” २-सह-सम्मुइए 'समणे 
३ -/श्रीम॑ भयभेरव॑ उराल अचेलयं परिसहं सह त्ति कटटु देवेहि से णाम॑ कय॑ 


“प्प्नणं भगवं महावीरे' । 
-“भाया० श्रु२ । अ १५। सू १६ 


समण भगव॑ महावीरे कासबगोत्त णं, तस्सण॑ तओ नामधेज्जा 
एबमाहिज्जंति, त जहा “९ -अम्मापिउ्संतिए बद्धमाण २--सहसम्भुईयाते समण 
३ अयले भयभेरवाणं परीसहोवसग्गाणं खंतिखमे पडिमाणं पालए धीम॑ अरतिरति- 


सद्दे दविए वोरियसंपन्‍्ने देवेहि से णाम॑ कय॑ समणे भगव॑ महाचीरे | 
-“-कप्पण सू १०४ | ० १६४५ 
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श्रवण भगवान महावीर का काह्यप गोत्र था | उनके तीन ताम इस प्रकार थे-- 

(१) माता-पिता का नियत किया हुआ नाम “वर्धमान' था। 

(२) सहज गुणों के कारण श्रमण कहलाते थे अर्थात्‌ तप आदि साधना का परिश्रम 
करने के कारण 'अमण' कहलाये । 

(३) आकस्मिक भय के उत्पत्त होने पद अथवा भयातक #्र्श घिंह आदि जंगलों 
जानवरों के आने पर अचल रहते थे, परोषह-उपप्र्गों को शान्तचिल से सहन करने में समर्थ 
थे, भिक्षुओं की प्रतिमाओं का पालन करने वाले थे, प्ृत्तिमान थे तथा शोक-हुषं के उत्पन्न 
होने पर इस्हें उन्हें सप्ता भाव से सहन करते ये, वोर्यसम्पन्त थे, अत' देषों ने उनका नाम 
'ब्रमण भगवान महावीर' रखा । 


'०२*६ वधमान--तीथंकर थे- 
(को चउत्बोस देवाहिदेवा पन्‍नत्ता, तंजदा “उस्तभे अजिते जाब वद्धमाणे । 
-+सम० सम २४ | सु १ । ५० ५६१ 
ख) ज॑बुदीवे ण॑ दीवे भारद्वे बासे इमीसेओसप्पिणीए चडबीसं तित्थगरा 


होत्था, त'जहा - उसभे ज्ञाव वद्धमाण ये । 
“सम० पई सम । सू २२२ । प० ६४३ 


जबुद्दीप के भरतक्षेत्र के इस अवसर्पिणी काल के चोबीसवें देवाधिदेध--तीथैकर 
बढ़ मान ये । 
(गो वृषभोडजिततीथंश: शम्भार्यो5भिनन्दनः । 
सुमतिः पंचमः पद्मग्रभ: सुपाश्वतीथ क्ृत्‌ ॥ 
चंद्रप्रभजिनः पुप्पदन्तः शीतलसंज्ञकः । 
श्रेयान्‌ श्रीवासुपृज््याख्यों विमलोडनंतनामकः ॥ 
धमः शान्तीश्बरःकुन्थुररो मलिजिनाधिपः । 
मुनिसुब्रतनाथ श्रीनमिनमिजिनाग्रणीः ॥ 
पाश्वः श्रीवधमानाख्य इसे तोर्थकरा इह । 
ब्रिजगस्त्वा मिभिवन्याः स्युश्वतुरविंशति प्रमाः ॥ 
-“पीरवर्ंच० अधि १८ । इलो १०५ से १०८५ 
चोबीसवें तीयंकर का नाम--वर्धवान था। विजगत के स्वामियों द्वारा वीर कर 
बदनीय होते हैं । 
(घ) उसहमजिय॑ च संभवमहिणंद्णसुमइणामघेयं च | 
पउमप्पहँ सुपास॑ घंदप्पहपुप्फयंतसी यछए । 
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सेयंसवासुपुज्जे विमलाणंते य धम्मसंती य । 
कुधुअरमछिसुन्वयणमिणमीपासबड्माणा य । 
पणमहु चडबीसजिण तित्थयरे तत्थ भरहखेत्तम्सि | 
भव्याणं भवरुक्‍्खं छिंदंते णाणपरसूहि । 
+-तिलोप० अ्रधि ४ । गा ५१२ ते ५१४ 
इस भर्तक्षेत्र मे ऋषभादि चौबोस तोथंडूर हुए थे। अन्तिम तीथंड्डर--वर्भमान थे । 
वे तीर्थडूर शानरूपी फरते से भव्य जीवों के संसार रूपी वृक्ष को छेदते हैं । 
०२ ६ गोत्र 
(१) गभ में प्रथम प्रवेश की अपेक्षा 
(क) माहणकु डग्गामे कोडाल्सगुत्तमाहणो अत्थि । 
तस्स घरे डबबनन्‍्नों देवाणंदाइ कुन्छिसि ॥। 
-+भाव० नि०। गा ४५७ 
(ख) इतश्च जं॑बूढीपेउस्मिन्‌ क्षेत्रेडस्ति भरताभिधे । 
ब्राह्मणकुण्डप्रामाख्यसं निविशी हिजन्मनाम्‌ ॥ 
तत्र चपभद॒त्तो3भूत्‌ कौडालसकुलो ढिजः । 
देवानन्दा च तद्भार्या जालन्दर कुलोदूभवा ।। 
- त्रिदालाका ० पर्ष १० । सगे २। इलो १-२ 


छंकि मगधान महाधीर का गर्भ में प्रथम प्रवेश कोडालगोजीय-ऋषभदत्त ब्राह्मण की 
देधानन्दा भार््या की कुक्षि में हुआ था, अतः भगवान महावोद प्रथम गर्भ प्रवेश की अपेक्षा 
कोडालगोत्र।य थे । यद्यपि देवानदा जालधर गोत्रीय थी । 


(२) हितीय गर्भ की अपेक्षा 
(क) समणस्स ण॑ भगवओ महाबीरसस्‍्स पिआ कासवगोत्त ण॑ । तस्स ण॑ तिण्णि 
णामभेज्जा एवमाहिज्जं ति। तंजहा-सिद्धत्थे ति व सेज्जंसेति वा, जसंसे ति वा । 
समणस्स भगवओ महावीरस्स अम्मा वासिट्द॒सगोत्ता । तीसेणं तिण्णि णामधज्जा, 
एबमा दिज्ज॑ति, तंजहा-तिसला इ वा, विदेहदिण्णा इ वा; पियकारिणी इ वा । 
“जआाया० श्रु २ । ब १५। सु १७, १५ 
श्रमण भगवान महावीर के पिता काइ्यप गोत्रीय थे और उनकी माता का गोत्र 
धापिष्ठ गोत्र था 
(ख) समर भगव॑ महावीरे कासवगोत्त । 
आया श्रू २ । भें १४५ ॥ तू १६ | १० २३४ 
--कप्प ० सृ १०४। प्‌० है 
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(ग) मुणिसुव्वओ य अरिहा अरि्वनेसी ये गोयमसगुत्ता | 


सेसा तित्थथरा खलछ कासबगुत्ता गुणेयव्बा ॥ 
-+आय० भि० गा ३८१ 


श्रमण भगवान महावीर काश्यप गोत्रीय थे ! मुनिसृश्रत तथा अरिष्टनेमी तीथकर का 
गोतम गोत्र था, अवश्षेष तीर्थ करों का काश्यप गोत्र था । 


“०२७ बंश-कुल 
"१ ज्ञातवंश 
को एव सो अबंभस्स फलबिवागों इहलोइओ पारलछोइओ य अप्पसुद्दो बहु- 
दुकखोमहब्मओ 22» एवमाहंसु नायकुलनंदगों महप्या जिणो उ वीरबरनाम- 
घेज्जो, कद्देसी य अबंभर्स फलविवार्ग । 
ऊपण्हा० श्रु १ । भ ४ै | हु १४ 


(ख) जंरयणि साहरिओ कुच्छिसि महायसो बीरो 
--आधप० भाष्य गा० ५७। उत्तरार्ध 
टीका ४ 2 * ज॑रयणि भयवं तिसछाएं गत्भे साहरिते त'रयणणि सक्‍कवयणणं 
तिरियजंभगा देवा विविहाई! मणिनिहाणाइ सिद्धत्थरायभवर्णंसि साहरंति। त' च 
नायकुर्ल हिरण्णेणं सुबण्णेणं ४ ४ 2 अतीब-अतोब अभिवड्ुड । 
इतेता म्वव मान्यतानुस दि वर्धेमान का शातकुठ _- भातवदा था ! 
२ नाथवंश 
'क) धम्मारक॒थू कुछबंसजादा णाहोग्गवंसेसु वि वीरपासा। 
सो सुत्वदो जाद वंसनम्भा णमीअ इक्खाकुकुरूम्मि सेसा ॥ 
-+ठिलोप० अधि ४ । गा ५५० 
घर्मनाथ, कुथुनाथ, अरनाथ--ये तीन ही र्थ कर कुरुष् में उत्पन्न हुए । 
महाधीर नाथ वश में, पाइवनाथ उम्रवंश में, मुनिसुन्नत और नेमीनाथ यादव वश मे 


तथा अवशिष्ट तोथे कर इद्ष्बाकुछ में उत्पन्न हुए । 
दिगम्गण मतानुसार भगवास नाथवशीय थे | 


(ख) पियकारिणि बर-णाह-कुछेसहु । 
सिद्धत्यहु कुंडडर-णरेसहु ॥ 
>वीशजि० संधि ५। कड १ 
भगवान्‌ के पिता नाथ वंशी थे । 
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“०३ व्धमान के अन्य नाम 
०३*१ प्राकृत में अन्य नाम 
*१ अणगारे ( अनगार ) >-भआया० श्रु १ । ६ उ १। गा ४ 
मूल-संवच्छुरं साहिय॑ मासं, जं ण रिक्‍्कासि वत्थगंभगवं । 
अचछए ततो चाई। त' वोसज्ज वत्थमणगारे ॥ 
साधिक एक धर्ष भगवात्-महावीर ने उस देवदुष्य बस्तर का त्याग नही किया । उसके 
पद्थात्‌ भगधान ने उस देवदृष्य घस्त्र का त्याग किया। उसका त्याग करके धस्त्र रहित 
अनगाय हुए । 
'२ अरहा ( अहत्‌ ) “पय० श्र १ । भर ६। गा २६ 
कोहं च माणं व तहेव माय. लोभं॑ चउत्थं अच्मतत्तदोसा । 
एताणि चत्ता अरहा महेसी, ण कुब्बई पाव ण कारवेह ॥ 
अरिहत महर्षि - श्री महापीर स्वामी क्रोध, मान, माया तथा चौथा लोभ--इन 
अध्यात्म अपने अदर के दोषो को त्याग कर न पाप करते थे कौर न कराते थे । 


-३ कासव ५ काश्यप ) आया० श्रु १ | # ६।उ २। गा १६ 
>सूय० श्रु १) अ २। उ २। गा २६ 
दसवे० अ ४ । सू १ 
मूल--बहुजणणमणम्मि संवुडे 'सन्बद्ठ हि णरे, अणिस्सिए । 
“हर॒ए व सया अणाविले धम्म पादुरकासि कामसवं ॥ 
- सुय० श्र १।ब २।उ २।गा २६ 
» » » काश्यपो वीरो बधमान स्वामी । २ * »। 
+-सुय० श्र, १॥/अ ५।उ १।घु २। टीका 
बहुत जनो से नमस्कार करने योग्य धर्म में साधधान रहन बाला मनुष्य सब पदाथों में 
से ममता को हटाकर धाल्ाब की तरह सदा निर्मल रहता हुआ काश्यप गोत्रीय भगवान्‌ 
महावीर के धम को प्रगट करे । 


'४ केबलियं ( केबली )-मुयण० भू, (।ब५।उ १।पू १ 
मूल-पुच्छिसुद्दं केबलियं मद्देसि, कह अभितावा णरगा पुरत्था | 
अजाणओ मे मुणि बूद्दि जाणं कहंणु बाला णरगं उवति ॥ 
श्री सुधर्मा स्वामी जंबुस्थामी से कहते हैं कि मैंने केवल-जझानी महर्षि महाथीद स्थामी से 
पुर्वे समय में यह पूछा था कि तरक में कसी पीड़ा भोगनी पड़तो है । 


१६ बधेमान जीवन-कोश 
४ णाणी (ज्ञानी) “जाया श्र १।अ६।उ १ । गा १६ 


मूल-दुबिह समिच्च मेहावी, किरियमक्खायणेलिप्तिंणाणीं । 
आयाण-सोयमतिवाय-सोय॑ जोगं व सव्वसो णच्चा ॥ 
सब माधथों को जानने घाले ज्ञानी--केवल झ्ञानी भगवान्‌ महावोर ने दो पकार के कर्मो 
को जानकर अनुपम स्यम रूप किया का कथन किया था तथा सम्पूर्ण रूप से जानकर आदान 
स्रोत, अंतिपात स्रोत और योगो को कर्मंबधन का कारण बताया था । 


“६ णायकुलनंदूणो ( ज्ञानकुलनन्दन ) ्पष्हा श्र १ । अ२। सू १८ 


मूल-एसो सो अलियबयणस्स * 2 » एबमाहंसु णायकुलनंदणों महप्पा 
ज्ञिणो बीरवरनाधेज्जों) कद्देसी य अलिय-बयणस्स फलबिवागं | 
ज्ञातृकुलनन्दन जिनेश्वर महान्‌ आत्मा भगवान महावीर ने, मिथ्याभाषण का यह 


कटुतम फल घिपाक फहा है । 
शातृ-कुलनदन ज्ञातृ--कुलोत्पन्न आनदकारो । 


७ जायकुलविणिवित्त ( ज्ञात-कुल-निवृत्त: )- आया० श्र २ । अ १५। स्‌ २६ 
मूल-तेण कालेणं तेणं समएणं समण भगवब महावीरे « * * णायकुलबिणि- 
वित्त & * »८। 
जशातकुछघश मे उत्पन्त विशिष्ट देह के घारंक -भगवान्‌ महावीर । 


“८ देवज्जगो ( देवाय ) -+आाव० नि गा ४५३ । मलय टीमा ग उद्ध,त 


टीका 7 » » ततों सामी कूवियं नाम संनिवेसं गतो) तत्थ चारियत्तिकाउण 
घेष्पंति पिट्टिज्जंति य। र्त्थ छोगस्समुह्छाबो अह्दों देवज्जगों रूवेण जुव्वणेण य 
अप्रतिमो चारियत्ति काउ' गद्दितो * २ »। 

देधाय अर्थात्‌ भगवान्‌ धर्धभान का एक नाम । 

ऐक बाद भगवान महावीर कूपिय ग्रामपधारे। वहाँ के लोगों मे उन्हें देखा 
और कहा--अहो देवाय ! आप खूपवान्‌ है, युवा है--अप्रतिम चारित्र को क्यों प्रहण 
किया है । 


'६ देवाइ ( देवादि ) -शाय० सू २० 


टीका-देवादियोगात्‌ देवादिः श्रमणो भगवान्‌ महाबीर :-- 
देवादि के योग ते देवादि--श्रमण भगवान महावोर । 


वर्धमान जीबन-कोश १७ 


“ह० देवाणुप्पियं ( देवानुप्रिय ) “++मग० श्‌ ६ । उ ३३। पु १४८ 
मूछ-किं ण॑ भंते ! एसा देवाणंदा माइगो आगयपण्दया जावरोमकूबा 


देवाणुप्पियं अणिमिसाए दिद्विए देहमाणी-देहमाणी चिद्द॒ह । 
हे भगवन्‌ ! उस देवानंदा ब्राह्मणी को किस प्रकार स्तनों मे दुध आया यावत्‌ उसके 


शोमाश्ञ किस प्रकार हुआ ओर आप देवानुप्रिय की मोर अनिमेष दृष्टि से देखतो हुई क्यों 
लड़ो है । 
११ नाय#लवचंदे ( ज्ञातकुलचंद ) -“कप्प० सू ११० 
मूछ-समणे भगवं महावीरे दक्‍खे दक्‍खपतिन्ने पढ़िरवे आलोणे भदरए विणीए 
नाए नायपुत्त नायकुछचंदे 2 * »। 
झातकुल में चद्रसमान--मगवात महावीर । 
“१२ नायपुर्ते ( झ्ञातपुत्र ) “भग० श७ उ १० | तु २१३ 
-आया० श्रू १ ॥ अ ९ ।उ १। गा १० 
+_चबुब० श्रु१। अ १)3 १॥। गा २७ 
>+कीण्प ० सर ५ रै ० 
मूल-उच्चावयाणि गच्छ॑ता गब्भमेस्संतर्णत सो । 
णायपुत्त महाबीरे एबमाह जिणोत्तमे ॥ 
जाव्वण कु (।अ १॥।उ १ गा २७ 
ज्ञातपुत्र-- जिनोत्तम महावीर ने कहा है कि ऊंच-नीच गतियों मे परिश्रमण करते हुए 
अन्यतठीर्थी ( मिथ्या सिद्धांत की प्ररूपणा करने वाले ) अ्षननन्‍्तवार गरभवास को प्राप्त करंगे । 


“१३ न्ञायमुणिणा । ज्ञातमुनिना ) “पण्हा० श्र. २।ब १। यु २५ 
मूल “एबं नायमुणिणा भ्रगवया पण्णविय॑ परूवियं पसिद्ध' सिद्ध! सिद्ध- 
बरसासणमिणं आघवितं सुदेसितं पसत्थ॑ । 
ज्ञातकुलोत्पस्त मुनति--भगवान्‌ महावीर ने कहा है--प्रत्ूपणा की है। छजिनेश्वर 
भगवतों का यह बहिसा घमम सिद्ध है, प्रसिद्ध है। कृत-हृत्य - ऐसे जिनेदवर भगवान्‌ इसकी 
आाज्षा दी है। यह भगवान्‌ द्वारा प्ररूपित है, उपदेधित है। 
-१४ नायझुत ( ज्ञातपुत्र ) “सुय०्श्रु शाम ६ गारे 
-भाया० श्रु१ । अ ६ । 3 १५ । गा १० 
सूच० दीका-72 » २ ज्ञाताः-क्षत्रियास्तेषां पुत्रों भगवान्‌ बीरवधमान- 
स्वामी | 
ज्ञात बर्धाव क्षत्रिय के पुत्र भगवान्‌ थी रवर्धमानस्थामी । 
डे 


श्ट वर्धमान जीवन-कोशं 


१६ नाएण॑ (ज्ञात) -उत्त० भ्र १५।गा २४, तूय० श्रु १ । म२।उ ३। गा ४५ 
“आया श्रु २। भ १५ । सू २३, कप्प० छू ११० 


सूय०-जे 'एयं चरंति आहिय॑ णाएण महया मद्देसिणा । 
ते राट्टिय ते समुद्दिया अण्णोण्णं सारति धम्मओ। 


टीका-किब्य ये मनुष्या एन प्रागुक्तः धमं प्रामधमविरतिलक्षणं चरन्ति 
कुबन्ति आखूयातं ज्ञातेन ज्ञात्तपुत्रण 'महये' त्ति महाविषयस्या ब्वानस्यानस्यभूत- 
स्वान्मद्वान्‌ू तेन तथाउनुकूल्प्रतिकूलोपसगंसहिष्णुत्वान्महषिणा श्रीवधमानस्थामिना 
आख्यात॑ धरम ये चरन्ति तएवं संयमोत्थानेन कुती थिकपरिहारेणोत्थिता: । 

महान्‌ महर्षि शातपुत्र वर्धमान स्वामी द्वारा कथित धम्मं को जो पुरुष आचरण करते है 
वे ही उत्थित घर्ममरार्ग में प्रदृत्त तथा धमस्यग प्रकाद से प्रदृत्त समुत्यित है हथा वे ही घम्म से 
धऋष्ट होते हुए भी परस्पद को फिर धर्म मे प्रदृत कश्ते है । 


.१६ भगव ( भगवान्‌ ) “-भाया श्रु १ । गम ६। 3 १) गा १५४ 
मूल-भगवं च एवं मन्नेसि, सोबहिए हु ल॒ुप्पती बाले । 
कम्म॑ व सव्बसो णश्चा, त॑ पडियाइक्खे पायर्ग भग्ष । 

भगवान्‌ महाघीर ने इस प्रकाय समझ लिया था कि ो अज्ञानी उपचधि से युक्त होता 

है वह निश्चय ही बलेश को प्राप्त होता है। कमंको सभी प्रकार से जानकर भगवान्‌ महावीर 


ने कर्मो को उत्पन्त करने वाले पाप कर्म का त्याग कर दिया था । 


यह विवेचन भगधान महाधीर के साधना काल की अपेक्षा है। 


१७ मतीमता ( सतिमान ) +>सुय० श्रु १ । अ ६ गा १ 


मूल-कयरे धम्मे अक्खाए माहणेण मईमता। 
अंजु धम्म॑ तद्दातच्चं॑ 'जिणाणं त॑ सुणेह में ॥ 
टीका 72 2 भगवान्‌ बीरबधमानस्वासी तेन ९, तमेव ब्रिशिनष्टि-सनुते- 
अबगच्छति जगस्त्रयं कालब्रयोपेत॑ यया सा केवलज्ञानाख्यामत्तिः प्ता भस्यास्तीति 
मतिसान्‌ तेन- उत्पन्नकेवलक्ञानेन भगवता । 2८ * »। 
जिसके द्वारा भूत, भविष्यत्‌ और पर्तमान काल के सहित इन तीनों छोकों को जानता 


है उसको मति कहते हैं वह केघलक्ञात रूप है घह जिसको उत्पन्न हो गया था ऐसे भगवान 
वो रबर्धमान स्वामी थे । 


बधमान जीवन-कोश श्ह 


१८ माहणे ( माहण ) 
आया श्रु १ । अ ६ ।उ १। गा २१, तूय शु १। भ € | गा १ 


मूल-ण्सविहिं अणुक्कंतो माहणेण मईमया । 
'अपडिण्णेण वीरेण,ः कासवेण मद्देसिणा ॥ 


--जआाया श्रु १ । अ ६ । 3 १। गा २३ 


मतिमान निदान रहित माहण -भगवान्‌ महावीर ने अनेक प्रकार से चरण रूप विधि 
का अधचधरण किया था । 


“८ » » माहणेणं ति मा जलून्‌ व्यापादयेस्थेष॑ विनेयेषु वक॒प्रदनत्तियस्यालो 


भाहनो' भगवान्‌ वीरबधमान स्वामी ।” 
+-सुय श्रु १। अ ६ । गा १। टीका 


अर्थात्‌ माहण --भगवान्‌ वोरखवर्धमाव स्वामी का एक ताम । 


“१६ महावीरे ( महावीर ) --पउच० अ्रधि २ । इलो २६ 
““कसापा० भाग १। गा १ । टीका । १० ७४ 


- आया० श्रु १। अ ६ ।/3१॥। गा १३ 
--आध० नि० गा ५३७ 
आया०-मूछ-एया३' संति पडिलेद्दे, चितमंताइ' से अभिण्णाय । 
परिवज्जिया ण विहरित्था, इति संखाए से महावीरे ॥ 
भगवान्‌ महावीर प्रथ्वीकाथिक आदि हिंसा से निदृत्त होकर घिचस्ते थे । 


“२० मुणी ९ मुनि ) -+भाया० श्रु १ । भ ६।उ १॥ गा २० 
+सुय० श्रु १। भ२।उ २ तू ५३ 
आया० “मल :णोबि य कंडूयये मुणी गाय॑ । 
मुनि--भगवान्‌ महाथीर ने ( साधना काल मे ) अपने शरीर में कभी जाज नहीं की । 


२१ ग्रेहावी ( मेधावी ) झैआया० शत्रु १। भ €। उ १(। गा १६ 
मेषाबी भी भगवान्‌ का एक नाम है । 
मूल-दुविहं समरिच मेहावी) किरियमक्खायणेलिसि णाणीं । 
आयाण-सोयमतिबाय-सोय॑, जोर्ग थ सब्बसो णश्चा 
मेधावी --सब भावों को जानते वाले ह्वानी भगवान्‌ महाघीय ने दो प्रकार के कर्मों को 
( ऐ्ापधिक-साम्पडा यिक ) जानकर अनुपम सयम रूप क्रिया का कथन किया था ! 


२० बर्धभान जीवन-कोश 


“र२ बद्धमाणे ( बधमान ) “अाया० भ्रु २। अ (५ | सृ १३ 
-+काव० नि गा ३७१ 
आवब०-“विमलम्रणंतह धम्मो सन्‍्ती कुंथू अरो अ मल्‍्ली अ | 
मुणिसुतन्वय नमि नेमी पासों तह बद्धमाणो झ ॥ 
चौबीसवे तीर्थकर वर्धमान थे । 
'रे३ विदेदजच्चे ( विदेहयातय ) --कप्प०् सू ११०, भाया० श्र २। अब १५ | हु २६ 
आया०--मूल-तेणं कालेग तेणं समएणं समणे भगव॑ महावीरे * » 2 
विदेहजच्चे € 2८» । 


विदेहअच्बे--त्रि कला माता के शरोर से उत्पल हुए -मंगवात_ महावीर । 

२४७ विदेदहदिण्णे | बेंदेहदत ) . -कप० सू० ११०, आया० श्रु २। अज॒ १५४ । सु २६ 
कप्प०-मूल-समणे भगव॑ महावोरे १८  » विदेहदिण्ण * १८ ४ । 
विदेहदिण्णे --त्रिशला के तनय --भगषान्‌ महावीर । 

२४ विदेहसुमाले ( विदेहसुमाठ ) .- कप्प० मू ११०, आया० श्रु २ । भ १५। सू २६ 


कप्प० मूल-समणे भगवं महाबीरे 2 2 > विदेहसुमाले ४ 2 »। 
घिदेहसुमाल-- भगवान्‌ महाघीश का एक नाम । 


“२६ विदेद्दे ( विदेह ) --कप्प० सु ११०, आया» श्र, २ ।अ १५ । सू २६ 
आया० -मूल -तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगब॑ मह्दाबीरे णाते णाय- 
पुत्ते * 2 * विदेहे ४ * »। 


विदेह--विशिष्ट देह के घारक भगवान महावीर । 
'२७ बीर (बीर ) "जाया० श्रु० २। भ १५। तु २६, पण्हा० श्रु १। भ २। घू १५ 
आया? मूल “एए देवणिकाया; भगवं, बोहिंति जिणवरं बीर॑ । 


सबव्वज़गजीवहियं, अरहँ. तित्यथं पब्वत्तेहि ॥ 
ये लौकान्तिकदेव घीर भगवान्‌ को प्रतिबोध करते हैं । ( क्योंकि प्रतिबोध करना 


उनका जीत ध्यवहार है ) इस व्यवहार के अनुसार जगत के समस्त छीषों के हित के लिए 
निवेदन किया कि हे अहन हीथ की प्रवृत्ति कीजिए । 
“२८ वेसालिय ( वैशालिक )“भग० श १२ ।उ २ । यु ३०, भग० श् २ । उ १। पू २८ 


(क) मूछ-?< 2 » वेसालियसाबयाणं अरहंताणं पुन्वसेड्जातरीजयंती नाम॑ 
समणोबासिया होत्था | * ४ । 
“>भग० ध १२।३२। धु ३० 


बघमान जीवन-कोश २१ 


बैशालिक -अ्वण भगवान्‌ महावीर के साधुओं की प्रथय शबय्यातर-जयतो श्रणो- 
पासिका थी । 
(ख तएणं॑ से पिंगलए नियंठ वेसालिप्रसावए खंदयं कब्ायणसगोत्तं दोच्च॑ 
पि तच्च॑ पि हगपक्खिवं पुच्झे-मागहा | “ भगर श २।उ १। सू २८ 
बेशालिक श्रावक -अर्थात्‌ भगवान्‌ महावीर के वचनों को सुनने मे रसिक पिंगल- 
नाम का तिप्रथ था। उपने का बायत गोत्रोय रकदक ताउस को दो, तोत बार प्रश्न पृछे । 


(गो मूल-एबं से उद्ाहु अणुत्तरगाणी अणुत्तरदंसी अगुत्तरणाणदंसणघरे । 
अरहा णायपुत्ते भगत वेसालिए विपराहिए ॥ 
नआाउयण श्र, १! अ२।उ ३ गा ७६ 
टीका-“5 #*। अहन्‌ सुरस्द्रादिपूजाहों ज्ञातपुत्रो बद्ध मानस्वामी ऋषभ- 
स्वामी वा भगवान्‌ ऐश्वर्या दिगुणयु को विशालय्र नगयर्पा' वध्धभानो5सस्‍्माकमाख्यातवान्‌ 
ऋषभ स्वामी वा विशालकुछोद भवस्वाद_ वेशालिकः तथा घोक्तम-: 
“विशाला जननी यस्यविशालं कुल्मेव वा । 
विशार् बचन॑ चास्य तेन वेशालिको जिनः ॥ 
इन्द्रादि देवों के पूजनीय ज्ञातपुत्र वर्धभान स्वामी और ऋषभदेव स्थामी हैं। विशाल 
माहा के पुत्र ऐश्वर्य्यादि गणयूक्त वर्बमानस्वामी ने कहा था । अथवा विशाल कुल में उत्पन्न 
होने के कारण श्रो ऋषभदेव को यहाँ वेशालिक कहा है। कहा है 
श्री महावीर स्वामी की माता विशाला थी और कुल भी विशाल था तथा उनका 
प्रबंधन भी विशाल था इसलिए वे वेशालिक जिन कहलाते थे । 


२६ समणे ( श्रमण ) - आाया० शु २। थ १५। सू १५ 
मूल--?< 2” सह सम्मुइए 'समणे । है » २। 
सहज गणों के कारण 'श्रमण' ताम पड्ठा । भर्धात धप आदि साधना का श्रम करने के 


कारण 'अमर्ण ताम पडा । 


३० समणे नायपुत्त ( श्रमण नायपुत्र ) - भग० श ७। उ १० | तु २१३ 
मूल-त्तत्थ ण॑ समणे नायपुत्ते चत्तारि अत्यिकाए अजीवकाए पण्णवेति, 
तंजहा- धम्मत्थिकायं, अधम्मत्यिकायं, आगासत्थिकायं, पोग्गलत्यिकायं । 
कए 2 | 
श्रमण छ्ञातपुत्र चाश अस्तिकाय को अजीब कहते हैं, यथा धघर्मास्तिकाय, अधर्मा- 
स्थविकाय, आकाशास्तिकाय और पुदूगलास्तिकाय । 


२२ बधेमान जीवन-कोश 


“३१ समणे भगवं ( श्रमण भगवान ) “+आया० शु १ 'म ६€।उ १! गा! 
मूल -अद्दासुयं वद्स्सामि, जहा से समणे भगवं उद्दाय । 
संखाए तंसि हेमंते, अहुणा पव्चशए रीइस्था | 
श्रमण भगवान्‌ -महावीर ने हेमस्त ऋतु मे दीक्षा ग्रहण कर तत्काल विहार किया । 
३२ समणे सगय॑ महावीरे ( श्रमण भगवान्‌ सहावीर ) 
->भोव० घूं १९, आया० श्र्‌ २ कर १५। स्‌ १६ 
-+ठाण० स्था ५ । उ १। सु ६७, राय० तू ७ 
 “कंप्प० घू १२३,२४ 
ठाणं “मूछ “समणे भगवं महावीरे पंचहत्थुत्तरे होत्था, त॑जहा ८ 
१-“इल्थुत्तराहि चुते चइत्ता गर्भ वक्कते २-उत्थुत्तरादि गब्भाओं गब्भं 
साइरिते। ३ एहत्युत्तराई जाते ४ -हत्थुत्तरादि मुठे, भवित्ता ४» » पन्वइए 
५ -हत्थुत्तराहिं अणंते अणुत्तरे ४ ४ ४ केबरलबरणाणदंसणे समुप्पण्णे । 
श्रमण भगवान्‌ महावीर के पच्रकल्याण हस्तोत्तरा नक्षत्र में हुए--१--च्यवन कर गमें 
पे प्रवेश, २ -गर्म सक्रमण, ३--जन्म, ४--दीक्षा और ५--क्रेवऊज्ञान । 
"३३ स्तामी ( स्वामी ) >-भग० श ५१ उ १ सु २, शाय० सू ७ 
-श्ा० नि गा ४६१॥। टीका मे उद्ध त 
भग?--तीसेण॑ चंपाए नगरीए पुण्णमद' नाम॑ चेइए होत्था वण्णओ। 
सामी समोसढे जाबव परिसा पडिगया । 
; चम्पानगरी के बाहर पूर्णमद्र नाम का चेत्य था। बहाँ सामी - “भगवान महाधीश का 
पदापण हुमा ॥ 
यह विवेचन भगवान्‌ महावीर के सर्वज्ञावस्था का है । 


३४ सिद्धत्थरायपुत्तो ( सिद्धाथराजपुत्र ) - आ० नि गा० ५०७। टीका 
टीका *> » तेण सामी कडग्गामे दिहपुव्बो, ताहे सो मोण्ड, साहुइ 
य जद्दा एस सिद्धत्थरायपुत्तो ४ ४» । 
सिद्धार्थ राजा के पुत्र - घर्धमान । 
०३.३ अपभ्रश में अन्य नाम 
९ देवदेउ ( देव-देव ) --पीर्गाज० आंधर | कड १ 
देवदेड  देथों के देव । 
(क) मूल-मणपज्जय-संज्ुत्तर देवदेड थिर-चित्तड | 
तार-हार-पंडुर-घरि कूछ-गाम-णामह पुरि ॥ 


बधमान जीबन-कोश रई 
देवों के देव--देव-देव - भगवान महावीर स्थिर चित्त शथा मन'प्यंकज्ञान से युक्त 
होकर कूलप्राम पधार । 
(ख) जो सजय बिजयहि चारणेहि । 
अबलोइड सेसबि देवदेड । 
णट्ठड भीसणु-संदेह-द्ेड ॥ 


-पीरजि० संधि १। कड १० 

पजय ओर घिजय नामक चारण ऋचष्धिधारी देवों न परोपदेश रूप वाणी को समभ 

कर ही उनके शेशवकालछ मे ही देखकर उन्हें देवो के देव तंबंझूर जान लिया । भोर उनके 
भीषण संदेह का कारण दूर हो गया । 


“२ परमेसरु ( परमेश्वर ) --थीर्राणज० संधि २। कड १ 
मूल- भिक्‍्खद्दि परमेसर पइसरइ । 
ज्ञावृल्लण्ड धन उद्यान में दीक्षा ग्रहण कर अगवान का प्रथम विह्र कूलग्राम की 
भोद् हुआ । यहाँ परमेश्वर अर्थात्‌ मगधान महावीर ने सिक्षार्थ प्रवेश किया । 


३ महजीरु ( महावोर ) --वदूहच॒० सांघ ६ । कड १७ 
-कैंसापा० भाग १। गा १ टोका पृ० ७३ 


अहिसिचिवि कणय-कलछस-जलेहि 
पुज्जिषि आहरणहि णिम्मलेहि । 
महवीरु णाम्रु किउ तक्‍्खणेण 
जाणिड असेस-तिहुब॒ण-जणेण । 
सगम देव ने स्वर्णकलश के निर्मल जल से अभिषेक कर आभरणों से सम्मानित किया 
और उमका नाम 'महाबीर' रख दिया, जिससे समस्त त्रिमुबन के लोगों न तत्काल ही जान 
लिया । 


'४ रिसिदु ( क्रूषि ) --वीरणजि० सधि १। कड ११ 
घत्ता- परमेट्ठि रिसिदु थिड पडिबज्जिबि संजमु | 
थुड मरह-णरहिं पुष्फयंत-व॑द्थ-कमु | 
वे ऋषि परमेष्ठी--महाघीर सयम ग्रहण कर आसन हुए। भरतक्षेत्र के मनुष्यों न 
उनकी स्तुति की । 


“९ बीरगाहु ( बीरनाथ ) --वीराणि० घंधि १। कड १० 
--तिलोप० अधि ४। गा ५८४, ७०१ 


बीरजि०- कण-मुदद-दाढाउ कर फुसंतु णड संकिउ । 
पुज्जिबि देवेण बोरणाहु तहिं कोकिउ ॥ 


२४ वर्धभान जीवन-कोश 


वर्धमात स्वामी उत्त भयकर सर्व के पा और मुख को दाढ़ों का अपने हाथ से ध्पर्श करते 
हुए जरा भो धघांकित नही हुए । यह देख उस संगम देव ने उनको परृजा को और उन्हें वीरनाथ 
कहकर पुकादा । 
*ई बड्डमाण ( वर्धमान ) - अष्टपा० पा १ | या १ 
- छिलोप० अधि ४ । गा ५१३, भाव० निगा ४५८ | टीका में उद्ध श 
बड्ढच० सधि ६ । कड॒ १६, पीरजि० संधि १ । कड़ के 
(क' काऊण णमुक्कारं जिणवरवसहस्स वदुमाणस्स । 


दंसणमग्गं वाच्छामि जहाकम्म॑ समासेणं ॥ 
>--भ्रष्टपा० पा १५॥ गा १ 


जिनवरदूषभ - ऋषभदेव तथा दधमान शोथेडरर को नमस्काद कर दर्घन--मत का 
सक्षेपतः घर्णन करूँगा । 

(ख) तहु फणि-माणिकई फसमाणु | 

अविउलु अचलु थि सिरि-वड़माणु । 

वे श्री पढ़ मान निर्ध्याकुछ अचल होकर उस भयंकर सं के फणपर के माणिक्य का 
स्पर्श करने छगे । 

घगमदेध भयंकर सर्प का कृप धारण करके कुण्डपुर के नष्दन बन में आया जहां 
कुमार महावीर क्रीड़ा कर रहे ये । वे जिस वृक्ष पर क्रोडा कर रहे थे, उस क्रीड़ा-वृक्ष को 
उस सर्प ने चारों तरफ घेर लिया । यह देख उनके साथ क्रीढा करने वाले सहचर शिशु सब 
भाग गये, किस्तु वे त्िजगत के बन्यु बही ठहरे रहे । 
'७ बोरो ( बीर ) --कैसापा० भाग १। गा १। हीका 4० ७३ 

-तिलोप० अधि ४। गा ६७० 

णेमी मल्ली बीरो कुमारकालूम्मि वासुपुज्जाय। 

पासो वि य गहिदतवा सेसजिणा रज्जचरमम्मि | 

नेमिनाथ, मल्लिनाथ, बोर --महावीर, बासुपुज्य और पाइर्धनाथ इन पाँव तोथंझुरों 
ने कुपारकाल मे और शेष तीर्थड्डरों ने राज्य के अन्त मे तप को ग्रहण किया । 


“८ सम्मह्‌ ( सन्‍्मति ) >-थी रजि० सधि १। कड १० 
- चडढच० संधि € | कड १७ 
णट्टट. भीसणु संदेह हेड ॥ ह हे 
सम्मइ कोछ्िउ संजम-धणहि । 


बविर॒श्य-गुरु-विणय-पयाहिणेहि ॥ 
- पीराजि० सधि १ । कड़ १० 


वर्धमान जीवन-कोश स्थ 


सयमवारी मुनियों ने अत्यन्स विनयंभाव से उनकी प्रदक्षिणा की ओर उन्‍हें सेंधति 
कहकर पुकारा । 
'०३'३ पाछी में अन्य नाम 

जिपिटिकों में महावीर सम्बन्धी घटना-प्रसंगोंकी बहुलवा है । वहाँ 'उन्हें निवध्ठनात- 
पुत्त! कहा गया है। कहों कही निमण्ठतातयुत्त और निगण्ठनाथपुत्त भो है । 


*१ निगण्ठनातपुत्त ( निप्र थनातपुत्र ) 
एवं में छुतं | एक॑ समय॑ भगवा नालन्दाय विहरति पावारिकम्बबने । ते खो 
पन्र॒ समयेन निगण्ठोनातपुत्तो नालन्दायं पटिवसति मह॒तिपा निगण्ठपरिसाय 


सद्धि । * ४» ) 
--सुत्तपिटफे, मज्िमनिकायपाशि, मज्किमपणास्क, 


उपालिसुत, ६-१ से २१, ४० ४५ से ६० । 

अर्थात्‌ एक समय भगवान्‌ बुद्ध नालदा म प्राघारिक के श्राज्रषन मे चिहाइ करते 

थे । उस समय निगण्ठनातपुत्त ( निगण्ठों ) मी जेन साधुओं की महती परिषद के साथ 
माल्दा मे विहाय कर रहे थे । 


'०३४ संस्कृत में अन्य नाम 
३ क्षातप्रभु “+तरिशकाका० पर्व १० । सगे ६। हो १४६-१५७ 
कायोत्सर्गावसाने च प्रभु नवोत्पछः पुनः । 
ज्ञानसामथ्यतोी. ज्ञातप्रभुस्वप्नो्वीदिदम्‌ ॥ 
स्वामिन्निशास्ते युष्सा मिः सुस्वप्नाः प्रेक्षिता दश । 
तत्फलानि स्वयं वेत्सि भत्तयाख्यामि तथाप्यहम्‌ | 
भगवान्‌ महावीद ने अस्थिग्राम के प्रथम च॒तुर्मास मे कामोत्सस समास किया । समीप 
में बेठा हुआ उत्पल परिव्राजक ने वन्दन-नमस्कार किया और स्थयं के श्वान के छामथ्यं ले 
ज्ञातपमु द्वारा देखे गये दस स्वप्तों को जानकर कहा कि हे भगवन्‌ ! आपने अन्तिम श्ात्रि में 
दप्त स्वप्त देखे हैं। जिन स्वप्नों का फल आप जानते हैं फिर भी भक्तिवश मैं स्वप्नों का फल 
फहता हूँ । 
२ जगन्नाथ --त्रिशलाका० पवे १० । सगे ३ | इल्को ५४४८ 
व्यन्तर भंगबदूभक्त रवृद्मत स संडप । 
जगाम च जगन्‍्ताथः सन्निवेशं कलूग्बुकमू | 
घोराक ग्राम में गोशाले को घोर समझकर पीटा गया । भगवान के भक्त व्य्तक्ष देवों 
ने मण्ठप को जला दिया । वहाँ से विहारा कर जगलताथ--भगवान महाँबीर काशुक प्राम 
पधारे ॥ जी 


श्र वर्धमान जीवन-कोश 
*३ शफशारी _.. त्रिशलाका ० पर्ष १० | धगे ४ | दलों १३ । पुर्वार्ध 


ग्रामेडगादबहुशालाल्ये तपःशाली जगदूगुरुः, 
तत्र शाल्थनोग्याने तस्थो च श्रतिमाघरः ॥ 
शालाया नामतस्तत्र व्यन्तरी कारणं विना। 
क्र द्वोपसर्गानकरोत्‌ स्वामिनः कमघातकान्‌ ॥ 
मर्दन ग्राम से विहार कर तपस्थीप्रमु बहुशाला नामक ग्राम पधारे। थहाँ शालू 
मामेक उद्यान में प्रतिमा में स्थित हुए । वहाँ शालारया तामक एक व्यन्तरो थी। बहाँ उसने 
भिष्कारण क्रद्ध होकर स्थामी को घात करने के लिए उपसर्ग किये। 


'४ देखाय: - राय» घ्ु २० | टीका, तिशलाका० पर्व १० । सर्ग ३ | (छो ५०३ 
-“ठाण० स्था १० । यु १०३ | टीका, अभि० काड १ । इलो ३० 


“» 2» » देवाश्वासो आयश्व देवायः। देव: अयते अभिगम्यते इति बा । 
देवानां इन्द्रादीनां अयःस्वामी इति वा ।” 
धर्षात्‌ 'देधायय' शब्द में 'देव भार्य' और 'देव अर्य' दस पकार दो विभाग से पदश्छेद 
है। 'देवार्य” का देवहूप आये श्रथवा देवों के आादरणोय आर्य अथवा देवों के स्वामी--ये 
हीन श्र होते हैं और ये हीनों अर्थ महावीर मे सुसगत भी है। 
"६ नाथ - उत्तपु० पे ७४ | एलो ३०२ | 
- त्रिशछाका० पे १०। समे ५ | इलो ४६७ 
प्रारर्नाथोडपि संहत्य प्रतिमामेकरा त्रिकीम । 
क्रमेण बिहरन्‌ प्राप पुरं भोगपुराभिधम्‌ | 
प्रात'काछ एक शात्रि की प्रतिमा को पार कर नाथ--भगवान महावीर क्रमशः घिहार 
कर भोगपुर पधारे | यह विवेचन साधना काछ का है 


"है परमात्मा “तिशलाका० पर्च १० । हग॑ २। दलो ७५ 


तुभ्यं क्षेत्राय पात्राय तीर्थाय परमात्मने । 
स्थादवादवादिने वीतरागाय मुनये नमः ॥ 


जम्मोत्सव के समय इन्द्र ने भगवान की स्तुदि करते हुए कहा कि- क्षेत्र, पात्र, शीर्ष, 
पश्मात्मा, स्थादृवादी, घीतराग और मुनि- तुम्हें ममस्कार है । 


बधमान जीवन-कोश २७ 
.७ परमेश्वर -विशलाका० पर्व १० । सर्ग ३। इलो ४८७ 
दिनानि कतिचित्तत्रान्ति वाह्य परमेश्वरः । 


तुर्या' प्रादृषमल्येतु' प्रष्ठचम्पां पुरीं ययौ ॥ 
बोदाक ग्राम में कुछ दिन वियाजकर परमेश्वर -भगवान्‌ महावीर चतुर्थ बतुर्मासार्थ 
पृष्ट खपानगरी पधार । 


“८ प्रभु --त्रिशक्षाका० पर्ष १० । सर्ग २। इलो ६ 
देवानन्दागभंगते प्रभो तस्य हिजन्मनः । 
बभूव महती ऋद्धिः कल्पद्रम इबागते | 
जब इमु -देवानदा की कुक्षि में आये तभी से ब्राह्मण को मोटी ऋद्दि की प्राप्ति हुई । 
“६ भगवान्‌ -“-ओष०» सु १९ ॥ टोका 
2 2१८ “भगवान समग्रेश्वर्या दियुक्तः 22 »। 
समस्त ऐश्वर्य से युक्त होने से 'भगवान्‌' कहे जाते थे । 
१० महति --उत्तपु० पर्व ७४ । दलों ३३६ । पुर्बार्ध 
स महतिमहावीराख्या कृत्वा विविधाः स्तुतीः ॥ 
र्र ने महुती और महावीर दो नाम रखे । 
“११ महति महावीर बीरच० अधि १। एलो ७ 
जिला रुद्रकृतान्‌ धोरानुपसर्गाननेकशः । 


यो मद्दातिमहावीरनामाप तत्कृत॑ परम्‌।॥ 
जिन्होन रुद्रकूत अनेक घोर उपसगगों को जोतकद उसो के द्वारा भहति-महापरीक्ष ताम 


को प्राप्त किया । 


“१२ महावीर --पष्ण० प १। यु १। टीका, उत्तपु० पे ७४ | हो २९५ 
--अभि० कांड १ । यु ३०, ओव० सु १६९ | टीका 


उत्तपु ०-- विजुम्भसाणहर्षाम्भो निधिः संगमकोडमरः । 
स्‍्तुल्वा भवान्महावीर इति नाम चकार सः ॥ 
कुमार को इस क्रोड़ा से जिसका हर्ष रूपी सागर उमड़ रहा था - ऐसे उस सगपदेष 
ने भगवान्‌ को स्तुघि की और 'महावीर' यह ताम रखा । 
भद्दावीरों' देवादिकृृतोपसर्गादिष्वचलितसत्त्वतया देवप्रतिष्ठितनामा । 
देवादि के द्वारा उपसर्ग किये जाने पर भो अपने मार्ग से वीरता से डटे रहे, अतः देवों 
में इन्हें 'महावीर नाम से प्रतिष्ठित किया था। 


२८ पर्मम्ान जोवन-कोश 

१३ योगीन्द -बीरच० धषि १६ | एलो ३ 
पारणानि योगीन्द्रो धृतिधयंबछाधिकः । 
निरीदोउत्यन्तभोगादौ मरति चक्र तनुस्थितौ ॥ 

पदच्चनि भगवान्‌ महाथीर छः मासी उपदास आदि तपो के करने मे अहीव समर्थ थे -- 

तो भी अन्य म्रुनियों को उत्तम चर्या बतलाने के लिए पारणा के दिन घृति और थेयं से 

बलक्षाक्षो - शरीर-भोगादि में अत्यस्ध निःसृह उन योगीर -भगवान ने शरीर-स्थिति में बुद्धि 

की धर्यात गोचरी के लिए उच्यत हुए । 


१४. बर्धमान --भोष७ धु० १। टीका, उत्तपु० पर्च ७४ । एलो० ३३१ 
- धोरषघंच० भ्रधि १ । एछ्तो ४ । अभि० कांड १। ध्‌ ३० 
- राय० हूं ( | टीका, रत्नश्रा० पर्ति १ | इलो १ 

बधसानभ्रिया वर्धमानकीर्या जगल्ञये । 


हू ५ शु शनि च्छैै 
बधमानेन यो बर्घमान॑ नामाप वासवः। 
--घो रवर्धच० अधि १। एलछो ४ 


जिन्होंने निरंतर वर्धमान रक्ष्मी से, तोन जगत में वर्धमान क्रीति कर अपने गुणों 
से 'बर्षमान' पह साथक नाम इस्दों से प्राप्त किया । 


१५ बिभो --तरिशलाका० पे । १० । सर्ग ३ । हलो ६१४ 
बानमन्तरिका तत्र नामतः कटपूतना। 
तरिपृष्ठजन्मनि विभोः पत्नी विजयवल्यभूत्‌ । 
ग्रामक प्राम से विहारकर भगवान्‌ महावोर शाछिशीषं प्राम पधारे । वहाँ कटपृततना 
नामक एक बाणव्यहरी देवी थी जो विभो-- भगवान्‌ महावीर के पुर्वभव-- तृपृष्ठ के घन्म 
में घिजयबती नामक पतली थी । उसने शोतोपसग किये। 


“१६ बीर --चिश्छाका० पर्व १० | सर्ग ४ | इछो ४९४ 
“उत्तपु० पर्ध ७४ इलो ३०३, वीरच० श्वि १। इलो १० 
-श्रभि० कांड १ | सू २६ 
बोस्ब०- संपूर्णा यो मुदा स्तोमि ते बीर॑ तदगुणाप्तये । 
भगवान्‌ का बोर भी एक नाम था । 

'१७ बीरनाथ --विशकाका० पर्ष १०। तर्ग ४। इलों ६४० 

एवं. श्रीवीरनाथस्योपसगंष्वखिलेष्वपि । 

जघन्येषक्तष्ट. फथ्पूतनाशीत्मुश्कटम्‌ ॥ 


घर्घमान जीवन-कोश २३ 


इस प्रका३ धोरनाथ फो ओ-जो उपसर्ग हुए उत्तमे जपन्य उपत्तर्य में कृटपुधना ने 
जो शीत का उपसर्ग किया वह उत्कृष्ट था । 


*१८ वीरस्थामी उत्तपु० पर्व ७४ । बलों २८५८५, २५९ 
-- त्रिशलाका ० पर्व १० । सर्ग ३ । हलो ६२२ 


उत्तपु -अन्येय: स्वरगनाथस्य सभायाममवत्कथा । 
देवानामघुना शूरों वीरस्वामीति दच्छ ,तेः ॥ 
किसी एक दिन इख्ध की सभा में देवों मे यह चर्चा चल रही थी कि इस समय सबसे 
शुश-वीरण्वामी है | 
*१६ श्रमण -ओव ७ घु १६ । टीका 
श्रप्तणो' मद्रातपत्वी नामान्तरं वा इृदमस्तिमजिनस्य । 
घोर हपस्था करने से अतिम जिन -महावीर का नाम श्रमण पड़ा । 
“१० सनन्‍्मति --बवीरच० अधि० १० । इलो ५० 
--उत्तपु० पथ ७४ | इलो २५२०२८३ 
संजयस्याथंसंदेहे संजाते विजयस्य च। 
जन्मानंतरमेबेनमभ्येस्यालोकमात्रतः ॥ 
तत्संदेद्दे गते ताभ्यां चारणाभ्यां स्वभक्तितः । 
अस्ल्वेष सन्मतिर्देवों भावीति समुदाहतः । 
--उत्तपु० पर्व ७४ । इल्लो २८५२-८३ 
एक धार म जय और विजय नाम के दो चारण सुनियों को किसी पदाय में संदेह 
उत्पस्त हुआ था परन्तु भगवान के जन्म के बाद ही वे उनके समीप भाये और उनके दर्शन मात्र 
से ही उनका संदेह दुर हो गया --अतः उन्होंने बडी भक्ति से कहा था कि यह बालक सम्मति 
तीथंडूुर होने वाला है अर्थात्‌ उन्होंने उनका सन्‍्मति ताम रखा था । 
२९ स्वामी --जिहलाका० पर्व १० । संग ४। एलो ६१४, १५ 
-- भाव ० भाष्य गा €१। मलय टीका 
त्रिशछाका०- घतुर्मास्ययये स्वामी जम्भकप्राममाययौ । 
तत्रे नाट यविधि शक्रो दर्शयित्वाउब्रवीदिति । 
जगदूगुरो ! कतिपयरथ प्रभ्नति बासरेः। 
उत्पल्थ्यत्ेदत्रभवतः.. केबलज्ञानमुज्ज्वस्म्‌ ॥ 
चंपानगरी मे द्वादशर्वा चतुर्मास कर स्वामी जम्मक प्राम पधारे। बहाँ इस्द्र ते नादय 
विधि की और बोला कि हे जगदुगूरों! कुछ दिन बाद आपको उज्ज्वल केवलकान 
उत्पन्न होगा । 


३० बर्घमान जीवन-कोश 
'रर सिद्धाथनपनन्दनम्‌ -- विशल्ाका० पर्थ १० । सर्ग ३। इलो ४८५ 


आरक्षानूचतुश्चेध॑ कि रे मूर्खा मुमूषवः। 
न जानीथ अश्रभुममु सिद्धाथनपनन्दनम्‌ । 
पाइवनाथ प्रभु की दो साध्वियों ने दो आरक्षकों को कहा “भरे मूर्खों ! तुम क्‍यों 
मारते की इच्छा करते हो ' ये सिद्धार्थ राजा के पुत्र--प्रहावीर है ।” 


न १९ ना 


*०४ सविशपण--छसमास --सप्रत्यय वद्धमाण--'महावोर नाम शब्दों 
की सुची 


*१ जिणवीरमिणं 
"२ देवाइ समणे भगव॑ महावीरे 
*३ महावीरणित्याणगय दिवसा दो 
“४ महावीग्थुई 
“४५ महावीरभासिय 
'३ महावीरवद्धमाणस्स 
'७ बहुमाण 
'८ बड्ुमाणकंसा यपरिणामो 
"६ बड्डूमाणपूसमाणगघंटियगणहिं 
*१० बड़ुमाणगिहाणि 
“११ बडुमाणच रित्तस्स 
'१२ बडुमाणजिणिद्गव्भव्थकालो 
'१३ बड़॒ढमाणजिणिदाउअं 
'१४ बडढठमाणजिणिदाउअस्मि 
“१६४ बड़समाणजिणिदो 
'१६ बड ढमाणज्ञिणो 
“१७ चड ढमाणपुरे 
'१८ चड ढमाणभडारएण 
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"१६ बड़ ढहमाणयं ओहिनाणं 
'२० बड़ ढमाणलेह्स्सा 

“२१ बड़ ढसाणतिस्थम्मि 

२२ बड़ हमाणवत्थवग्गो 

“२३ विजयवड़ ढमाणे उज्जाण 
'२४ बीरजिणिद 

"२६ बीरवरनामधज्जो 

'र६ बीर-सामि 

२७ सिरिवड ढमाणु 

२८ वीरबरस्स 


अनन्‍थन है) (ैं) अन्न 


सर्विशेषण--ससमास--सम्रत्यय वद्ठम!ण--'महाबीरा नाम शब्दों 
को परिभाषा 


[ निम्नोक्त शब्द श्रागमम और श्वेताम्बर और दिगम्बर सिद्धान्त ग्रम्यों मे कई स्थलों पय 
आये है । हमने सन्दर्भ सामान्यत दो चार ग्रन्थों का दिया है। ] 


०४१ जिणवी रामणं ५ जिनबीर ) --भआवष ० निगा ४६५ 


सक्ो य देवराया सहागओ भणइ हरिसिओ बयणं। 
तिन्निव लोगउसमत्था जिणवीरमिणं चलेउ' ज्ञ॥ 
शक्रे न्द्र ने देव सभा में जिनर्ध।र की प्रशसा की उन्हें तीव छोक में भी कोई चलित 
करन में समथे नहीं है | 


०'४ २ देवाइ समण भगवं महावीरे ( देवादिः श्रमणो भगवान्‌ महावीरः ) 
“राय० सू २० 
टीका-देवादियोगात्‌ देवादिः श्रमणो भगवान्‌ महाबीरः | 2» »। 
'देवादि:' यह पद श्रमण भगवान्‌ महाबीर का विश्लेषणभूत है । 


“०४ ३ महाबीरणिव्याणगयदिवसादो ( महावीरनिर्वाणग्तद्िबिस ) 
न-कैसापा० भा १ । गा १। टीका | प्रृ० ८१ 


संपह्दि कत्तियमासम्हि पण्णरसद्विसेसु मग्गसिरादितिण्णिवासेसु अट्ठमासेसु 
व मह्ाबीरणिव्वाणगयदिवसादो गदेसु सावणमासपडिंबयाए दुस्समकालो ओइण्णों। 


डर वर्धमान जीवन-कोश 
जिस दिन महावीर जिन निर्धाण को प्राप्त हुए उस दिन से कार्तिक मास के पत्थह दिन 
ओर मार्ग शीष मास से लेकर तीन वर्ष आठ मास काल के व्यतीत हो जाने पर शाबण मास 
की प्रतिपदा से दुःधम-काछ अवहीर्ण हुआ | 
'०४ ४ महावीरथुई ( महावीरस्तुति ) - सम० सम १३ | तृ १ 
“धप० तु १। जे ६ 
सम० - मूछ-सोलछस य गाहा “सोलसगा पन्‍्नत्ता; तंजहा-समए वेयालिए 
उबसग्गपरिण्णा इत्थि परिण्णा निरयविभत्ती मद्दावीरथुई * 2 »<। 
टीका -“ » » गाथाषोडशकादीनि. स्थितिसत्रेभ्य आराल्सप्रसूव्राणि, 
तत्र सूत्रकृतांगस्य प्रथमश्रुतस्कंचे षोडशाध्ययनानि तेषां च गाथाधिमानं षोढशमिति 
गाथामिधानमध्ययनं षोडशं येषां तानि गाथाषोडशकानि, तत्र 7 समए 2८ * 2 । 
मुत्रक्ृतांग के प्रथम श्रुतस्कध के छट्टू अध्ययन का नाम 'महावीर-स्तुधि' है। पुत्रकृतांग 
में गाथा के अनुस्तार विवेचन है । 


“०४ ४ महावीरभासिय ( मद्ावीर॒भाषित ) --अभिषा भाग ६ १० २१३ 
महावीदभाषित-अर्थात महावोर द्वारा कषित । 


“०४६ मद्दावीरवद्धमाणस्स ( महावीरबद्ध मान ) “सम्र० पहण्णणसम । सू ८७ 
- आव० निगा ४५९ | टीका मे उद्ध ह 
सम० मूल-उस्तभसिरिस्स भगवओ चरिमस्स य महावीरवद्धमाणस्स एगा 


सागरोवमकोडाकोडी अबाहाए अंतरे पण्णत्ते । 
आऋषसनताथ मगवान और चरम--महावीर-व& मान का अतर अबाघ एक कोटा-कोटी 


सागरोपम का है। 


*०४ ७ बड़ ढमाण ( बढ़ मान ) --आधष ० निया ४६३ 
अस्थिक ग्राम का पू्वताम वद्ध मान था । 
पाणीपत्तं गिहिचंद्ण व वड ढमाण वेगबई । 
घणदेव सूछपार्णिद्सम्स बास5ट्वियग्गामे ॥ 


टीका 2 2 » वास अद्ठियग्गामे त्ति वर्षाकाल्मस्थिकप्रामेस्थित इत्यध्याहारः, 
स चास्थिकप्रामः पू् बद्ध मानामिधःखछ्त्वासोत्‌ , पश्चादस्थिप्रामसंज्ञामित्य॑ प्राप्तः। 

भ्रमण भगवान्‌ महादीर का प्रथम च॒तुर्मास अस्थिग्राम मे था। इसका पृथ॑ेनाम वर्द- 
मान था । 
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०४८ बड़माणकसायपरिणामों ( वधमानकषायपरिणाम ) 
--कंसापा० । गा० ६४ । टीका | भा १२ । ४० २०३ 
वृद्धिगत-कषाय-पर्िणाम । ' 


०४६ बद्धमाणगपूसमाणगघंटियगणहिं ( ब्धमानकपूसमानक्घटिकगण ) 
ज-कप्प० मु १११ 

पुष्चि पि य ण॑ समणस्स भगवओ महावीरस्स 2 > चंदष्पमाएं सीयाए 
% » * संखियचकियनंगलियमुहमंगल़ियवद्धमाणगपूसमाणगरधं टियगणेहिं ताहि इद्वाहि 
22९०९ | 

श्रमण भगवान्‌ महावीर को दोक्षाके समय चद्दप्रभा शिषिका में बेठाया गया । कितनेक 
शंख बजाने घाले थे, कितनेक वक्रधारी थे कितनेक मुखमांगलिक--मुंह से मीठे बोलने थाले 
थे, वर्धमानक -स्वय के कथे पत्र दूसरों को बेठाने वाले थे, कितनेक धारण थे, कितनेक घटा 
बजाने बाले--धांटिक थे । 


'०४'१० बद्धमाणगिद्दाणि ( वधमानग्ृद्दाणि ) +उत्त० भ ६ । गा २४ 
पासाए कारूत्तार्ण वद्धमाणगिहाणि य। 
बालूग्गपोइयाओ य। तओ गच्छसि खत्तिया ॥ 
लक्ष्मीयहम टीका-< 2६ 2 बधमानगृहाणि, अनेकधा वास्तुविद्यानि 
रूपितानि वधमानगृहाणि कारयित्वा २ * *। 
ब्राह्मण के वेष में इन्द्र-- नमिराजर्षिकों कहता है--“हे क्षत्रिय ! प्रसाद और वधैमान- 
गृह बास्तुशास्त्र मे बहलाते हुए अनेक प्रकार के छोटे-बर्ड चर और जल क्रोड़ा करने के लिए 
धाछाब के बीच में क्रीड़ाणह अआदि बतवाकर उसके बाद प्रश्नज्या ग्रहण करना तुम्हें योग्य है । 


'०४"११ बड़माणचरित्तस्स ( घद्ध मानचरित्रस्य ) --नंदी० सू ५४ 
बढ मान घरित्र अर्थात्‌ आाधरणक मछकलंक से बहित चारित्र के विशुद्ध यमान होने 
पष्द बढ 'मान-चारित्र होता है । 


“०४१२ बड़ुमाणजिणिद्गब्भत्थकाछो ( बद्ध मानजिनेन्द्रगर्व्थकाल ) 
“-कैंसापा० भाग १। गा १ टीका । ० ७७ 
» » » तम्मि अट्ठमासेसु पक्खिते अद्वदिवसाहिणबमासा बड़ढमाणजिणिद- 
गब्भत्थकालो होदि ! 
प्राषाद शुक्ला बष्ठी से घंत्र शुक्ला त्रयोदशी--यहाँ क्षाधाढ़ शुक्ला षष्ठो से पूर्णिमा 
हक दस दिल होते हैं । पुनः श्रावण मास से फालान मास तक आठ मास गर्भावस्‍था में व्यतीत 
हि 


३७ वर्धभान जीवन-कोश 


करके चेत्र दावला त्रयोदशी को बरद्धामान उत्पस्न हुए। इन अट्राइस दिलों मे पुर के दस दि 
मिला देने पद आठ दिन अधिक एक माह होता है। इसे पूर्षोक्त आठ महिनों मे मिला देने पय॑ 
नौ मास और आठ दिन प्रमाण घद्ध मान जिनेत््र का गर्भस्थ काल होता है। 


“०४ १३ बड़माणजिणिद्ाउभ्लं ( वद्ध मानजिनंद्रायु ) 
--कसापा० भा १।गा १। टीका | ६ ७६ 
अण्णे के वि आइरिया पंचहि दिवसेहि अद्ठगहिं मासेहि य ऊणाणि बाहत्त- 
रिवालाणि त्ति वुमाणजिणिद्दाउअं परूवति ७१;३-२५। 
कुछ अन्य आचार्य पाँच दिन और आठ माह न्‍्यून बहत्तर बर्ष प्रमाण अर्थात्‌ ७१ वर्ष 
३ माहु और पण्चीस दिन वद्ध मानजिनेद्ध की आयु था-- ऐसा प्ररूपण करते हैं । 


*०४"१४ बड़माणजिणिदाउअम्मि ( बद्ध मानजिनेद्रायु ) 
--कं्सापा० भाग १ । गा १॥ टीका । छु० ८५१ 
»% »६ 2९ इम का बड़ ठमाणजिणिदाउअम्मि पक्खित्त दसदिवसाहिय-पंच- 
हत्तरिबासावसेसे वउत्थकाले सग्गादो वड॒ढहमाणजिणिदो ओदिण्णों होदि ७५-०-१०। 
इस तीन वर्ष, आठ माह भर पद्धह दिन प्रमाण काल को बद्धामान जिनेन्द्र की 
इकहत्तर धर्ष, तीन माह और पद्चोस दिन प्रमाण आयु में मिलता देने पद पचहत्तर वर्ष और 
दस दिल प्रमाण काल चतुर्थकाल में शेष रहने पर बद्धामान जिनेर्द्र स्वर्ग से अषतीर्ण हुए । 


“०४१४ बड़माणजिणिदों ( बद्ध मानजिनद्र ) 
-- कैंसापा० भाग० १। था १। टीका प्‌ृ० ७७ 

% » १ आसाढजोण्हपक्खछट्ठी र कु डपुरनगरा हिव-णाहवंस-सिद्धस्थणरिं- 
दस्स तिसलादेवीए गरब्भमागंतूण तत्थ अद्ठदवसाहियणवमासे अच्छिय चहइत्त- 
सुक्षपख तेरसीए रत्तीए उत्तरफग्गुणी पक्खत्त गब्भाद्रोणिक्खंतो वड्रमाणजिणिद्दो । 

भाषाढ महीने की शुक्लपक्ष की षष्ठी के दिन कुड़ुपुर नगर के स्थामी--नाथवशी 
सिद्धाथे नरच्द्र की त्रिशला देवों के गर्भ मे आकर और वहाँ नौ माह आठ दिन रहकर चेत्र 
शुक्ला त्रयोदशी के दिन दात्रि में उत्तराफाल्यनों नक्षत्र के रहते हुए बद मानजितेष्ध मर्भ से 
बाहर आये अथोत्‌ जन्म हुआ । 


“०४१६ बढढमाणजिणो ( वद्ध मानजिन ) --तिलोष० अधि ४ । ६६५ 
पव्वजिद्दो मछिजिणो रायकुमारेहि तिसयमेत्त हि। 
पासजिणो वि तद्द च्विय एक्क शिय बडढमाणजिणो | 
ब्धमावजिन अकेले ही दीक्षित हुए । 


वधमान जीवन-कोश ३५४ 
०४९१७ बढढ़माणपुरे ( बद्ध मानपुर ) >विषा० श्रु १ म १० । मु २ 
तेण कालेण॑ तेणं समएणं बड ढमाणपुरे नाम॑ नयरे होह्था । " » ९ बिजयमित्ते 
राया | 
उस काछ उस समय में बद्ध मानपुर नामक नगर था । उसमे थिजयमित्र बजा रहता 
था। 
०४१८ बड़ ढमाणभडारएण ( बद्ध मानभट्टारक ) 
“र्कसापा० । भाग १। गा १। टीका । पृ० २२ 


5 2 2 2 सम्मत्त-गाणदंसण-बीरियाबगाहणागुरुवलहुअ-अव्वाबाह-सुहुमत्ता वि- 

गुणहि सिद्धस्तारिष्छेणबड हमाणभडारएण उबहट्डत्तादो पमार्णं दव्बागमों ४ १८ »। 

क्षायिक सम्यक्त्व, केवलज्ञान, केवलदर्शन, भनतवीर्य, अबगाहनत्व, अगुष्लघु, अध्याबाध 

ओर पृथ्मत्व भ्ादि गुणों से सिद्ध के समान वद्ध मानभट्टारक के द्वारा उपदिष्ट होने से द्रध्यागम 
च्रमाण है । 


०४१६ बड़ ढमाणयं ओहिनाणं ( बढ़ मानकमवधिज्ञान ) -गँंदी० हु ४ 
ठाण० स्था ६ । हू ६६ 

नंदी० मूल-"बड ढमाणय॑ ओहिनाणं) पसस्येसु अज्मवसाणट्ठाणसु वट्टमाणस्स 

बड़ ढमाणचरित्तस्स, विम्युक्र्ममाणस्स विसुज्ममाणचरित्तस्स सव्बओ समंता ओोही 


जड़ ढइ । 
अवधिजश्ञान का एक भेद । बढ मान भ्रधधिशान प्रशस्त अध्यवसाय स्थानों मे बर्तते 


हुए के वृद्धि पाते हुए चरित्र के विशुद्ध यमान घारित्र के होने पद उस व्यक्ति का सब दिशा और 
घिदिशाओं से सब प्रकार से अवधिज्ञान वृद्धि पाता है| 


9४२० बड़ ढमाणलेस्सा ( बढ मानलेश्या ) 
-+कंसापा० भाग १२। गा ६४ | टीका | पृ० २०४ 


धर्धेमान-लैश्या-परिणाम । 
“०४“२१ वद्धमाणतिश्थम्मि ( बधमानतीथे ) -केप्पसु० चू गा ३२ 
पूरिमचरिमाण कप्पो, मंगल्ल॑ वद्धमाणतित्थम्मि। 
इ॒ह परिकहिया ज्ञिण - गणहराइथेरावहछि घचरित्त॑ ॥ 
ठीका-पुरिसचरिमसाण य तिध्यगराणं एस मग्गो देव-जहा बासावासं 
पण्जोसवेयव्ब॑ पडतु था वासं मा वा | मह्मिमगाण पुण भयितं । अबि य बद्धमाण- 
तिल्यम्सि मंगछणिमित्त जिणगणहर [ राइयेरा ) बलिया सत्वेसि च॒ जिणाणं 
समस्ोसरणाणि परिकहिए्ज॑ति । 


३दै ब्धमान जीवन-कोश 


प्रथम और चरम दीर्थद्बब का ऐसा मार्ग है--जहाँ पर्यूषण होगा वहाँ वर्षाबास 
करेंगे । मध्यम तीर्थडर की भजनता है वे पर्यषण के बाद विहार कर भी सकते हैं, न भी । 
बढ मान शीर्थ में भो मंगल निमितत जिन-गणघर चरित्र का आख्यान कहा जाता है| 


हे ए 
“०४०२२ घड़माणबत्थवग्गो ( वद्ध मानवस्त्रवग ): 
--आवब० नि गा० ४६१ । टीका 
अस्थिकग्राम का पूर्व 'बद्ध माता ताम था । 


» »< 2८ तस्स एगो बइल्‍लो सो मूलघरे जुप्पए। 2 २ » सो5बि तत्थ वाछुगाए 
जेट्टामूलमासे अईब उण्हाए तण्हाए छुह्ाए य परिताविज्जइ, वद्धमाणवत्थवग्गों य 
छोगो तेण तेण॑ पाणिय तर्ण च बहुइ१ ४ 2 < अकामतण्हाएं छुद्दाए य परिऊण 
तत्येब गामे अग्गुज्जाण सूलपाणी जक्खो उप्पण्णों । 

धनदेव नामक वणिक था । उसके पास मोटा वुषम था। उसने वृषभ को बढ़ माल 
नगद के लोगों के पास छोड़ दिया । वह बल ज्येष्ठ मास की शर्मी में क्षति तृषा-क्षुषा पै 
स्थाकुछ हो गया लेकिन छोगों ने उसे पानी व तृण नहीं दिया। बह बेल शकाम तृषा व 
क्षुधा से मरकर शूलपाणि भामक व्यंतरदेव हुआ । 


"०४२३ विजयबड ढमाणे उल्लाण ( विजयघद्ध मान उद्यान ) 
+विवाण्श्रु १ । क्ृ १० घु २ 


तेणं कालेण॑ तेणं समएणं बड ढमाणपुरे नाम॑ नयरे होत्था । विजयबड ढमाण- 
उक्जाणे । 
उस काल उप्त समय में वर्धमानपुर मगर था । जिसमें विणयवद्ध मान उद्यात था । 
'०४“२४ वीरजिणिद (€ वीरजिनंद्र ) 
--आव० मि गा २६१ | पूर्वाणे 


एक्कारस उगणहरा वीरजिणिंदस्स सेसयाण॑तु । 
धीरक्षिनेस्द्र के ग्यारह गणघर थे । 


“०४२५ तीरवरनामपेज्जो ( वीरवरनाम ) >+पण्हा० श्रु श्ञ १। हू ३६ 


मूछ-एसो सो पाणवहस्स फलविवागो > 2८» एबमाहंसु नायकुछनंद्णो 
मह्पा जिणो उ वीरवरनामघेज़्जो, कद्देसी य पाणवहरुस फलवबिवागं। 


शातकुलनन्दत -ज्ञातपुशत्न महात्मा जिन भगवान्‌ बीरवरनाम वाले शर्थात्‌ महावीर 
वामो ते प्रणवध का फछ विपाक इस प्रकाद कहा है। 


बर्धेमान जीवन-कोश ३७ 


“०४२६ बीर-सामि ( वीरस्थामी )- बीराजि० संधि ५। कड ५ 
बंदिउ वीर - सामि परमप्पठ । 
एयाणेय - वियप्पसमण्पड ॥ 
शाज श्री के धनी चंदना के बन्धु-बांघधों ते वीर-स्वामी को घंदता की । 
'०४“२७ सिरिवड ढमाणु ( श्रीवद्ध मान ) -वीरजि० संधि १। कढ १० 
तहु फणि-माणिकहुँ फंसमाणु । 
अविउलु अचलु वि सिरि-वड़माणु । 
पगमदेव ते भयकर सर्प का रूप धारुण किया । थे श्रीवधमान निर्व्याकुल ओर 
अचल होकरा उस भयंकर सर्प के फण पर के माणिक्य का स्पर्श करू लगे । 


“०४२८ बीरवरस्स ( वीरवरस्य ) “अआष० नि गा ५३६ 


बारस चेव य वासा मासा छष्वेब अद्धमासो अ । 


वीरवरस्स भगवओ एसो छठमत्थपरियाओ । 
वीषवश का छुदूमस्य काल--धारह धर्ष, छः: मास, पन्ठह दिन प्रमाण था । 


जाओ पा: 


"०४ परिवार-पाखि रिक व्यक्तियों के नाम 


“३ प्रथम गर्भकाल की अपेक्षा वध मान ( मद्दावीर ) के माता-पिता के नाम 

तेणं कालेणं तेणं समएणं माहणकुडग्गामे नयरे होलथा। >> २॥। तत्थणं 
माहणकु डग्गामे णयरे उसभदृत्त णामं॑ माहणे परिवस॥्‌ । “ * > तस्सणं उसभदत्तस्स 
माहणस्स देवाणंदा णाम॑ माहणी होल्था 2 ४। समणोवासिया 2 १८ < | तेणं 
कालेण तेणं॑ समएण सामी समोसढे | ४ 2 »। 

तएणं सा देवाणंदा माहणी आगयपण्हया पप्पुयलोयणा संबरियवलय- 
बाह्य कंचुयपरिक्खित्तिया धाराहयकलंबगं पिव समूसवियरोमकूवा समर्ण भगष॑ 
महावीर अणिमिसाए दिद्वीए देहमाणी-देहम।णी चिट्ठ्॒ट 

भंतेति | भगव॑ गोयमे समर्ण भगवं महावीर बंदइ नमंसइ' बंदित्ता नमंसित्ता 
एवं वयासी-किं ण॑ भंते ! एसा देवाणंदा माहणी आगयपण्डया जाव रोमकूषा 
दैवाणुप्पियं अणिमिसाए दिद्वीए देहमाणी-देहमाणी चिट्दुइ 


३८ बघमान जीवन-कोश 


गोयमादि ! समणे भगबव॑ महावीरे भगव गोयम एवं वयासी“ एवं खल 
शोयमा ! देवाणंदा माहणी प्र्म॑ अम्मगा, अहण्णं देवाणंदाएं माहणीए अत्तए। 
तर्ण्ण एसा देवाणंदा माहणो तेणं परुव्वपुत्तसिणेहरागेणं आगयपण्दहया जाब 
समूसविय रोसकूवा मम अणिमिसाएं दिद्वीए देहमाणी-देदमाणी चिट्ठ३ | 


तएणं समणे मगवं महावीरे उसमदत्तस्स माहणस्स देवाणंदाएं माहणीए 
3८ ८ * अद्धमागहाएं भासाए भासइ-धम्म॑ परिकहेइ जाव परिसा पड़िगया * २ *। 


तएण॑ समणे भगव॑ महावीरे उसमदत्त' माहणं सयमेव पव्वावेइ, सयमेव 
मु ढावेइ, सयमेव सेहावेइ ” «< » । सिद्ध , बुद्ध मुक्‍्के परिनिव्वुडे सव्बदुक्खप्प- 
हीणे । 
तएंणं समण भगवं मह्ावीरे देवाणंद माहणि सयमेव पव्वावेझः पव्वावेत्ता 
सयमेव अज्जवंदणाएं अज्जाए सीसिणीत्ताए दलयइ। 2» » सिद्धा। बुद्धा। मुक्का 
परिनिव्वुडा सव्वदुक्खप्पहीणा । 
>भग० श ६ ।उ ३६। प्र १३७, १३८, १४७, १४८, १५१, १५६; ११५ 


उस काल उस समय में शब्वाह्मण-कुण्डग्राम' नाम का नगर था। उस ब्राह्मण कु हग्राम में 
'कऋषभदत्त' नाम का ब्राह्मण रहता था। उस इृषभदत्त ब्राह्मण के देवालल्दा नाम की भार्या 
थी । वह श्रमणोपासिका थी । 


उस फाल उस समय में श्रमण भगवान्‌ महाचीण स्वामी घहों पधार । परिषद्‌ भे ऋषभ 
दत्त ब्राह्मण देवानन्रा ब्राह्मणी के साथ आया या । घिनयपुवक हाथ जोड़कर देवानम्दा ब्राहाणी 
भगवान्‌ की उपाधना करते छगी । 

इसके बाद उस देवानन्दा ब्राह्मणी के पाना बढ़ा । अर्थात्‌ उसके स्ख॒नों से दूध आया । 
उसके नेत्र आनन्दाश्रओं से भीग गये । हर्ष से प्रफुल्लित होती हुई उसकी भुजाओं के बलपयों 
ने योका । ( उसके भुजाओं के कड़े तग हो गये । ) हष॑ से उसका शरीर प्रफुल्लित हो गया । 
उसकी कचुकी थिस्तीर्ण हो गई जौद स्तनों में दुध आ गया । मेघ की धारा से घिकसित कदम्ब 


पुष्य के समान उसका सारा शरीर ग्रोमाचित हो गया । बह श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
की ओर अनिमेष दृष्टि से देखने छगी । 


इसके पश्चात हे भगवन्‌ ' ऐसा कहकर गोतम स्वामी ने भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
को धदन-नमस्काय किया । धदन-समस्काद कर इस प्रकार पूछा--है मगवन्‌ ! उस देवानन्दा 
ब्राह्मणी को किस प्रकाश पाना चढ़ा ( इसके स्तनों से से दूध केसे करा गया ) याधत्‌ उसको 
रोमांच कैसे हुआ ? ओश आप देवानुत्रिय को ओद अनिमेष दृष्टि से देखती हुई क्यों ज़ड़ी है । 


बधमसान जीषन-कोश है 


है गौषम ! ऐसा कहकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने गौतम स्थामी से हस प्रकार 
कहा--हे गोतम ! यह देवानन्दा मेरी माता है। मैं देवानन्दा का भात्मज ( पुत्र ) हैँ । 
इसलिए देवानन्दा को पूर्व के पुत्र-स्नेहानुराग से पाना चढ़ा यावत्‌ दोमांच हुआ और यह मेददी 
ओर अपभिमेष दृष्टि से देखती हुई खड़ी है ।' 


इसके बाद श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ऋषमदत ब्राह्मण, देवानदा ब्राह्मणी को 
भौर उस बडी ऋषिपरिषद्‌ आदि को घर्ंकथा कही यावत्‌ परिषद्‌ वापस चली गई । 

ऋषभदत्त ब्राह्मण ने प्रव्नज्या ग्रहण फी । और वे सर्व दुःों से मुक्त हुए । 

इसो प्रकार श्रमण भगवान्‌ महावीद ने देवानन्दा को स्वयमेव दीक्षा दी । दीक्षा देकर 
भार्य चदना को शिष्या रूप मे दिया | और बह भी सिद्ध-बुद्ध यावत मुक्त हुई । 


इससे सिद्ध होता है कि प्रथम गर्भकाल की अपेक्षा भगवान्‌ के पिता का नाम ऋषभ- 
दत्त ब्राह्मण और माता का नाम देवानन्दा ब्राह्मणी था । 


२ हठ्वितीय गर्भकाल की अपेक्षा वधमान ५ महावीर ) के माता-पिता के नाम 
“०१ पिता का नाम 
“०२ पाता का नाम 


(क) समणर्स णं मगवओ महावीर॒स्स पिआ कासवगोत्तेण। तस्सणं॑ तिण्णि 
णामधेज्जा एव्माहिज्जंति, तंजहा-१-सिद्धस्थे ति वा २-सेब्जंसे ति बा 
३--जसंसे ति वा । 

-आया० श्रू २ । छ० १४  सू १७ 
-ाउँप्प० सु० १०५ ३० ३६ 
शक्रमण भगवान्‌ महावीर के पिता काश्यप गोत्रीय थे। उनके भी हीन नाम थे, यथा--- 
(१) सिद्धार्थ (२) श्रेयांघ मौर (३) यशरवी । 


(ख) जंबुद्दीवे ण॑ दीवे भारदे वासे इमीसे ओसप्पिणीए चउबीस॑ तित्थगराणं॑ 
पियरो दोत्था। तंजहा- 
णाभी य जियसत्त य। जियारी संबरे इय। 
हु ९ रे 


राया य आससेणे, सिद्धश्थेच्चिय खत्तिए ॥ 
-- सम ७ पृ ० धु २२०५ 


छ० वर्धमान जीवन-कोश 


€ग) नाभी जिशसत्तआ) > ५ ५८ 
७ ६ )» | भर भर 
राया य अस्ससेण सिद्धत्थेवि अ खत्तिए । 


-आब० नि गा० ३५७, शृप८ 

बर्षमान तीर्थ कर के पिता का ताम सिद्धार्थ था । 
(घ) समणस्स ण॑ भगवओ महावीर अम्मा वासिह्ल्‍-सगोत्ता । तीसेणं 
तिण्णि णामरधेज्जा एवमाहिज्ज॑तिः तंजहा-१-तिसला ति वा २-बविदेदरदिण्णा ति 


बा रे-पियकारिणी ति वा । 
-भाया० श्रू, २) १४ । घु १८ । एृ० २३४ 


-“कष्प० धु १०६ । ४० ३३ 
श्रमण भगवान्‌ महावीर की माता धाशिष्ठ गोत्र की थी। उनके भी तीन नाम थे -- 
पथा- (१) विशाल), (२) दिदेहदिस्ता और (३) प्रियकारिणी । 


() मानुषाणां सुराणांव तिरश्वांच चकार सा। 
तत्मसूद्या प्रथु प्रीति तत्सत्यं प्रियकारिणी ॥ 
--उत्तपु० पर्ष ७४ | इलो २६५८ 
शानी प्रियकारिणी ने भगवान्‌ महावीर को जन्म देकर मनुष्य देवो और तिर्यथों को 
बहुत भारी प्रेम उत्पन्‍्न किया था अतः उनका प्रियकारिणी नाम सार्थक हुआ । 


(व) जंबुदीवे ण॑ दीवे भारद्दे बासे इमीसे ओसप्पिणीए चडबीसं तिश्थगराणं 
मायरो दोत्था; तंजहा-- 
मरुदेवा विजया सेगा& < »४ । 
2 » » वासा तिसला देवी य जिंणमाया | 
“सम० पई घू २२० 
छि) मरुदेवी विजया सेगा. € * »४। 
है. मे 2 सिव वम्मा तिसलछिया इअ | 
-जाब० तिगा ३५५, ह८३ 
बद्ध'प्रान तोर्षड्ु) की माता का नाम त्रिशला था। 
(ज) इदद जंबुदीवि भरहंतरालि। 
रमणीय-विसइ सोहा-बिसाली ॥ 
कु डडरि राड सिद्धव्थु सहिड। 
जो सिरिहरु मंगगण-वेस-रहिड ॥ 


बघमान जोवन-कोश ४१ 
इस अंबुद्ीप के भरतक्ेत्र में विशाल शोभाधारी विदेहु प्रदेश में कंडपुरतगर के बाधा 
सिद्धाबे राज्य करते हैं। वे आत्म-हितेषी थे और श्रीषव होते हुए भी विष्णु के समात बामता- 
वढ़ार सम्बन्धी याचक वेष से इहित थे। 
उन सिद्धार्थ दाजा की प्रियकारिणी देवी थी जो विशाल हाथियों के कृभस्वक्तों के 
समान पीनस्ठनी होती हुई छमस्त तादी समाज की चुड़ामणि थी 


(सम) एयहेँ बिदि मि जकक्‍्ख फमलक्स् 
सलक्खणु रक्खियासवो । 
चउबीसमु जिणिदु सुउ दोही 
पय-जुय-णबिय-बासबो ॥ 
--वीरजि० संघि १। कड ७ | (० १२ 


इस्दु कुबेर से फहते हैं कि है. कमछ नयने यक्ष, इन्हीं शाजा सिद्धायें और रानी प्रिय 
कारिणी के शुभछक्षणों मै पुक्त मदिरादि व्यसनों का त्यागी पुत्र चौबीसथों तीर्थ कर होगा । 
जिसके दरणों में इन्द्र मी नमन करेंगे । 


(भ) ज्ञानत्रयधरो धीमान्‌ नीतिमार्गप्रवतकः । 
जिनभक्तो महाद्वाता दिव्यलक्षणछक्षित ॥ २३ ।। 
धर्मकर्माप्रणीर्धीरः सद्दृष्टिबत्सछः सताम्‌। 
कलाविज्ञानचातुय विवेकादिगुणाश्रयः ॥ २४ ॥ 
बप्रतशीलशुभष्यानभावनादिपरायणः । 
ख-भूचरसुराघधीशः सेवितादिन पाप्रणीः ॥ २५ ॥ 
दी पिकान्तिप्रतापाथ दिव्यरूपाशुकेः परेः। 
नेपथ्यः सकलेः सारधमंमूलप्रवतेनेः ॥ २६ ॥ 
नरेन्‍्द्रः सो5तिपुण्याल्मा बभो विश्वमहीभुजाम्‌। 
मध्ये यथामराणां व सुरराजोउतिपुण्यघीः ॥ २७॥ 
तस्याभषन्‌ मद्दादेवी सन्नाम्ना प्रियकारिणी । 
अनौपम्येगु णन्नातेजंगतां. पुण्यकारिणी ॥ २८॥ 

--वीरब० अधि ७ । इछो २३ से २५ 


उच्च कहपुर के स्वामी श्रीमान्‌ सिद्धार्थ तामवाले महीपाल ये, जो काशयपगोशी, हसिवत 
रूप एमन के मु, हीन शान के धारक, बुद्धिमान, नीतिमार्ग के प्रथर्तक, जिनभक्त, महोदश्नी, 
दिव्य सत्षणों से बंयुक्त, पर्मक्रायों पे ध्रग्रणी, पीरवीए, सम्यगहष्टि, सण्जन-बत्सल, कला 
ईद 


इरे बर्षप्तान जीवन-कोश् 
ब्रिह्ात चादुं विवेक दादि गुणों के आश्रय, ब्रत, धीठ, शुभप्मपत, भावदादि में पशायण, 
शाबात्रों में प्रमुख थे और जिनके चरण विद्याघर, भूमिगोच्दोीं ओर देवेन्द्रों के दाग तेजित थेव 


बे पुण्यात्मा तिद्धार्थ नरेन्र दीसि, कांति, प्रताप आदि से, दिव्य धस्तों से, उत्डुंध्ट 
वेषभूषा से और साशमृत घर्ममूछक सर्पप्रवृत्तियों से समप्त राजाओं के मध्य में हंत प्रकाद 
शोभायमान थे, जंसे कि अति पृण्य बुद्धिवाछा देवेन्द्र देवों के मध्य में शोभा पाता है। 


उस छिद्धार्थ तरेश की रानी प्रियकारिणी” इस उत्तम तामथालों महादेवी थो। थो 
झपले अनुपम गुण-समूह से जगत की पुण्यकारिणी थी। 


(टो अथ सौधमंकल्पेशो ज्ञात्वाच्युतसुरेशिनः । 
घण्मासावधिशेषायुः प्राह्देति धनदं प्रति ॥ 
श्रीद्ात्र भारते क्षेत्रे सिद्धाथ नपमंदिरे । 
श्रीवधमानतीर्थेशश्वरमो उघतरिष्यति ॥ 
--वी रघर्धभानव ० अधि० ७ । इलो ४२, ४६ 


सौधम स्वर्ग के इन्द्र ने उक्त धच्युतेख्श की छह मास प्रमाण क्षेष आपु को जानकश 
बुबेर के प्रति इस प्रकार कफहा--हे घतद ! इस भरत क्षेत्र में सिद्धार्थ राजर के दाजमंदिश 
में भतिम तीधंडुर श्री पर्धमानस्थामी अबताइ लेंगे । 


(5) पियकारिणी वर-णाह-कुलेसहु । 
सिद्धत्थहु कुंडढर-णरेसहु ।! 
+पवीरजणि० संधि ५। फड़ १ 
सेटक को पुत्री व सुभद्रा की अंगनात प्रिथकारिणी का विवाह श्रेष्ठ ताथघंशी 
कडपुरनरेश सिद्धार्थ के साथ हुभा । 


तोट--एवेत म्बर मान्यतानुसार प्रियकारिंणी चेटक की बहिन थी । 


| माता-पिता का कार-मरणप्राप्त 


(को समणस्स भमगवओ महाबीरस्स अम्भापियरों पासावच्चिषज्ञा समणो- 
बासगा यावि होत्था । ते ण॑ बहुइ' वासाई' समणोवासगपरियागं पाछटत्ता) छुण्हूँ 
जीवनिकायाणं संरक्खणनिमित्त आलोइत्ता निदित्ता गरहित्ता पडिक्षमित्ता, अद्ारिहँ 
उत्तरशुण परायच्छित्त पडिष झिजता। कुससंथार दुरुह्िता भत्त' पश्च॒कलाइ ति। भत्त' 
पश्षक्लाइतता अपच्छिमाए सारणंतियाए सरोर-संलेशगाए सोसिबशरीरा काठमासे 
काल किया त॑ सरीरं विष्पजद्धित्ता अच्चुए कप्पे देवताए उदम्रयण्णा। खोज 


बघेमान जौवन-कोश ४३ 


आउक्खएणं भवक्‍खएणं ठिइक्खएणं चुए चहत्ता मद्ाविदेदवासे चरिमेणं उल्सासैर्ण 
सिस्मिस्स॑सि बुज्मिस्संति मुशिस्संति परिणिव्बाइस्संति संव्वदुक्खाणमंत करिस्संति । 
“जाया० श्र २। भ १५ | सु २४ | ४० २२५ 
अ्रमण भगवान्‌ महावीर के माता-पिता पराइ्वक्त्यीय अर्थात पार्दर्थनाव की परम्परा के 
अधु्याधी श्रमणोपासक ये । वे बहुत वर्षों तक श्रमणोपासक पर्याय का पालत करके, पड़ल्लीबनि- 
कायकी रक्षा के लिए पापकी आलोचना करके, निन्‍दा करके, गहाँ करके तंथा प्रतिक्रमण 
करके, पयायोग्य प्रायद्िचत्त लेकर, दर्स का बिछोतना विदा करा, भक्त प्रत्यास्यात करके, 
भंतिम मस्यक्धंम्त की संलेखना से शरीर को कस करके, मृत्यु के अवसर पर काल कद्के उस 
दाशीर का त्याग करके अच्युत्त स्वर्ण मे देवरूप से उत्पन्न हुए । पहाँ से आयु, भव जोश स्थिति 
का तायकरके--ध्युत होकर महाविदेह क्षेत्र मं सयम लेकर अतिम उच्छास से सिद्ध होंगे, बुद्ध 
होंगे, निर्दाण प्राप्त करंगे और समस्त दुःखों को अंत करेंगे । 


(ख) अष्टाविशे जन्मतो5ब्दे र्वामिनः पितरावथ। 
बविद्वितानशनौ एत्वा जग्मतुः कल्पमच्युतम्‌॥ 
सिद्धार्थ राजत्रिशछाजीवावच्युततश्च्युततौ । 
क्षेत्रेपपरविदेद्दाख्ये प्राप्ष्यतः पदमव्ययम्‌ | 
--त्रिशलाका० पर्व १० ! सर्ग २। इलो १५६, ११७ 
जब भगवात भ्रष्टाइस वर्ष के थे दब उतके माता-पिता अनशन ग्रहण कर मरण को 
प्राप्त कर जच्युत कल्प में उत्पस्त हुए । वहाँ से सिद्धार्थ राजा जिशला का जीव उ्यूत होकर 
शष३ धिदेह में जन्म लिकर याथत सिद्ध-बुद्ध मुक्त होगा । 
(ग) भगव॑ अद्वावीसतिवरिसो जातो। एत्थ॑तरे अम्मापियरा कालंगता | 


--आव* यू पूर्चभाग ए० २४९ 
माता-पिता के काछगत के समय वर्षमान की अवस्था अष्वादस वर्ण की थी । 


'४ बधमान ( महावीर ) के पिठव्य ( काका ) का नाम 
(क) समणस्सर्ण भगवओ मद्दावीरस्स पित्तियए 'सुपासे कासबगोत्त ण॑ । 
-“आया० श्रु २) भ ११) घ्ू १६९१ ४६२४४ 
-कप्प० प्‌ १०१ । ४० ३९ 


(खत) सुपाश्यों भगवतों घद्ध मानस्य पिछृव्यः। 
- ठाण० स्था० € । हुं ३० । टीका 


अमण भगवात महावीद के पितृब्य--काका काइयप गौतरीय ये जिसका ताम 
सुषाएंष था । 


) वर्धभान जीवन-फोश 


"५ बधंमान ( महावीर ) के छ्येष्ठ आता का नाम ! 
(क) सप्णस्ख ण॑ भगवओ महावीरस्स जेद्द भाया 'णंदिवद्न' कासबर्गो् जे; 
ऊझआया० भु २) जे १५) सु २०, कप्प७ सू १०७१ ए० ३६ 
(स्तर) 2 2 २८ । » पहावीरों अ्रातरं नन्दिवर्धनम्‌ 
--जिशलाका० पर्व १० । सर्ग २। दलों १६३ उत्तद्ष् 

पप्रण भगवान महावीर के ज्येष्ठ भ्राता-मंदिवर्धन कराइयप गोजीय थे । 


*॥ श्र्मान ( मद्ावीर ) के ल्येष्ठा भगिनी का नाम 
समणस्सर्ण भगवओ महावीरस्स जेट्टा भइणी सुदंसगा' कासबगोश ण॑ । 
--भआया०् थु २५ थ १५! सु २१ 
-+कैंपप० सू १०७) ६४० ३६ 


श्रमण भगवान्‌ महाधीद की ज्येष्ठ बहिन धुदशैना काश्यप गौत्रीया थी । 


'७ बधमान ( मद्दावीर ) की भाभी का नाम 
जेट्ठा कुंडगामे वद्धमाणसामिणो जेटडस्स नंद्विद्धस्स दिण्णा । 
“अभाव० चू० उत्तरभाग ३० १६४ 
वर्धभात की भाभी का ताम ज्येष्ठा था । 


'८ बधमान ( मद्दाबीर ) की पत्नी का नाम 
समणस्स णं॑ भगव्ो महावीरस्स भज्जा 'जसोया' कोडिण्णागोत्त ण॑ । 
“जाया? श्रु २) क्ष १५। घु २२ । १० २३५ 
-“%प्प० सु १०७ । पु० ३६ 
श्रमण भगवान महावीर की पत्नी--कोडिब्तागोत्रीया धो--यशोदा उसका धाम था | 


*£ बधेमान ( मद्दाबीर ) की पुत्री का नाम 
(को समणस्सण भगवओ महावीरस्स घूया कासबगोच्े ण॑ | हीसेणं दो णाम- 
घेड्जा एवमाहिज्ज॑ति; तंजहा १--अणोड्जा ति वा २-पियदंसणा ति वा । 
“आया धु० २। क्र० १६।॥ पु २३। ४० २३५ 
“+कप्प० हु १०५८ । पृ० ११ 
रख) कालेन गच्छृता भतु यशोदायामजायत । 
नामतो रूपतश्चापि दुह्लिता प्रियदर्शना । 
मद्दाकुलो राजपुत्रों महद्धिनंवयौबनः। 
जमसादधि परिणिनायोश्योवनां प्रियदुर्शनाम्‌ । 
-त्रिशक्वाका,पर्व॑ १० । धर्ग २ । इलो १६,१९३. 


बधमान जीवन-कोश ४४ 
श्रमण भगवान महावीश की पुत्री फाइयपसौत्रीया थी। उसके दो माम थे। यथा--- 
(१) अनवच्चा और (२) प्रियदर्शना । जिसका विधाह दाजपुत्र जमाली के साथ हुआ था | 
(गो पंचविद्दे माणुस्से भोगे मोत्त,ण सह जसोदाए । 


तेयसिरिं व सर्व जणइ य पियदंसणं घूय॑ । 
“--+आव ० भाष्य गा० 5७ 


मलय टीका-पंचविधान-पंचप्रकारान्‌ मनुष्याणासेते मानुषास्तात्‌ भोगान- 
शब्दादीन्‌ भुत्तवा सह यशोदया भायया तेजसः श्री: तेजः श्रीस्तामिष-तेजः- 
शस्रियमिव सुरूपं ज़नयति प्रियद्र्शनां “पियदर्शनामिधां धुर्ता- दृष्टितरमू। पाठान्तर 


जर्णिसु पियद॑सर्ण धूय, तत्र जनितवा निल्यथः । 
यशोदा के साथ मनुष्य सम्बन्धी कामभोगों को भोगते हुए भगधान के एक रूपवानू- 


बल्‍्लभकारी एक लडकी का जन्म हुआ--जिसका नाम प्रियदर्शना रखा। 


१० बधमान ( महावीर ) की नतिनी का नाम 
समणस्स ण॑ भसगवओो महावीरस्स णत्तुई कोसियगोत्त ण॑ । तीसे ण॑ दो णाम- 


धेष्जा एवमाहिड्ज॑ ति, त॑जहा--१- सेसबती ति था २-जसवती ति वा । 
-आया० श्रु० २। अ १५ सू २७, कप्प० सर १०९ । १० ३९ 


श्रमण भगवान महावीर की दौहित्ी ( प्रियदर्शना की पुत्री ) कौशिक गौत्र की थी | 
उसके दो नाम थे (१) क्षेषवत्ती और (२) यशोमठी । 


»०६ वधेमान ( मद्दावीर ) के प्रमुख साधु-ताचियों के नाम 


“०६.१ प्रमुख साधुओं के नाम 


१ अइमुत्ते कुमार-समणे ( अतिमुक्तकुमार-श्रमण ) 
भग० घ ५ । 3 ४। पु ७प,अत०्व ६ | अ शश्सु ९३ 
'क) भग० -“तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतेबासी 


अहमुस्त नास कुमार-समण पराइभद्रए जाब बिणीए । 
उस काल उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर के दिध्य अतिमुक्तक नामक क्रुमात् 


श्रमण थे । वे प्रकृति से भद्र यावत्‌ विनीत थे 


४ वर्घधभान जीवन-कोश 
टीकाकारने कहा है कि दीक्षा के समथ उनको अवस्था छह धर्ष की थी । 
(ख) अंत>--अइमुत्त कुमारे ” * > बहुई' बालाइ' सामण्णपरियागं पाउणह 
गुणरयण्ण तवोकम्म॑ जाव घिपुले सिद्ध । 
बहु वर्ष की श्रमण पर्याय का पालन कर-- गण, रत्न तप कर सिद्ध हुए । 
२ अकंपिए ( अकपित ) - धम० सम ११। पु ४ 
भगवान्‌ महावीण के आठवें गणघर अकंपित थे । 
(क) थेरे णं अकपिए अद्ठसत्तरिं बासाइ' सव्वाउयं पाछटता सिद्ध जावप्पद्दीणे । 
-- सम० सम छ८ । सृ २ 
(ख) देव-जयंतीण सुओ अकंपिओ नाम अट्ठमों जयहू। 
अट्ृत्तरिबताऊ मिहिलाएं समुब्भवो. भगषं ॥१०॥ 


“--पधर्मो० पृष्ठ २९२७ 
अकपित गणघर अद्ृत्तर वर्ष का सर्वायुष्य पाष कर धिद्ध बुद्धयावत्‌ मुक्त हुए । 
(ग) सयाकंपणो ।  < *। --धीरजि० छंघि २। कइड ७ | पृष्ठ ३४ 


दिगस्त्रर मतानुसार अकम्पन-नववें गणपर थे, जो सदेव तपस्या में लीन रहते थे । 


“३ अलक्के ( अलक्ष ) ---अंत० सगे ६ । धर० १६। सू १०१ 
तएण से अलक्के राया समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए जहा उद्दायणे 
तह निकखंते, नवरं-जंट्वपुत्त' रज्ज अभिसिंचहद। एक्कारस अंगाइ। बहूबासा 
परियाओ जाब बिपुले सिद्ध । 
धर्म कया सुनकर राजा अछष्त के हृदय में घेराग्य भाव उत्पन्त हो गया । इसके थाद 
धलक्ष राजा ने भगवान्‌ के पास उदायन राजा के समान दीक्षा अग्रीकार कद छी । बहु वर्ष 
श्रमण पर्याय का पालन कर सिद्ध हुए । 


'४ अग्गिभुई ( अग्निभूति ) --भग० दा ६।3 १। यु ४, प्म० सम ११ तू ४ 


(क) भग० मूल -तेण॑ कालेण तेणं समएणं समणस्स भगवओ महाषीरस्स दोच्चे 
अंतेवासी अग्गिभुई नाम॑ अणर्गारे गोयमे गोत्त ण॑ सत्त-स्सेद्दे ४ * > । 

श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के दूसरे अंतेवासी अग्निभूति अनगाद, जितका गौतम 
गोज था--सात हस्त ऊचा शरीद था। ये भगवान्‌ महावीर के द्वितीय गणघण थे । 


(ख) थेरेणं अग्गिमूई सत्ताढीसं बासाइ' अगारमज्का वसित्ता मुंडे भवित्ता 
अगाराओ अणगारियं पव्वहए ) 


--सम० उप्र ४७ । सु २ 


वर्घेमान जीवन-कोश ४० 
स्थंविदर अम्तिभमूति सतालिस वर्ष गहस्थावास में रहकर आगार से अणगारय हुए 
(ा) थेरे ण॑ अग्गिभूई गणदरे बोबत्तरि बासाइ' सव्वाउयं पाछइत्ता सिद्ध - 
जा बप्पद्दीणे । --सम० सम ७४ | तु १ 
पुदइ-बसुभूइ-सुओ गणहारी जयइ. आग्गिमूइत्ति । 
चरहृत्तरिवा साऊ गोव्वरगामुब्भवो बीओ ॥ 
“र्मो० प० २२७ 
अग्तिभूति गणघर ने चउत्तर वर्ष की सर्वायुष्य पाल फय सिद्ध याघत सर्व हुःखों का 
अंत किया ! 
(घ) % * » पुणो अग्गिमुई * २ २ ॥ 
--धीदजि० सम्धि १, कड ७ | पृ७० इ४॑ 
विशम्बद मतानुखार अश्निभूति तीसरे गणघर थे । 


अल्जुणर अणगारे ( अज्जु न अणगार ) “+अंत० व ६ । ब ३। यू ५९ 
तएणं से अज्जुणए अणगारे तेणं ओरालेणं विपुलेणं ८ * * छम्मासे सामण्ण- 


परियार्ग पाउणइ 2 » » जाब सिद्ध । 
अजुन अणगाणर छह मास श्रमण पर्याय का पालन कर सिद्ध हुए । 


“£ अणाहो ( अनाथ “अनाथी अणगार ) -उत्त० अ २० । गा € 

अणाहो मि महाराय ! णाहो मज्क ण विज्जई | 

अणुकंपर्ग सुह्हिं बावि; 'कंचि नाभिसमेम5ह ॥ 

इन्होंने विपुल वेदना के योग से सवेग की प्राप्ति कर तमबत' युवावस्था में स्वयं दीक्षा 
प्रहण कर ली थी | इनका महाराज श्रेणिक के साथ संवाद-प्रतिसवाद हुआ था -ऐसा बर्णन 
हैं । इससे शात होता है कि वे भगवान्‌ महावीर के समकालीन साधु थे लेकिन इन्होंने किससे 
दीक्षा प्रहण की - इसका वर्णन नही मिलता है। 
“है अभए अणगारे ( अमयकुम्तार अणगार ) 

-अणुत्त> ब० १ । अब १०। तू १४ 

श्रेणिक दाजा का पुत्र, नदादेवी का अगजात था | श्रमण भगवान्‌ महावोद के पास 

दीक्षा ग्रहण की । 


//.< & » अभए नंदाए * * * सामणपरियाओ पंच वासाई > » » उब- 
घाओ % २ » अभओ विजए | 
पंच वर्ष की श्रमण पर्याप का पाछन कर घिजय नामक अनुत्तर थिमान में उत्पन्न 


हर्ष । 


४८ वर्धमान जीवन-कोश - 
७ अयरुमायां ( अचेलश्नाता ) “+सम० सम ११। सू ४, धर्मों० १० २२७ 


(को घर्मों०--अइमहाए बलस्स य पुत्तो चालीस बरिसओ जाणो | 
शगवान्‌ महावीर के तवर्षं गणघर अचलज्ञाता थे। चालीस दर की अवस्था प्राप्त की । 


(खो * ८ * णिच्चलंको ४ * »। - थघोरजि० संघि १। पृ० ४ 
दिगम्बर मातानुसार दसवें गणघर अचल थे । 


८ आणंदे ( आनंद ) “भग० शा १५ | सु 5१ 


तेण॑ कालेणं तेण समएणं समणस्स भगवओ महावीरत्स अंतेवासी आणंदे 
नाम॑ थेरे पगइभदरए जाबव विणीए छट्ठ छठ ण॑ अणिक्खित्त ण॑तबोकम्मेणं संजमेणं 
तबसा अप्पाण भावेमाण विहरइ | 

श्रमण मगवान्‌ महावीर का आणंद नाम स्थविर था, धह बेले बेले की तपस्या से अपनी 
ब्रात्मा को भाषित करता हुआ घिचरता था । 
६ इदमूई ( इन्द्रभूति ) -भग० श ५।3 १॥ पु ६, 

““> सम० सम ११ | सु ४; भोष० धु 5२ 

(क) ओव० मूल-तेण कालेण तेण॑ समएणं समणस्स भगवभो महावीरस्स 
जेंद् ६ दमुई नाम॑ अणगारे गोयमगोत्त ण॑ सत्त.स्सेद्दे ४ * 2<। 

श्रमण भगवान्‌ महावीर के ज्येष्ठ अतेवासी गौतम गौत्रीय इच्धमूति अनगार थे। उनके 
शरीद का प्रमाण सावहत्त था। वे भगवान्‌ महावोर के प्रथम गणघर थे । 


(ख) एतेसि ण॑ चउबीसाए तित्थगराणं चउबीसं पढमसीसा होत्था तँजदा-- 
पढमेत्थ उसभसेण, बीए पुणद्वोइ सीहसेणे उ । 
२ % » बरदत्ते दिण्ण इदुभूतीय ॥ 
डद्तोदितकुछबंसा, विमुद्धवंसा गुणेद्दि उबवेया । 
तित्थप्पवत्तयाणं, पढ़मा सिस्सा जिणवराणं ॥ 

““सम० पहण्णग | घु २३४ 
इख्रभूति श्रमण भगवान्‌ महावीर के प्रथम शिष्य थे । 


४) मई अप्पठ दिक्‍खइ भूसियड। 

महँ सम समण-भावहु गयई। 

पावइय> दियहँ पंचसयह ॥ 
--वीरजि० सन्धि २। कड ६ । छठ २२ 


बधमान जीवन-कोश ६ 


मैंने ( गौठम गणघर ) अपने आपको मुनि-दीक्षा से विभूषित किया । मेरे धाथ अव्य 
पाँच यौ द्विज भी प्रव्नज्या लेकर अमण बत थये । 
(घ) * ८ »६ सयंभुद दमूदीओ | -- तिछोप० अधि ४ । गा १६६ । पूर्वाष 
महंतो मद्ाणाणबंतो सभुई -- पीरजि० सबन्धि २। कड ७। पृ० १४ 
महाजश्ानदान्‌ एद दिभूतिषुक्त इस्द्रभूति गौतम भगवान्‌ महाद्ीर के प्रथम गणघर थे) 
(शव) थेरे ण॑ इ'दभूती बाणउ३इ' बासाइ' सव्वाडयं पालइत्ता सिद्ध बुद्ध मुत्त 
अतगडे परिणिव्युढे सब्बदुक्खप्पद्टीणे । 
+सम० सम ६२। सु २ 
पुदई-बसुभु ई-सुओ गणद्वारी जयइ इदभूइत्ति | 
बाणउईट-बासाऊ गोव्वरगामुब्भवो पढमो ॥ हे ॥ 
““पधर्मो० 9० २२७ 
स्थविय इस्द्रभूति बाणवें वर्ष का सर्वायु पालकर सिद्ध, मुक्त यावत्‌ स्व दुखों का 
भरत किया । 
१० इसिदासे ( क्रूषिदास ) 
"११ पेलए ( पेहक ) 
“१२ रामपुत्ते ( रामपुत्र ) 
१३ घंदिमा ( चंद्रिमा ) 
'१४ पिट्ठिमा ( पिद्दिमा ) 
१६४ पेढालपुत्ते ( पेढाल्पुत्र ) 
'१६ पोष्टिले ( पोट्टिल ) 


'१७ चेहल्ले ( चेहछ् ) 
--भ्णुत्त> वर्ग ३। सु २, ७४ 


१ घण्णे य, २ सुणक्ष्खत्ते, रे इसिदासे य आहिए । 

४ पेहए £ रामपुत्त च ६ चंद्मा ७ पिट्ठिमाइ य ॥१॥ 

८ पेढालपुर्त अणगारे: नवमे पोट्ठिले वि य। 

१० बेहह्ले दसमे वुत्त> श्मे य दस आदिया ॥३॥ 

८ भर ८] 

» » » छुम्मासा वेहह्ए। नष धण्णे। सेसाणं बहू घासा। भासं संलेहणा । 


सब्यट्डसिद्ध । सव्वे महाविदेहे सिश्मिस्संति । 
ऋषिदास यावत्‌ बेहल्छ अनगाद ने श्रमण-पर्याय का पालन कर सर्वार्थसिद्ध अनुत्तरो- 


पातिक देव हुए । 


॥(० वर्धभान जीवन-कोश 


“१८ इसी सोरि ( क्रूषि मौय ) --वीरजि ० सच्ि २। कट ७ | ए० १४ 
इसी मोरि ४ *। 
दिभम्बश मान्यतानुतार पाँचवें गणघर ऋषि मौर्य थे । 

१६ डद॒ए पेढाल्पुत्त ( उद्दकपेढालपुत्र ) +पूयक् श्र २। अर ७ ) पु ३८ 


(क) तएणं से उदए पेढाल्पुत्त समणस्स भगवञओो महावीरस्स अंतिए 
बदल्ञामाओ धम्माओ पंचमहव्बइयं सप डिक्रमणं धम्म॑ उबसंपश्जित्ताणं विद्रइ | 


(से) “उदकनामाउनगारः पेढालपुत्रः पाश्वजिनशिष्यः-योउसौ राजगृहनगर- 
बाहिरिकाया नालन्दाभिधानायाः उत्तरपूवस्यां दिशि हस्तिद्वीपवनखंडे व्यवस्थितः) 
तदेकदेशस्थ गौतम संशयविशेषमापृ-्छय बिच्छिल्नरस शयासन्‌ घतुर्यामधर्म विद्याय 
पंचयाम धर्म प्रतिपेदेशति | 

-ठाण०» सथा € | पु ६१ | टीका 

भगवान्‌ पाइधनाथ के सन्तानीय मेदार्य गोत्रीय उदक पेडाल्पुत्र नामक निग्रय ने 

काल्षान्तर मे श्रमण भगवान्‌ महाषीर के पास चार महाप्रत रूप घमं से प्र महाश्रत सप्रति 
क्रमण धर्म को भ्रगीकाद किया ! 

“२० बीरंगए ( वीराज्जको ) 

“२१ घीरजसे ( बीरयश ) 

'२२ संजय ( संजय ) 

“२३ सेये ( श्वेत ) 

'२४ सिंध ( शिव ) 

*२४ संख ( शंख ) 

“२६ एणिस्जए ( एणेयको ) 

“२७ उद्दायणे ( उदायन ) 

“-ठाण० स्था ५ | सु ४१ 

(क) समणेणं भगवता महावीरेणं अरद्टरायाणो मुंडे भवेत्ता अगाराओ अण- 
गारितं पव्वाइय9 तंजहा- 

बीरंगए बोरजसे, संजय एणिज्जए च रायरिसी । 

सेये सित्रे डहायणेः तह संखे कांसिवद्धण ॥ १ ॥ 


टीका 2 * » एणेयको गोत्रतः स व्‌ केतकाद जनपदश्वेत॑बीनयरी र। जस्य 
प्रदेशिनाम्नः अ्रमणोपासकस्य निजरकः कश्चिद्राजषिः 2 ४ *( । 


वर्धभान जीवन-कोश ५१ 


(१) थीशाड़ुक, (२) वी स्यश, (३) सजय (४) एणेयक गोज से संबंधित है--केतकार्ष 
देश की इवेतांबिका भगरी के राजा प्रदेशी नामक शक्रषावक का निजक ( गोत्रीय ) कोई 
शाणर्षि है। (५) ह्वेत, (६) शिव, (७) उदायन औब (८) शंक्ष राजा--इन आठ राजाओं 
ने श्रमण भगवान्‌ महावीर से प्रश्नज्या ग्रहण की । 


(ख) सबीरराय-बसभो) चेच्चा रज्ज मुणी चरे । 


उद्दायणो पव्चइओ) पत्तो गइमणुत्तरं ॥ 
- उस० हक १८ । गा ४७ 


(ग) तएणं से उद्दायणे राया सयमेव पंचमुट्टियं छोय॑ करे; सेस॑ जहा 


उसभदत्तस्स जाव सज्वदुक्खप्पहीणे । 
-भग० श १३६१।उ3 ६। सू ११६ 


सौवीर देश के राजाओं में श्रेष्ठ उदायन राजा ने राज्य वेभष को छोड़कर, दीक्षा 
ग्रहण फी और मुन्ति होकर संयम का सम्यग प्रकार से पालन किया जिससे प्रधान गति को 


( मोक्ष ) प्राप्त किया । 
(ध) शाजषि को 5न्तिमोख्यत्‌ स्वामी नृपमुदायनम्‌ ! 
“-त्रिशलाका० पर्व १० । सर्ग ११। इछो ३२५ 
बीरमगवान्‌ ते अमय कुमार को कहा कि अंतिम राजर्ि उदायन होगा । 
ततः केशिनरेन्द्र ० कृतनिष्क्रणोत्सवः । 
अस्मत्पाश्व परिश्रज्यामुदायन उपात्तवान्‌ ॥ $२४ ॥ 
स तपोमिः षष्ठाटमद्शमद्रादशादिभिः । 
ब्रताह दपि कर्मंव स्वमात्मानमशोषयत्तू || ६२४ ॥ 
ठणमिव परिदृत्य राज्यलक्ष्मी श्रामण्य॑ प्रतिपन्‍नवान्‌ विशुद्धम । 
इस्यभयकुमार ! कीर्तितस्ते चरमो राजबिह यु दायनाख्यः ॥ 
चिशकछाका ० ५५ १० ) सम ११ 
भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा ग्रहण की | दीक्षा के दिन से बेले, तेले, चोले, पचोले 
आदि की तपस्या करते रहे । राजलवमी को छोडकर शुद्धश्रामण्य-पर्याय का पालन करने बाले 
उदायन अंधिम राजर्षि थे । 
“२८ मयालि ( मयाछी ) 
“२६ उबयाली ( उवयाली ) 
३० पुरिससेणे ( पुरिससेन ) 
“३९ घारिसेणे ( वारिसेन ) 
३२ दीहदंते ( दीघदंत ) 
*३३ छट्ठाढंते ( लट्ठ॒दंत ) 
'इ४ बेहछ्के ( वेहह ) 


बधमान जीवन-कोश 

३५ बेहायसे ( वेदायश ) -बणुत्त०्ब १ अब २ मे ६ 

>> १ आइल्लाण पंचण्हं सोलस बासाइ' सामण्णपरियाओ | तिण्हंबारस 
बासाई । दोण्द पंच बासाई । ४२% । 

मयाकछी याघत्‌ घारिसेण अनगार ने पाँच वर्ष श्रमण पर्याय का पालन किया । दीघेदंत 
लटुदंत और वेहलल अनगार ने बारह वर्ष श्रमण पर्याय का पालन किया। वेहायश अनगार ने 
पाँच व्षे श्रमण पर्याय का पालन किया । 
*३६ कालछासवेसियपुत्त अणगारे ( कालस्य वेषिपुत्र अनगार ) 

+भग० हा १।उ € ) सु ४३२, ४३३ 

तएणं से कालासवेसियपुत्त अणगारे बहूणि वासाणि सामण्णपरियारं 

पादण$ >४ » » सिद्ध। बुद्ध जावसव्बदुक्खप्पद्दीणे । 


पार्ष्वापत्य--भगषान्‌ पराइवंनाध के सच्तानिय-शिष्यानुशिष्य काल्ठास्यवैषिपुत्र लामक 
अनगार थे। काछास्हर में कालस्यवेषिपुत्र भगवान्‌ महावीर के स्थविर भगदतों से धाइ 
महाश्षत रूप धमम से प्रतिक्रमण सहित पाँच महाक्नत रूप धम को स्वीकार करके घिधरने छगे ! 
'३७ काछोदाई अणगारे ( कालोदाई अनगार ) 

“>-भग० हु ७। उ १० । प्‌ २३१ 

तए ण॑ से कालोदाई अणगारे समण मगवं॑ महाबीर॑ घंदइ नमंसह, घंदित्षा, 
नमंसित्ता बहूहिं चउत्थ-छ्दद्वम जाव अप्पाणं भावेमाणे चिहरइ। 

कालोदायी क्षमगाद श्रमण भगवान्‌ महावीर को घदन ममस्कार करते हैं बहुत 
चतुर्थ, पष्ठम, ब्रष्टम भ्ादि तपद्वादा प्पनी आत्मा को भाषित करते हुए विचरने लगे । 
'३८ कासव ( काश्यप) --अंत9 धर ६ | तर ४ । धु ६० 


कासवे नाम॑ गाद्याबई परिवसह । जहा मकाई | सोछल बासा परियाओ। 
बिपुले सिद्ध । 


काश्यप गायापति ने मगवान्‌ महावीश के पास दीक्षा छी । सोलह वर्ष श्रम्ण-पर्याय 
का पालन किया | मंतर में विपुलगिरि पर सिद्ध हुए 
“३६ किकमे ( किकम ) 
किकमे वि एवं चेब जाब विउले सिद्ध । 
किकम अनगार सोलह वर्ष की दीक्षा-पर्याय का पालन कर खिद्ध-बुद-मुक्त हुए । 
“४० करम्रारपुत्तिया समणा ( कुमारपुत्र श्रमण ) - सुय० श्रु० २। म ७ | तु १० 


>> » अत्यि खल कम्मारपुत्तिया णाम समणा णिग्गंधा। १८», 
कुमारपुत्र ताम श्रमण निग्रम्य । 


- मंत० थर्ग ६$ | थ २ 


वधमान जीवन-कोश 


'9१ कुरुदत्तपुत्ते ( कुरुदत्तपुत्र ) --भग० श ३॥ उ १ ्षु २१ 
» २ »। एवं खल देवाणुप्पियाणं अंतेबासो कुरुदृत्तपुत्ते नाम॑ अणगारे 

पगतिभद्दए जाव विणीए ?< » » छम्मासे सामण्णपरियागं पाउणित्ता ४ ४» काल- 

मासे काल किच्चा ४ 2 * ईसाणस्स देविदस्स देवरण्णो सामणियदेवत्ताए उबबण्णे | 
श्रमण भगवान्‌ महावीर का मुरुदत अनगार घह महिने श्रमण-पर्याय का पाछन कर 

काल के अवसर कालकरके ईशानेद्ध का साम्रानिक देव रूप से उत्पन्न हुआ । 

*४२ कूलबालक श्रमण --त्रिशलाका० पर्ध १० । सर्ग १२। इल्लो ३१६ 
भगवान्‌ महाथीर के समकालीन श्रमण थे। मागधिका वेश्या ने जिन का मन चचल 

कर दिया था | 


गनिय॑ थे सागधियं शमने कुटवालके । 
लभिष्ज कृणि एलाए तो वेशालि गहिस्सदि । 
देववाणी हुईं थी--यदि मागधिका देवी कुछ बाछक साधु को वश करके मौहित करे 
तो कुणिक राजा घेशाक्ी नगरी को ग्रहण फर सकता है ! 
धेशाली के निकट घन में कुल बालक साधु तपसथा करते ये! घहाँ जाकर उक्त वेश्या 
मे मुनि को धंचल कर दिया । 
2४३ केलासे ( कलाश ) 
'४४ हरिचंदणे ( हरिचंदन ) 
'४५ बारत्तर ( वारक्त ) 
४६ सुदंसण सुदर्शन ) 
४७ पुण्णभइ ( पृणभद्र ) 
४८ सुमणभई ( सुमनभद्र ) 
“४६ सुपइद्ठ ( सुप्रतिष्ठ ) 
४० मेद्दे ( मेष् ) 


--अत० वर्ग ६१ अ० ७ से १४ । सू ६३ से ७० 
एवं केलासे वि गाद्याबई » » * बारस बासाइ' परियाओ | % ४» । 
एवं हरिचंदर्णंबि गाहयबई साएए नयरे- बारस वासा परियाओ । * « *। 
एवं वारत्तएवि गाहवई ८ २ » बारत वासा परियाओ 2 »* »। 
एवं सुदंसणवि गाहावई * * » पंच वासा परियाओ 2 * 2८ । 
एवं पुण्णभद्द वि गाहाबई *< *< » पंचवासा परियाओ १ € » | 
एवं सुम्णभद्दं वि गाह्मबई १ २ * बहुबासाई' परियाओ » » »। 
एवं तुपइइ वि गाहयवई ५ * > सत्तावीसं वासा परियाओ | 
इवं मेद्देवि गाद्ावई “ 2९ « बहुई' बासाइ' परियाओं | 


|्र्छ वधेमान जीवन-कोश 


कछाश गायापति ने मगदान महावीर के पास दीक्षा लेकर बारह घर्ष चारिज् 
पर्याय का पालन किया । 

हरिघदन गायापति ने भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा ग्रहण की और बाद बर्ष 
श्रमण पर्याय का पालन किया । 

घारततक गायापति ने भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा लेकर बारह धर्ष श्रमण- 
पर्याय का पालन किया । 

सुदर्शन गाथापति ने भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा छी और पाँच वर्ष श्रमण-पर्याय 
का पालन किया । 

पुर्णभद्र गाथापति ने भगवान्‌ के पास दीक्षा ली और पाँच धर्ष श्रमण-पर्याय का 
पालन किया । 

सुमनभद्र गा्यापति ने बहुतवर्ष श्रमण-पर्याय का पालन किया | 

सुप्रतिष्ठ गायापति ने सत्ताईस धबे श्रमण-पर्याय का पालन किया । 

मेह गाथापति ने चहुत वर्ष श्रमण-पर्याय का पालन किया । 


“५१ केसीकुमार समण ( केशीकुमार श्रमण ) उत्त> अ २३। गा २, ५६, ८५७ 

तम्स लोगपईवस्स. आसि सीसे महायसे । 

केसीकुमारसमणे) विज्ञाचरणपारगे ॥ 

एवं तु संसए छिण्णे, फेसी घोरपरक्कमे ! 

अभिव॑दित्ता सिरसा, गोयमं तु महायस॑ ॥ 

पंचमहव्वयधम्म॑ पडिवज्जइ भावओ | 

पुरिमस्स पच्छिमम्मि, मग्गेतत्थ सुहावहे ॥ 

पाएवनाथ भगवान्‌ के सतानीय शिष्य केशी कुमार श्रमण ने महायशस्थी गोतम को 
मस्तक से धंदना कझके तिदुकबन में ( श्राधस्ती नगरी में ) पाँच महाद्भत रूप धर्म को भाषपूधक 
अगीकार किया । 


-॥२ खेसए ( क्षेमक ) “-अत० बर्गं ६ । अ ५। पृ ६१ 
एवं खेमएवि ४ २ 2 सोलस घासा परियाओ | » » २८ । 
क्षेमकअनगाण ने सोलह धरे श्रमण-पर्याय का पालन किया । 

“४३ गंगेये अणगार ( गांगिय अणगार ' “ :भग० छ ६ ।3 ३२ । सू १३४ 
2 2९ » तएणं से गंगेये अणगारे सम भगव॑ महावीर बंद्‌इ नमंसइ बंदित्ता 

नमंसित्ता चाउज्जामाओं धम्माओ पंचमदज्वइयं सपड़िक्कमर्ण धम्म॑ उबसंपज्जित्ता 


ण॑ बिहरति | * * *। 


बधमान जीषन-कोश ५४ 


पुरषादातीय भगवान्‌ पाष्व॑नाध के शिष्यानुशिष्य गागेय नामक अनगार ये। गांगेय 
अतगाद ने श्रमण भगवान्‌ महावीर को घंदन तमस्कार किया । पंदत समस्कार करके दस प्रकार 
निवेदन किया --हे भगधन्‌ ! में आप के पास चारयाम रूप घर्म से सप्तिक्रमण पच महाद्रत रूप 
धर्म को भगीकार करना चाहता हैँ । भगवान्‌ ने गांगिय भनगार को पत्नर््या दी । 


'४४ गागक्िः --त्रिशलाका ० पथ ८। सगे ६ । इलों १७४ 
गागढिः प्रतिबुद्धांड्य राज्ये स्यस्य निम्न सुतम्‌। 
दीक्षा गौतमपादाल्ते पिठृभ्यां सममाददे ॥ 
साल-महासाल ने अपने भाणेज गागली को १८्ठ चपा का राज्य दिया या। उसने 
माता पिता के धाय यौतम के पास दीक्षा ग्रहण को । 


'४५ गोसाछे मंखलिपुत्त ( गोशालक मंखलिपुत्र ) “-भग० श १५। घू १६ 
-- तिशलाका० पथ १० । सर्ग 5। इलो ३६८, ३६६ 

भग?- >>» तएणं अहं गोयमा ! गोसालेणं मंखलिपुत्त ण॑ सद्धि पणियभूमीए 
छश्वासा३' छाभ॑ अछाभ॑ मुद्दं दुक्खं॑ सककारमसक्कार पच्चणुब्भवमाण अणिच्च- 
जागरिय॑ विहरिस्था । 

श्रमण भगवान्‌ महावीर का छद्मस्यावस्था का द्वितीय चतुमसि राजगह नगण के 
मालदा पाष्टा के बाह्य भाग में ततुबयशाला के एकमाग में था। मंखलिपुत्र गोशालक को 
इसी चतुर्मात में अपना दिष्य बनाया । भगवान्‌ गौतम को कहते है--हे गोतम | मैं मललिपुत्र 
गोशालक के साथ प्रणीत॒भूभि में छह वर्ष छाम, अलाभ, सुल्ल, दु.ख, सत्कारं, अतत्काद का 
अनुभव करता हुआ भौर अभित्यता फा चितन करता हुआ विचरता रहा । 

नोट +--मगवान भहादीद के साधताकाल का एक शिष्यगोशालक रहा | कालान्तर 
में उचने सर्वथा प्रकार संघ-विच्छेद कर दिया । 
'५६ ज्ञमाठी अगगार ( जमाली अणगार ) -भग० है €। उ ३३ । सुत्र २२० 

(को तएणं से जमाली अणगारे समर्ण भगव महावीर बंद्‌इ नमंस$, वंदित्ता; 
नमंसितता समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतियाओ बहुसालाओ चेहयाओ पढ़ि- 
निक्खम३, पडिनिक्खमित्ता पंचहिं अगगारखएदि सद्धि बहिया जअणवयविद्दार्ं 
पिदर्‌इ । 

जमाछी धतगार भगवान्‌ महावोदर को घंदन-तमस्कार करके उतके पास से एवं 
बहुशालक उद्यात से निकलकर पाँच सौ पाषुओं के साथ अस्य देशों में विचरने लगे | 


कालछाब्दर मे भगवान्‌ महावीर के शासन को छोड़कर वे स्थतन्त विदस्ते छगे । 


£ई्‌ ब्धमान जीवन-कोश 


(खत्र) जमाल्दिशनां श्रुत्वा पितराबनुमाल्य व । 
छ्षत्रियाणां पंचशद्या सद्दितो ब्रतमाददे | 
--त्रिशलाका» पर्थ १० | सर्ग ८ । इलो ३३ 
भगवान महावीर की देशना सुनकर, माता-पिता की आज्ञा लेकर पाँच सौ क्षत्रियों के 
साथ भगवान्‌ के पास दीक्षा ग्रहण की । 
“५७ जाली अणगारे ( जाढी अनगार ) 
अणुतन घ १५१ भ १। सृ १०, ११ 
से ण॑ं जाली अणगारे काछूगए कहिंगए ? क॒हिं उबचण्णे 
एवंखछु गोयमा ! 2 2 ४ विजय विमाण देवत्ताए उबवण्ण । 
माली अगगार सोलह वर्ष श्रमण पर्याय का पालत कर काल समय में काल कर 
विजय विमान में उत्पत्न हुए । 


“५८ ज्िणदास ( जिनदास्तर ) +विवा० श्रु२ । बम ५ । यु १ 


सोगंधिया नयरी । “» अप्पडिहओ राया। सुकण्णा देवी । महचंदे कुमारे 
तस्स शरदृदत्ता भारिया । जिणदासोपुत्तो । ४ ४ »। जावसिद्ध । 

मद्ना चर को सत्रों का नाम अईटंदत्ता था। उपके जिनदास पुत्र था | भगवान्‌ महावीर 
कै पास प्रहज्यां प्रहण की -- 


४६ जिणपाडिए ( जिनपालित ) “जाया० शु १। भ ६। हु २, ५१ 
तेण कालेण तेणं समएर्ण घंपानामं नगरी | पुण्णभद्द चेहए २ »। समणे 
भगवं महावीरे समोसढे | जिणपालिए ! धम्म॑ सोंच्चा पव्वहए । 
उस काछ उत्त समय में चपरा न्लामक नगदी थी । उत्त नगरी में श्रपण भगवान्‌ महावोद 
पधारे । जिनपा लित ने भगवान्‌ से दीक्षा ग्रहण की । 


*६० दसणभद्दो मुणी ( दशाण॑भद्र मुनि ! “उत्त० व १८। गा ४४ 
“-पघर्मो ० ए० ११० 
(क) घत्त०-दुसण्णरजु्ज मुहयं, चइत्ताणं मुणी चरे । 
दुसण्णभदूदो णिक्खंतो, सक्‍्खें सक्‍केण चोइओ | 
साक्षात्‌ शक्र र्द्र से प्रेरित किया हुआ, दशाण॑सद्र राजा उपद्रव रहित एव समृद्धिशाली, 


. 
दशाण देश का राज्य छोड़कर निकला तथा मुनि होकर तप-सयम का पालन करके मोक्ष 
प्रास किया । 
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(ख) धर्मो-दसण्णपुरे नयरे राय - गुण - गणालंकिओ दसण्णभद्दो राया 
कामिणीयण - पंचसयपरिवारो भोगे भुंजंतो चिट्ठ्‌इ । 
दर्शाणपुर नगथ का राजा दर्शाणभद था । उसके पाँवसौ स्त्रियां थो | कुछ वर्ष बाद 
भगवान महाषीर के पास प्रव्नज्या ग्ररण की । 
$९ दीहसेण ( दीघसेन ) 
'६२ महासेण ५ महासेन ) 
३ लट्टदंते | ल्ट्ट॒दंते ) 
६४ गृूहदंते ( गृहदंत । 
$£४ सुद्धदंते ( शुद्धदंत ) 
६६ हल्‍ले | हल्ल ) 
६७ दुमे दुम ) 
६८ दुमसेण ( दुमसेन ) 
*5६ महादुमसेण । महादुमसन 
७० सीद्दे ( सीह ) 
७८ सोहसेण ( सोहसेन ! 
'७२ महासोहसेण ( महासीहसेन ) 
७३ पुण्णसेण ( पुण्यसन ) 
--अणुत्त० बर्ग २। अर १ से १३ 
% » » दोहसणों कुमारों सब्बेव बत्तव्वया जहा जालिस्स जाब अंतं 
काहिंइ । 
एवं तेरस वि रायगिहे नयरे । संणिओ पिआ% धारिणी माया। तेरसण्ह 


बि सोलछस वासा परियाओ। * » »। 
दीघसेन यावत पुण्यसेतन अनगाद ने सोलह वर्ष की श्रमण-पर्याय का पालन किया । 


७४ तीसए अणगारे ( तिष्यक अनगारे ) +भग० श ३।3 १। यू १७ 

% » 2 । एवं खलु देवाणुप्पियाणं अंतेवासि तीसए नाम॑ अणगारे पगहभददए 
2८ »< » छू संधवच्छुराइ' सामण्णपरियाग पाडणित्ता “ » » काछं किच्चा सोहम्भे 
कप्पे  &  सक्कम्स देविदस्स देवरण्णो सामणियदेवत्ताए उबचण्णे । 


तिध्यक अवगार अष्टवर्य श्रामण्य पर्योय का पालन कर सौधरम देवछोक मे शक्र न्द्र का 
सामानिक देव रूप में उत्पन्न हुआ | 


८ 


५८ वर्धंभान जीवन-कोश 


७६ घणवई ( धनपति ) --विधा० श्रु २ म ६ सू १ 
कणगपुरं नयर॑ । 2  » पियचंद्रो राया | < * » वेसमणे कुमारे ज्ुवराया । 
% 20९ घणवई ज्ञुवरायपुत्त जाव पुठ्वभवों “ ४ »* जावसिद्ध । 
कनकपुद नगर का थ्राजा प्रियवरद्ध था। घेश्रमणकुमार युवराज था । उपके घनपलि 
पुत्र था । भगवान महावीर का वहाँ पदार्पण हुआ । उनसे प्रव्रज्या ग्रहण की । 


*७६ घण्णे अणगारे ( घन्य अनगार ) अणुत्त० घ० ३ । अब १ सू ५४ 
(को >> » एवं खलु सेणिया ! इमासि ण॑ इ'दभूइपामोक्खाणं चोहसण्हं 
समणसाहस्सीणं धण्णे अणगारे मद्दादुक्रकारए चेव महाणिज्जरतराएवेब 2 2 2८। 
श्रमण भगवान महाघीर ने श्रेणिक राजा के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा--हे श्रेणिक ! 
इस्द्रभूति आदि चतुर्देश हजार साधुओं में से धन्य ब्रणगार महादुक्कर काये करते वाला व 
महा निर्णरा करने वाला है । 
खि) इतश्च बेभारगिरौ श्रीवीरः समवासरत्‌ । 
विराध्यकार तं सद्यो धन्यो धर्मसुढृदूगिरा ॥ 
दृत्तदानः सदारः सो5प्यारुद्म शिबिकां ततः । 
भवभीतो महावीर्वरणी शरणं ययौ | ९१॥ 
सदारः सोउग्रहीदीक्षां ततो भगवद्न्तिके । 
“-त्रिशलाका० पर्व १० । सर्ग १०। इलो १४५ से १४७ पूर्वार्न 
भगषान्‌ महावीबर फा धेभारागिरि पदार्पण हुआ । घहाँ जाकर धन्य ने भगवान्‌ के 
पास दीक्षा ग्रहण को | 
*७७ धण्णे सत्यवाद्दे ( धन्य साथवाह ) ऊताया० श्रु १ । अ १५ 
तेणं कालेणं तेणं॑ समएरण रायगिद्दे नाम नयरे होत्था वण्णओ । तस्थर्ण 
घण्णे नाम॑ सत्थवाह्दे परिवसइ, तस्सणं भद्दा भारिया | ४ » » | 
तेणं कालेण ते् समएणं समणे भगवं मद्दावीरे रायगिहे नयरे गुणसिलए चेइए 
समोसढे । तएणं धण्णे सल्थवाद्दे सपुत्त धम्म॑ सोच्चा पव्चइए । 
ताया ० श्रुश्गत १5। सू, २, ३, प्रष, ४९ 


शाजगृहवासी धन्य साथवाह भगवान्‌ महावीर के पास धर्मोपदेश सुनकर प्रव्नजित 
हो गया । 


“७८ घिहरे ( ध्ृतिघर ) -“अत० वर्ग ६ । भर ६ | हु ६३ 


एवं--घिहृहरे वि  » * सोलस वासा परियाओ | 
घृलिधर अनगाण ने भी सोलह धर्ष श्रमण-पर्याय का पालन किया | 
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७६ णंदिसेणों ( न॑दिसेन ) --धर्मो ० ए० १२७ 
(को) रायगिददे सेणिय-सुओ णंदिसेणो ज्ञाव संवेगो बारिश्जतों वि अइसय- 
नाणीहिं देवयाएं पव्वईओ । 2 २ २ । 
रागगृह के श्रेणिक राजा का पुत्र नदिसेन था । जिन्होंने युवावस्था मे दीक्षा ग्रहण 
की--दो बार दीक्षा ग्रहण की । 


(ख्रो आलोच्य तद्‌ दुश्चरितें महात्मा । 
सम जिनेन्द्रण स नन्दिषेणः ॥ 
कुबन्विद्ारं निशितें ब्रत॑ च। 
प्रपालयल्देव भुव॑ं जगाम ॥ ४३६ ॥ 
--त्रिशलाका० पर्ष १० । पर्ग ६ 
नदिषेण ( श्रेणिक राजा के पुत्र ) ने भगवान्‌ महावीर के पास दूसरी बार दीक्षा 
प्रहण की । सयम का पालन कर देवछोक में उत्पन्न हुए । 


नोट. प्रथम दीक्षा के कुछ समय बाद वे वेश्या के थक्र में फसल गये। पुन: दीक्षा 
भगवान्‌ महावोर से ही ग्रहण की थी । 


“८० नास्यपुत्त ( नारदपुत्र ) -भग० द्‌ ५ । उ थ। सू २०१ 
तेण॑ कालेण॑ तेण॑ समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतेबासी नारयपुत्त 
नाम॑ अणगारे पगइ भद्दए० जाव विहरति । 
श्रमण भगवान्‌ महावीर के अतेवासी नाबद पुत्र नामक अनगार थे । 


“८१ णसी ( नमि राजा ) -उत्त० १५ । गा ४५ 
णम्ती णमेइ अप्पा्णं+ सक्‍ख॑ सक्‍केण चोइओ। 
चइऊुण गेहं बइदेही, सामण्णे पज्जुबद्धिओ | 


लक्ष्मी बह्चम टीका-विदेहेषु देशेषु भवो बेदेही, विदेह-देशस्वामी नमिनामा 
नुपो गेहँ ग्रहबाल स्यक्त्वा श्रामण्यं साधुघम पयु पस्थितः चारित्रयोग्यानुष्ठानं 
प्रद्युश्वतो5भू द्त्यथ:, पुनः स मुनिः साक्षाद्‌ ब्राह्मणरूपेण शक्र ण प्रेरितः सन्‌ ज्ञानचर्या- 
या परीक्षितः सन्‍्नात्मानं नमेह् इति नये स्थापयति, क्रोधादिकषायरहितो 
भवतीत्यर्थः । 

साक्षात ब्राह्मण रूप ढक्र न्द्र से प्रेश्ति हुए तम्रि शाजा ने अपनी बध्रात्मा को चिनीत 
बनाया धथा पर तथा विदेह देश का राज्य छोड़कर श्रामण्य-साधुषम को अंगीकाश किया | 


० वर्धमान जोवन-कोश 
“८२ नियंठिपुसत ( निम्न थीपुत्र ) -भग० श ५ । उप। हु २०१ 
तेण॑ कालेणं तेणं समए्ण समणस्स भगवओ महद्दावीरस्स अंतेबासी निय॑ठिपुत्त 


नाम॑ अणगारे पगइभदए जाब विदरति ! 
श्रमण भगवान्‌ महाधीर के अतेवासी निम्न थी पुत्र नामक अनग्रार थे । 


८३ प्रसन्‍नचंद्र राजषि - त्रिशलाका० पर्व १० | सर्ग &। इलो २२, २३ 
प्रसन्‍नचन्द्रो जिनेन्द्र' वन्दितु' पोतनेश्वरः । 
समाजगामाश्रोषीश्च देशनां मोइनाशिनीम्‌ ॥ 
स्वामीदेशनया बुद्धों भवोहिग्नः स भूपतिः । 
बाल्मप्यात्मजं राह्ये निधायत्रतमाददेः ॥ 

पोशनपुर के राजा--प्र सन्‍नचद्र ने भगवान्‌ वे पास प्रवज्या ग्रहण की । 

“८४ पठमे अणगारे ( पद्म अनगार ) >+निरया० घ २ | भ १ 

तए ण॑ से पठमे अणगारे समणस्स भगवओं महाबीरस्स तहारूबाणं थेराणं 


अंतिए सामाइयमाइयाइ' एक्कारस अंगाइ' अहिज्वइ । 
पद्म अ्रणगार--श्रमण भगवान्‌ महाघीर के तथा रूप स्थविरों के पाप्त सामायिक 
आदि एकादश अगों का अध्ययन किया । 


“८५ पश्मासे ( प्॒रास ) --सम० सम० ११ | सु ४, वीरणजि० संधि १। कड ७ 


बीरजि? > » > पहासो १८ * €। 
श्रमण भगवान्‌ महावीर के ग्यारहर्घे गणधर प्रभास थे । 


“८६ पिंगलए नियंठे ( पिंगल निम्न न्‍थ ) -+भग० श २। उ १ सू २२, २३, २५ 
तएएं समण भगवं महावीरे “ * «। कर्यंगछा नयरीए जेणब छत्तपढासए 
बडए तेणंब उवागच्छुइ। » » » तीसेणं कयंगलाए नयरीए अदूरसामंते सावत्यी 
नाम॑ नयरी होत्था 2 2८ »। 
तत्थ णं सावत्थीए नयरीए पिगलूए नाम॑ नियंठे वेसालियसाबए परिवसइ । 
श्रावस्‍्ती भगरी में बेशालिक श्रावक गर्थात्‌ भगवान महावीर के बचनों के सुनने मे 
रसिक पिंगछ नामक निम्न न्य था । 


'८७ पोट्टिलिणं अणगारेण ( पोट्टिक अनगार ) -ठाण« स्था ६ । सू ६० 
टीका-पोट्टििोइनगारो » * * महावीर शिष्यो मासिक्या स॑ंलेखनया 


सर्वार्थ सिद्ोपपन्नः । 2 2 * । 
मासिक सलेखना करके पोट्टिल अनगार सर्वार्थसिद्ध में उत्पस्न हुए । 


वधमान जीवन-कोश ह१ 


“८८ भदनंदी कुसारे ( भद्रनंदी कुमार ) - विवा० श्र २ अप तू १ 
सुघोसं णगर॑ |? * » अज्जुशों राया ' तत्तचतीदेवी । भददनंदी कुमारे १२» 
जाब सिद्ध ! 
पुघोष नगर का राजा भर्जन था । उसके तत्ततती नामक देवी थी । उसके भद्दतदी 
कुमआर था । भगवान्‌ महावीर के पास भद्गनदी ने प्रश्नज्या ग्रहण की । 


'८६ भमहनंदी कुमारे ( भद्रनदी कुमार ) -विवा० श्रु२। भ २। तू १ 
% 2८ * भइनंदी कुमारे । सिरिदेवीपामोक्खा ण॑ पंचसया ' सामीसमोसरणं । 
सावगधम्म॑ | « >८ » सेस॑ जहा सुबाहूस्स 2 » 2८। 
धततावाह राजा की पत्नी का नाम सरस्वती देधी था। उसके भद्रनदी कुमार नामक 
एक पुत्र था। उसने भगवान महावीद के पास श्रावक घर्म स्वीकार किया । कालान्तर मे 
उसने प्रक्नज्या ग्रहण की । 


&० मंडिश्पुत्त ( मंडितपुत्र ) भग० श ३।उ ३ । घु १३४ 
-“-सम० सम ११ | सू ४ 


(क) भग०“- तेण कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ मद्दावीरस्स अंतेबासी 
मंडिअपुत्त नाम॑ं अणगारे ४ € < | 

श्रमण भगधान्‌ महावीर के छूट गणघर मंडितपुत्र अनगार थे । 

(ख थेरेणं मडियपुत्त तीसं बासाइ' सामण्णपरियायं पाउणित्ता सिद्ध बुद्ध 


मुत्त अंतगढे परिणिव्वुडे सव्बदुक्खप्पहीणे । 
“सम० सम ३० । यु २ 


स्थविद मडित पुत्र हीस वर्ष श्रमण पर्याय का पालन कर सिद्ध, बुद्ध, मृक्त यावत्‌ 
' 
सध दुखों का अत किया। 


(ग! थेरे ण॑ मंडियपुत्त तेसीइ' बासाइ' सव्बाउयं पालइत्ता सिद्ध , बुद्ध ज्ञाब 
सब्षदुक्खप्पद्दीणे ! 
'“+सम० सम 5३ । सु ३ 
स्थविद मडितपुत्र तिरासों वर्ष का सर्वायष्य का पाछन कर सिद्ध, बुद्ध यावत्‌ सर्च 
दु लो अंत किया । 
(घो 2 >> मुंडी ४ ४ 
“--वीरणि० सधि २ | कड ७ ! पृष्ठ ३४ 
दिगरम्बर मतानुसार छट्टं गणघर मुण्डि ( मौष्य ) थे । 


ह्वर वधंमानजीबन-कोश 


६१ मकाई ( मंकाई ) अत० बग ६ । २ 
तएण॑ं से मकाई अणगारे समणध्स भगवओ महावीरस्स तहारूवाणं थेराणं 
अंतिए सामाइयमाइयाइ' एकारस अंगाई' अहिजइ। २ > *। 
श्रमण भगधान महाधीद का मकाई अणगार था । उन्होने ग्यारह अगर का अध्ययन 
किया । 
“६२ महच्चंद्‌ ( महाचंद्र “>विवा० श्रु २ । अ० ९ । सू १ 
चंपा नगरी >> दत्त राया। रक्तवती देवी | महंदे कुमारे ज्ुबवराया। 
% 2 » ज्ञाव सिद्ध । 
चपानयशी के दत्त राजा के रक्तवतो देवी थी । उसके महाचद्र कुमार था जो युवराज 
था । उसने भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा ग्रहण की । 


“६३ महब्बल ( महाबल ) --विषा० श्रु२ । अ ७। तु १ 
महापुरं नगरं ४ ४» बले राजा! सुभद्या देवी। महव्बले कुमारे “2 
तित्थयरागमर्ण जाब पुव्बभवों ” » » जावसिद्ध । 
महापुर नगर का राजा--बल था । उनके सुभदा नामकी एक पत्नी थी। उसके 
महाबल कुमार था। श्रमण भगवान्‌ महावीर का पदार्पण हुआ। उनके पास प्रन्नज्या 
ग्रहण की । 
६४ मित्त य णामो ९ मेत्रेय णाम ) “वी रजि* सधि २। कड ७ । ९० ३४ 
सया सोहमाणो तवेणं खगामो। 
पवित्तो सचित्त ण मित्तय णामों ॥ 


दिगम्बर मतानुसाय आठवें गणघर मैत्रेय थे 
६५ मेतज्जे ( मेताय ) -+सम० सम ११ 
भगवान्‌ महावीर के दसचें गनघर मेतार्य थे । 
यातेषु गौतमसुधर्म मुनीन्द्र बज । 
मोक्षाश्ियं गणधरेषु नवस्वथोच्चे । 
-- तरिशला का० पर्व १० । सर्ग १२ । इलो ४० 
भगवान्‌ महाघीर की विद्यमानता में ही नवगणधरों का--गौतम और सुधमे को 
छोड़कर परिनिर्षाण हो चुका था। अतः मेतायं गणघर का मगवान्‌ महावीर की विद्यगानता 
में परिनिर्षाण हो गया था । 
६६ मेहअणगारे ( मेघ अनगार ) “+जाया० श्रु १ । अ १। यू १६८ 
(क) तएण से मेद्दे अणगारे समणेणं भगवया महाबीरेणं अब्भणुण्णाए समाणे 
मासियं भिक्‍खुपडिमं उबसंपत्नित्ताणं विहरइ। 


वर्धभान जीवन-कोश है३ 


मेघ अणगार--श्रमण भगवान्‌ महावीद द्वारा अनुमति पाये हुए एक मास की भिक्षु 
प्रतिमा अंगीकार करके विवरने लगे । 


(ख्र) इति स्वामिनिदा मेघकुमारोउभूदू ब़ते स्थिरः । 
चक्र : मिथ्यादुष्कृतं च तेपे विविध तपः 0 
पालयित्वा ब्रत॑ सम्यम्मृत्वाउमूद्विजये सुरः । 
--त्रिशलाका० पर्थ १० । सर्ग ६। दलों ४०६ । ४०७ 


भगवान्‌ महावीर के उपदेश से चचल चित्तको मेघकुमार ने स्थिर किया । मिथ्या दुष्कृत 
किया । सयम का पाछत कर विजय विमान में उत्पश्त हुए । 


६७ मोरियपुत्त ( मौयपुत्र ) -सम० सम ११ मु ४, सम० सम ३५ । घु २ 
भगवान्‌ महावीर के सात्तवें गणधर थे । 
(क) थेरेणं मोरियपुत्त पणसद्ठदिवासाइ अगारमज्का वसित्ता मंडे भवित्ता 
अगाराओ अणगारिय पव्वइए । 
स्थधिर मौयय॑पुत्र पेसठ धर्ष गहस्थावास से वासकर आगार से अनगार हुए । 
(ख) थेरेणं मोरियपुत्त पंचाणउश्बासाइ सठ्याउयं पालइत्ता सिद्ध बुद्ध 


मुत्त अंतगढे परिणिव्वुडे सव्बदुक्खप्पहीणे । 
->स्म० सम ६५ । घू ५ 


मौर्यपुत्र ने पाने धर्ष की सर्वायु का पालनकर सिद्ध-बुद्ध यावत सधंदु:खों का अत 
किया । आप श्रमण मगधान महाधीर के सातवें गणधर थे | 


६८ रोह्दे अणगारे ( रोह अनगार ) मभग० श १॥ उ ६। घु २८८ से २६० 

तेण॑ कालेणं *ण॑ समएणं सप्तणस्स भगवओ महावीरस्प अंतेवासी रोदे णाम 
आणगारे पगइभदरए परगइंडबसंते पगइपयणुकोहमाणमायालोभे मिडमदवसंपन्‍्ने 
अछ्लोणे बिणीए समणम्स भगवओ महावीग्स्स अदृरसामंते उड्डुजाणू अहोसिरे 
माणकोट्टोबगए संजमेणं तबसा अप्पाणंभावेमाणे विहरइ । 

ततेण से रोहे अणगारे जायसड ढे जावपज्ज्जुवासमाणे एवं बदासी 

पुच्बि भंते ! लोए, पच्छा अलछोए ? पुव्धि अलोए, पच्छा लोए ! 

रोहा ! लोए य अछोए य॒पुव्विं पेते, पच्छा पेते दो बेते सासया भावा, 


अण्णाणुपुव्बी एपा रोहा । 
श्रमण भगवान्‌ महावीर के शिष्य रोह नामक अनगार थे | वे स्वभाव से भद्र, 


स्थमाष से कोमछ थे। सथम ओर तप से अपनी आउमा को भावित करते हुए श्रमण भगवान्‌ 
महाबोश के पास विच्वरते थे। शोह अनगार ने भगवान से पुछा-- 


ई४ वर्धभान जीवन-कोश 


हे भगवन्‌ ! क्‍या पहले लोक है और पोछे अलोक है ? या पहले अलोक हैं और पीछे 
लोक है ? 

प्रत्युत्तर में भगवान्‌ ने कहा--- 

है शोेह ! लोक और मलोक पहले भी है और पीछे भी है! ये दोनों ही शाइवत भाष 
है | हे रोह ! इन दोनों में 'बह पहला ओऔरद यह पीछला' ऐसा क्रम नही है । 
“६६ रोहिणेय -- तिशलाका० पर्थ १० । सगे ११ 

इतश्च राजगृहस्य घेभारगिरि कन्दरे । 

चोरो लोहख़ुराख्यो5मूद्रौद्ो रसइबांगवान्‌ ॥ २ ॥ 

मर्यायां रोहिणीनाम्न्या रौहिणयोडमिधानतः ॥ * ॥ 

अथ श्रणिकराजेन कृतनिष्क्रमणोत्सवः । 

सजप्राह परित्रज्यां पाश्व श्री बीरपादयोः ॥ १०७ ॥ 

_-त्रिशकाका० पर्ध १० । सर्ग ११ । इलो २, ६ १०७ 

राजगूह नगर के पास वेभारगिरि मे लोहखुर नामक एक चोर रहता था। उसकी 
स्‍त्री का नाम रोहिणो था। उसके रोहिणेय नामक एक पुत्र था। रोहिणेय भो एक नामी चोर 
हुआ । भगवान्‌ महात्रीर की वाणी का उस पय प्रभाव पडा फलस्वरूप उनके पास प्रश्नज्या 
ग्रहण को । चतुर्थ भक्त से आरभ कर छ' मासी तप किया। शुभ ध्यान में कालकर देवत्व 


प्राप्त किया । 

“१०० बरदत्त ( बरदत्त कुमार ) “धिवा० श्रु २। अ १० प्‌ १ 
2 2 » बरदत्ते कुमारे “ > » तित्थथरागमण । सावगघम्म । 2 » » जाब 

परबन्ञा * * <। 


साकेत नगर के मित्रनदी राजा के श्रीकांता नामक देवी थो । उसके बरदत्त कुमार 
था । भगवान्‌ महावीर से श्राधक घर स्वीकार किया तथा कालान्‍्तर में उनके पास प्रक्नज्या 
ग्रहण की । 
'१०१ बायुभूई ( बायुभूति ) -भग० दा ३। उ १ सू २० 

मूठ -भतेत्ति ! भगवं तच्चे गोयमे बायुभूई अणगारे सम भगव महावीर 
बंदह नमंसइ ४» २ | 

तृतीय गौतम गणघर भगवान्‌ बायुभूति अनगार श्रमण भगवान्‌ महावीर स्थामी को 
ध६दन नमस्कार किया । 

» » » गणि वाउभूई 3८ -वीरजि० साध २। कड ७ | १ ६४ 

दिगम्दर परम्परानुसाद भगवान्‌ महावोर के द्वितोय गणधर बायुभूति थे 


बधेमान मीक्स-कोश है; 


पुददई - बसुभूइ - सुओ गणहारी जयइ वादभूदृत्ति 
इह  सत्तरिवासाऊ गोव्वरगामुब्भवो तइओ। 
--धर्मों७ पृ० २२७ 


गणधर वायुभूति सत्तद वर्ष की सर्वायु का पालन कर सिद्ध-बुद्ध याषत्‌ सर्व दुःझका 
अंत किया । 


१०२ विक्षत्त ( व्यक्त ) “सम० सम ११। सू ४ 
मूल- समणस्स णं भगवओ महावीरस्स एक्कारस गणहरा होल्था, तंजद्दा : 
इ दभूती अग्गिभूती बायुभूती विअत्त सुहम्भे मडिए मोरियपुर्त अकंपिए झयलभाया 
मेतज्जे पभासे । 
श्रमण भगवान्‌ महाघीर के चतुर्थ गणधर ध्यक्त थे 
कोल्लाग-सन्निवेसे डप्पण्णो जयइ गणहर-चउत्थो 
घारिणि-धणमित्त-सुओो असीई३ - वरिसाठओ वुत्तो | 
--धर्मो० प० २२७ 
गणघर घ्यक्त अस्सी धर्ष का सर्वायु पालकर सिद्ध हुए । 


१०३ समुदरपालो अणगार ( समुद्रपा्ल अनगार ) “ाउत्त० भ २२। गा ६-१० 
त॑ पासिऊण संबिग्गो, समुदरपालो इणमब्बवी। 
अद्दोडसुभाण कम्माणं, णिल्नाणं पावर्ग इस !। 
संबुद्धो सो वहि भगबं, परं संवेशमागओ। 
आपुच्छडम्मापियरो. पव्वए अणगारिय॑ ॥ 
फाँसी पर ले जाते हुए अपशाधी को देखकर समुद्रपाल संवेग को प्राप्त होकण, इस 
प्रकार कहने छगा। कि, अहो ! अशुभ कर्मो का अधिम फल पाप रूप ही होता है--जेंसा कि यह 
प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। प्रासाद के गवाक्ष में स्थित ऐश्वर्म सपन्‍त धह समुद्रपाक्ष को बोध 
प्राप्त हुआ और परम सवेग को प्राप्त हुभा । इसके बाद अपने माता-पिता को पूछ कर उसने 
अनगार वृत्ति अगीकाय कर छीो | 
१०४ सब्बाणुभूती अणगारे ( सर्वानुभूति अनगार ! “-भग० का १४ | यू १०४ 
तेण॑ कालेण॑ तेण॑ समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतेबासी पाईण- 
जाणबए सव्षाणुमूती नाम॑ अणगारे पगइभदृए जाव विणीए धम्मायरियाणुरागेणं 
एक्मटड' असदृहमाणे उद्दाए उद्ध ३, उहं त्ता जेणेब गोसाले मंखलिपुत्त तेणेब उबा- 
गच्छटट । 
६ 


६६ बर्धमानजीवन-कोश 


उस काल उस समय से श्रमण भगषान्‌ महावीर स्वामी का पूर्ण देश में उत्पन्न 
धर्षानुभूति अनगार था -जो प्रकृति का भद्गिक तथा विनोत था । 


“१०४५ सामहत्यी अणगारे ( श्यामहस्ती अनगार ) 7भग० श० १० । उ ४ । पु ४४ 
तेण कालेण तेणं समएणं समणस्स भगबशो महावीरस्स अंतेवासी सामहत्यी 
नाम॑ अणगारे पगइमदुए “ > » संजमेणंतवसा अप्पाणं भावेमाण विहरइ। 
उस काल उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर के शिष्य 'हयामहस्ती' अनगाष थे । 
“१०६ साल राजा 
“१०७ महासाल युवराज -- तरिशलाका० पे० १० । सगे € | एलो १६७ के १६९ 


सालो राजा महासालो युवराजश्च बान्धवों । 
त्रिजगद्बान्धं बीर॑ तत्र वन्दितुमेयतुः ॥ 
श्रुत्वा तौ देशनां बुद्धी जामेयं गागलि स्वयम्‌। 
यशोमत्तीपिठरयोः सुतं राज्येडम्यषिष्वताम्‌। 
अथ साल्महासालो विरक्तों भववासतः । 
श्रीमहावीरपादाब्जमूले. जगृहतुत्र तम्‌ ॥ 
पृष्ठ चपा के राजा साल ; युवराज महासाल दोनों भाई थे। भगवान्‌ की देशता 
सुनकर प्रतिबोध प्राप्त किया । दोनों ने भगवान्‌ के पास दीक्षा प्रहण की । यशोमत्ती ओर पिठश 
के पुत्र गागली ( भाणेज था ) को दाज्य मार सौंपा । 


१०८ सिरिसालिभदद-वरमुणिणो ( श्री शाल्भिद्रवरमुनि ) - पर्मो० ३० १०० 
- जिशल्ताका० पर्ष १० । सगे १० । इछ्तो १४७ 
घर्मो० & » » तक्कालाणुरूव - निव्यत्तियासेसकायव्यों महाविष्छई णं पव्ण- 
इओ तित्थयर-समीवे सालिभद्दो सद्द ब्ततीसाए वहूहिसेस-छोगेणय । *>*। त॑ चिय 
दृहि पारिकण कय पाएवोबगमर्ण पंच नमोक्कार-परो उप्पल्नो सब्वद्धविमाणब्सि। 
2 >>» सिरिसालिभदृवरमुणिणो । 
भगवान्‌ महावीर के पास शालिमद्र ने बतीस स्त्रियों के साथ प्रश्नज्या ग्रहण की । 
पादोपभमत सथादा ग्रहण कर सर्वाधंसिद्धि अनुत्तर विमान में उत्पब्त हुए । 


१०६ स्ीड्दे अणगार ( सिंह अनगार ) “--भग० श १४ । सू १४७ 

तेण॑ कालेणं तेर्ण समएणं समणस्स मगवञओओ सहावीर॒स्स अंतेवासी सौद्दे नाम॑ 
ऊअणगारे पगहभद्ृए जाव विणीए मालछुयाकच्छुगस्स अदृरसामंते छट्ठ छ् ण॑ अणि- 
क्खित्त णं तबोकम्मेणं उड॒ढ बाह्यओ जाव विद्रइ | 


बधंमान जीवन-कोश ७ 
श्रमण भगवान्‌ महायीद के अंतेवासी 'सिंह' नाम के अनगार थे । वे प्रकृति से भद्र 
और चितीत ये। वे मालुकाकच्छ के निकट निरंतर बेले-बेले के शप से दोनों हाथों को 
ऊपर उठाकर आतापना लेते थे। उस समय भगवान्‌ की अधस्था लगभग छुप्पन वर्ष की थी । 
“११० घुओ ( छुत )-- 
» >< १ सुओो >९ ९ )९ 

--थीशषजि ० संघ २। कह ७। एृ० ३४ 

दिगम्बद मतानुसाब सातवें गणघर सुत (पुत्र ) थे । 


“१११ छुजाए कुमारे ( सुजात कुमार ) विवा०ण्यु २ । ब १ । तु १ 
वीरपुर नयरं । मणोरम॑ उक्जाणं। वीरकण्हमित्त राया। सिरी देवी । 
सुजाए कुमारे * * » प्तामी समोसरण्ण 
वोषपुद तगय के वीरक्षण्ण मित्र शाजा के श्रोदेवी थी। उसके सुजात कुमाक्ष था। 
भगवान्‌ महावीण का पदापण हुआ । ग्रहस्थ से अलगाश बने । 


११२ सुणक्खत्त अणगारे ( सुनक्षत्र अनगार ) 
--अरगुत्त० १ ६ । अ २। पृ ६६ 
तएणं से सुणक्खत्त ज॑ चेब दिवस॑ समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए 
मुंडे ( भवित्ता अगाराओं अणगारियं ) पव्वइए ते चेब दिवस अभिमाहँ 


तद्देव २ * 2 | 


सुनक्षत्र--श्रमण मगवान्‌ महावीर से जिस दिन आगार से अनगार हुए उच्च दिन से 
अभिप्रह प्रहण किया | 
“११३ सुनक्खत्त अणगारे ( सुनक्षत्र अनगार ) - भग० श १५। तू १०९ 

तएणं से सुनक्खत्त अणगारे गोसालेणं मखहपुत्त ण॑ तवेण तेएण परिताबिए 
समाणे जेणेब समण भगषं मद्ाबीरे तेणव उबागच्छुइ | 2६ 2९ १८ । 

मंखललिपुत्र गोशाछक के तप तेज से जले हुए सुनक्षत्र अणयाण श्रमण भगवान्‌ महावीर 
के निकट थाए । 


“११४ सुबाहू अणगारे ( सुबाहु अनगार ) विधा» श्रु २। भ १। धू ६१५ 


तएण॑ से सुबाहू अणगारे समणस्स भगवओ महद्दावीरस्स थेराणं अंतिए समा 
इयमाइयाइ' एक्कारस अंगाइ' अहिए्जइ ” * ४। कालमासे कालंकिच्या सोहम्भे 
कप्पे देबसाए उबयण्णे । 


८ वर्धभान जीबन-कोश 

सुबाहु अनगार श्रमण भगषान्‌ महाथीर के तथारूप स्थविरों के पास सामायिकादि 
एकादश अमों का अ्ध्ययस किया । काल मासमे काल करके सौधम देवलोक मे देव रूप मे 
उत्पन्न हुए । 

अनगार होने के पृ श्रावकत्व धर्म का भी परिपालन किया था। 
११४ सुबासवे कुमारे ( सुवासब कुमार ) ऊविधाण्श्रु२। जे ४। सू १ 

बिजयपुरं णगरं «४» » » वासबदत्त राया। कण्हादेवी। छुबासवे कुमारे 
> » & | इृह जाव सिद्ध । 

विजयपुर नगद का वासथदत्त राजा था। उत्को पत्ती का नाम कृध्णदेवो था । 
उसके सुधासबकुमार था। यावत्‌ भगधान महाषीर से प्रश्नज्या ग्रहण की । 


“११६ सुहस्भे ( सुधम ) --सम» सम १०० । सू ४ 
-नाया० श्रु १ । क्ष १। धु ४, धर्मो० १० । २२७ 


श्रमण भगवान्‌ महावीर के पत्रम गणधर थे । 


(क) सम०“>थेरे णं अज्सुहम्मे एक्क बाससय॑ सव्वाठयं पाछटत्ता सिद्ध 
बुद्ध मुत्त अंतगडे परिणिव्युडे सव्बदुक्खप्पद्दीणे 
(ख) धर्मो०-- भदिक-धम्मिल तणओ गणह्वारी जयइ पंचम-सुहम्भो । 
कोल्लाग सन्निवेसे उप्पण्णो वरिस-सय-जीओ | 
स्थविर आय सुधर्म एक सौ वर्ष का सर्वायुष्य पालन कर सिद्ध, बुद्ध याधत मुक्त हुए । 
सुधर्म पांचवें गणधर थे । 


सुधम्मो मुणिदो कुछायास-चंदो । 
--पीराजि० धंधि । १) कड ७ । ० ३४ 
दिगम्बर मतानुसार चौथे गणघर सुधर्म मुनीन्द्र थे । 
“११५, ११८ इछ-बविहल्ल कुमार -त्रिशकाका० पर्ष १०। सर्ग १२, दलों ३११ ॥ पृषार्ध 
तदा घ॒ प्रत्रजितयोरपि हल्लविहछ्योंः । 
हल्ल-चिहलकुपाण श्रेणिक राजा के पुत्र थे भगवान्‌ महाथीर से प्रद्नज्या ग्रहण की । 
“११६ आद्र क मुनि +-सूय० श्रु २ । भ॒ ६ 
+त्रिशक्षाका० पर्ष १० । सर्ग ७ इलो २६३०, २६१, २५६ 


ँ े 6 रि 
ननाय देश में उपस्त आाद के मुनि आये देश से आकर स्वय दीक्षा ग्रहण की । 


व्धमान जीवन-कोश ६ 
त्रिशक्षाका ०“ अथा55द ककुमा रोडपि स्वमूरीकृस्य पौरुषम्‌ । 


देबीं बाचमनाहव्य प्रव्नज्यां स्वयमाददे ॥ २६० ॥ 
प्रत्येकबुद्ध स मुनिनिशित पालयन्‌ ब्रतम्‌ । 
विदरन्नन्दा प्राप बसनन्‍त पुरपत्तनम्‌ ॥ २६१॥।। 
आदर क कुमार स्वय दीक्षा ग्रहण को । आदर कमुनि प्रत्योक बुद्ध होकर व्रत पालन करे 
लगे। बीच में एक बार व्रत से भ्रष्ट होकर पुन दीक्षा ली । 
तदापुरे राजगृहेउभ्युपेतं 
श्रीवीरनाथं स मुनिव॑वन्दे 
तत्पादपदूमठ्रयसेवया स्वयं 


कृतार्थयित्वा च शिवप्रपेदे | ३५६ ॥! 
राजगह मे भगवान महावीर के समदसरण में आये ; घदना की, अह मे मोक्ष पद प्राप्त 


किया । 


१२० उसभदत्त ( ऋषभदत्त ) --भग० श ६ । 3 ३३ । तु १३७, १५१ 
तत्थणं माहणकंडग्गामे णयरे उसभदत्ते णाम॑ माहणे परिबसह्‌ | 2१० समणो- 
बासए | 2८ * *। तएणं समणे भगवं महावीरे उसभदृत्त माह सयसेब पव्वावेइ 
२ २ | 
माहण कुडग्राम मे ऋषमदत्त माहण रहता था | बह श्रमणोपासक था। कालान्शर में 
भगवान्‌ से दीक्षा भी ग्रहण की थो । 


“१२१ से ११२३ करकंडू-दुमु ख-नगइ राजा 
करकंडू कलिंगेसु पंचालेसु य दुम्मद्दो। 
णमी राया विदेहद्ेसु, गंधारेसु य णग्गई ॥ 
एए णरिंद्वसभा। णिक्खंता जिणसासण । 
पुत्त रज्जे ठवित्ताणं, सामण्ण पश्छुबद्धिया ॥ 
--उत्त० क्र १८। गा ४६, ४७ 
कलिंग देश मे करकड्राजा जद पश्चाल वेश मे दुर्मुख राजा, विदेह देश मे तमि 
राजा और गधार देश में नगई राजा हुए । राजाओं में वृषभ के समान श्रेष्ठ ये सभो याणा 
अपना राज्य पुत्रों को सौपकर जिन शासन मे दीक्षित हुए और श्रमण वृत्ति का सम्यक पालत 
कफ मोक्ष को प्राप्त हुए । 


प्रत्येक बुद्धाश्वस्वार, समकालपुरलोकच्यवनप्रस्येकप्रतियो धप्रश्नज्याप्रहण- 


0 


बचमान जीवन-फोश 


केवलझ्ञानोत्पत्तिसिद्विगमनभाजो जाता? तेषु प्रथमः करकंडूः १९ हिंतीयो ट्िमुखः २ 
हृतीयो नमिराजा के चतुर्थो नगातिः ४, 2 २६ २। 


-- उत्त० भ ६ । गा १ । टीका 


प्रत्येक बुद्ध चार राजा हुए-- जिनका एक काल में सुरलोक से व्यक्त, प्रत्येक 
प्रशिबोध प्रन्नर्यया ग्रहण, केवलज्ञातोत्पत्ति तथा सिद्धिगमन को प्राप्त किया । उनमे प्रथम 
करकंडू, द्वितोय द्विमुल, तृतीय नमिराजा तथा चतुर्थ भगाति ४ । 


'६२ प्रमुख साथ्यियों के नाम 


'१ अंगारवती 


--त्रिशलाका० पथे १० । सर्ग ८ इलों २३३-२३४ 
सद्दागृह णब्म॒गावत्या प्रश्न्ज्या स्वामिसन्निधो । 
खष्टादंगारवस्यादाः प्रद्योतनपतेः प्रिया: ॥२३३॥ 
म्गावल्यादराः श्रभुणाउप्यनुशिष्य समर्पिताः । 
चन्दुनायास्तदुपारूया सामाचारीं व जज्ञिरे ॥२३४॥ 


उज्जयिनी के चडप्रधोत राजा की अगारवती आदि आठ स्त्रियों ने भृगावत्ती के साथ 
भगवान्‌ के पास दीक्षा अंगीकार की । भगवान्‌ ने उन्हें चदना भार्या को सौंप दिया । 


“२ आभीरी कुप्तारी जत्रिशलाका० पर्ध १० सर्ग ७ । इलो १७५-१७३ 
श्रेणिक राजाकी धर्मपत्ती थी । 


राजा5पि स्वामिना55७यात॑ तस्या: 'पूवभवादिकम्‌ । 
पृष्ठारोहणपरयल्त॑ वृत्तान्‍्त तपचीकथत्‌ ॥ 
तच्छ ,त्वा द्राम्िरक्ता साइनुज्ञाप्य पतिमादरात्‌। 
श्री महावीरपादास्ते परिब्नज्यामुपाददे ॥ 


धाभोरी ढुमारी ने भगवान्‌ के पास प्रव्नज्या ग्रहण की । 


३' चंद्रणपुजा ( आय चदना ) 


को एएसि ण॑ चउबीसाए तित्थगराणं चठवीस॑ पढमसिस्सिणीओ होश्था+ 
तंजहा-- 


बंभी फग्गयू सम्मा, अतिराणी कासवी रई सोमा | 


र् 


अर 2, चंदृणउह्जा य आहिया ॥ 


डद्तोद्तकुछबंसा, बिसुद्धबंसा गुणहि उबवेया | 


तित्यप्पवत्तयाणं,: ..पढमा सिस्सी 


जिणवराणं । 
“धम० पशसम । छू २३३ 


वर्धभान जीवन-कोश ७१ 


(ख्र) ( चंदणा ) एसा पढमसिस्सिणी 2८ < ४ । 
--आंवं० निया ५१५ । मलय टीका 
(गो आयिकाश्चंदनायाः पटरत्रिशल्सदसख्तसं मिताः । 
नमंति तल्पदाब्जौ सत्तपोमूछगुणान्बिताः । 
--वीरवर्धध० अधि १६ । इछो २१३ 
घी < २ चंदणणाश्राओ उसहपहुदीणं 
एद्ा पढमगणीओ एक्केक्का सव्यविरदीओ । 
--तिलोप० श्रधि ४ । गा ११५० 
(वे) साध्वीनां संयमोद्योगघटनाथ तद्‌ब च । 
प्रबतिनीपदे स्वामी स्थापयामास चन्दुनाम्‌ ॥१८१॥ 
+त्रिशलाका० पर्ष १०। सर्ग ५ 


भगवान्‌ महावीर के चन्दना नामक आर्यिका सुख्य थी। प्रथम दिव्या थो । भगषान 
ने प्रविनी पद पर स्थापित किया । 


'४ कण्हा अज्जा ( कृष्णा आर्या ) 
४ सुकण्हा अज्जा ( सुकृष्णा आर्या ) 
६ सहाकण्हा अज्जा ( महाकृष्णा आर्या ) 
“७ बीरकण्हा अज्ञा ( वीरकष्णा आर्या ) 
'८ रामकण्हा अज्ञा ( रामकृष्णा आर्या ) 
६ पिडसेणकण्हा अज्ञा ( पितृसेनक्ृष्णा आर्या ) 
'१० महासेणकण्दा अज्ञा ( महासेनकृष्णा आया ) 
--अत० धर्ग ५ ञ ४ से १० 


कृष्णा आर्या यावत्‌ महासेन कृष्णाआर्या श्रमण भगवान्‌ महाधीश की भार्या-- 
साध्वियां थी । 


'११ काछी अज्जा ( काली भार्या-साध्यी ) 
+-भवबण् ब० ५ । भर १ । धु ५ 


तएणं॑ सा काली अज्जा अज्जचंदणाए अब्भणुण्णाया समाणी रयणाबलि तब 
उवसंपण्जित्ता ण॑ बिहरइ । 


भार्या चन्दनबाला की आज्ञा लेकर कालो आर्या, खत्वावलोी तप करने लगी । 


जप चर्धमान जीवन-कोश 

“१४ देवाणंद ( देवानंदा ) 

+भग० श ६ । 3 ३३ | मु १५४ 
- अत» वर्ग ५ । भ १। मु ८ 


भग० -तएणं सा अज्जचदणा अछ्जा देवाणंदं माहणि सयमेव मुंडाबेति, 
सयमेव सेद्दावेति ! ४ ४ «| 

श्रमण भगवान महाघीरने देवानदा को स्वयमेव दीक्षा दो। दीक्षा देक३ चदना 
आया को शिष्पा रूप मे दिया । इसके पश्चात भाय॑ चन्दनाने जाये देवानरूदा को स्वयमेष 
प्रश्नजित किया, स्वयमेव मुडित किया, स्वयमेव शिक्षा दी । 


देवानन्दा चन्दनाये स्थविरेभ्यरवथषभम्‌ | 
स्वामी समपंयामास तो चाउपार्ता परब्रतम्‌ । 
अधीतेकादशांगी तो नानाविध तपः परो | 
अवाप्य केवलज्ञान छत्बा शिवमुपेयतुः ॥ 
ऊत्रिशलाका० पर्व १० । सर्ग ५ | इलो २६, २७ 


भगवान्‌ ने दीक्षा देकर देवानदा को चदना आर्या को सौंपा । एकादशांगी का अध्ययन 
किया । विधि प्रकार का तप किया ; वंबलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष पधारों । 


“१३ बंदा ( नंदा ) 

१४. नंदवई ( नंदवती ) 

“१५ नंदुत्तर ( नन्दोत्तरा ) 

*१६ नंदिसेणिया ( नन्‍्दश्न णिका ) 
“१७ सरुता ( मरुता ) 

'१८ सुमरुता ( सुमरुत्ता ) 
"१६ महमरुता ( महामरूता ) 
२० मरुदेवा ( मरुद्द वा ) 
“२१ भद्दा ( भद्रा ) 

'२२ सुभद्दा ( सुभद्रा ) 

'२३ सुजञाया ( सुजञाता ) 

"१४ सुप्तणाइया ( सुमनातिया 
"२५ भूयदिण्णा ( भूतदत्ता ) 


“णेत० व ७ । भ १ से १३ 


वर्धभान जीवन-कोश हि 


१ नंदा तह २ नंद॒वई, ३ नंदुत्तर, ४ नंदिसेणियाचेष । 

£ मरुता, ५ सुमरुता, ७ महमरुता, ८ म्रुदेवाय अट्टमा ॥ १॥ 

६ भद्दा य+ १० सुभद्दा य, ११ सुजाया, १२ घुमणाइया । 

१३ भूयद्िण्णा य बोधव्बा) सेणियभज्जाण नामाइ'॥ २॥ 

(क) *< * * तेण कालेणं॑ तेण॑ समएणं रायगिदे नयरे। गुणसिल्य चेहए । 
से णिए राया--वण्णओ ॥४॥ 

तस्स ण॑ सेणियरस रण्णो नंदा नाम देवीं होत्था “वण्णओ | सामी समो- 
सढे | परिसा निग्गया ॥५॥ 

तए ण॑ सा नंदा देवी इमीसे कहाए लड्धद्वा हद्ठतुद्ठा कोर्डबियपुरिसे सहावेह 
सद्दावेत्ता जाण दुरुहदू, जहा पठमावई जञाव एल्कारस अंगाइ' अद्दिश्जित्ता बीसं 
घासाएइ' परियाओ जावसिद्धा ॥ ६ ॥ 

एवं तेरसवि देषीओ नंदागमेण नेयव्बाओ ।॥ ७ ॥ 

मंदा, धन्‍्दवती, सन्‍्दोत्तदरा तदश्नेणिका, मरुता, सुमरुता, महामदुत्ता, मस्होषा, भद्दा, 
सुभद्रा, सुजाता, सुमनातिका ओर भूतदत्ता । 

ये तेरह नाम श्रेणिक राजा की दानियों के हैं--महाराज श्रेणिक की आशा लेकर 
उन्होंने भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा ग्रहण क३ ग्यारह अंगों का अध्ययन किया तथ्ष्बीस 
वर्ष श्रमण पर्याय का पालन कय अत में सिद्ध हुई । 

(ब्र) तदाउभयोत्रतायानुजज्ञ राज्ना प्रमोदृतः ॥१०२॥ 

मर 4 ५ 
श्रीमहावीरपादान्ते नन्‍्दा5पि प्रतमप्रद्दीत्‌ ॥१०४। 
--त्रिशछाका० पर्ष १०। सर्ग १२ । इछो १०२ उत्तयाधे, १०४ उत्तराध॑ 

अभय कुमाण ने दीक्षा छी है--ऐसा सोच-समक्ककर नद्या ने भो भगवान्‌ महावीर के 

पास भाकर प्रश्नज्या ग्रहण की । 


“२६ प्रियद्शंना --चत्रिशकाका० पर्ष १० ।सर्ग । ८ । इलो ३४ 
जमालिभार्या अगवददुद्दिता प्रियद्शना । 
सह्दिता स्त्रीसहस्त्रेण प्राप्नाजीत्‌ स्वामिनोडन्तिके । 


जमाछी की स्त्री व भगवान्‌ की पुत्री-प्रियदर्शा ने एक हजाद स्त्रियों के पाथ भगवान्‌ 
कै पास दीक्षा ग्रहण की । 
१ ७ 


छह वधसान जीवन-कोश 


“२७ महाकाली अज्ला ( महाकाछी आर्या ) --अंह० ब ८ | ३।सू २१ 
महाकाली ( अज्ञा ) वि, नवरं खुड्शागं सीहणिक्कोलियं तवोकम्म॑ उबसंप- 
किजित्तार्ण विहरइ । ह 
महाकाली आर्याने लघुसिहनिक्रीडित हप कम किया । 
“*ै८ सियावई ( मगादेवी )- --आव० नि गा ५१८ टीका 


--भग० श० १२।३ २। घू ३० 
(को आवब०- 2 * » तत्थ सयाणितो राया मियादेवी । 
शुतानिक शाजाकी यानो का नाम मृगावतोी था। कालास्तर मे भगषान के शासन में 
दीक्षित हुई । 
(ख) सदागृहम्ृगावध्या प्रश्नज्यां स्वामिसन्निधों । 
--त्रिशलाका० पर्ष १० । सर्ग ८५ । शलो २६३ पुषाधे 
मृगावती ( कोशास्बी के राजा छतानिक की मृत्यु के बाद ) ने भगवान्‌ महावीर से 
प्रश्चज्या प्रहण की । 


6) ४ » » मसहाबीरसमवसरण  सविमानागतर्च॑द्रादित्थोद्योतोता काल 
विभागभजानती छगाबतीनाम्नी साध्वी प्थिता ततस्तदूगमनेडतिकालोडयमिति 
संज्ञान्ता सह साध्वीभिराय चंदना समीपोगता तया चोपाढब्धा अयुक्तमिदं भवा- 
दृशीनामुत्तमकुलजानानामिति । 2 * 2» । 

“ठाण० स्था ४। 3 ३। सू ४६६ । टीका 

(घ) घन्द्राकयोगंतवतोज्ञास्था रात्रि छंगाबती । 
प्रतिश्रयमुपेयाय 'चकिता काढलंघनातू। 

+त्रिशक्ाका० पर्ष १० | प्र्ग ८। इलो ३४२ 

एकदाद भगवान्‌ महावीर के समवसरण में सविमात्र चद्रादि का आगमन हुमा । 

मृगाषह्ी देवी बही थी | रात हो गई थी । चद्र विमान का प्रकाश था । छद्रादि सविमान 

अपने स्थान बले गये । कालातिक्रय के भय से बलित होकर साध्वी मृगाथती उपाश्रय में 
आयी । 


२६ सुकाली अच्ज। ( सुकाढी आर्या ) - भह० ब ५ । क्ष २ । सू २० 


तए ण॑ सा सुकाछी अ्रषजा अण्णया कयाह जेणेब अज्जचंदणा अच्जा 200८ । 
तहा कणगावली वि * ><। 
सुका्ी भार्या-- क्षार्य चदना की श्ाज्ञा लेकर कनकावलो तप किया । 


ब्धसान जीवन-कोश ७ 


*३० सुह्येष्ठा ( छुल्येष्ठा ) -ठाण० स्था ६ । सू ६१ 
टीका “ » * चेटकमहाराजदुद्ता सुन्येष्ठाभिधाना वेराम्येण प्रश्न॒ज्ञिता 
उपाश्रयस्यान्तरातापयति सम । 


सुज्येष्ठ बेंटक महाराजा की पुत्री थी | पेराग्य भाव से प्रश्नणित हुई । 


*०७ प्रयुख श्रावक-भ्राविकाओं के नाम 
“०७१ प्रमुख श्रावकों के नाम 
*१ अम्मडे परिव्वायते (अंबड़ परित्राजको -ठाण० स्था ६ | सु ६१, ओवा० सु १४० 
(क) ठाण: टीका “२ » » अंमडो अंमडाभिधानः परिव्राजकविद्याधरश्रमणो- 
पासकः । 
अंबड़ परिवाजक-अ्मणोपासक था । 
(ख) अत्रान्तरे जगदूभतु श्वरणोपासकः । 
परित्राडंबडस्तत्राययौ छत्री त्रिदंडभ्ृत्‌ ॥ 
स त्रिः प्रदक्षिणीकृत्य प्रणण्य च जिन श्वरम । 
रोमास्वितवपुर्भक्षया रचिताखलिरस्तवीत्‌ ॥ 
-त्रिशलाका० पर्ष १० | सर्ग ६ । दो २३२, २६३ 
भगवान्‌ महावीर के चरण की उपासना करने बाला अंबड नामक परिव्राजक छन्री 


भौर त्रिदंडी हाथ में लेकर भगवान्‌ के निकट आया और तीन प्रदक्षिणा करके नमस्काश किग्रा 
ओर भक्ति से रोमांचित होकर अजलि जोष्टकर स्तुति की । 


नो - परिव्राजक होते हुए भी अंबड भगवान्‌ का श्रमणोपासक था। नाग तामक 
शयकार की पत्नी सुलसा की परीक्षा भी फी थी । 
'रे अभीयीकुमारे समणोबासए ( अभीची कुमार श्रमणोपासक ) 
-- त्रिशक्ताका० पर्ष १०। सर्ग १२। हछो ३२ से ३४ 
“-भगल् श १३६। उ ६॥ चु १२० 
(को भग० » * » तएणं से अभीयीकुमारे समणोबासए यावि होत्था। 
श्रभ्चिगय? जाव विहृ॒र्‌इ, उद्यायणंमि रायरिसिमि सम्मिणुबद्धवेरे यावि होत्था । 
ख्थ) त्रिशछाका 7-श्रमणोपासकः सम्यग्जीबाजोबादितत्त्ववित्‌ | 
अभीचिः श्रावकधर्म यथावत्‌ पालयिष्यति । 
गृडिधम समा बह्ीः पालयन्नप्यखंडितम्‌। 
परासब स्मरन्‌ बेरंनस हास्यस्युदायने ॥ 
कृल्या संलेखनां सम्यक पाक्षिकानशनेन सः । 
पिदजेरमनाछोच्य झस्था भाव्यसुरोसमः ॥ 


७६ वर्धभान जीवन-कोश 

अजीधोकुपार --राजा उदायन का पुत्र था। उदायन ने दीक्षा छी। वह श्रमणोपासक 
हुआ । श्रमणोपासक होने पद भी अमीचोकुमाण--उदायन राजर्पि के प्रति बेच के अनुबंध से 
पुक्तथा । 
'३ आएंदे समणोवासए आन द्‌ श्रमणोपासक ) -“उबा० भे १। सू ५४ 

(क) तएणं से आणंदे समणोवासए 2८ » 2 । बीस॑ बासाइ' समणोबासग- 
परियार्ग पाउणित्ता € « «| सोहम्भे कप्पे ४ * » देवत्ताए उबवण्णे । 

अानद श्रमणोपासक बोस वर्ष श्रमणोपासक की पर्याय का पाछत कुछ सौधर्म कश्प मे 
दैब कप मे उत्पम्त हुमा । 

(खो प्रिकालदर्शी भगवान्‌ कथयामासिवानिति ! 


श्रावकन्नतमानन्दः सुचिर॑ पालयिष्यति ॥ 
-जिशुलाका० पव॑ १० । पर्ग ५। हो २६३ 


भगवान्‌ ने कहा कि आतंदश्रावक थिरकाल श्राधक्धर्मका पालन करेगा । 


४ इसिभहपुस ( क्षषिभद्रपुत्र ) “+भगण०्श ११३ १२। पू १७४ 
तल्थ ण॑ आलमियाएं नयरीए बद्दवे इसिमहपुत्तपामोक्खा समणोबासिया 
परिवसंति | 
आलकपिका तगरी में ऋषिभद्र पुत्र भादि श्रावक बसते थे । 
'£ शंदाइणा ( उदायी ) +ठाण० स्था € । धु ६० 
- जिशलाका० पर्व १० । सर्ग १२ । दलों १३६५ 
(क) ठाण* टीका छउदायी कोणिकपुत्र, यः कोणिकैद्पक्रान्ते पाठलिपुत्न॑ नगर 
न्‍्यवीविशन “ » » परमसंवेगरसप्रकंमनुसरन्‌ सामाथ्रिकपौषधादिक॑ सुश्रमणो- 
पासकप्रायोग्यमनुष्ठानमनुत्तिष्ठते ४ * ८ । 
कोणिक का पुत्र उदायी भी श्रमणोपासक था । 
(ख) त्रिशछ्ाका ?--आलेख्यशेषता भ्राप्ते कूणिकेतु तदास्मजम । 
सर्वे प्रधानपुरुषा राज्ये न्यघुरुदायिनम्‌ ॥ 


“-+त्रिशलाका० पर्व १० । सर्ग १२ | इछो ४२६ 
कूणिक शाजा की मृत्यु के बाद उप्के प्रधान पुर्ष उसके पुत्र उदायन को शाज्य पह 
बेठाया । राजा श्रावक था । 


'| कामदेवे ( कासदेव ) “उषा० भ २। तू १४ 


मूल-तएणं से कामदेवे गाहायई समणस्स भेगवशो महद्दावीरस्स अतिए 
साथयधम्म॑ पढियज्जह्‌ । 


कामदेव गाबापति ते श्रवण मतदान मदातोर के पा श्रावक्वरे को अगीकार किया |, 


वर्धभान जोकन-कोश रा 
७ कंडकोलिए ( कुडकोलिक ) >+उबा० भ ६ | हु १४ 
तएणं से कु'डको लिए गाहावई समणस्स भ्रगवओ महद्दावीरस्स अंतिए सावय- 
धम्स॑ पडिवक्‍्जइ || 
कडको लिक गाथापति ने श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास श्राधकृधमं स्वीकाय किया ) 
“८ चुलणीपिता ( चुलनीपिता ) : “जवा० अ ३। सू १४ 
तएणं से चुलनीपिता गाह्वई समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए साव- 
यधम्म॑ पडिवज्जइ ! 
चुलनी पिता गायापति ने श्रमण भगवान्‌ महाघीर के पास श्रावकृषर्म अंगीकाइ किया | 


६ चुहलसयए ( चुल्छशतक ) “+उवा० भ ५ सु १४ 
तएणं से चुल्लसयए गाद्दावई समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए साबय- 
घम्म॑ पडिवज्जडइ । 
चुहलशतक गाधापति ते श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास श्राथक धर्म अंगीकाश किया ! 
-१० चेटक श्रावक -- तिशलाका० वर्ष १० । सभभ १२ | दक्तों २४९-२५० 
चेटक काजा--बारह प्रतधारो श्रावक था । 
साधार्मिकश्वेटको में त॑ं निहन्मि न जातुचित्‌ 


शक्र ८ ने कृणिक शाजा से कहा कि चेटक श्रावक है अत' हमाशा धाधार्मिक है | 
क्र: मैं उसको फदापषि नहीं मार सकता । 
११ जिनदत्त श्रावक --त्रिशलाका० पर्व १० । सर्ग ४ दक्ो ३४६३ 
परमश्रावकस्तत्र जिनदत्तामिधोडबसत्‌ | 
दयावान्‌ विश्रुतो जीण श्रेष्ठ तिविभवक्षयात्‌ । 
विशाल तगरीमे जिनदत्त नामक एक परम श्राषक रहता था । वेभव के क्षयसे जीणे- 
श्रेष्ठी नाम से प्रख्यात था । 
१२ ढ़ क-श्रावक --त्रिशलाका पथ १० । सर्ग प | इछो ८८-प& 
आर्यासहर्लसहिता साध्यार्या प्रियद्शना । 
तस्थो ढ'ककुलाल्स्य शालायाएंद्धिशालिनिः । 
परमश्रावको ढ करता दृष्टवा कुमतश्थिताम्‌। 
बोधयिष्याम्युपायेन केनापीति व्यचिन्तयत्‌ || 


भगवान्‌ के शासन से अलग होकर प्रिय-दर्शनासाध्वी श्रावस्ती नगरीमे एक हुआार 
आर्या के साथ ढक श्रावक ( समृद्धबान कुस्हार ) की शाला में झहुरी । हक श्रावक परम 
झावक था | ढ के आावकते ्रियदर्शा को समझाकर श्रापस भगवासके झाखत मे मिला दिया | 


ध््ट वधमान जीवन-कोश 


“११ बंदिणीपिया ( नंदिनीपिता ) -उबा० भ ६ | स्‌ १४ 
तएण॑ से नंदिणीपिया गाहावई समणस्स अगवओ महावीरस्‍्स अंतिए 
कप ते श्रमण भगवान महावीर के पास श्रावकर्ष्म को स्थीकाइ 
किबा | ु 
-१४ न॑दे भणियारसेट्टी ( नंद मणिकारओेप्ठी )।.. 7ताया० 4 १। भ १६ ।धू ११ 
न॑दे मणियारसेट्टी धम्मं सोच्चा समगोवासए जाए । 
तम्द मणियार श्रेष्ी भगवान्‌ महावीर के पास धर्म को सुतकर श्रमणोपासक हुआ । 
कालाश्तर में साधुओं के दर्शन कोर का संयोग ते मिलते के कारण श्रावकत्व में धीरे-धीरे 
कमी आते लगी । 


न+ गा 
१४ पाछिए साथए ( पालित भ्रायक ) उत्तत्ग २११ गा १ 
च॑पाए पाढिए माम, सावए आरासी वाणिए | 
महावीरस्स भगवओ) सीसे सो ड महप्पणो । 
बम्पा तगरी में पालित तामक एक वणिक्‌ श्रावक रहता था। बह महात्मा भगवान्‌ 
यहाचीर का छिव्य था । 
-१६ पोक्खछी समणोवासए ( पुष्कली श्रमणोपासक ' 
->-भग० श १२। उ १ हू १ 
2 »  तत्थ॑ सावध्थीए नगरीए पोफ्खली नाम॑ समणोवासए परिवसह । 
श्राधस्ती तगरी में पुष्कली श्रमणोपासक रहता था । 
*१७ मसददुए समणोबासए ( सट्ुक श्रमणोपासक ) +भग० श १८५। उ ७। तू १३६ 


तत्थणं रायगिद्दे नगरे मददुए नामं समणोबासए परिवसत्ति । 
शाजगृह नगद मे मद्र क श्रावक धास करता था । 


“१८ महासतए * महाशतक ) -उवा०्भ ५। यु १४ 


तएणं॑ से महासतए गाहायई समणस्स भगवओ महाघोरस्स अंतिए सावय- 
धम्मं पडिवज्ज३ ” ? * रेवतोपामोक्खाहि तेरसट्टि भारियादि अबसेस॑ मेहुणबिर्धि 
पण्चवखाइ ६ २ * । 

महाशतक गाथापति ने भ्रमण भगवान्‌ महावीर के पास श्रावक धं को स्वीकार 
किया । रेबती क्षादि तेपह मार्भाओं के उपचान्त मैथून विधि का प्रत्यास्थात किया । 


ब्चेमान जीवन-कोश ७६ 

१६ लेइयापिता ( लेतियापिता ) “-उक्क० भ्‌ १० सू १४ 

तएणं से लेतियापिता माहाथई छमणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए सावय- 
घम्मं॑ पढिवक्‍्जइ | 

लेतिया पिता गाध्यापति ने श्रमण भगवान्‌ महावीक्ष के पास श्राजक धर्म अंगोकार 
किया । 
“२० छेब गाहावई ( लेप गाथापति ) 7 चुयण०्यू २।ध ७। तू ३, ४ 

तत्थणं णालंदाए बाहिरियाए लेवे णाम॑ गाहावई होत्था। 2» >।स्ेणं 
लेवे णाम॑ गाहावई समणोबासए दोत्था । 

तालदा के बाहरी भाग में लेप गायापति रहता था। बह श्रमणोपासक था | 
“२१ वरुण नागनत्तुए ( बरुणनागनत्तुआ ) सग० श्‌ ७ । 3 ६। सु २०७ 

(को वरुण ण॑ भंते | नागनत्तप कालछ्मासे कालं किच्चा क्टिंगए ! कहि 
उबवण्णे ? गोयमा । सोहम्मे कप्पे, अरुणाभे विमाण देवत्ताएं उववस्ने । 


धरुण नाग नतुतआकाल के समय काल कर सोधम देवलोक के अरुणान्न नामक विमान 
में देषरूप में उत्पन्न हुआ । 


युद्ध मे प्रवृत्त होने के पृर्थ उसने यह नियम लिया था कि रथमृपक्त सम्राम में पुद्ध करते 
हुए मुक्त पर जो पहले थार करेंगा, उसी को मारना मुझे योग्य है, दूसरे को नहों । 
(ख्र' पौत्रोदय नागरथिनो ह्ाद्शब्रतपालकः । 
सम्यग्र ष्टिः षष्ठभोजी सदाभवविरक्तधीः । 
राजाभियोगतः पष्ठभक्तास्तेडपि कृताष्टमः । 
श्री चेटकक्षितीरोेने.. स्वयमत्यथंमर्थितः ॥ 
--त्रिशलाका० प्ण १० | सर्ग १२। इको २५६, २५७ 
तागरथी का पौत्र वरुण बारहपत धारी था, सम्यसृष्टि था, वेले-बेले की तपस्या करने 
बाला था, सघार से विरक्त था, शाजाभियोग से षष्ठ के बच्च भे भी अष्टम तप करने 
बाला था ! 
“२२ बग्गुरो ( वग्गुरः ) आवध० नि गा ४५१ | टीका 
(क) ततो सामी पुरिमितालं गच्छ्ट, तत्य वग्गुरो नाम सेट्टी | ४ १ »। धवं 
सो साथगो जातो | 
पुद्दिमताल नगय का श्राधक बागर था। 
(ख) तत्रासीद्वागुरः श्रेष्ठी घनी भद्रा न तत्मिया । 


बन्ध्या श्रान्ता सुतकृते दर्तदेबोपयाचित्तेः ॥२०॥ 
मर के >९्‌ 
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साधूना निलदसंसर्गाच्छू ष्लिनो श्रेष्ठबुद्धिको | 
श्रावकर्ल॑ प्रपेदाते विधिज्ञो व बभूबतुः ॥३०॥ 


---जिशलाका० पर्व १० । सर्भ ४ 

पुशिमताक्ष नगर मे साधनाकाऊछ में भगवान्‌ महावीर पधारे | धागर श्राधक ने भगवान 

को धदन किया । वहाँ बागूर ने कालान्दर में श्रावक के ब्रत ग्रहण किये । उसकी पत्नी भद्दा ने 
भीनावक के परत प्रहण किये । 


'रे३ संख समगोवासए ( शंखश्रमणोपासक । +भग० श १२१३ १। हु १६ 
# » » संख ण॑ समणोबासए पियधम्मे चेव दृढ्धम्मे चेब, सुदक्खुजागरियं 
जागरिए। 


श्रमण भगवान ने श्रावकों को कहा--शख श्रावक् प्रियधर्मा और हठधर्मा है। इसने 
प्रसाद और निद्रा का त्याग करके सुदर्शन जागरिका जाग्रत की है । 
'२४ सद्दालपुत्त ; सद्दाल पुत्र ) - उबा० व ७ ) सू ३१ 
(क) तएणं से सद्दालपुत्त समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए पंचाणुव्बइय॑ 
सत्तसिक्खाइयं-दुवालसविहं सावगधम्म॑ पडिवलइ। * 2» «। 
सहालपुत्र श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास पचाणुत्रव एप सात शिक्षापक्षत द्वादशधिघ 
आवक धर्म को स्वीकार किया। 
(ख) हयक्ला नियतिबादं स प्रमाणीकृय पौरुषम्‌। 
आनन्द इंब शिक्षाय स्वाम्यप्र श्राबकत्रतम्‌ ॥ 
“तरिशल्लाका० पर्व १० | सर्ग ५। इठो ३१६ 
भियतिवाद को छोड़कर शहलपुत्र ने आनन्द श्राषक की तरह भगवान के पा 
श्रावक धर्म अगीकार किया । 
*२४ सुदंसणे समणोबासए ( सुदर्शन श्रमणोपासक ) 
“अंत० ब ६ । अ ३। पू४6 
तएण सुद्संण सप्रणोबासए अज्जुणएर्ण माछागारेणं सद्धि जेणेब गुणसिल्ए 
चेहए जेणेब समणे भगब मद्दाबीरे तेणेब उबागच्छट्ट 
सुदर्शन श्रमणोपासक अजुन मालागार के साथ जहाँ गणशिलक चेत्य में श्रमण भगवान 
महाबी ब ये- वहाँ जाया । ह 
“२६ सुदंसणे समणोवासए ( सुदशन श्रमणोपासक ) 


“भग० श ११। उ ११ । हू ११४ 
% २ २। तत्थणं बाणियग्गामे नगरे सुदंसण नाम सेट्टी परिबसइ - अडढेजाब 
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बंहुबमस्स अपरिमूए समणोबासए अभिगयजीवाजीवे जाव अद्दापरिस्गदिर्षहि 
तब्बोकम्सेहि आप्याणं भावेमाणे विहर्‌इ | सामीसमोसढे जावपरिसा पण्जुबासइ | 
चाणिज्य नगद में सुदर्शन मामक सेठ रहता था । बहू आदढय बाबत अपरिमत था ३ 
बढ शीवाजीवादि तत्वों का जाननेवबाला श्रमणोपासक था । 
कालान्सर में ब्रह श्षमण भगवान्‌ महाथीर के शासन मे दीक्षित ठुल्ला 


“२५ छुरादेवे समणोवासए ( सुरादेव श्रमणोपासक ) एउबा० व ४। मु ५२ 
तए ण॑ से सुरादेवे समणोवासए >>» बीसं बासाइ” समणोवासगपरियागगं 
पाठणित्ता  » » सोहम्भे कप्पे अरुणकंते विमाण उचवण्णे । 
सुरादेव श्रमणोपासक बीस बर्ष श्रमणोपासक की पर्याय का पालन कर सौधम कल्प में 
भमरणकत विमाण में उत्पन्त हुआ । 


“०७.२ प्रमुख श्राविकाओं के नाम 
'१ अग्गिमित्ता ( अग्निमित्रा ) “ उवा० क्र ७। हू ३८ 
तए ण॑ सा अग्गिमित्ता भारिया समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए पंचा- 
णुश्वइयं सत्तसिक्वाचइयं दुवालसविह गिहिघम्म॑ पडिवज्जड < » »। 
सहाछपुत्र की पत्नी का ताम अग्निमित्रा था। उसने भगवान्‌ महाद्रीय के दात्त 
पास प्माणुब्रठ, सात शिक्षाक्षब--द्वादशचिध ग्रठस्थ घम्मं को स्वीकार किया । 


“२ अस्सिणी ( अश्विनी ) --उदा० भ ६ । सु १७ 


तए णं सा अस्सिणी भारिया समणोवासिया जाया-अभिगयजीवाजीवा 
2 ४ 2 | / 


सदिनीपिताकी भार्या का नाम अध्विनी था | बह भी श्रमणोपासिका थी । 


'३ डप्पछा समणोवासिया ( उत्पला श्रमणोपासिका ) “भग० थ १२।३ १। तू १ 
तस्स ण॑ संखस्स समणोवासगस्स उप्पला नाम॑ भारिया होल्या- सुकुमाल- 
प्ाणिपाया जाव सुरूवा; समणोवा सिया अभिगयजीवाजीवा जाव अद्वापरिग्गहिएडि 
बबोकम्मेहि अप्पाणं भावेमाणी बिहरइ। 
शल श्रावक की स्त्री का नाम उत्पला था। वह सुकुमाल हाथ-पाँव घाली याषत सुरुष 
भौर जीवाजीवादितरवों को जानने वाली श्रमणोपासिका थी । 


'४ जयंती समणोवासियाए ( जय॑ती भ्रमणोपासिका ) 
-भग० श १२) उ २ हु ३० 


» » * ज्यंतीए समणोबासियाए »००< तत्थण कोसंबीए नगरीए सहस्साभ्री- 


यस्स रण्णो घूया; सयाणीयस्स रण्णो भगिणी; उद्यणस्स रण्णो पिठच्छा, मिगाबतीए 
११ 
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देदीए नणंदा, वेसाल्यिसाथयाणं अरहंताणं पु्बसेज्जातरी जयंती नाम॑ खम्रणो- 
बासिया होल्था सुकुमाल्पाणिपाया जाव सुरूुवा अभिगयजीवाजीबा जाबअह्दा- 
परिग्गहिएडि तथोकम्मेहिं अप्पाणं भावेमाणी विहरइ। 

जयंही श्रमणोपातिका--धह सह्लानीक राजा की पुत्रों, शतानिक शाषा की बहिन, 
उदायन द्ाजा की धूम्रा, मृगावती देवी की ननद, और श्रमण भगवात्‌ महावोर के साधुओं 
ही प्रथम शब्पातर थी। वह सुकुपाल यावत्‌ सुरूप ओर जीवाजीबव आदि दत्वों की जानकाद 
बाषतू चिचरतो थी | 


“४ देवाणंदा समणोवासिया ( देवानंदा श्रमणोपासिका )._ “भग० क्ष ६। 3 ३३ 
“ तस्स ण॑ उसभदत्तस्स माहणह्स-देवाणंदा णाम॑ माहणी होत्था 2 * * समणो- 
धासिया “ २ । 


ऋषमदत्त ब्राह्मण की पत्ती का नाम देवानन्दा था। वह श्रमणोपांसिका थी । 


'ह धन्ना समणोवासिया ( धन्या श्रमणोपासिका ) - उषा० व ४) है १७ 
तएण॑ सा धन्ना भारिया समणोबरासिया जाया 7अभिगयजीबा ” * *। 
सुरादेव श्रमणोपासक की धन्या नाम की पत्नी थी। घह भी श्रमणोसिका थी । 

“७ लंदा श्राविका --त्रिशलाका» पर्च १० । संग ४ । इलो ४०६ 

राज्षस्तस्य व सचिवः सुगुप्रो नाम तस्िया! 
नंदा नाम श्राविकेति झंगावत्याः परा सखी ॥ 
कौशाम्वी के शवानिक राजा के सुगुप्त नामक एक मंत्रों घा। उसके मनंदा नामक 
स्त्री थी बह श्राषिका थी भौर मृगावती को सखी थो । 
'८ पूसा समणोवासिया ( पूषा श्रमणोपासिका ) -+ठउषा० व ६ | यू १७ 


तए ण॑ सा पूसा भारिया समणोवासिया जाया अभिगयजीवाजीबा ??०<। 
बड़कोलिक को पतलो का नाम पृषा था। वह भो श्रमणोपासिका थी । 


'६ फग्गुणी समणीवासिया ( फादुगुनी श्रभणोपासिका ) :उदा० अ १०॥ घु १७ 


तएणं सा फर्गुणी भारिया समणोबासिया जाया-अभिगयज्ञीवाजीबा 
% 3 १८। 


लेतिया पिहा को पत्नी का नाम फाल्युती था । बह भी श्रमणोपासिका थी । 
१० बहुला समणोबासिया ( बहुला श्रमणोपासिका ) उद्या० भ ५। यु १७ 


तए णे॑ सा बहुला भारिया सममणोवासिया जाया-अभिगयज्ञीबाजीबा 
ही । 


चुल्लशहक श्रमणोपासक के बहुछा नामक पत्नी थी । वह भी श्रमणोपासिका थी । 


व्धमान जीवन-कोश ८३ 


“११ अद्दा समणोवासिया ( भदा श्रमणोपासिका ) -+उदा० थ २१ धू १७ 
तए ण॑ सा भद्दा भारिया समणोवासिया ज्ञाया | ४ ८ ४ । 
कामदेव गाथापति की भार्या का नाम भद्रा था। वह भो अ्रमणोपासिका थी । 


“१२ सामा समणोबासिया ( श्यामा श्रमणोपासिका ) ->उबा० अ ३। सू १७ 
तएणं सा सामा भारिया समणोवासिया जाया--अभिगयजीवाजीवा जाब 
* 2 2९ | 


चुल्नीपिता को पत्नी का नाम श्यामा था । बह भो श्रमणोपासिका थी । 
“१३ सिवनंदा ( शिवनंदा ) , “--उवा० भर १। धु ५२ 

(क) तए णं सिवर्णदा भारिया समणस्सेथ भगवओ महद्दावीरस्स अंतिए 
पंचाणुव्वश्यं सत्तसिक्खावइय॑ दुवालूसविद्ं गिहिधम्म॑ पडिवज्जद । 

आणंद श्रावक की भाग्याका नाम शिवनदा था। उसने श्रमण भगवान्‌ महाबवीद के 
वात पंचाणुद्रत, सात शिक्षाव्रव--द्वादश विध गृहस्थ धर्म को स्वीकार किया । 


(सर) आनन्दः शिवनन्दाया उपेल्याथ ससंमदः। 
अशेष॑ कथयामास गृहिधिम प्रतिश्र॒तम्‌ ॥ २५८ ॥ 
३८ भर | 
प्रपदे शिवनन्दाउपि ग्रहथर्म समाहिता ॥ २६० ॥ 
-त्रिशलाफा० पर्व १० | धर्म ८ 
ध्षामंद श्रावक की पत्ती शिवनदा भगवान महावीक्ष के पास आयो । वंदन नमस्कार कर 
गृहिधर्म को अगोकार किया । 


-१४ छुल्साए सावियाएं ( सुल्सा श्राविका ) --ठाण० स्था ६ । हु ६० 
--आवण० चू० उत्तरार्द पत्र स० १६४ 
--भरतेह्षर बाहुबलि वृत्ति, पत्र सख्या २४८-२, २५५४-१ 


(क) ठाण”--समणस्स र॑ भगवतो महावीरस्स तित्थंसि णवर्ढि जीवेहिं तित्थ- 
गरणाम्गोस कम्से णिव्वत्तित्त ; तंजहा- सेणिएणं; सुपासेर्ण, उदाइणा) पोष्टिलिणं 
अणगारेणं, दृढाउणा संखेणं; संतएणं; सुलसा सावियाए, रेबतोए । 


टीका - 2 » » तथा श्राविकां- श्रमणोपासिका सुरूसाभिधानां बुद्धः-सबेज्ञ- 
धम्स भाषितेयमिस्यवगतवान्‌ भ्राबिका वा बुद्धा - ज्ञाता येन स भ्राविकाबुद्ध: । 
( चाजणह मे ) एक सुलसा श्राविका थो । वह अपने श्रावक घर्य मे बहुत हृइ थी । 
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€ह) इतश्च शक्रः सदसि प्रशंसामिति निममे। 

श्राविका उप सुरुसां साम्मतं भरतावनो ॥ 

एको देषस्तदाकण्य विस्मयोश्कर्णिताननः । 

सुल्सायाः श्राविकात्थ॑ परिक्षितुमुपाययो ॥ 
--त्रिशलाका० प्ध । १० । पर्ग ५। इलो ६४, ६५ 


भरत क्षेत्र मे सुछता खरी श्राधिका है--ऐसी प्रद्ंछा शक्त न ने की । एक देव सुलसा 
झाधिका की परीक्षार्थ भाया। 


़ल्‍०८ सम सामयिक विशिष्ट व्यक्तियों के नाम 


“०८'१ राजाओं के नाम 


'१ अष्जुणो राया ( अज्ञु न राजा ) +विवा० श्रु२ । अ ८। पु १ 
सुघोसं णगर | देवरमणं उच्जा्ण | बीरसेणो ज़क्खो । अच्जुणों राया । 
सुघोष मगर का अर्जन शजा था । 

“२ अंदीणसत्तु राया ( अदीनशश्रु राजा )  +विवा० श्रु २। भ सु ७ 


रल्थर्ण हत्थिसीसे नयरे अदीणसस्‌ नाम॑ राया होत्था | 
हस्तिशीषं तगण का अदीनश्त्रु राजा था। 


'हे श्रष्पडिहओं राया ( अप्रतिहत राजा ) -विवा० श्रु२ ] भथ ५ । सू १ 


सोगगंधिया नयरी। नीछासोगं उत्लाणं। घुकालो जक्खो। अप्पडिहओ 
राया । 


होगंधिका तगरों का अप्रतिहृत राजा था। 


"४ अलक्के राया ( अलक्ष राजा ) -अंत० वर्ग ६ । थं १६ | तू €७, ६५ 


ते ण॑ कालेणं तेणं समएर्ण वाराणसी नगरी) काममहावणे चेहए । 
तब्यर्ण बाणारसीए अलक्के नाम॑ राया होत्था । 


वाधाणसी तगशी का राजा का ताम मलक्ष था। कालास्तर में श्रमण भगवकतमू 
पहावीद के पास दीक्षा ग्रहण की । 


बधघमान जीव्रन-कोश <५ 


६ आदर के राजा त्रिशलाका० पर्व १० । सर्ग ७। इलो १७७ से १७९ 
इतश्च मध्येडम्भोराशि पराताहुभवनोपमः । 
आद्र को नाम देशोडस्ति पुर तत्राद्रकामिधम्‌॥१०७॥ 
राज़मानः प्रिया राजा राजेबानन्दको हशाम । 
तत्राभूद्राद्र क इति मद्दिषी तस्य चाद्र का ॥१७८॥ 
तयोराद्र ककुमा रोइभवदाद मनाः. सुतः । 
स प्राप्त योबनो भोगान्‌ भुव्जानोउस्थायथारुचि ॥१७६॥ 
प॒मुद्र के मध्य मे पाताल मृबन जेसा भआाद्रक नामक देश है वहाँ लाद्रक नामक सुस्य 
तगर है | वहाँ का याजा आदर क था | उसकी पत्नी का ताम कादर का था । उसके आदर कुमार 
तामक पुत्र था । 


*६ ठदयणे नाम॑ राया ( उदयन नाम राजा ) “-भग० श १२१ 3 २ । सु ३० 
(क) मूल--तेणं कालेणं तेणं समएणं कोसंबी नाम॑ नगरी होत्था ४» २। 
छदयणे नाम राया होत्था । 
कौशाम्बी नगरी मे उदयन नाम का राजा था वह धतानिक राजा का पुत्र था। 
बोतिभय नगर के उदायन राजा -मासाजी छगते थे। चकि दाता निक राजा की पत्नो 
मृगाबती तथा ददायन राजा को पत्नी प्रभावी थी | दोनो सहोदर बहन थी । 


(ख) स्वामीप्रभावान्निर्वाणबेरः.प्रद्योतभूपतिः । 
तामनुज्ञाय कोशाम्ू्यां चकारोदयन नृपम्‌ | 
जिशलाका पे १० । सगे ८। इल्तो २३२ 
कोशाम्बो के राणा दातानिक की मृत्यु के कई वर्षों बाद उसका पुत्र उदयन राषगहो 
पश घेठा । चूँकि घढप्रधोत ने उसको चाणा बनाना उचिध समझा । 


'७ उद्दायणे राया | उदायन राजा ) भग० श १६॥३ ६ सू १०२ 
तत्थणं वीतिभए णयरे उद्दायणे णाम राया होतथा । * » * पघमणोबासए 
अभिगयजीबाजीवे जाव विहरइ । 
वीघधिभयव नगर मे उदायन नाम का राजा था| वह जीवाजोबादि तत्त्थों का जानकय 
भधरमणोपासक था । 


“८ ऋरफकंह राया ( करकंडू राजा ) “-धर्मो० १० ११६, ११९ 


करकंडइ कब्गेपु ४ * *। 
कलिय जनपद का बाजा करकड था। 


८६ बधमान जीवन-कौश 


६ कोणिए ( कोणिक ) - शरोष० यु १४, नाया० शरु० १ । अ १ धु ३ 
निस्य० व २। सु ४ 


'क) तत्थ ण॑ चंपाए नयरीए सेणियस्स रन्‍नो मण्जा कुणियस्स रल्‍नो 2 २ *। 
-+निरय० ब २ | घु ४ 


(ख्र) तत्य ण॑ चंपाए नयरीए कोणिए नाम॑ राया होध्था । 
>-ताया० भ्रु १ । अ १ । यू ३ 
चंपा तगरो में श्रेणिक राजा का पुत्र कोणिक राजा था । 
*१० चण्टप्रद्योतभू पति: (चंडप्रद्योतराजा) - तिशछाका० पथ १० । सगे ११। हसो ११४ 
अन्यदोब्जयिनीपुर्याश्वण्डप्रयोतभूपतिः 
१ )८ >८ 
उज्जयिनीका राजा चड़प्रद्ोत था। राजा की स्त्री का ताम शिवा था--जो चेटक 
महाहात की पुत्रो थी । 


'११ चेटक --तिशछाका पर्व १० । सगे १२ । इलो १६६ पूर्वाध, २०० 
देशाली का राजा चेटक था | 
अल्यस्मिंश्व दिने हल्छविहल्लो पृथिवीपतिः 


(क) मातामदृश्वेटकस्तौ परिरभ्य समागतौ। 
स्नेद्देन प्रतिपत्या च दद्श युवराजवतू । 

कुणिक के भय से हह्छ-चिहृश्छ अतपुर धौर हार आदि लेकर वेशाछो के चेटक दाणा 
[ नाना था ) के पास आ गये थे । 

(ख) नष्टवा स्वस्थपुरं यात्मु गजराजेषु चेटकः । 

प्रणश्य प्राविशत्‌ पुर्था' कृणिकोडपि रुरोघ ताम्‌ ॥ २६० ॥ 
“ त्रिशलाका० पवव॑ १० । प्वर्ग १२ 

महाशिछा कटक और रदमृशछ संग्राम मे गज सहित राणा चेटक अपनी नपरों में था 

गये ओर गणराजा अपनी-अपनी नगरी मे चले गये । 


0) सिंधु-विस॒इ बइसाली पुरवरि । 
५ हर 


चेडठ णाम णरेसर णिवसइ ॥ 
--वोरजि ० सचि १) कह ७ 


सिंधु चिषय ( बदी प्रधान विदेह नामक प्रदेश ) में बेशालो नामक बार का छ 


नगद मे चेटक ताप्क तरेहबर तिबास करते थे | 
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“१३ ब्वणगों राया ( जनक राजा ) -आष० लिया ५१४ 


- ज़िशलाका पर्थ १० । धर्म ४ ढक्तो ३४२ 
मिथिला का जनक शाजा था । 


(क) आव०-मिद्दिछाए जणगो राया पूर्य करेइ । 
जद भगवान महावीर मिथिला नगरी पधारे तब जतक झाजा ने मगवान्‌ की 
पूृथा की | 
(ख) गतो5थ मिथिलापुर्या' स्वामी जनक भूभुजा । 
--त्रिशछाका पर्व १० । सर्ग ४ । इलो ३४२ पृर्वार्ध 
मिथिला तगरो के राजा जनक ये । 

“१३ जियसत्त, राया ( जितशश्रु राजा ) “अणुत्त०्व १।अ १ से ४ 
तेण॑कालेणं तेण॑ समएणं काकंदी नाम॑ नयरी दोत्था “ >> जियसत्त, राया। 
काकदी नगरी का शजा जितशन्रु था । 

'१४ जियसत्त, राया ( जितशत्रु राजा ) राय० सू १४६ 
(को तत्थ ण॑ छुणाछाए जणवए सावत्थी नाम नयरी होत्था 2६» 2 तत्थणं 

सावत्यीए नयरोए पएसिस्स रन्‍नो अंतेबासी जियसत्त, नाम॑ राया होत्था । 


(ख) तेण कालेण॑ तेणं समएण साबत्थी नयरी। कोट्ठए चेइए। जियसत्त_ 
राया । 
--उवा० श्र ६ | घू २ 


कुणाल देश में श्रावष्ति तामकी नगरों थी। उस नमरोी मे प्रदेशी शजा का 
अंतेवासी ( जाशा घारक मित्र ) जिनशत्रु राजा था। 


१४ जियसत्त, राया ( जितशन्रु). -“ इसासु०्म ५। सू २, उवा० भ १। सू १० 


तेण॑ काछेणं तेणं समएणं बाणियगामे नाम॑ नयरे होत्था | “ * * जियसत्त, 
शाया । 

उस काछ उस समय में वाणिज्य ग्राम नाम का एक नगरुथा। वहाँ जितशत्रु 
राजा था । 


१६ जियसत्त, ( जितशब्ु ) “आव० नि० गा ४८९६ | 
मलछय टीका-ततो भगवान्‌ छोद्दागछे नगरे गतः, तत्र जितशत्रू राजा । 
छोहार्गल नगर में जितशत्रु राजा था। 

'१७ जियसत्त, राया ( जितशश्रु राजा ) “+उदा० भ २। हु २ 


तेणं कालेणं तेणं समएणं चंपा नाम नयरी | पुण्णभद चेइए । जियसक्त 
गाया । 
अंपा तामक तगरी थी । उसका शाजा जितशत्रु था। 
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“१८ जियसत्त, ( जितशन्रु ) --उंघा० भ ३ | श्रु ३ 
तेणं कालेण तेणं समएण॑ घाराणसी नाम॑ नयरी | कोह्ए 'चेइए | जियसत्त_ 
राया । 
वाराणसी नामक नगरी का राजा जितशत्रु था। 


१६ जियसत्त्‌ राया  ज्ञितशत्रु राजा ) - उबाब्म ५। यू २ 
तेणं॑ कालेण तेण॑ समएणं आलिया नाम॑ नयरी। संखवणे उज्जाणे । 
जियसत्त, राया। 
आलमिया नगरी का राजा जिठशन्रु था । 
“२० जियसत्त, राया ( जितशत्रु राजा ) - उवा० अ ६ । घु २ 


तेणं कालेणं तेणं समएण॑ कंपिहपुरे नयरे | सहस्सबबणे उच्जाणे। जियसत्त 
शाया । 
कपिलपुर नगर का राजा जितशत्रु था | 


'२९ जियसत्त्‌ राया ( जिन शत्रु राजा ) उधा०् अ ७ । सु २ 
तेण' कालेण॑ तेणं समएणं पोछासपुरं नाम॑ नयरं । सहस्संबबर्ण उज्जाणं। 
जियसत्त, राया | 


पोलासपुर नगर का जितशत्रु शाजा था । 


“२२ दत्त राया ( दत्त राजा ) +विवा० श्रु२ । भ ६ तु १ 


घंपा नयरी। पुण्णमद्द उच्जाणे। पुण्णभ््द जकवे। दत्त राया। रत्तवती 
देवी । 


श्रपा नामक नगरी थो । पुणभद्र उद्यान था तथा पूर्णमद यक्ष था । दत्त नामक राजा 
था | उसके रक्ततती देवी थी | 


“२३ दृधिवाहन राजा -- त्रिशकाका पर्व १० । सर्ग € इल्ो 
(को सचाध्य सूनः सचिवेदधिवाहनभमुजा ! 
चेपानाथेन संभूय राज्यात्च्यावयिष्यते । 
श्रपानगरी का राजा दधिवाहत था । जब प्रसन्नचद्र राजर्षि एकांत में ध्यान कर रहे थे 
हब रास्ते में श्रेणिक राजा के दो सेनिक परस्पय बातचीह कर रहे थे कि पोतनपुर के मत्री 
दधिवाहन से मिलकर पो रनपुर के राज्य का हरण कर लेंगे । 
ु ख) अंगाजणबए समानयरि- संकासाए चंपाए नयरीए नरिंद्रूच्छि 
सकेयदट्वाणो | 


ह “धर्मों (9 ११६ 
अंगजनपद मे चपानगणी का राजा दर्धिवाहन था। 
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२४ दुम्मुद्दो राया ( दुम्ु खराजा ) -घर्क्ष 2० १२० 
तह पंचाल - जणवए कंपिहपुरे नयरे गुग-रयण - जलनिदी दुम्मुद्दो राया । 


>९ 2 »% । 
पचाक्त जनपद में कंपिलपुर नगर का राजा दुमंख्ध था । 


“२५ घणावहों गया ( घनावाह राजा ) ऋविवाण्श्रु२।अ २। घू १ 
तेणं कालेग॑ तेण समएणं उसभपुरे नयरे। थूमकरंडग उष्जाणं | घण्णों 

जक्लो । धणावहो राया | सरस्सई देवी | 
ऋषभपुर नगर का राधा पनावाह था। 

“२६ नगाई राया ( नग्गई राजा ) --धर्मो० ४० १११ 
तहा गंधार - जणवए पुरिसपुरे नगरे जयसिरिकुल्मंदिरं नमाई राया।! 


* > ९ | 
गधार जनपद में पुरुषपुरा नगर का राजा नगई था । 


“२७ नमीराया नमि राज़ा ) --धर्मा० घ० १२१ 


तद्दा विदेहा-जणबए मिहिला नयरीए नमी राया | 2८ >> । 
मिथिला नगरो--थिदेह जनपद--का राजा नभि था। 


“२८ पएसीराया ( प्रदेशी राजा ) --बाय० सू १४२ 
तत्थणं केइयअद्ध) जणबए सेयबिया णाम॑ नगरी होत्या | >> < तत्थणं 
सेयवियाए णगरीए पएसी णाम॑ राया होत्था । 
केकयाद्ध जनपद में इवेशाम्बिका तगरी थी | वहाँ प्रदेशों राजा राज्य फरता था। 
काछास्वर में पदेशों राजा श्रमणोपासक भी हुआ । 
“२६ पज्नोयहो  प्रद्योत ) --बोच्णि० सचधि ६ । कड १ 
» »< » उच्जेणिपुरि। 
2 » *< पत्नोयद्दो उजारि ॥ 
उज्ज धिनी पुरी का राजा प्रद्योत था । 
३० अ्रसेनजित्‌ राजा --त्रिशलाका० पर्ण १० । पर्ग ३ । हो १, २ 
इतश्चा उत्रेव भरते कुशाप्रपुरपत्तने । 
कुशाप्रीयमतिरभूत्‌ प्रसेनजिदिलापतिः ॥ १ ॥ 
कुंशाग्रपुर का प्रतैनजित राजा था । 
“३१ पालओ राया ( पालक राजा ) --बायुपुराण श्र ९ । इलो ३१२ 
-सत्स्यपुशाण अ २७१ । दो ३ 
--तित्योगाली पश्म्नय विविघतोथ कल्प, ६२०, २१, भपापाजहत्कल्प 
श१्२ 


हृ० बर्षसान जीवन-कोश 
« * तितथो०-जं रयणि सिद्धिगओ अरहा तिल्थंकरों महावोरो | 
| ' हें रयणिमब्रंतिए, अभिसितो पालओ राया। 
पालगरण्णो सट्ठी, पण पणसयं वियाणि णंदाणमू । 
मुरियाणं सद्दिसयं तीसापुण._ पूसभित्ताणं ॥। 
भगवान्‌ महावीर जिम दिन निर्वाण प्राप्त होते हैं उसी दिन उज्जेनी मे पाशक राजा 
राजगही पर बठता है । 
पोट--चन्दरप्द्योत राजा का पुत्र पालक होता है । 


'॥२ पियचंदो राया ( प्रियचंद्र राजा ) -थविवा० श्र्‌ २) अ ६ | य्‌ १ 
कगगपुरं नयरं । सेयासोय उष्जाणं । वीरभद्दोजक्खो । पियचंदो राया | 
सुभद्ा देवी | ४ « *। 


कनकपुर का राजा -पियचंद्र था । 


'३३ बल राया ( बल राजा ) >-विधान् श्रु २। क्ष ७ । सू १ 
महापुरं नयरं । रत्तासोगं उच्जाणं । रत्तपाओ जक्खो | बले राया | सुभद्दा 
देवी ।  * *! 


महापुरु नगर का राजा बल था । 


*३४ मित्तनंदी राया ( मित्रन॑दी राजा ) ऊझविवा० श्रु २ | भ १० पु १ 
तेणं कालेणं तेण॑ समएणं साएय॑ णाम॑ नगर होत्था । » » » मित्तनंदी 
राया । 
उप काल उस्त समय | साकेत नामक नगद था | मित्रनदी राजा था | 
३४ महचंद राया  महाचन्द्र राजा ! ऊझाविवा० श्रु १।अ ४। सू ९ 
तत्थणं साहजणीए णयरीए महघं दे णाम॑ राया दोत्था 
साहजनो नगरी के राजा का नाम महाबन्द्र था । 
“३६ महब्बल राया ( महाबल राजा ) जआारविधा० श्रु श् १ । सू ५ 
तत्थण पुरिमताले नयरे महब्बले नाम॑ राया होत्था । 
पुरिमताछ नगर के राजा का नाम महाबल था । 
“३७ मित्त राया ( मित्र राजा )-- विधा०्श्रु १ । क्र पु ५ 


नल्थणं वा णियगासे नयरे मित्ते नाम॑ राया दोत्था । 
बाजिण्य ग्राम के राजा का ताम मित्र था । 
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“३८ बासबदत्त राया ( वासवदत्त राज्ञा ) न-विद्या० जु २ | भर ४ ।सू १ 
विजयपुर नयर । नंद्णबण उच्जाणं । असोगो जक्खो । बासब॒दतते राया । 
विजयपुर नगद का शाजा वासवदस था | 

'३६ विजयमित्त राया ( घिजयमित्र राजा ) +विवाण् शु १। न १० सू २ 
तेण॑ कालेण॑ तेण॑ समएणं वड़ुमाणपुरे नाम॑ नयरे द्योत्था। विजयबड़ुमाणे 

उज्जाणे। माणिभद जक्खे । विजयमित्त राया। 
वद्ध मानपुर तगर का राजा विजय मिचर था । 

'४० बिजए राया ( विजय राजा ) - थिवा० श्रु १ भ ११ सू १२ 
तत्थणं मियग्गामे नयरे वबिजए नाम॑ खत्तिए राया परिषसह । 
मृगाप्राम नगरा में विजय नाधक एक क्षत्रिय राजा निवास करता था। 

“४१ विज्ञय राया ( विजय राजा ) +>अत० व ह्‌ । भर १४५ । सू ७२ 
तल्थणं पोछासपुरे नयरे विजय नाम॑ राया होत्या । 2८  *। 
पोलासपुर नगर मे विजय नामक राजा था । 

'४२ बीरकण्हमित्त राया ( वीरकृष्णमित्र राजा ) विवा०्श्रु२। भ ३ । तू १ 

वीरपुरं नयरं | मणोरमं उज्जाणं | वीरकण्हमित्त राया। * ४ 2 । 
वीरपुर नगर के दाजा का नाम पीरहष्णमित्र था। 

“४३ बीरंगए ( वीरांगक ) 

'४४ बीरजसे . वीरयशा ) 

"४४५ संजय ( संजय ) 

“-ठाण० स्था ५ । हू ४१ 
वीरंगए बीरजसे, संजय >> »। 
बोरांगक वोरयशा ओर सजय---ये भो भगवान्‌ महाथीर के समकालीन दाणआा रहे हैं । 

'४६ वेसमणदत्त ( बश्रमणदत्त ) -घि१वा०श्रु १ । म ६ | घु २ 
तेण॑ कालेण तेणं समएणं रोहीडए नाम॑ नयरे द्वोत्था। 2» » चेसमणद्त 

राया। सिरीदेवी । पूसनंदी कुमारे जुबराया । 
उस क्वाल उस समय में रोहीतक नामक नगर था । उस तगरो का राजा वेश्रमणदत्त 


था । उसके श्रीदेवी नाम की रातों थी | उसके पुष्यन दी कुमार पुषराज था| 


'ए७ सेणिए राया ( श्रणिक राजा ) 52 
--त्रिशलाका» पर्च १० । सर्ग ५:। इछो १०९, (१०, ११२ उत्तरार्ध 
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(क) छकुमारा इृश्व्यादि समादाय यथारुचि । 
नियंयुः श्ेणिकस्सेकां सम्भामादाय निर्ययों । ९! 
किमेतल्कृष्टमिव्युक्तो नृपेण भ्ेणिको5बदत्‌ । 
जयध्यचिह' भम्भेयं प्रथम प्रथिवीभुजाम्‌ ॥ ११९॥ 
>( 4 श >्‌ 


श्रेणिकस्य ददो भम्मासार इत्यपराभिधाम्‌ ॥ ११९॥ 
महल मे आग लगने पर श्रेणिक ने भा को निकाला । यह भभा वाद्य राजाओं का 


प्रथम चिह्न है। प्रसेनलित्‌ राजा ने श्रेणिक का उपताम भभासार रखा। 
(ख) सेणिए म॑भसारे --ताया# श्रु० १ | भ० १३ 
--दसाघु० दक्षा १० | तू १ 

(ग/ सेणिय कुमारेण पुणो जयढक्का कड्लिया पविसिउर्ण । 


पिडण तुई ण तओ भणिश्रो सो भंभासारों। 
- उपदिशमाला सटोक पत्र ३३४-१ 


महुछों में श्राग लग जाने से सभो राजकुमाद विधिध बस्तुए लेकर भागे । श्र णिक भमा 
( भेरो ) को ही राजबिह्न के रूप मे सारभूव समझ कद भागा । इसलिए उसका नाम भभा- 
सार पड़ा । 
(घ) तस्थणं रायगिद्दे नयरे सेणिए नाम॑ राया होत्था | 2 2 २ । 
- नाया० श्रु। १ | अ१५। सू १४ 
राजगृह नगर में श्रणिक नामक राजा था । 
“४८ संखो गणराया ( शं॑खगण राजा ) आध०निगा ४६२ । टीका 
आाव० चू । पु्भाग ए २६६ 
जिशलाकरा ० पर्व १० । सगे ४ । एलो १३८ 
आब० -ततो भगबं वेसालिं नगरि पत्तो, तत्थो संखो नाम गणराया, 
सिद्धश्यस्स रण्णे मित्तो, सो तंपूयइ । 
वेशाली का शल गरणराजा शो भगवान्‌ के पिता का मित्र था । 
'४६ संख राया ( शंख राजा ) ठाण० स्था ५। सु ४१ 
तह संखे कासिवद्धणे । 
शथु 
टीका * » » शंख काशोीबद्ध नो वणारसीनगरीसंबंधिजनपदश्द्धिकर 
इल्यथ: । 
वाराणसी का राजा दधांश था । 
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(० सस्यद्‌ (्‌ साल्यकि ) --वीशजि० सचि ५ | कड १ 
महिडरि 2 * २८ » । 
2 * » स्च्चह् णामे !॥! 
महीपुर का शाजा सात्यकि था । 
४५९ समरवीर राजा --त्रिशक्ाका» पर्ष १० । सर्ग २। एलो १२५ 
राजा समरवीरोडथ यशोदां कन्यकों निजाम्‌ । 
प्रदातूं बधमानाय. प्राहिणोन्मंत्रिभिः सह ॥ 
राजा समवोर ने यशोदा नामक स्वयंकी कन्या को धर्धमान के लिये मन्त्रियों के साथ 
भेजा । 
५२ सयाणितो राया ( शतानिक राजा ) --आव० निगा ५१८ टोका 
(क) ततो सामी कोसंबि गतो। तल्थ सयाणितों राया पियादेवी | ४ * *। 
ततो खामी कोसबिगतो, तत्थसयाणियों राया मियावई देवी तथश्चाबाददी धम्मपाढगों 
%१८५। 
जब छद॒मस्थावस्था मे भगवान महाथीर कोसंबी तगणी पघारे। तब वहाँ का राजा 
शतानिक था । 
(ख) शशंस पुरि कौशाम्ब्यां शवानीको5स्ति भूपतिः ॥ १५४ ॥ 
नाम्ना छगावती पूर्णमृगांकास्या मगेक्षणा । 


एपाउप्रमहिषी तस्य मृगारातिसमौजसः ॥ १५५ ॥ 
जत्रिशक्ताका० पर्व १०। सगे ८। हलो १५४ उत्त०, १५४५ 


कौश/म्बों नगरी का राजा शतानिक था। उसकी पटशानी का नाम मृगावती था । 
४३ सिद्धस्थे राया ( सिद्धार्थ राजा ) +विवा० श्रु १ । अर ७। मु ३ 


तत्थणं पाडलिसंडे नयरेसिद्धल्थे राया । 
पाटलोसष्ट नगर का याजा सिद्धार्थ था। 


“४४ सिरिदाम राया ( श्रीदाम राजा ) --विवा० श्रु १। अ ६। सू २ 
तेणं कालेणं तेणंसमएणं महुरां नाम नयरी | भंडीरे उल्जाणे | सुद्रिसणे जक्खे 
सिरिदामे राया । 
उस काल उस समय में मथुरा नगरी का राजा--श्रीदाम या । 
'५५ सेओ राया ( सेये राजा ) -शाब० सु १, ५ 


तैणं कालेणं तेणं समए्ण आमलकप्पा नाम॑ नयरी होत्था ?< »< १८ तल्थर्ण 
आमलकैंप्पाए नयरोए सेओ राया । 
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आमलकल्प नगरी का राजा सेये था। कालान्तर में भगवान्‌ महाबोदइ के पास 
दोक्षा लो । 
“५६ सोरियद्त राया ( शोरिकदत्त राजा ) -विवा० श्रु १ । भ५।सू २ 
तेणं कालेणं तेण॑ समएण सोरियपुर नयरं। सोरियवर्डसग उच्जाण॑। 
सोरिओ जक्खो | सोरियद्त्ते राया | 


शोरिकपुर नतगण मे शोरिकदत्त राजा था। 

४७ हस्तिपाल --त्रिशलाका पर्व १० । सर्ग १३ | इलो $ 
सवा मिन॑ समवसृत्य॑ ज्ञात्वाउपापापुरीपतिः | 

हस्तिपालः समागत्य नत्वा च समुपा विशतू | 

जब श्रमण महावीर पावापुरी पधघार--ठब हस्तिपाल शाजा ते उनके दश्शोन किये । 
भगवान्‌ ते हस्तिपाल राजा के द्वारा देखे गये हाथी आदि साह स्वप्तों का फल बतलाया । 
'४८ ऐेज्जरायाणो ( निञ्रकः राजा ) “--ठाण० स्था ५ । मु ४१ 

हाव० तिग्रा ४६८ 
आव०- सेयवियाए पदेसी पंचरहो णेज्जरायाणो। 

मलय टीका-ततः श्वेताम्ब्या नगर्या गतः, तत्र प्रदेशी राजा, स भगबतो 
मद्दिमा कृतबान्‌, तथा पंचभो रथेरागता ये प्रदेशिपाश्व निजा एबं निजका- 
नेयक गोत्रा राजानस्तेडपि महिमां कृतवन्तः । 

» 2 * कथानकादवसेयः, तल्वेदम्‌-- 

» » », ततो सेयवियं गतो, तत्थ पएसोी राया समणोबासतो भयवतों महिम 
करेइ्ट, ततो भयवंसुरकिपुर बच्चइ, तत्थ अंतराए णिज्जया रायाणो प॑चहिरहेद्टि 
ए'ति पर्णा (रन्नो पास, तेदिं तत्थ सामी बंदितों पूइतों य ! 

ध्वेशाम्बिका नगदों के प्रदेशि बाजा के नैयक गोत्र पोँच राजाओं ने मगवान्‌ की 
महिमा की । 

“(६ सिवेरायरिसी ( शिव राजषि ) --भग० श॒ ११ । उ ६ सू ४८५, ६६,६४ 
तत्थ ण॑ हृत्यिणापुर नगरे सिवे नाम॑ राया द्वोल्या 2 2९ * । 

जे इमे गंगा कूछगा वाणपत्या तापसा भवंतिः त॑ चेष ज्ञाब तेसिं अंतियं 
मुंडे भवित्ता दिसापोक्खियतावसत्ताए पव्वइए | 2( * ८ । 


हस्विनापुर का र।जा शिव था । शिवभ्द्र राजा की आज्ञा सेकर शिवराजा धापतोचित 
उपकरण ग्रहण किये और गगानदी के किनारे दिल्ला प्रोक्षक तापसों के पास दिश्लाप्रोक्षक शापसी 
प्रद्वज्या प्रहण की । 

भागे जाकर उन्हें तापस अवस्था मे विभग ज्ञान सो उत्पन्त होता है। भलत्तः श्रमण 
भगवान्‌ महाधोद के पास प्रश्नज्या ग्रहूण क्र सिद्ध, बुद् यावत सर्व दुलों का अन्त किया | 
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१ अच्छन्दक --त्रिशलाका पवे १० । सगे ३ ॥ इलो १७१ 
तस्मिन्नच्छल्दको नाम पाखंडी सेन्निवेशने । 
ज्योतिष्कमंत्रतंत्रादिकरणेन सम जीवति | 
दीक्षाके एक वर्ष बाद भगवान्‌ महावीर अस्थिग्राम से बिहार मोराक ग्राम पधारे, उस 
सम्रय उस ग्राम में अच्छ॑ंदक तामक एक पाछंडी रहता था । 
“२ अजितो केसकम्बलो ( अजित केशकम्बल ) 
'३ पकुधों कच्चायनों ( पक्रध कात्यायन ) 
"४ सन्नयो बेल्ट्रपुत्तो ( संजयवेलट्टिपुत्र ) 
--संयुत्तनिकाय-- २-३०, ४४, ४५ 
< 3८ » धृुरणो कस्सपो & *» क्रजितों केसम्बलो, पकुधोकच्चायनो। 
सन्नयो बेलट्डपुद्तो ४  2। 


अजितकेशकम्बल, पक्रू घ कात्यायन, सजयबेलट्विपुत्र--भगवान्‌ महाघीर के समकालिन 
धर्मनायक थे । 


४ अम्मड परिव्वायग ( अंबड़ परिप्राजक ) --ओव० तृ० ११५ 
(क) तेणं कालेण॑ तेण समणणं अम्मडस्स परिव्वायगस्स सत्त अंतेवासिसया 
गिम्हकालसमयंसि जद्ऑामूलमासंसि गंगा मद्दानईए उभओ कूलेणं कंपिहपुराओं 
नयराओ पुरिमतालं णयरं संपट्टिया विहाराए । 
उत्त काल उस सप्रय मे अबड परिब्राजक के सात सो अतेघास--शिष्य ग्रीष्मकाल के 
ज्ोष्ठा मूल बर्थात्‌ ज्येष्ठ मास मे गगा महातदीके दो किनारों से कपिल्लपुर नगरसे पुरिमताल 
नमरको जाने के लिए रबाना हुए । 


(खो) अम्मडेणं परिव्वायण समणोबासए अभिगयजीवाजीबे जाब अप्पाणं 


भावेमाणे विहरइ । 
--ओब० यू १२० 
मगवान ने कहा--अम्बड परिब्वाजक श्रमणोपाप्तक होकर जीध और अजीब को जानगा 
हुआ यावत्‌ आत्माकों भाषित करता हुआ विचरण करता रहेगा। 


» अयंपुले आजीविओबासए ( अयंपुल नाम आजीविक ) 
-“-भग० श १५। यू १२८ 


तत्थ णं॑ सावत्थीए णयरीए अयंपुले णाम॑ आजीविओवासए परिषसह, 
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अडढे जाव अपरिभूए। जहा द्वााइछा, जाब आजीवियसमएणं अप्पाणं भावेबाणे 
विहर्‌इ 

श्रावस्तो नागरोमे अयंपुल नामक अतजीविकमत का उपासक रहता था । बह ऋदि 
सपन्‍न यावत्त अपराभूत था । बह हालाहछा कम्रारित को तरह यावत आजो चिक सिद्धांत से 
अपनी आत्माको भावित करता हुआ रहता था । 


७ आजीवियसमयरुस ( आजीविक समय ) 


आजीवियसमयस्स णं अयमद्ठ -अक्खीणपडिभोइणो सब्बे सत्ता ; से हंता, 
छेत्ता, भेत्ता, छुम्पित्ता, विलुम्पित्ता, उद्दवशता आहद्ारमाद्ारंति। तत्थ खलु इमे 
दुबालस आजीवियोबासगा भव॑ति, तंजहा-९ ताले, २ तालपलंबे, ३ उत्विद्दे, ४ 
संविद्दे, £ अवविद्दे, * उदए » णामुदए। ८ णम्मुदए, £ अणुवालए, १० संखवालए, 
११ अयेपुले, १९ कायरए-इच्चेए दुबाठसं आजीविओवासगा अरिहंतदेवतागा। 
अम्भ्रा-पिउसुम्पूसगा, पंचफलपडिवक्कं ता, तिंजहा - उवरेहिं' बडेहिं, बोरेहिं, सतर्रेदि, 
पिलक्खूदि ) पलंडु-ल्हसुणकंदमूलविवज्जगा, अणिल्लंछिएहिं अणक्क्रभिण्णेहिं गोणेदि 
तसपाणबत्रिवज्जिएहिं छित्त हि. वित्ति कप्पेमाणा विहरंति & * »। 
--भग० ह ८५।उ ५ यु २४१, २४२ 


आजीधिक (गोशालक) के सिद्धांत का यह अर्थ है कि--प्र त्येक जीव श्रक्षोण परिभोगी 
अर्थात्‌ सचित्ताहारी है। दसलिए वे लकड़ी आदि से पीटकर, तलवार आदि से काटकर, 
शूलादि से भेदन कब, पाख आ्रादि को कतरकर, चमडी आदि को उतारकर और विनाश करके 
खाते है, अर्थात्‌ ससार के दूसरे प्राणी इस प्रकार जीवों को हननेमें तत्पर हैं. परन्तु आजीबिक 
मत में ये बारह आजोविसकोपासक कहे गये हैं- यथा, १ ताल, २ ताहप्रलूभ्व ३ उद्विष, 
४ सविघ, ५ अधविध, ६ उदय, ७ नामोदय, ८ नर्मोंदय, € अनुपालक, १० शंखपाक्षक, 
११ अयम्बुल ओर १२ कातर। 


ये बारह आजीविक के उपासक हैं। इनका देव गोशाछक हैं। ने माता-पिता की 
सेवा करने वाले हैं। ये पाँच प्रकार के फल नहीं खाते, थया--१ उम्बरके फल, २ बढ़के फल, 
३ बोर, ४ सत्तर ( शहतूत ) फल और ५ पीपल का फल | 


वे प्याज, लहसून औद कदमूलके विधर्जक ( त्यागी ) होते है। वे बनिरांछित 
( खो नहीं किये हुए ) ओर नहों नाथे हुए । जिनका नाक बिघा हुआ नहों--ऐसे बेलों द्वाणा 
तसप्रणणों को हिंसा रहित व्यापाद से आजीषिका करते हैं । 
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“८ ठत्पली परिष्वायओ ( उत्पल परित्राजक ) -तिशलाका पर्ष १० । सर्ग ३ श्लो १२५ 
--आब० निगा ४६३ । टीका 
भगवान्‌ पाएवनाथके साधुओं के साथ रहने वाला उत्पल परिव्राजक । 
ब्रिशछाका० --नाम्ना तत्रोत्पलः पाश्यतीयंसाधुवरस्तदा । 
परित्राडष्टांगमहानिमित्तज्ञानपण्डितः |। 
पाइवंनाथके तीर्थ के साधुओं के साथ रहने वाला उत्पल ताम्रक अष्टांग निमित्तके 
शानमें पडित एक परिक्राजक-- 
भगवान्‌ महाघी रके अस्थिग्रामके चतुर्मासते बड़ों आया था । 
'६ कालोदाई ( कालोदायी ) 
१० सेलोबाई ( शैल्लोदायी ) 
"११ सेवालोबाई ( शंवालोदायी ) 
"१२ छदए ( छदय ) 
१३ नामुदएण ( नामोदय ) 
१४ नम्मुदरए ( नर्मादय ) 
“१४ अण्णवालए ( अन्यपालक ) 
"१६ सेलबालए ( शेलपालक ) 
*१७ संखवालए ( श'खपालक ) 
“१८ सुहत्थी गाह्यावई ( सुहस्ती ग्रहपति ) 
त्ेणं कालेण तेणं समएण॑ं रायगिददेनाम नगरे होल्था-वण्णओ । गुणसिलए 
चेह४ - बण्णभोजाव पुढविसिलापट्टओ । तस्सर्ण गुणसिल्यस्स चेहयस्स अदृरसामंते 
बहवे अण्णडल्थिया परिबसति, तंजहा-कालोदाई सेलोबाई, सेवालोबाई, डद॒ए, 
नामुदए, नम्मुद्ए अण्णबालए' सेलबालए, संखवालए, सुहल्थी गाद्याबई । 
--भग० द ७। उ १० | तु २१२ 
उसकाछ उस समय में राजगह नगर था। गणशील नामक चेत्य था। उसमे पृथ्वी 
शिलापट्ू था । उस बृणशील चेत्यके पाप थोड़ी दूर पय बहुत से अन्यतीर्षी रहते थे - 
कालोदायी, शैलोदायी, शैवालोदायी, उदय, नामोदय, नर्मोदेय, अन्यपालक, शेलपालक, 
इंखपालक और सुहस्ती गहपति | 


“१६ खंधए परिव्वायगे ( स्कन्दक परित्राज़क ) “भग० श २।उ १ । सु २४ 
तल्थणं सावत्थीए नयरीए गददभालस्स अंतेवासी खंदए नाम॑ कच्चायणसगोत्त' 
परिव्वायगे परिवसई । 


१३ 
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इतंगला नगरीके पास मे श्रावस्ती नामकी नगरी थो । उस धावस्दी तगरीमे कात्यायन 
धोनी गर्दशाक्ष नामक परिध्राजक का शिष्य स्कन्दक तामक परिक्षाजक , तापस ) रहता था। 
काछान्तर में स्कंदक परिक्राजक ने श्रमण भगवान्‌ के पास प्रन्ज्या ग्रहण की । 


"२० दिसाचरा ( दिशाचर ) -- भग० दा १४ । सू ३, ४ 


तए ण॑ तस्स गोसाल्स्स मंखल्पुत्तस्स अण्णयाकदाइ इमे छ दिसाचरा अंतिय॑ 
पाउम्मवित्था, तंजहा-साण, कलंदे, कण्णियारे, अन्छिदं, अग्गिविसायणे, अच्छुण 
गोमायुपुत्त । तएणं ते छ दिसाचरा अद्वविहं पुव्वगयं मग्गद्सम॑ स्हिं सएहि 
मइदंसणदि णिष्जुदंतिः णिज्जु द्वित्ता गोसा्॑ मंखलिपुत्त' उबद्ठाइ' सु । 
किसी दिन मंखलिपुत्र गोशालक के पास निम्नलिखित छह दिशाचर कषाये । यथा-- 
१-शात, २--कलन्द, ३-- कर्णिकार, ४ - अति, ५ - अज्नवेद्यायत और ६--गोमायुपुत्र 
अभुन । इन छह दिशाचरोने पूर्वश्र्‌ त में कहे हुए आठ प्रकार के निम्िग, नौर्वां गीतमागें तथा 
दसवां उृत्यमार्ग को अपने-अपने मतिदर्शन से वृर्वश्,त / ये उद्ध त कर मखलिपुत्र गोशाछक 
का दिष्यभाव से आश्रय ग्रहण किया । 
हात, कलन्द ब्रादि छह दिश्ाचर श्रमण भगवान्‌ महावीर के सयम से पहित 
( पाश्धस्थ ) दिष्प थे--ऐसा प्राचीन टीकाकार कहने 2? और वूणिकार तो इन्हें भगवान्‌ 
पाएथ॑नाथके सतानिये द्िष्य माना है । 
“२१ दुइ्इृड्जंनतक तापस ( दुइुष्जंतक तापस ) -“ आध० निगा० ४६२ । पूर्वाधे 
त्रिशलाका० पर १० । सर्ग ३ । इलो ४६ 
आव - दृृषजंतग पिठणो वयंस तिव्वे अभिग्गदेष॑व । 
ठीफरा-“बविहरतो भोराकसन्निवेशं प्राप्तस्य तन्निबासी दृइज्जंतकाभिधा- 
नपाषडस्था दृदझजंतका एयोच्यते। पितु “सिद्धार्थ ध्य बयस्यो- मित्र स भगबन्त- 
समिवाद्य बसति दततवान्‌। 
उन तापसों का कुलपति भगवान्‌ के पिता का मित्र था । 
भत्थिग्राम के प्रथम चतुर्मासके पु भगवान्‌ महावीर का मोराकग्राम में पदार्षण हुआ । 
वहाँ टु्‌इण्णतक तापस रहते थे । 
“२२ पुसो सामुद्दितों ( पुष्य सामुद्रिक ) .. त्रिशलाका पते १० । सर्ग ३ इलो पु 
आधव० तिगा ४७१ । प्रलय टीका 


आब०-तल्य पुसो नाम सामुद्दितो, सो ताणि पासिउण चितह-एस चक्क 
बट्टी एगागी * * * सामीवि धूणागस'निवेसस्स बाहिं पडिम॑ ठितो | * १८ २ 
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थूणाए बहिं पुसो लक्खणमब्भितरे य देविंदो । 
भाव० मिगा ४७२ । पूदीधि 

मलय टीका-थूणायां सस्निवेशे बहिभंगवान्‌ प्रतिमास्थित, पुष्यों रुक्षणं 
निरीक्षितवान्‌ अभ्यंतर च लक्ष णं देवेन्द्रोड्चकथत्‌ । 

भगवान्‌ महाधी रके घूछिम पादचि्न को देखकर पृष्य सामुद्रिकने चिधन किया कि--- 
इस मार्गसे श्रक्र॒वर्शी अकेला ही गया हुआ मालूम देता है। आ्राम्यतर लक्षण देवेन्द्रने पुष्य 
सामुद्रिक को कहा । ह 
“२३ पूरण बालतवस्सी ( पूरणबाल्तपश्वी ) “भंग० शं३।उ २। हू १०७ 

2 २ »। तएणं॑ से पूरण बालतबस्सी बहुपडिपृण्णाइ' दुवाल्सवॉसी ४" 
परियाग पाउणित्ता मासियाए संलेहणाए ” * * काछमासे काल किच्चा चमर- 
चंचाए रायहाणीए उबवा यसभाएजाव इदंत्ताए उववण्ण । 

पृरण बालतपरवी पूरे बारह वर्ष तक तापप पर्यायक्रा पालनकश, एकमास का 
संतितता फरके आत्माकों सेथित करके काल के अवसण पद कालकरफे चमरपंचा राजधानी 
की सपपात सभा मे इृस्द्के रूप में उत्पन्न हुआ । 


“२४ पूरणो कस्सपो ( पूरण काश्यप ) “अंगत्तरभिकाय ६  ४७ ४ ६६, ६७ 
अथ खो हे लोकायलिका ब्राह्मणा येन भगवा तेनुपसंकमिंसु ; उपसंकमित्या 
भरगवता सद्धि समोदिसु ४ 2 2 । 


पूरणो, भो गोतमः कस्सपो सब्बठ्जू सब्बदस्सावी अपरिसेस॑ आणदस्सनं 
पटिजानाति । > * *। 

दो लोकायतिक ब्राह्मण भगवान्‌ के पास काये और कहा कि भंते। पृरुण कापयप 
पर्चश्न सर्वदर्शी ज्ञान दर्शन का अधिकारी आपको मानता है । 


“२४ पोग्गले परिव्यायए ( पुदूगल परित्राजक ) “भग० श ११।उ १२१ प्‌ १५६ 

तेणं कालेणं तेण॑ समएणं आलशियानामं॑ नगरी होह्या-वण्णओ | हतश्थिणं 
संखबण नाम॑चेह्ए होत्था -बण्णओ । तस्सणं संखबणस्स चेहयस्स अदुरसामंते 
पोमाले नाम॑ परिव्यायए -रिउव्वेदजजुव्बेद जाब बंभण्णएसु परिव्यायएसु य नएसु 
सुपरिनिद्ठिए छट्ठ' छट्ट ण॑ 'अणिक्खित्त णं तबोकम्भेणं उडढ' बाह्मओ जाब आया- 
वेमाणे विहरइ । 

उत्त काल उस समय में आलभिका तामकी नगणी थी । वहाँ इांंखवत तामक उद्यान 
था । उस दांखबन उद्यान से थोड़ो दूर 'पुदूगल' तामक परिद्षाजक कहुता था । बह ऋगतेद, पजुर्षेद 
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शआदि यावत्‌ बहुत से ब्राह्मण विषयक नयों मे कुशल था। काछान्तर मे पुदुगल परिद्षाजक को 
विभगज्ञान भी समुत्पस्त हुआ । अंत गे भगवान्‌ महप्वोद के द्वारा अपनी छका का निषारण हो 
धाने पर स्कदक की तरह त्रिदट, कु डिका एवं भगवा वस्त छोड़कर प्रश्नजित हुए । 
"२६ वेसियायण बाल्तवस्सी  वेश्यायन बालतपस्थी ) + भग० शा १५ | स्‌० ६० 
आब० निगा ४६२ | मख्यटीका 
तिद्ालाका पर्व १२। सर्ग ४ । इलो१२० 
(को भग०--तऐण॑ अहंगोयमा ' गोसालेण मंखलिपुत्त ण॑ सद्धिभेणब कुम्मग्गामे 
नगरे तेणब उबागच्छामि । तएणंतस्स कुम्मग्गामस्स नगरस्स बह्धिया वेसियायणे 
नाम॑ बाल्तवस्सी * * < विहरइ । 
श्रमण भगधान्‌ महावीद साधना कालमे कूमंग्राम नगर में भाये । उस समय कूमंग्राम 
के बाहर पैदयायत नामक बाल तपरवी रहता था ) 
(ख्र) मगहा गोब्बरगामे गोसखी वेसियाण पाणामा। 
कुम्मागामायावण  गोसाले कोबरण पएट्ट ॥ 
आध० निगा ४६६ 
मछय टीका-मगधजनपदे चंपाराजग्रहयोरपान्तकाले गोब्बरप्रामे गोशट्ढी 
कौटुम्विक:, . तस्योक्तप्रकारेण बश्यायननों नामपुत्र॑, तस्यप्रारषखष्यावणित 
कारणवशतः प्राणामानाम श्रत्रज्या, ततो यथासुर्ख विहरतम्तस्य तत्काल कूम्मग्रामे 
आतापनाबतो गोशालः कोपन-कोपोत्पादनमकार्थीत। भगवता व गोशाल- 
स्यानुकम्पया रक्षा कृता, ततस्तेन भगवता सह कृम्मप्रामात्‌ सिद्धार्थ पुरंगच्छता 
अपान्तराले पृ्वोत्पाटित॑ तिल्स्मम्ब॑ भगवन्तमापृ7छ़ य भगवता च सोडय॑ लिलस्तम्बो 


निष्पन्न इति । 
मगधजतपद में गोव्ब्र ग्राममे गोहंखों कौटुम्बिक रहता था । उसके घेदयायन नाम द्क 


पुत्र था । उसने प्राणामा प्रन्नर्व्या ग्रहण की | जब कृस्मंग्राम में भगवान महावीर पधारे ये उस 
समय वह आधापना मे था । 


'२७ सोमिले माहणे ( सोमिल ब्राह्मण ) - भग०श १८०] 3 १० तु २०४ 
तल्थणं॑ बाणियगामे णयरे सोमिले णाम॑ माहणे परिवसइ, अड टे-जाब 
अपरिभूएं, रिउव्वेद ज्ञाब सुपरिणिद्धिए पंचण्ह खंडियसयाणं सयस्स य कु डुबस्स 
आहेवच्च॑ जाव विहरइ। 
वाणिज्य ग्राम नगरमें खोमिल नामक ब्राह्मण रहता था । बह आय यावत्‌ अपराभूत 
था ओर ऋगवेद यावत्‌ ब्राह्मणों के शास्त्रों में कुशल था । उसके पाँच छो शिष्य थे। | 
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कालान्तर में उत प्र भग्रवान्‌ की वाणी का प्रभाष पढ़ा--फलस्वरूप श्रमणोपासक 
भी हुआ । काछान्वर में भगवानके पास दीक्षा भी ग्रहण की । 


“२८ हालाहला कुभकारी ( हालाहछाकु भारण ) “-भगण० श १५। यु ५, २ 
तत्यणं सावत्थीण नयराए हालाहछा णाम॑ कुमकारी आजीविभोवासिया 
परिवसइ। >> “। तेणं कालेणं तेण समएणं गोसाले मंखलिपुत्त चजउव्बीस- 
वासयरियाएं हालाहलाए कुअकारीए कुमकारावणंसि अजीवियस"घस'परिुड़े 
आजीवियसप्ृमणणं अप्पाण भावेमाण विहरइ | 
अआाधरती नगरसों ” आाजीविक ( गोशालक ) मतकी उपासिका हालाहुला नामक 
कभारण रहती थो । 
उप्त काछ, उप समप. अबीस वर्षकी दीक्षा पर्योय घाला मखलिपुत्र गोशालक, 
हालाहला तामक वुभारण की हभारापण (मिट्टी के बर्षनों की दुकान) में आजीविक सध से 
परिवृत्त हुआ आज! घिक सिद्धांत से अपनी आत्मा को भाषित करता हुआ विचरता था । 
“०८'३ विभिन्‍न श्रेणी के अन्तेबासी 
“०१ पाश्यनाथ भगवान्‌ के श्रमण- श्रम्मणियाँ 
१ आणंदरक्खिए ( आनंद्रक्षित ) “ भम० श २१३५ तू १०२ 
2 2» >< । नत्थणं आणंदर किखिए नाम॑ थेरे | * 2 *। 
भगवान्‌ पाइथनाथके शिष्यानुशिष्य आनन्दराक्षित स्थविर थे । 
“२ कालिय थेरे ( काल्करिम्थविर ) भग० श २३५। स्‌ १०२ 
तेण॑ कालेण॑ तेण॑ समऐण पासावश्चिज्ञा थेरा भगवतो ४ *१(। तस्थर्ण 
कालियपुत्त नाम॑ थेरे * > *। 
उप्त काल उस सम्रय म॑ भगवान्‌ पाइर्थनाथके शिष्यानुशिष्य भगवान्‌ के काछिक पुत्र 
नामक स्थविर थे । 


“३ कासवे ६ काश्यप ) +भग० श २। उ ५। सु १०२ 
» » » तत्थ्ण कासवे नाम थेरे ६ 2 2 । 
काइयप स्थणिद्द थे । 


'४ क्ेसीकृमार समणे ( केशीकुमारश्रमण ) --शाय० सु १४७ 
तेणे कालेण॑ तेर्ण समऐणं पासावश्ििष्जे केसीनाम कुमारसमणे » » )< 
स जमेणं तबसा अप्पार्ण भावेमाणे विहर्‌इ । 
उस काल उस समय में पा््वपत्य अणगार केशी कुमार श्रमण संयम भौर हपसे अपनी 
आत्मा को भावित करते हुए विवरण करते थे । 
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"४ ज॑दिसेणायेरा ( न॑दिसेन स्थविर ) --आद० लिया ४५३। टीका 
ततो भयथं॑तंबायं नामगामो, तत्थ आगच्छति, तध््य न॑दिसेणानाम थेरा 
बहुस्सुया वहुपरिवारा पासावश्चिज्ञा' तेडघिजिणकप्पस्स परिकर्म्म करंति । 


साधना काछ में जब भगवान महावीर तंबाक ग्राम पघारे । बहाँ पाहइव नाथ भगवान्‌ 
के संशाभीय मंदिसेत स्वर बहुत्रुत बहु परिवार से पषारे ये । 
ह* मुनिंद्राचाय - त्रिदय&छाका० पर्ष १०॥ सर्ग ३ । इछो ४४७ ४४८ 
*७ सूरिबधना 

तच्छालायां पाश्व॑नाथशिष्यः शिष्यगणावृत्तः । 

बहुश्र॒ुतो मुनिंद्राचाय आसीत्तदा स्थितः ॥ 

शिष्यं गच्छे स्थापयित्वा स सूरिधंधनामिधम । 

जिनकल्पप्रतिकम विद्घेड्यन्तदुष्करम । 

कुमाइस निवेशयें कुमकाय की शाला में मुनिषन्द्राधायं तामक एक पाइवंनाथ प्रभु के 
बहुत्रुत शिष्य बहुत शिष्य बर्ग के साथ थे । वे स्वय के शिष्य बद्धत नामक सुर्चिको गच्छ में 
मुख्यरूप से स्थापन कर जिनकलप स्वीकार किया । 


८ मेहिले थेरे ( मेधिर स्थविर ) +भगनण्श २।उ ४५। ध्‌ १०२ 
2 »< > । तल्थणं मेहिले नाम॑ थेरे ते समणोबासए 2८ 2 » । 
पाएथनाथके शिष्पानुशिष्प मेधिल स्थवि थे । 

$&,९० सोमा-जयंती -+आब० लिगा० ४७७, त्रिशलाका० पर्व ३। इलो ४८२ 


त्रिशछाका -पाश्वेशिष्ये उस्पलस्य जामी सोमा जय॑तिके । 
साधुषयों परित्राजो चोराकेडवासलां तदा । 
सोमा और जयंती नामक ( उत्पल निमित्तत की बहिन ) पाद्येनाथ भगवान्‌ की 
दिध्या हुई थी। कालान्ठर मे साधुत्वको छोड़कर वे दोनों परिव्राजिका हुई थी । कुमारग्राम में 
भगवात महावीरके साधना काछ में वे मिली थी । 


११ बड़कित्तिमुणी ( बुद्धकीति मुणी ) --इशनसाब इलो ६-८ 

सिरिपासणाहतिप्थे सरयूतीरे पछासणयरत्थो 

पिद्टियासबस्स सिस्सो मद्दामुरो बढ़ कित्तिमुणी 

गौतम बुद्ध को जेन श्रमण पिहिताश्नवने सश्यूनदो के तटपद पछाक्य नामक ग्राम में श्री 
पाइवेताथके सघमे दीक्षा दी । ओछश उनका नाम बुद्धकीति सला । कुछ समय बाद थे संघते 
बलग हो गये । ओर एक बस्तर पहनकर क्षपने तथीन घर्मका उपदेश करने छगे | 


बधमान जीवन-कोश १०३ 
“१२५१३ प्रगक्षभा-विजया परित्राट -“तिशलाका पर्ष १० सर्ग ३। एछो ५८३ 
- आध० निगा ४८३ | मलयटोका 
त्रिशछाका-पाश्वृशिष्ये व प्रगहभाविजये प्रोज्सितत्नते ' 
निर्वाहाय परित्राडल्व प्रपन्ने तन्र तिष्ठतः ॥ 
“--आव ० निगा ४८३ मछय टीका 
भगवान्‌ पाएथताथ की प्रगल्मा और विजया नामक दो शिष्या -- जिन्होंने ब्राश्ित्रिको 
छोड़कब निर्षाह के छिए. परिक्नाजिका हो गई थी । उन्होंने भगवान के छद्मस्थ काछ मे 
कपिकाग्राममे वर्शन किये । 
“२ श्रावकवर्ग 
तुंगिका के श्रावक 
तेण॑ कालेणं, तेणं समएर्ण तुंगिया नाम॑ नगरी होस्था; वण्णओ | तीसेण॑ 
तुंगियाए नगरीए बहिया उत्तरपुरश्थिसे दिसीभागे पुण्फवत्तिए नाम चेह्ए दोत्था, 
बण्णओ | तत्थणं ते गियाए नयरीए बहचे समणोबासया परिवसंति । 
-भग० श २।उ ५। यु (३२ से ६ 
तुगिका नामक नगरी थी । उस तुगिका नगरी में बहुत से श्रमणोपासक रहते थे । 
०८ ४ व्यक्ति विशेष 
"१ अंजू ( अंजू ) “पिवा० शु १।ब १० | सू ३ 
तत्थणं घणदेवे नाम॑ सत्थवाद्दे होत्था-अड॒ढे । पियंगू नाम॑ं भारिया | अंजू 
दारिया जाव उक्षिद्डसरीरा । ु 
बद्ध मान नगद घनदेथ सार्थथाह रहता था। उसको स्त्रीका नाम प्रियगू था। 
उसकी अजू नाम्रक पुत्री थी । 
“२ उज्कियए ( उज्मितक ) “घिवा० श्रु १) अब २। हू १० 
तस्सर्ण विजयमित्तस्स पुत्ते सुभद्दाए भारियाए अत्तए उज्मियए नाम॑ दारए 


होध्था । 


वाणिज्यनगर में विजयमित्र--सार्थवाह रहता था। उसकी पत्नीका नाम सुमद्रा था । 
उसके उज्मितक तामक एक पुत्र था । 


३ अभग्गसेण ( अभग्नसेन ) - विवा० श्रु १ भ ३ सृ ११ 
तस्सणं विजयस्स चोरसेणाबइस्स पुत्ते खंद्सिरो भारियाए अभग्गसेणे नाम॑ 
दारए होत्था । 


पुरिमताल नगर के भाहुब चोश्पल्ली मे विजय नामक चोरसेनापति था। उसके 
एकंद श्री] तामकी सार्या थी | कअमस्तसेन नामक एक पुत्र था। 
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४ असिबंधकपुत्तो गामणि ( असिबंधक पुत्र प्रामणी ) 
+-सयुत्तनिकाय, भाग २ । ए० ५८५५-८६ 


एक सम्र्य भगवा नाल्‍न्दायं विहर॒ति पावारेकम्वने ! अथ खो असिबंधक- 


शी. ए ढ # 
पुत्तो भामणि निगण्ठसावकों येन भगवा तेनुपसंकथम ” ५ * । 
एक सम्य भगवान्‌ नालदा पधारे । दातपुत्र का वाद्म0 जसिबंधक पुत्र ग्रामणी वहाँ 


कया था । 
'£ उबंरदत्त ( उबंरदत्त ) 
तस्सणं सागरदत्तरस पुत्त गंगदत्ताण मारियाए शत्ताए उ'बरदत्तों नाम॑ 


दारए होव्था । 
वाटलो सड नगरम सागरदत्त साथंबाह रखता था | उपः ५ थी के शाप गादता था। 


विद ० य (] ७] सु ५ 


उसके उ बरदत्त नामक एक पत्र था । 
'ह काल सौकरिक “>> विशलाका दरों १०  सभे € + ही) 8६9, १8५, १४४५ 
भर तर ४८ 
काल सोकरिकेगापि छुते मा जीव भा गाथा: » 5५: । 
भगधान्‌ महावीरके समवसरण मे काल्लोकारका। दी बा शव एप फाया से गछित 
पुरुष बोला कि त जीता है, त मरता है। वह गलित पुशप ढ राकदक भा । 
जीवन पापपरो मृत्वा सफम'नरक तन्‍्त। 
कालसौकरिकस्तेन प्रोक्तो मा जीव मा बूथा ॥ १3८ ४ 
- जीव प्र पाप कर्म करगा, मरते पर सम्रम जरक यागेकर । बह दर्दरांकदेव ने 
कालसौकरिक को छीक भाने पर कहा कि जीसा भी को 2, मरूय भा नए है । 
काल्सोकरिकेगाथ सून्ता मोचयसे यदि | 
तदाते नरकान्मोक्षो राजज्रायेत माउन्यथा ५ ६ ५! 
भयवान्‌ ने श्रेणिक राजा को कहा कि यदि दुअ काजसौ एक्कि मे फसाई का काम 
छुटादो तो तुम नरक नही जाओगे---मोक्ष प्राप्त कराय । 
७ चित्तो गह॒पत्ति ( चित्र गृहपति ) 7 सयुत्त काय ४।5 ८. पृष्ठ २६३५-६६ 
तेन खो वन समवेन निगण्ठो नादपु्तो मन्छिकारुण्टं अनुषत्तो होति महतिया 
निगण्ठपरिसाय सद्धि। अस्थोसि खोचित्तो गहपरि- निकठो किर नाटपत्तो 
मच्छिकासण्ड अनुप्पत्तो महतिया निगण्ठपरिसाय सद्धि| लि. €। 


बाद निमाठ नातपुतत मब्धिकासड में घपती बड़ी महल के साथ दहरें हुए थे । 
गृहपति चित्र भी वहाँ झाया या | 


वैधमान जीवन-कोश १०५ 
'८ ज्म्बू ( जम्यू ) --परद्चिद्विष्ट पथ सर्ग १ । इलो २६२ से २६४, २५७ से २५६ 
अष्मोअ्मुष्यात्सप्रमेडहि च्युल्वा भावी पुरे तव ! 
श्रेष्ठि क्नपभदृत्तस्य जंबूः .पुत्रोडन्यकेबली !! २६४ ॥ 

( मंगवान महावीश की आयु जब छुप्पन वे की थो ) तब श्रेणिक बाजा को कहां 
कि आज से सातवें दिन धऋ्षभदत भार्या के उदय मे विद्युस्माली देव आयेगा और बह आगे 
चलकर जंबू नागक अंतिम केवली होगा । 

भगवान्‌ महावीद्द के तिर्वाण के अनतदय सुधर्मा स्वामी के हाथों उनकी दीक्षा होती है । 


'ह ज्ञाइअंधपुरिसे ( जातिअंधपुरुष ) >विवा» श्र १ब १। सू ६, १८ 

तेणं कालेणं तेणं समएण॑ं मियग्गामे नाम॑ नयरे दहोत्था वण्णओ । 

तए ण॑ से जाइअंघे पुरिसे त॑ मद्दयाजणसद्' च ( जणवूहंए जणबोल व जण- 
कलकल व ) सुणित्ता | * > २ । 

मृगग्राम मे श्ञाति अंध पुरुष रहता था | दड, पुरुष आंद के सहारे जाहि भंघ पुरुषने 
भगवान्‌ महाघीर के दर्शन किये । 


'१०,'११ जिणपालिए य जिणरक्खिएय ( जिनपालित-जिनरक्षित ) 
_-ताया० लु १।॥ भ ६॥ पू२,रे 

तेणं कालेण तेणं समएण॑ चंपा नाम॑ नयरी | 2 > * ततल्थ्ण मायंदी नाम॑ 
सल्थवाहे परिवसइ -अड॒ढे | तस्स ण॑ भदह्ा नाम॑ भारिया | तीसे ण॑ भद्दाए अत्तया 
दुवे सल्थवाहदारया होत्या, तंजद्या -जिणपालिए य जिणरक्खिए य | 

चपानगरीमे माकदी धामक सार्थथाह बस॒ता था। उसके भद्रा नामक भार्या थी। 
उसके दो पुत्र थे - जिदपालित और जिनरक्षित । कालान्तर मे जिनपालितने श्रमण भगवान, 
महावी रसे प्रप्नज्या ग्रहण की । 


“१२ देवदत्ता ( देवदत्ता ) +विवा० श्रु १ | झ ६ घु ३, ४ 
तत्थ ण॑ रोद्दीडए नयरे दत्त नाम॑ गादह्मवई परिवसइ-अडढे। कण्दसिरी 
भारिया | तस्सणं दृत्तस्स धूया कण्हसिरोए अत्तया देवदत्ता नाम॑ दारिया द्वोल्था । 
शोहीतक तगरमे दत्त गाथापति रहता था। उपकी स्त्रोका नाम कृष्ण श्री था। उसके 
देवदता नाम पुत्री थी ॥ 


'१३ देवशर्मा द्विज --त्रिदक्ञाका० पर्व १० । सगे १३। इछो २१५ से २२१ 
स्वामी तदिनयामिन्या पिदित्वा मोक्षमात्मनः ! 


दृष्यावदों गौतमस्य मयि स्नेद्दों निरयः ॥। 
श्षे 


१०६ 
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स॒ एवं केवलज्ञानप्रत्य होहश्य महात्मनः । 
स च्छेद्य इति विज्ञाय. निजगादेति गौतममू॥ 
देवशर्मा द्विज्ञो ग्रामे परस्मिन्नति स त्थवया। 
बोध प्राप्ल्यति ठद्ध तोस्‍्तत्र त॑ गच्छ गौतम | 
यथाडडदि्शिति मे स्वामीष्युदित्वा च्‌ प्रणम्य थे । 
जगाम गौतममुनिस्तथा चक्र... प्रभोषचः ॥ 


कार्सिक कृदणा अमाधस्था को भगधान्‌ ने रात्रि में अपना परिनिर्वाण जानकर गौतम 


गणधछ को देवशर्मा ब्राह्मण को पतिबोध देने के लिए भेज दिया | ( अपापा नगरीके नजदीक 
क्षष्य ग्राम में देवदर्मा ब्राह्मण रहता था । ) वह तुम्हारे से प्रतिबोध प्राप्त करगा । 


*१४ दुरगंन्धा 
राजगह धासी एक वेश्या की लडकी थी। वेश्याने दुर्ग घाको एकास्त में घिसर्जन कब 


--त्रिशछाका० पर्ध १० । म्रग॑ ७। इलो १३७, १५३ १५४ 


दिया था। यही आगे जाकर श्रेणिक राजा की पत्नी हुई । 


दुर्गन्‍्धायाश्व गन्धोउथ कमनिजरया ययौ । 
आभीर्या चंकया दृष्टोपादद साइनपत्यया ॥९४३॥ 
आभीरयद्रजातेव पाल्यमाना क्रमेण सा। 
बभूव योवन प्राप्रा रूपछावण्यशालिनी ॥ १५४॥ 


पू्वकर्मंकी निजदा होने से दुर्गन्‍्धाकी गध समाप्त हो गयी । किसी धंध्या भ्ाभीरी ने 


उसे पुत्री की तरह मानकर घर ले आया | उसका नाम आभोरी कुमारो रखा । 


आगे जाकर यही आभीर। कुमारी ने भगधान्‌ महावीर के पास प्रश्नज्या ग्रहण की । 


“१५ घन्बभृत्पुमान्‌ ( धनुष्यधारो पुरुष ) 


ऊत्रिशलाका० पर्ध १० । सर्ग 5। इलो १८८ से १९१ 

सबज्ञोडसावितिजनाच्छ ,त्वंको घब्वश्ृत्युमान्‌ । 

संशय मनसापृच्छद दृर्स्थो जगदुगुरुम्‌ ॥ १८८॥ 

त॑ बभापे जगन्नाथो बचसा प्रच्छ संशयम्‌। 

अन्येडपि प्रतिबुध्यन्ते भव्यसत्त्ता अम्मी यथा ॥१८६॥ 

इत्युक्त 5पि त्रपानिस्नो व्यक्त' वक्त.मनीश्वरः । 

स ऊचे भगवन्‌ या सा सा सेति प्रमिताक्षरम्‌ ॥१६०॥ 

एबमेतदिति स्वामी प्रोचे मुकुलिताक्षरम्‌ ॥ 


एकबार भगवान्‌ महावीर कोशाम्बी नगरी पश्रार । एक घनुष्यधारी पुरुष भगवान्‌ के 


पाप्त ब्लाथा । मन द्वारा स्वथका सशय पुद्या । भगवान्‌ ने कहा कि हे भद्र | तुम्हारे संशयका 


वधेमान जीवन-कोश १०७ 
उत्तर वाणी द्वादरा दिया जाय जिससे अन्य लोग भो प्रतिबोध को प्राप्त हो फिए बह पुरुष 
लज्जावदा स्पष्ट नहों बोला परस्तु थोड़ा बोला । हे स्वामी | यासा, सासा कहा। प्रत्युत्तर में 
भगवान्‌ ने एवमेच कहा । 


"१६ धारिणी ---तिशलाका० पथ १० । सर्ग ४ । हलो ५१९ 
दधिवाहनराजस्य घारिणीं नामतः प्रियाम्‌ ! 
बसुमत्या सम॑ पुत्या तत्र कोउप्यौष्ट्रिको उप्रद्दीत्‌ । 

संपानगरी के दिवाहन बाजाकी पत्नी का ताम घारिणी था । वसुमती उसकी पुत्री 

थी । वघुमती का अपर नाम घदना भी पड़ा । भगवान महावीद के शासन में प्रथम शिया 


हुई भी । 
"१७ णंद्धिवद्वण ( नंदीव्धन ) >-विवा०्शु १।अ ६ सु २ 
तेण॑ कालेण तेणं समएणं महुरा नाम॑ नयरी | भंडीरे उच्जाणे। सुदरिसण 
जक्खे । सिरिद्वामे राया | बंधुसिरी भारिया । पु्ते नंदिवद्णे कुमारे-"अद्टदीण जाब 
ज्ुवराया । 
मथुरा तगरींके दाम राजा की पत्नी का ताम बंधुश्नी था। उसके नंदीवर्भन एक पुत्र 
था। वह युवराज था | 


“१८ पिक्लल फोच्छो ब्राह्षणो ( पिंगल कोच्छ ब्राह्मण ) .- संयुत्तनिकाय २-३०-४४-४५ 
एवं सुत॑ | एक समय॑ भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डि 
कश्स आरामे | अथ खो पिंगल कोच्छो ब्राह्षणो येन भगवा तेनुपसंकमि । 2८ 2 २ 
एक समय सगवान श्रावत्ती के जेतवत में विचरण करते थे । वहाँ पिंगल कष्ध ब्राह्मण 
आया था ॥ है 


“१६ पहावह ( प्रभाषती ) 

“२० पद्मावती 

“२१ मिगावई ( स्गावती ) 

“२२ जेद्ठ ( ल्येष्ठा ) 

“२३ उुज्येष्ठा 

"२४ चेल्णा 

“२४५ पियकारिणी ( प्रियकारिणी ) 
*२६॥ सुप्पइ ( सुप्रभादेवी / 


१०८ बधमान जीवन-कोश 
“२७, '२७क चंदण (वंदना), शिवा--त्रिशक्षाका० पर्व १०। सर ६। इलो १५४,१८६/१८७ 
वोक्षणि० संधि ५, कड़ १ 
(को वेशाछीति श्रीघिशाला नगयस्यगरीयसी ॥ १८४ ॥ 
पृथप्राज्ञी मवास्तस्य बमभू वुः सप्त कल्यकाः। 
सप्तानामपि तद्रा ज्यांगानां सप्तेबदेवता ॥ १८६ ॥ 
प्रभावती पद्मावती छगावती शिवा5पि व । 
ह्येष्ठा तथष सुज्येष्ठा चेहलणा चेति ताः क्रमात्‌ ! १८७ ॥। 
बेशालो का राजा चेटफ था । ४था उसकी पतली थी । श्वेताम्बद महानुसार उसके 
झा पुन्नियाँ थी-प्र भाषती , पद्मावती, मृगावती, शिवा, ज्येष्ठा, सुज्येब्ठा थ बेल्लणा । 
(ख) तेणं कालेणं तेणं॑ समएंणं रायगिद्दे नयरे गुणसिलए चेहए। सेणिए 
शाया | चेल्णा देवी | सामी समोसढे | परिसा निग्गया जाब परिसा पष्जुबासइ। 


>-ताया० श्र्‌ २।अ १ सु € 
उस काल उस समय भे च्ाजगृह तगरण था। श्रेणिक राजा शाज्य कक्षता या। उसकी 
काबी का ताम चेल्लणा था। भगवात_महावीद का पदापंण हुआ । चेल्कणा देवी श्रेणिक दावा 
के साथ भगवान्‌ महाघीर के दर्शनाथे गयी । 
७) इतश्व भ्रेणिको5्पुच्छुतू समये परसेश्वरम्‌ । 
एकपलनी फिमनेकपत्नी वा चेढ़णा प्रभो! 
स्वाम्याख्यद्वम पत्नी ते चेक्षणाहि मद्दासती। 


तामस्यथा सा शंकिष्ठाः शीछाल कारशलिनीम। 
“निशलाका० पवे १० सर्ग ७ । हो ३४, ३५ 


श्रेणिक राजा को भगवान ने कहा कि हे राजन्‌ ! तुम्हारी घमंपत्नी चेहहणा महासती 
है भोष शीलालंकार से शोभित है । 


तोट--बीतभय नगशके उदायनका थिवाह प्रभाषती के घाथ, चंपापक्ति द्धिधाहुत फा 
विधाह पद्माषती के साथ, कोशांबिक नगरी के राजा दाव्ामिक काधिवाह ग्रगावतीके साथ, 
उज्जयिनो के राजा चडप्रयोत के साथ, शिवाफा विबाह, कुटप्राम के क्षधिपत्ति संदिषर्धनके साथ 
ज्येष्ठा का विवाह भर राजणह के राजा श्रेणिक के साथ चेहलणा का विदाह हुआ । 
(घ) सेयंसिणि सूहव पियकारिणी । 
अबर सगावह जग-मणद्वारिणि ॥ 
सुप्पद्द देवि पहावइ चेलिणि । 
बाल-मराल-लील-गइ-गामिणि । 


जेट्ठबिसिद्द भडारी चंदण । 
*>पीरक्षि० सधि ५ । कुछ १ 


वधेमान जीवन-कोश १०६ 


वेदाली नगर का शाजा चेटक था। दिगम्बर मतानुसाद उसको पत्नीका नाम सुभद्रा 
था| उत्तके साध पुत्रियाँ थी -- 
१- श्रेयांसिती सुभगा प्रियकारिणी, २--जनमनोहारिणी मृगावती, ३ सुप्रभा देवी, 


४-प्रभावती, ५--चेलिनी, ६--बालहसलछीलागामिनी ज्येष्ठा और ७- घविश्षेष रूप से 
पुज्यचंदना । 


नोट---श्वेताम्बदयमतानुसार चदना घपानगरों के दधिधाहन राजाकी पुत्री थी। 
श्रेयांसिती सुभगा प्रियकारिणी चेटक थाजा की बहन थी (वर्धमान महावीर की माता थी ।) 


“२८ महाकाल आदि नव कुमार -थिशलाका० पर्घ १० । सर्ग १२ । इलो २४०, २४१ 


घंपानाथेना भिषिक्त' सेनानीस्वेडपरेडहनि । 

मद्दाकाल कालमिव मारयामास चेटकः । 

अष्टो सेनापतीनन्यानपि श्रेणिकनन्दनान्‌ | 

एककमहन्येकंकस्मिन्‌ पुर्वेवच्चेटकोडबघीत्‌ । 

छितीय दिन कूृणिक के सेनापति के पद प्य कालका छोटा भाई महाकाल संग्राम में 
क्लाया। वह भी चेटक दराजाके द्वारा माया गया । इं्ी प्रकाद सुकाल आदि आठ भाई 
भी एक-एक दिन ( श्रेणिक के मदन ) चेटक के द्वाया मारे गये । 


'२६ म्ागधिय॑ गनिय॑ “त्रिशछाका० पर्थ १० । सर्ग १२। एछो ३१५, ३१६ 

तदा चाशोकघन्द्रश्य खिल्नस्य गगनस्थिता । 

देव्याख्यदीदश रुप्टा श्रमणे कूलवालके। 

गनिय॑ थे मागधिय॑ शमने कुछवालके ! 

लभिज्ञ कूणि एलाए तो वेशालि गहिस्सिदि । 

ऋर्मथोगसे कुछबालुक के ऊपर दृष्टमान हुई देवी आकाश में स्थित होकर कहा कि--- 
हे भशोफबरू--कुणिक ! यदि मागधिका वेश्या कुछबालक मुनिकों मोहित करके घद फरे तो 
विशाला नगरी को तुम ग्रहण कक्ष सकते हो । 


३० मियापुत्ते ( मृगापुत्र ) -“विवा० श्रु० १ १। सु (रखे १४५ 
तत्थणं मियग्गामे नयरे विजए नाम॑ खत्तिए राया परिबसह | 2 १ &। 
तस्पणं विजयरस्स खत्तियस्स पुत्त मियाए देवीए अत्तए मियापुत्त नाम 

दारए द्ोल्था जातिअंधे जातिभूए जातिबहिरे जातिपंगुले हुडे य वायव्वे । नस्थिणं 

तल्स दारगस्स हस्था बा पाया बा कण्णावा अच्छी वा नासा वा। केवल से तेसि 
अंगोदंगाणं आगिती आगितिमेत । 


११० घघमान जीवन-कोश 


तए ण॑ सा मियादेवी त॑ मियापुत्त' दारगं रहस्सियंसि भूमिघरंसि रहस्सिएण 
भत्तपाणेणं पडिजागरमाणी-पडिजागरसाणी विहर्‌इ । 
मृगाग्राम नगरसे घिजय नामका एक क्षत्रिय शंना निवास करता था । उसके भूगा 
तमाम की दानी थी । 
उस विजय क्षत्रियका पुत्र और मृगादेवी का आात्मण मृगापुत्र नामका एक बालक था 
जो कि जन्म से हो कघा, गृगा, बहया, पग, हुण्ड और वातयोगी था। उसके हस्त, पाद, 
काल, तेषर और नासिका भी नहीं थी। केवल उन अगोपागों का मात्र क्षाकाद था| 


वह मृगादैवी गप्तमूमिणह ( मकान के नीचे का घर ) में गप्तरूप से आहाशादि के द्वादा 
इस मृगापुत्र बालक का पालन-पोषण करती हुई जीवन व्यतीत करती थी । 


“३१ रेबई गाहावइणी ( रेवती गाथापछ्नी ) “भग० श १५ सु १५६ 
तए ण॑ तीए रेबवईए गाहावईणीए तेणं दव्बसुद्ध ण॑ जाव दाणेण सीह्े अणगारे 
पडिलाभिए समाणे देवारए णिबद्ध । 
रेबही गायापति ने सादा पाक सिंह अनगार के पात्र में डाल दिया । द्रव्य की शुद्धि 


युक्त प्रदस्त भाषों से दिये गए दानसे सिंह अणगार को प्रतिलभित कब्ने से रेबती गायापत्नी 
ने देैथ का आयुष्य बांधा । 


'३२ बहस्सइदत्त ( बृहस्पतिदत्त ) -विवाण०्श्रु १ । अ ५ | यू ५६ 


तस्स ण॑ सोमदत्तस्स पुत्त वसुदत्ताए अत्तर बहस्सइदत्त नाम॑ दारए होत्था । 
कौस/म्वी नगर के राजा का नाम शतानिक था। उसके सोमदत्त नामक पुरोहित था । 
पोमदत्त को पत्नी का नाम घसुदता था | उसके वृहस्पतिदत्त नामक पुत्र था । 


“३३ वरुण नागनत्त यस्सपियबाल्वयंसाए ( वरुणनागनतुआ का प्रिय बालमरित्र ) 
“भग० श ७ उ ६ पु २०६ 


वरुणस्स ण॑ भंते ! नागनत्तयर्स पियबालबयंसए कालमासे काल किन्चा 
फहिंगए ? कहि उववन्ले ? 

गोयमा ! सुकुले पच्चायाते । 

परुणनागनतुओआ का एक प्रिय बाल मित्र रथ-मूसल सग्राम में युद्ध कर्ता था। बहु 


एक पुरुष के दादा घायल हुआ । वह काल कर सुकुल भे ( अच्छे मनष्य कुल में ) उत्पन्न 
हुंथा । 


व्धेमान जीवन-कोश १११ 


*३४ श्रीमति --त्रिशछाका० पर्थ १० | सर्ग ७ 

इतश्च तस्मिन्नगरे ( बसन्तपुर ) वरश्रेष्ठी मद्माकुछः । 

देवदत्तोडभवत्तस्य पत्नी घनवती पुनः ॥ २६३॥॥ 

स तु बन्धुमतीजीवर्च्युत्वाउजनि सुता तयोः । 

सुरूपा श्रीमती नाम श्रीमतीनां शिरोमणिः ॥२६४॥ 

बसतपुर नगरमे देबदत्त नामक एक मोटा सेठ रहता था । उसकी पत्नी का नाम 
घनवतली था । बंघुमतोी का जीव देवलोक से व्यवकब सेठ के पुत्री रूप मे उत्पन्न हुआ । पुत्री का 
नाम श्रीमती रखा । 

इसी श्रीमती ने आद्र क मुनि के मन को चचलछ कण दिया । उसको पति बनाया। 
एक पुत्र भी हुआ पुत्र के बडे होने पर आदर कुमाय ते पुन दीक्षा ली । 
'३५४ सगड ( शकट ) “विवा० श्र १ । अ ४। सु १० 


तस्स ण सुभदस्स सत्यथवाहस्स पुत्त भद्दाए भारियाए अत्तए सगडे नाम॑ दारए 
द्ोल्था । 


साहजनी नगरीमे सुभद्र सार्थवाह बहता था। उसकी पत्नी का नाम भद्दरा था। 
उसके शकट नामक पुत्र था । 


३६ सच्चई-सल्यकि नभचर ( सत्यकि विद्याधर ) 

-+त्रिशलाका० पर्ध १० । सर्य १२ । इलो ३८८ से ३६० 
-:ठाण० स्था € सु ६१ | टोका 

त्रिश्ाका?--इतश्च सत्यकिर्नाम सुज्येप्ठासूनभश्चरः । 

दौदित्रश्वेटकस्यागाब्चविस्तयामास चेति सः । 

मातामह॒प्रजामेतां छुट,.यमानामरातिभिः । 

कर्थ॑ द्रह्ष्यामि तदिमा नयाम्यन्यत्र कुत्रचितू ! 

इति तन्‍नगरीलोक॑सबंमुत्पाट्य विद्यया । 

निनाय नीलबस्यद्रों छाललन्‌ पुष्पदामवत्‌ । 
सत्यकि नामक एक छंचर था । बह सुज्येष्ठा का पुत्र ओर चेटक राजा का दोहित 
था । अपने मातामह को सकट में देखा । फलस्वरूप मातामह को व प्रजा को विद्या के प्रभाव से 

तीलबान्‌ पर्व पद ले गया । 

-३७ सोमविध्र -- त्रिशलाका ० प८ १० । सर्ग ३ | इलो २ 
भगवान महावीरके पिता सिद्धार्थ के मिेतर--सोम नामक एक वृद्ध ब्राह्मण-- 
चारित्ररथ मारूढ विहासअस्थितं प्रभुम्‌। 
वृद्धः पिठृसुहृदूविप्रः सोमो नसत्वेल्थभाषत । 


श्शर वर्धभान जीवन-कोश 
चारित्र रूपी बे में आरूढ होकर जब भगवान बिहाइ करने लगे, तब उनके पिता का 
सोम नाप्तक एक वृद्ध ब्राह्मण आया था । 


'३८ थोरियदृत्त ९ शौरिकदृत्त ) >विवा० श्रू, १ । धर ५ ।सू ६ 
तस्सणं समुह्त्तस्त मच्छ॑ंधस्स पुत्ते समुद्ददताए भारियाए अत्तए सोरियद्त 
नाम दारए होत्था 
शौणिकपुर मे समुद्रदत मण्खीमाय दहता था। उसकी स्त्रीका नाम समुद्रदत्ता था । 
उसके शौरिकदत्त पुत्र था । 


३६ खेडुत --विशलाका० पवे १० । सर्ग ९ 


इतश्च यः सुदंप्ट्राहिकुमारों नोजुपः प्रभोः । 
उपसर्गानकृत स क्वचिद्‌ ग्रामेडभवद्धली ॥९॥ 

स क्षुष्याजीबको 5न्येदू यु: सीरेण कप्ठुमुः्राम्‌ ॥ 
यावल्चबृत्तस्तावत्त' श्रीवीरो प्राममाययौ ॥२॥ 
स्वाभिना तस्य बोधाय प्रेपिनों गौत्तमोडवद्त्‌ । 
किमिदं क्रियते ? देवनियुक्तमिति सोउब्रवीत्‌ ॥३॥ 
प्रबुद्ध॒ इतिविज्ञाय. गौतमस्तमदीक्षयत्‌ ॥८॥ 


छुद्मसथ अधर्था मे जब भगधान नदो पार किया था । तब सुदष्ट्रा नाग्रकुमाश्देषने 
भगधान्‌ पर उपसर्ग किये धह देव मरकर खेडुठ हुआ । बह क्ृपि कर्म करके आजीविका 
चलाता था | जिस समय वह जमीन को छीत रहा था उस ग्रामर भगवान महावीश पधारे । 
गोशम को उ्ते प्रतिबोध देने के लिए भेजा । गौतम क्रे पास दीक्षा भो ग्रहण की लेक्षिन कुछ 
समय बाद साधुत्व को छोड़ दिया । 


४०, “४९ हल्ल-बिदह “तिशछाका पर्व १० | सर्ग १२ इछो १०५ । ११३ 

परिन्नरजन्त्या त्वभयं ननन्‍्द्याकुडछ हयम्‌ । 

क्षौमहय व तदिव्यंदत्तं हहविहल्लयो: ।११०४।॥। 

निश्चिह्य कूणिक॑ राज्ये सोडदाउइलबिहलयो: । 

हारमष्टादशचक्र' गजसचेनक॑चतम्‌ ॥११३॥ 

सभ्य कुमार और नंदा के दीक्षा लेने के समय दिव्य दो फडल और दिव्य वस्त्र युग्म 
जो पहले श्रेणिक दाजाने दिये थे उन्हें हल्लत्र चिहुल्छ को दिया । भ्रणिकने कृणिक को शाज्य 
दैना उचित समझा अतः हल्ल-विहल्ल को अठारह षक्र का हार ओर सच्चेतक हाथी दिया । 


बधमान जीवन-कोश ११३ 


“४२ कालकुमारे --त्रिशलाका ० पे १० । सर्ग १२ । इलो २२६, २६६ 
कूृणिकस्य बले कालः कुमारों बलनायकः । 
आदावपि प्रवक्ृते योद्घु' चेटकसेनया ॥२२६॥ 
है ३4 6 
प्रहत्य चेटकः काल प्रापयासास पंचताम ॥२३६।॥॥ 
दिव्य हार आदि के कारण चेटक पर कृणिक ते चढाई कर दी । कूणिक के संन्‍्य का 
तायक अपना छोटा भाई काल कुप्तार--याजा चेटक के एक ही बाण से मारा गया। 


“४३ नब मछई नव लेच्छुई गणरायाणों ( नव मलि-नवलच्छी गणराजा )7रनिर्य० ब १ 
तएणं से चेडए राया इमीसे कहाए छद्धई समाणे नव मलई नवलेप्छुई कासी- 
कोसलगा अद्वा रमवि गणरायाणो सद्दावेइ 2८ 2 » । 
चेटक राजा ने नव मल्‍लो व नव लबच्छी काशीकोसलदेश के अट्राबह गण राजाओं को 
कह--- 
“४४ घनावहों श्रेष्ठी --त्रिशलाका० पर्व १० । सगे ४ | इलो ४७७, ४१८ 
श्रेप्ठी धनावहों नाम्ना तत्र चाउडसीन्महाधनः ! 
मुलाउमिघाना तस्यापि ग्ृहिणी गृहकमंठा ॥४७७॥ 
तत्र स्वामी पोषमासबहुलप्रतिपद्दिने । 
दुराचरं दुप्र हं व जप्राहैबमिमप्रहम्‌ ॥४७८॥ 
कौशाम्बी नगरी में धनाषाह सेठ रहता था । मूला उसकी स्त्री थी | पौष कृष्णा एकम 
को भगवान्‌ महावीर का बड़ों पदापंण हुआ । 
४४५ नागरथिक -त्रिशल्ाका० पर्च १० । सगे ६। इलो ४६, ४७ पूर्वार्ध 
इत्तश्च तत्रव पुर रथिको नाग इत्यभृत्त्‌ । 
प्रसेनजिन्महीपालचरणाम्मोजषघटपदः ।४६।॥ 
ग £श गए 
नामधेयेनन सुल्साउनलसा पुण्यकमणि | 
कुशाग्रपुर में नाग नामक राथिक रहता था | उसकी पत्नी का नाम सुलसाथा । 


“४६ ज्ागसेन --त्रिशलाका० पे १० | सर्ग ३ | इलो २८१ 
पक्षान्ते पारणाथथ च श्रमन्‌ गोचरचयया । 
ग्रहिणो नागसेनस्थ सदने प्रययो प्रभुः ॥ 


प्रथम चतुर्मास के बाद पक्षो पास के पारणाथे भगवान महावोर उत्तर चावला ग्राम 
में नागसेन के घर पघारे । 


श्द 
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'४७ सातंगपति --त्रिशलाका० पर्ष १० । सर्ग ७। इलो ७०,७३,७४ 


विद्यासिद्धस्य मातंगपतेस्तरपुरवासिनः । 
पल्या अन्येदयुरुत्पेदे माकन्दफलदोहदः ॥७०॥ 


ग््‌ 4 र 


तढंव चेल्णोद्यानसमीप॑ मुपेयिवान्‌ । 

अतितु गान्‌ स मातंगोउद्राक्षीश् तान्‌ सदा फलान्‌ ॥७३॥ 

धक्षणादेवाइवनामन्या विद्यासिद्धः स विद्यया 

आम्रशाखा नमयित्वा स्वेरमाम्राण्युपाददे ॥४५॥ 

राजगृह नगर मे एक बिद्यासिद्ध मातगपति रहता था। उतकी स्त्री को एकदा आम्र 
फछ खाने का दोहद उत्पन्न हुआ । चेललणा रानी के उद्यान में आम्रफल प्रफूल्छित थे तथा 
उसने अवनामिनोी विद्या के बल से आम्रफकछ को ग्रहण किया । 

नोट. इसो मातगपति से श्रेणिक राजा ने उन्‍्नामिनी व अवनामिनी विद्या ग्रहण की । 


'४८ बाइटबणिए ( बायछ वणिक ) -त्रिशलाका० पर्व १० । सर्ग ४ । इलो ६०३, ६०४ 
- आबव० निगा ५२१ 
त्रिशछाका? -नाथो5थ पालकप्रामे ययो तत्र स्वदृश्यत ! 
बणिज्ञा वायलाख्येन यात्राय चलतासता ॥॥६०३॥ 
असावशकुन भिक्लुः क्षिप्याम्यस्यव मूधेनि ! 
इतिहस्तु प्रभु पापः स ऋष्टबाइसिमधावत ! 
भगवान्‌ पालक ग्राम पघार। वहाँ धायलछ वणिक्‌ यात्रा के लिए जारहा था। 
भगवान्‌ को देखकर उसने अपशकुन समझा । अत उनके मस्तक पर छड्ज का प्रहार करने का 
सोचा | खज् उठाया -बोच में ही सिद्धार्थ देव ने उसका मस्तक खग से छेद डाछा | 


“४६ स्वातिदत्तहिजन्मनः “जिशलाका० प्थे १०। सगे ४ । इलो ६०५, ६०६ 
स्वामी व विहरन्‌ प्राप चंपा नाम महापुरीम्‌ ॥६०४॥ 
तत्राग्निहोत्रशालाया स्वातिदत्तहिजन्मनः । 
तस्थो बर्षाचतुर्मासीं द्वादशीस्वाम्थुपो षितः ॥६०६॥। 
पालक ग्राम से बिहार कर मगधान्‌ चम्पा नगरी पधारे। वहाँ स्थातिदत्त बाह्मण की 


अमिहोत्रा शाला मे बारहवाँ चतुर्मास किया। स्वातिदत भगवान महावोर से प्रभावित 
हुआ, 


वधमान जोधन-कोश ११४ 
"४० संपुलोकंचुकी --त्रिशलाका० पर्ष १० । स्र्ग ४ । लो भू८ 8, भू८७ 
इृधिवाहनराजस्य संपुलोनाम कंचुकी ! 
चंपावस्कंद आनीतो राज्ञा मुक्तस्तदव हि |! 
तत्रायातो बसुमतीं दृष्टवा तत्पादयोनतः । 


विमुक्तकंठमरुदत्‌ सद्यस्तामपि रोद्यन्‌ ! 
दष्चिवाहन राजा का सपुल नाम कचुकी को शतानकि राजा ने बदी किया था| 


घसुमति (चंदना) के रा भगवान्‌ महावीद का अभिग्रह पूर्ण हुआ-- तब उसे मुक्त किया गया 
था | बह वहाँ बसुमतो फो देखा ; उसके चरणों मे पड़ा, अश्ुषधारा बहु निकली । 


जन ९2) ७ 


*०ह नामकरण का नय और निश्षिप की अपेक्षा विवेचन 


“०६१ नय की अपेक्षा 
आगम साहित्य मे 'वर्धभान' का नय की अपेक्षा थिवेचन नहीं मिला । 


“०६२ निक्षेप की अपेक्षा नञ+सुय० श्रु १ । भ ६ । नि गा ८३ उत्तरा्ध 
(क) वीरस्स उ णिक्खेबो चडक्कओ द्वोइ णायव्यो 
वीरस्यद्र॒व्यक्षेत्रकालभावभेदान्तुर्धा निश्चिप:, तत्र ज्ञशरीरभव्यशरीख्यत्ति- 

रिक्तो द्वव्यवीरों द्रव्याथसंगामादाबदूभूतकमंकारितया शूरोयदिवा-यत्‌किचित्‌ 

बीयबद्‌ द्रत्यं तत्‌ द्रव्यवीरे अन्तरभंवति, तद्यथा-तीथकृदनन्तबलबीयों छोकमलोके 
कन्दुकबत्‌ प्रक्षेप्तुमलं तथा मन्दरं दण्ड कृल्वा रत्नप्रभां प्रथिवीं छत्नवदूविभ्वयात्‌। 
तथा चक्रवर्तिनोडपिबलं दो सोछा बत्तीसा, इस्यादि, तथा विषादीनां मोहनादिसा- 
मध्य मिति, क्षेत्रतीरस्तु यो यस्मिन्‌ क्षेत्रेद्भूतकमकारी वीरो बा यत्र व्यावण्यतेः 
एबकालेडप्यायोज्यं+ भाववीरों यस्य क्रोधमानमायालोमभे: परीषहादिभिश्चात्मा, 

न जितः तथा चोक्तम-८ 
कोहं मां च मायंच, लोभ॑ पंचेदियाणि य । 
दुल्नयं चेब अप्पाणं, सब्बमप्पे जिएजिय॑ ॥१॥ 
जो सहस्सं सहस्साणं, सगामे दुल्जए जिणे ! 
एक्क जिणेज्न अप्पाणं, एस से परमो जओ ॥२॥ 
तथा-एको परिभमठ जए वियर्ड जिणकेसरो सछीछाए । 
कंदप्पदुद्दतटों मयणों विज्ञरिश्रो जेणं ॥ ३ ॥ 


११६ बघमान जीवन-कोश 


तदेव॑ वर्धमानस्वाम्येव. परीषद्दोपसगरलुकूल्प्रतिकूलरपरा जितो 5दूभूतकर्म- 
कारिश्वेन गुणनिष्पन्नत्वात्‌ भावतो महाबीर इति भण्यते, यदिवा“द्रव्यवीरो 
व्यतिरिक्त एकभविकादिः, क्षेत्रवीरों यत्र तिष्ठत्यसो व्यावण्यते बा, कालतोडउप्ये 
बमेष, भाववीरों नोआगमतों वीरनामगोत्रणणि कर्माण्यनुभवनः स च बीरवर्धभान- 
स्वाम्येवेति । 


--पुय० श्र १ । क्ष ३ | टीका 


'धीर' दब्द का द्रव्य, क्षे,, काछ और भाव भेद से चार प्रकार का निक्षेप है । 
इनमे, शदारीर ओण भध्य धारीर से ध्यातिरिक्त द्रष्यवीर घह है जो द्रष्य के लिए युद्ध भादि में 
अद्भूत कम करने धाला शूर है। अथपा णो कोई वीथ्धान्‌ द्रव्य है बह द्रव्य शरीर मे 
धन्दर्भूत होता है, जेसे कि-- ली थंडुर अनन्त बल और धार्य्य से मृक्त है । वे छोक को गेन्द के 
समान अलोक में फेक सकते है तथा मन्दर पर्वत को दण्ड बनाकर उस पर रत्लप्रभा पृथ्वी 
को छत्र के समान धारण कर सकते है तथा चक्रवर्ती का बल भी “दो सोला बत्तीसा” कहा 
है । हथा विष आदि का मोहन करने का साम्रथ्प है । 


क्षेत्रवीर बह है जो क्षेत्र भ अदृभूत कर्म करता है या बीर कहफश वर्ण्त किया 
जाता है । 
इसी तरह के काल के थिषय में भी जानना चाहिए । 


भाषधीय धह है जिसका आत्मा, क्रोध, मात, माया, छोभ भौर परीषह श्रादि के 
द्वारा जीता गया है। कहा है कि- क्रोध, मान, माया, छोभ और पाँच इन्द्रिय दुर्णेय 
हैं इसलिये भात्मा को जीत लेने पर सब जीत लिये जाते है । जो पुरुष युद्ध मे हजाइ-हजार 
दुर्जय दुश्मनों को जीतता है--वह रथाद एक शक्षात्मा को जीत लेघे तो यह उसका भारी जय 
है । इस जगह मे एक जिन सिंह ही बिकट घाल से भ्रमण कर) जिन ने श्षपतती लीला से 
कामकझूप छीक्ण दाठवाले मदन ( फाम ) को चीर डाला है। इस प्रकार परीषहु और 
अनुकूल तथा प्रतिकूल उपसर्यों से मही जीते हुए तथा अदभूत कर्म करने के कारण धर्धमान 
स्थामी को ही गृर्णों के कारण भाष से महावीर कहा जाता है। 

अपवबा व्यतिरिक्त एकभविक आदि द्रव्यवोर ह | क्षत्रवीर बह है जो क्षेत्र मे रहता है 
अथवा जिस क्षेत्र मे उचका घर्णन किया जाता है । 


इसी तरह काछ से मो जातना बाहिए। 


भाव से वीर वह है जो नोआमम से थोब ताम गोन्न कर्मों का अनुभव करता है--- वह 
बधंमान स्वामी ही है । 


घधमान जीवन-कौश ११७ 


(खो नाम॑ ठवणा दवबिएं खेत्त काले तद्देब भावे य । 
एसो उ निगमस्सा निक्‍्खेबोछत्बिहो होइ। 
--+आबध० नि गा १४२ 
मलय टीका-नाम-स्थापने सुप्रतीते, “ » » तत्र द्रव्य॑ भगवान्‌ बद्ध मान- 
स्वामी, क्षेत्र महासेनवनं, काल प्रमाणकालो भावश्च पुरुषों वद्ध मानस्वामिरूपः ! 
एतानि सामायिकरूपप्रशस्त भावनिर्गमाड्नि, उक्त चर: 
“बीरो दव्य॑ खेत्त महसेणवर्ण पमाणकाछोय । 
भावोय भावपुरिसो समासतो निग्गमं गाई ॥१॥ 
सामाइय॑ घीरातो महसेणवणे प्रमाणकाले य।॥! 
भावपुरिसा हि भावे विणिग्गमो बक्खमाणोडयय ॥२॥ 
अत्र वर््यमाणो भावः-सामायिकलक्षण:। एऐंतन्च सर्व भगवन्महावीर- 
लक्षणद्रव्याधीनमतः । 
निक्षेप के छ प्रकार हैं, यथा--नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र काल औश भाव | नाम 
और स्थापना निक्षेप सुगम है| द्रव्य की अपेक्षा - भगघान्‌ घद्ध मान स्वामी, क्षेत्र की अपेक्षा 
महासेन घन, काल की अपेक्षा--प्रमाण कान और भाव की अपेक्षा बद्ध मान स्वामी रूप । 


जि ५ पर 


१० '२० च्यवन से जन्म 
'११ च्यवन के पूवे 
११ ०२ ब्यवनका विमान 

(क) समणे भगवं॑ मद्दावीरे इमाएं ओसप्पिणीए सुसमसुसमाए समाए 
वीइकक्‍्कंताए, सुसमाएं समाए वीतिक्कंताएं, सुसमदुसमाए समाए वीतिक्कंताएं, 
दुसमसुसमाए समाए बहुवीतिक्कंताए - पण्णहत्तरीए वासेद्ति, मासेह्दि य अद्धणव- 
मेद्दि सेसेहिं, जे से गिम्द्ांण चउत्थे माप्ते, अट्ठमे पक्‍खे--आसाढसुद्ध» तस्सणं 
आसाढसुद्धस्स छट्टी पक्‍्खेणं हत्थुत्तराहिं नक्खत्तेणं ज्ञोगमुबागएण॑, महा विजय-सिद्धत्थ- 
पुप्फुत्त-पबर-पु डरीय-दिसोसोवल्थिय-वद्धमणाओ मद्दाविमाणाओ वीस॑ सागरो- 
घमाइ आउय॑पालइत्ता आउक्‍्खएणं भवकक्‍खएण॑ ठिश्क्खएणं चुए 2 »। 

“जाया श्रु २। अ १५। सू ३ 

(ख) तेणं कालेण॑ तेणं समएणं समणे भयघं महावीरे जे से गिम्हाण॑ 'चउस्थे 

मासे श्रद्ठमे पक्‍्ले आसाढूसुद् तस्स णं॑ आसाढसुद्धस्स छट्टीपक्लणं महाविजय- 


है 
११८ वधमान जीवन-कोश 
पुष्फुत्तरपवरपुडं रीयाओ मसद्ाविमाणाओ वीस॑ सागरोवमट्टिध्याओ- भाउकक्‍्खएणं 
भवकक्‍्खएणं ठिह्क्खएणं अणंतर चइ 2 * 2८ । 
च्‌ड् --कप्प० सु २ । पू० ४ 


(ग) पुप्कुत्ते उबषन्‍नों तओ चुओ माहणकुछम्मि । 
-- आवब० निगा ४५० । उत्तरार्ध 

मलयदीका 'पुप्फुत्तरे उबवन्‍नो त्ति प्राणतकल्पेषु पुष्पोत्तराबततसके बिश- 
तिसागरोपमस्थितिदव उत्पन्न इति, ततो चुतो माहणकुलंमि' त्ति ततः- पुष्पोत्तरात्‌ 


च्युतो >>» | 
(घ) सज्बह्डसिद्धिठाणा अवह्ृणा उसहृघम्मपहुदितिया |  < 2 । 


पुष्फोत्तराभिधाणा अणंतसेयंसबड्माणजिणा । 
-हिलोप० अधि ४ । गा ५२२ पूर्वार्ध, ४२४ पूर्वाच | पृ० २०७ 


(व) सुरमहिदोच्चुदकप्पे भोगं दिव्वाणुभागमणुभूदो । 
पुष्फुत्तरणामादो विमाणदों जो चुदो संतो ॥ २१॥ 
बाधत्तरिवासाणि य थोवविहीणाणिल्द्रपरमाऊ । 
आसाढजोण्हपक्खे छट्दीर जोणिमुबयादो | २२ ॥ 
कु डपुरपुरवरिस्सरसिद्धत्थक्खत्तियस्स णाइकुले । 


तिसछाए देवीए देवीसदसेबम्माणाएं ॥ २३ ॥। 
“ाूकसापा० भाग १। गा! में उद्ध 6] पृु० ७७-७८ 


(छ) तदवाषाढमास्य शुक्ले षष्ठी दिने शुी । 
उत्तराषाठनक्षत्रे शुभे रग्नादिके सति॥ 
सो3मरेन्‍्द्रो च्युताच्च्युत्वा धमथ्यानेन घमऋत्‌ । 
सुगर्भ प्रियका रिण्याः शुचौ पुण्याद्वात्तरत्‌ ॥ 
-त्री रबधंच० अधि ७। इलो ११०, १११ 


(ज) जीवितान्ते समासाद्य सबंमाराधनाविधिम्‌ । 
पुष्पोत्तरविमानेउभूदच्युतेन्द्र: सुरोत्तमः ॥ 
उत्तपु० पर्ष ७४ | इलों २४६३ 
(को तओ सो सुराहीसु पुप्फुत्तराओ 
विमाणाय आवेधि सोक्खायराओ | 
“5ड्हच० सधि ६ | क्रड ७। गा १३ 


वर्धमान जीवन-कोश १९६ 


(को परमागम - साहिय - दिव्य - साणि । 
णिबसंतहु पुण्फुत्तर - विमाणि ॥ 
जइयहूँ बहू छम्मासु तासु 
परमाठ - माड परमेसरासु ! 
तइयहूँ. सोहम्म - सुराधिवेण 
पम्रणिड कुबेर इन्छिय - सिवेण ॥ 
इदह जंबुदीबि भरहंतरालि। 
रमणीय-विसइ सोहा-विसालि ॥ 
कु'डडरि राड सिद्धव्थु सहिड 
जो सिरिहरू मग्गण - वेस - रहिड ॥ 
9८ ९ मर 
घत्ता :पियकारिणि देवि तु ग - कुंमित्थणि । 
तहु रायहु इद्द जारीयण - चुडामणि ॥ ६ ॥ 
दुबई-एयहँ बिहिं मि जक्ख कमलक्ख सलक्खणु रक्खियासओ । 
चडवीसमु जिर्णिंदु सुड होद्टी पय- ज्ञुय - णबिय - बासओ |! 
हर ९ र 
घत्ता 7पहुपंर्गाण तेत्थु बंदिय - चरम - जिणिदे ! 
छुम्मास विरइय रयणविद्धि जक्खिंदे ।। ७ ॥ 
- घीरजि० सधि १| कंड ६, ७ । पृ १०, १२, १४ 


बीरेडबतरत्ति त्रातं धरित्रीमसुधारिणः । 
तीर्थनाच्युतकल्पोच्चेः पुष्पोत्तरविमानतः ॥ 
- हरिपु० सर्ग २। इलो २० 
इस अवसर्पिणी काल के दृषम-सुषम आर के ७५ वर्ष ८ मा अवक्षेष रहे तब 
भगषान महावीर के जीव ने प्राणत देवलोक के महाचिजय, सिद्धार्थ, प्रवर पुण्डरक और दिला 


त्वस्तिक नाम से प्रसिद्ध पुष्पोत्तर विमान से आषाद शुक्ला षष्ठी के दित उत्तद्या फाल्नी 
नक्षत्र मे ख्यकषन किया । 


सोधर्म इन्द्र ने कुबेर से कहा--मरी चि का जीव पुष्पोत्तर स्वर्ग के घिमान से आकर 
दाजा घिद्धा्थे व यानी प्रियकारिणी का पुत्र होगा - 


१२० बधमान जीवन-कोश 


११०२ धयबन का ज्ञान 
(क) समणे भगवं महाबोरे तिण्णाणोबगए यावि द्वोत्था -चहस्सामित्ति 
जाणइ चुएमित्ति ज्ञाणए" चयमाणे न जाणेइ सुहमे ण॑ से काले पम्नत्त ! 
>>आया० श्रु २र[ अ १५ | स्‌ ४ | ४० २३२ 
“--कप्प ० षू ३१09० ४ 
(खो सलयटीका-2 2 & । भयव तिनाणोवगए चुए, सो चइस्सामित्ति जाण३ 


चयमाण न जाणइ, समयस्य छद्मस्थोपयोगा विषयत्वात्‌: चुएमित्ति जाणइ । 
--आवध० निगा ४५८ | टीका में उद् व 


श्रमण भगवान्‌ महावार तोन ज्ञान से युक्त थे । मैं देवलोक से व्यषन करू गा तथा 
छादन कर गया हूँ -ऐसा जानते थे लेकिन घर्तमान काल मे ज्यवन कब रहा हैं -इसको नहों 
जानते थे क्योकि वत्तमान काल सूक्ष्म होता है। 


११ ०३ घनवर्षा 
(क) तस्मिन्‌ पण्मासशेषायुध्यानाकादागमिष्यति । 
भरतेस्मिन्‌ विदेहाख्ये विषये भवर्नांगण !। 
राज्ः कु'डपुरेशस्य वसुधाराप ततलपूथु ! 
सप्तकोटीमणीः सार्द्धाः सिद्धाथस्य दिन॑ श्रति ॥ 
--उत्तपु० पर्च ७४ | इलो २१५१-५२ 
(ख) पहुपंगणि तेल्थु बंदिय - चरम - जिणिद ! 
छुम्मास विरइय रयणविद्धि जक्खिद !। 
“+घीराजि० सधि १ | कड ७। पृ १४ 


(गो यस्यावतारतः पूब पित्रोः सौधे घनाधिपः । 

मासान्‌ षण्णवसं पूर्णा श्चक्र रत्नादिव्ंणम 

--वर्धव० बरधि १ । हलो २ 

(घ) अथ सौधमंकल्पेशो ज्ञास्वाच्युतसुरेशिनः । 

षण्मासावधिशेषायुः प्राहेति घनद॑ प्रति | ४२ ॥ 

श्रोदात्र भारते क्षेत्र सिद्धाथनृपमन्दिरे । 

श्रीवधमानतीर्थ शश्चरमो उबतरिष्यति ॥ ४३ ॥ 

अतो गत्वा विधेहि स्व रत्नवृष्टि तदालये । 

शेषाश्चर्याणि पुण्याय स्वान्यशर्माकराणि च ॥ ४४ । 

इत्यादेशं स यक्षेशों भूर्ष्नादायामरेशिन. । 


धघमान जोवन-कोश १२१ 


हिगुणीभूतसद्भाव आजगाम महीतलूम्‌ !! ४५ ॥ 
ततः प्रस्यहमारेमे मणिकाब्थनवषणः । 
रत्नवृष्टि मुदा कतु भूपधामनि सोउमरः ।। ४६ ॥ 
प्राग्गर्भाधानतः षण्मासान्तं सिद्धाथमन्दिरे । 
साध कब्पद्रुमोद्भूतपुष्पगन्धाम्बुबृष्टिभिः ॥ ४६ ॥ 
रलवृष्टि चकारोच्चेमंहाध्यमणिकाअवनेः । 
धनदोउनुदिनं भूत्या सेवया श्रीजिनेशिनः ॥ ५० ॥ 
--बीवच० अधि ७। इलो ४२ से ४६, ४६-५० 
(व सक्‍काण लेवि भतक्तिए णविधि ! 
णिहि-कलस-हत्थु घणषइ महत्थु । 
मण-मभंति तोड़ि भआहुद्व-कोड़ि । 
घर मणि-गणेहिं गयणंगणेहि । 
घरिसियड ताम छुम्मास जाम ! 
घर-पंगणम्मि अइसोहणम्मि ॥ 
--पड ढच० सधि € । कह ६ 
धौषमे स्वर्ग के इसख्द्र ने भगवान महाबीय के जोब---अच्युतेन्द्र की छह मास प्रमाण 
क्षेष भायु को जानकर तुबेर से कहा- भरतकेत्र मे सिद्धार्थ राजा के घर में अधिम तोथकर 
भगवान महावीण का छतन्‍्म होगा । तुम उनके पिता के भषन मे रत्नों की धर्षा करो । अतः 
कुलेश ने छह मास धन को वर्षा की । 


११०४ च्यबन का काल--तिथि-नक्षत्र 

(क) समणे भ्गवं मदह्दाबीरे इसमाए ओसप्पिणीए सुसमसुसमाए समाए 
बीइक ताए, सुसमाए समाए बवीतिक्कंताए सुसमदुसमाएं समाए बीतिक्ष ताए 
दुसमसुसमाए समाए बहुवीतिक तयाए-पण्णद्धत्तरीए वासेहि, मासेहि य अद्धण- 
घमेदि सेसेदिं, जे सेगिम्हाणं चडस्थे मासे, अह्मे पकले-आसाढसुद्ध ' तस्सग आसाढ 
सुदत्स छट्ठीपक्लेणं हत्युत्तराहि नक्‍्खत्तेणं जोगमुबागएणं महाविजय-सिद्धल्थ- 
पुष्फुत्तरपबर-पु'डरीय-द्सासोबल्थिय-बद्धमाणाओ महाविमाणाओ वीस॑ सागरो- 
बमाह' आएय॑ पालइत्ता आउक्खएणं भवक्‍खएणं ठिइक्खएणं चुए | * * » । 

-“आया० शरु २। क_्ष १५। पु ३। ४ २३१ 

(ख) तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भय मद्दावीरे जे से गिन्‍्हाणं 'चउत्ये 
मासेअट्ठमे पकक्‍्खे आसाढसुद्धड तस्सण्ं आषाढसुद्धस्स छट्ठीपक्लेणं मद्ाविजय- 

१६ 


१२५९ बघमान जीवन-कोश 


पुष्फुसरपबरपुंडरीयाओ मदाविमाणाओ बीस सागरोवमट्टियाओं- आउक्खएणं 
अबकक्‍्खएणं ठिद्वक्खएणं -अणं तरं बड्ट * 2» । 

--कप्प० सु २। ६० ४ 

(गो तेण॑ कालेणं तेण॑ समएणं समणे भगध॑ महावीरे “ 2 हत्थुशराषि 


चुएं 2 २। 


+जावा० श्रु २। भ ५१। सु १। ४० २३१ 
“--ठाण०» स्था ५। उ १। पु €७। ए० ६९४ 
-+करंप्प० सू १ १० ३ 


(घ) तेणं कालेण तेणं समएणं समणस्स भगवक्ञो महावीरस्स पंचहत्थुत्तरा 
दोश्था, तंजद्दा हत्थुत्तराहि चुए * * *। 
- दसासु० श्रु० द ८ | तू १ 
श्रमण भगवान महावीर ने चतुर्थ धारे की समाप्ति मे ७५ वर्ष साधे अष्ट मास 
अवक्लेष रहे तब प्रीष्म ऋतु के चतुर्थ मास आषाढ़ शूवल्ता षष्ठी के दिन महाविजय पुष्पोत्तर 
प्रवधपंडरिक महाविमान मे बीस सागर की आयुध्य-भव-स्थिति को क्षय करते के क्षमतर 
हछतोत्तर नक्षत्र मे घ्यधन किया । 


य) पुप्फुत्तविमाणादों आसाढ-जोण्हपक्ख-छट्टीए महावीरो बाहत्तरिवा 
साउओ तिण्णाणहरो गब्भमोहिणो | * > 2 । एव्थुबडज्जंतीओ गाहाओ-- 
“सुर महिदोच्चुदकप्पे भोगं दिव्वाणुभागमणुभूदो । 
पुप्फुत्तरणामादोी विमाणदों ज्ञो चुदो संतो। 
बाहत्तरिवासाणि य थोबविहोणाणिलद्धपरमाऊ | 


आसाढजोण्हपक्खे छट्टीर जोणिमुबयादों ॥ 
- कैंसापा० भाग १। गा २ टीका में 


(डर) तदेवाघाढमासस्य शुक्ले षष्ठी दिने शुचौ। 
उत्तराषाठनक्षत्रे शुभे लग्नादिकि खति ॥ 
सो3मरेन्‍्द्रो उच्युता च्च्युत्था धर्मध्यानेन घर्मकत्‌ । 
--वीरघ० अधि ७ । इलो ११०,१११ पूर्षार्भ 
(ज) तओ सो सुराहीसु पुप्फुत्ताओ विमाणाय आवेधि सोक्‍्खायराओ | 
>> >। %. » »। 
मुणिबर भणिया सावण तणिया सिय छट्टिद्दे जिय-सररुद्दे ॥ 
- पद्ढ़च० संधि € कह ७। गा १२ गा, १३ उत्तदार्ष 
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भगवान महावीर के जीवने झ्ञाषाद शुक्ला पष्ठी के दिन अच्युत देवलोक के पुष्पोत्तर 
विमान से उत्तराषाढा नक्षत्र मे ज्यवन किया | 


(ज) पाठ के अनुसाद भगवान महाथीरा के जोवने श्रावण शुक्ला षष्ठो के दिन 
पुष्पोसण विमान से व्यवन किया । 


*१२ बधमान ( महावीर ) की माता का स्वप्न दर्शन 
“०१ देघानंदा बआाह्मणी का चतुर्दश स्वप्नदर्शन 

(क) ज॑ रयणि च ण॑ समणे भगवं महाघीरे देवाणंदाए माहणीए जालंघरस- 
गोत्ताए कुच्छिसि गव्भत्ताए वक्त ते तंरयणि च ण॑ सा देवाणंदा माहणी सयणिश्जंसि 
छुसजागरा ओहीरमाणी ओहीरमाणी इमेयारूवे ओराले कल्लाणे सिवेधन्ने म॑ंगल्छे 
सस्सिरीए चोहस महासुमिणे पासित्ता णं॑ पडिबुद्धा । त॑जद्दा ८ 

ग़यबसद् सीह अभिसेय दाम ससि दिणयर भय कु । 

पड़मसर सागर विमाण भ्रवण रयणुश्यय सिद्दिच । 

- कप्प० धु ४, ५ । प० ४, ४ 

(ख) ज॑ रण देवाणं दाए कुष्छिसि गब्भत्ताए उबवन्ने त॑ रयणि सा सयणि- 
कर्ज सि सुत्तजागरा इसमे चोहस महासुमिण पासछ तथा चाह: 

गय १ वसह २ सीह है अभिसेय ४ दाम £ ससि ५ दिणयरं » झय ८ 
फंभ॑ ६ । 

पठमसर १० सागर ११ विमाणभवण १२ रयणुश्यय १३ सिद्दि १४च ॥ छैई ॥। 
भाष्य । 

मलयटीका :गज दृषम॑ सिंह अभिषेक, स चामिषेकः श्रियः परिगृहयते, 
दाम-पुष्पदाम रत्नविचित्र, शशिन दिनकर ध्वज कुम्म॑ पदूमसरः, पद्मभूषित॑ सरः 
पदूससर इति समासः, सागर च, तथा विमान व तदूभवनं च॑ विमानभवर्न, 
धेमानिक- देवनिवास इत्यर्थः: | २ २ ४ । 

एए चोइस सुमिण पासइ सा माहणी सुहपसुत्ता । 

जंरयरणि उषषज्नों कुच्छिंसि महायसरो वीरो ॥४८॥ भाष्य 


मछ्यटीका-एतान्‌ चतुदद श महास्वप्नान्‌ पश्यति सा ब्राह्मणी सुखप्रसुप्ता 
यश्यां रजन्यामुपपन्नः कुछौ महायशाः बीरः, पश्यतीति वत्तमाननिद शः पूर्वक्ल्‌ 

४ ४ 2 | 
- श्राष० निया ४४८ ढोका में 


श्र बघमान जीवन-कोश 


(ग) देवानंदा सुखसुप्ता मद्दास्वप्नाश्वतुदश । 
दद॒श भ्रातराख्यश्न पस्ये सोडपि व्यचारयत्‌ ! 
त्रिशक्ाका० पथे १० । सगे २। हलो ४ 
जिस रात्रि में श्रमण भगधवात महाथीय जालघर गोत्रको देवानंदा ब्राह्मणी की कुक्षि 
में गर्भरूप में उत्पन्न हुए, उस णात्रि में सुप्ल-जाग्रत अवस्था में देवानदा ब्राह्मणी ने निम्नलिखित 
चौदह महास्वप्न देखें - 


जज, २- देषभ, ३--सिंह, ४ अभिषेक--लछक्ष्मी देवीका अभिषेक, ५--फुलों 
की माश्ता, ६-घछद्र, ७--सूर्य, ८--ध्वज ६- कुभ -पूर्णललश, १०--पद्मसदोषर, 
हमुद, १२--देवविमात ( अ्यवा भवन ), १३- रल दाशि और १४ -अग्ति शिक्ता 
( घूम रहित ) 

(घ) & * * । गोयमा ! तित्थगर॒मायरों णं तित्थयरंसि गब्भ॑ षक्कतमाणं सि 
एएसि तीसाए महासुविणाणं इमं चोहस मद्दासुविणे पासित्ता णं पडिघुज्म/तिः 
तेञ्नद्ा  गय उसभम सीद अभिसेय जावसिद्िचि । 

+भग० श १६ । 3६ । घु ८६ 
सभी तोथंकरों की माताएं जब तोथंकर गरभे मे उत्पन्न होते हैं तव तोध महा स्वप्तों 
में से चौदह महा स्वप्न देखती है । 


हि [8 
०२ स्वप्नाथ पृच्छा 


(क) तएणं॑ सा देवाणंदा माहणी इमेतारूवे ओराले कल्लाणे सिवे घन्‍्ने मंगल्ले 
सस्सिरीए चोहस महासुमिणे पासित्ताणं पडिब॒ुद्धा समाणी हहतुद्वचित्तमाणं दिया 
पिश्मणा परससोमणसिया हरिसबसविसप्पमाणहियया धाराहयकलंबुयं॑ पिव 
समुस्ससितरोमकूषा सुमिणोगाहं करेइठ, सुमिणोग्हं करित्ता समणिज्ाओ अब्मुदड ह, 
सयणिज्नाओ अब्मुट्ठ त्ता अतुरियमचबलमसंभंताए राइहससरिसीए गईए जेणेब 
उसभदत्ते माहण तेणंब उबागन्छइ, उबागच्छित्ता उसभद्त्तं माहणं - जएणं विजएणं 
वद्धावेइ, बढ़ावित्ता भद्ासणवरगया आसत्था बीसल्था करयलपरिग्गहिय॑ 
सिरसावत्त' द्सनहँ मध्थए अंजलि कट ड एवं वयासी एवं खल अहं देवाणुप्पिया ! 
अज्य सयणिज्ज॑सि सुतज्ञागरा श्ोहीरमाणी ओहीरमाणी इसे एयारूवे ओराले ज्ञाव 
सस्सिरीए 'चोहस महासुमिण पासित्ता ण॑ पडिबुद्धा । त॑जहा- गय जाव सिहि व । 
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तएणं से उसभदत्त माहण देवाणंदाए माहणीएं अंतिए एयमट्ठ' सोचा 
निसम्म हट्ठतुद्द जाव हियए घाराहयकलंबुयं पिव समूससियरोमकूवे सुमिणोर्गहं 
करेइ्ट, करित्ता ईहं अणुपजिसइ' ईहँ अणुपविसित्ता अप्पणो साभाविएणं महपुव्बफणं 
बुद्धिबिन्नाणेणं तेसि सुमिणाणं अल्थोग्गहं करेइक, करेइ करेत्ता देवाणंद॑ माहृरणि एवं 
बयासी । ७ ॥ 


ओराछाणं तुमे देवाणुप्पिए सुमिणा दिद्ठा, कक्लाणा ण॑" सिवा धल्ना मंगलछा 
सस्सिरीया आरोग्गतुद्विदीहाउकल्लाणमंगलकारगा ण॑ तुमे देघाणुप्पिए ! सुमिणा 
विद्वा। त॑जहा-अत्थछाभो देवाणुप्पिए ! भोगलाभों देवाणुप्पिए ! पुत्तछाभों 
देवाणुप्पिए! सोक्खलाभो देवाणुप्पिए | एवं खल॒ तुम॑ देवाणुप्पिए ! नवण्हँ 
मासाणं बहुपडिपुन्नाणं अद्धद्ममाणं राइदियाणं विशक्‍्कंताणं सुकुमालपाणिपायं 
अष्दीणपडिपुन्नपँचिंदियसरीरं॑ लक्खणधंजणगुणोबवेयं माणुम्माणपमाणपडिपुण्ण- 
सुजायसब्वंगसंदरंगं ससिसोमाकारं कंत॑ पियदंसर्ण सुरूव॑ देवकुमारोवर्म द्वारय॑ 
प्रयाहिसि ॥ ८ ॥ 


से वि य ण॑ दारए उम्मुक्बाल्भावे विन्‍्नायपरिणयमित्त जोब्बणगमणुप्प्त 
रिउव्वेय. जडु्वेय सामवेय अथव्यणवेय इतिहासपंचमार्ण निघटछट्टार्ण संगो- 
धंगाणं सरहस्साणं चठण्हं वेयाणं सारण पारए धारए सर्डंगवी सहित॑तविसारए 
संखाणे सिक्‍खाणे सिक्‍्खाकप्पे बागरणे छंदे निरुते जोइसामयणे अण्णेसु य 
बहूसु बंभन्‍नएसु परिव्वायणसु नएसु परिनिद्धिए यावि भविस्सइ ! £ ॥ 


त॑ ओराछढा ण॑ तुमे देवाणुप्पिए ! सुमिणा दिद्ठा जाबव भआरोग्गतुट्टिदीद्षा- 
उयमंगलकल्याणकारगा ण॑ तुमे देवाणुप्पिए ! सुमिणा दिद्ठा ॥ १८ ॥ 


तएणं॑ सा देवाणंदा माहणी उसभदत्तस्स माहणस्स अंतिए एबमट्ट' सोशा 
णिसम्म हट्ठतुद्ठ जाबहियया करलयपरिग्गहियं दसनहंँ सिरसावत्त' मत्थए अंजलि 
कटटु उसभदत्त' माहणं एवंबयासी ॥ ११॥ 


एबमेय देवाणुप्पिया ' तहमेयं देवाणुप्पिया अवितहमेयं देवाणुप्पिया |, 
असंदिद्धमेयं देवाणुप्पिया |, इच्छियमेयं देवाणुप्पिया ! पडिब्छियमेय देवाणुप्पिया ! 
इच्छियपडिच्छियमेय देबाणुप्पिया ' सच्चे ण॑ एसमद्ठ से जद्दियं तुब्भे वयदृत्ति कटढु 
ते सुमिणे सम्म॑ पडिच्छुइ। ते सुमिण सम्म॑ पडिच्छित्ता उसभदत्त ण॑ माहणेर्ण सद्धिं 

झऔराछाइ' माणुस्सगाह' भोगभोगाई' भुृंजमाणी बिहर्‌इ || १२ ॥ 
-“कष्प० सू ६.से १२। १० ४ से ७ 
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(स्रो मलय टीका--तएणं सा पासित्ता पडिबद्धा हद्वतुद्ठा उसभदत्तत्स 
माहणस्स कद्टेइ) से य एवं बयासी उराल्मा ण॑ तुमे देबाणुप्पिए ! सुमिणाधिद्टा, त॑ 
अत्वछाभो देवाणुप्पिए! भोगलामों देवाणुप्पिए! पुत्तताभो देवाणुष्पि ! सोफ्खलछामों 
देचाणुप्पिए |, एवं खछ॒ तुम देवाणुप्पिए  नवण्ह॑ मासाणं अड़इमाणं राइदियाण॑ 
बहकताणं सुकुमालपाणिपायं अहीणपडिपुण्णपंचदियसरीर सव्बलक्खणोयवेयं दारय॑ 
परयादिसि: सेय उम्मुक्षबालभावे सव्वविजत्जाठाणपरिनिद्धिर भविस्सइ$ तएणणं सा 
देवानंदा एयमट ठं सोचाहट-ठतुट,ठा एवं वयासीएबमेब॑ देवाणुप्पिया ! अवितहमेय॑ 
फैडायपपिया हे कुबम ब्याह हक आध० निगा ४५८ | टीका 


6 दृदश प्रातराख्यश्ष पत्ये सोडपिव्यचारयतू। 
चतुर्णा' छन्दर्सां पारदश्वा परमनेष्ठिकः । 
सूनर्भवस्या भविता स्वप्नेगेमिन संशय! ॥ 
--त्रिश्ाका० पर्च १०॥ सर्ग २। एछो ४ उत्त०, ५ 
महास्वप्न देखकश देवानंदा ब्राह्मणी जाग्रत हुई क्लौर उठकर अपने पति ऋषमदत्त 
काह्माण के पास गई और उसने अपने पत्ति से कहा कि उसने १४ महा स्वप्न देश, और उनका 
जिवशण बतलाया और उनके अर्थ को पृष्छा की । 
स्वप्नों का घिवरण सुनकर प्ररूषभदत्त ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारी कुक्षि से किसो 
परहापुर॒ुष का जन्म होगा । ऐसा सुनकर देवानदा ब्राह्मणी श्त्यम्त हर्षित हुई। 
--त्रिशलाका० पर्व १० । सर्ग २। एलो ४ उत्तराध ४ 
“१२०३ पुनः स्वप्न दर्शन 
(को जँ रयणि च ण॑ समणे भगध महावीरे देवाणंदाए माहणीए जालंधरस- 
गोक्षाए कुब्छीओ तिसलछाए खत्तियाणीए वासिट ठसगोत्ताए कुच्छिसि गब्भत्ताए 
स्राहरिए त॑ रयणि चर ण॑ सा देवाणंदा माहणी समणिज्ज॑सि सुत्तजागरा ओरोहद्दीरमाणी 
ओहद्वदीरमाणी इमे एयारूवें ओराले कल्ठाणे सिवेधन्ने मंगल्ले सस्सिरोए चोइस 


महासुमिणे तिसलाए खत्तियाणए हृढेत्ति पासित्तार्ण पडिबुद्धा । तंजद्दा-गयजाव 
सिहिंच ॥ ३२ ॥ 


“-कप्प० घु ६२ 
(वर) गयसोहबसहअभिसेयदामससिद्णियरं मयंक स । 


पठमसर सागर बिमाणभवण रयणुश्यय सिद्दिच । 
एए चोहस सुमिणे पासइ सा माहणी पडिनियशो । 
जरयणि अवदरितो कुच्छोड महायसो थीरो॥ 


“--भाष० मूल भाष्य पा० ॥४, १५ 
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6 देवानंदा बक्षणी सा शयिता पूबंबीक्षितान्‌। 
मुखानिः्सरतो उद्राक्षीन्महास्वप्नांश्चतुद्श ॥ 
उत्थाय बक्ष आघ्नाना निःस्थामा ज्वरजजरा | 
केनापि जहं मे गर्भ इति चुक्रोश साबचिरम्‌॥ 
“-त्रिशलाका० पर्व १० । सर्ग २। इलो २७, २८ 
देवदादा गर्भ सहरण होने के पश्चात्‌ देवानदा ब्राह्मणी ने महात्वप्मों को पुन: देखा 
लैकिन उसे अनुभव हुआ कि चोदह महास्वप्तों को कोई हरण करके ले जा रहा है। फलस्वकप 
वह ज्वर से जज॑रित हो गयी -- बैठकर शोने छगी। 


(घ) ज॑ रयणि च ण॑ भयवं देवाणंदाए कुच्छीतो तिसलाए कुन्छिसि साहरिए 
त॑ रयणि देवाणंदा ते सुमिणे तिसलाए हडे पासित्ताणं पड़िबुद्धा। * 2 २ । 
- आध० निगा ४५८ | मलय टीका 


“१३ देवानंदा के गभ में प्रवेश 
-०१ देवानन्दा ब्राह्मणी की कुक्षि में प्रवेश 
(क) हत्थुत्तराहि चुए चहइत्ता गब्भ॑ बक्कंते | 
>-जाया० श्र्‌ २। क्ष १५। सु १ १० २३१ 
- कप्प० तु १। १० ३ 
>ठाण० स्था ५ । उ3 १। हु €७। प्‌ ६९४ 
- दशासु० अ ८ । मर १ 


(ख्र) समण भगव॑ महावीरे ४ ४ १ महाविमाणाओ >>» आउक्खएणं 
भवकक्‍्खएणं ठिश्क्खएणं चुए चइत्ता इह खल जंबुद्दीवे दीवे, भारद्दे बासे, दाहिण- 
डुभरदे दाहिणमाहणकंडपुर सन्निवेसंसि उसभदृत्तत्स माहणस्स कोडाल-सगोशस्स 
देवाणंदाए मादणीए जालंघरायण - सगोत्ताए सीहोब्भवभूएण अप्पाणेणं कुब्छिंसि 
गण्म॑ बककंते | 

-भआाया० श्रु२ । क्ष १५ | मु ६। ५० २३४ 

(ग) समणे भरगषं महावीरे ४ € मसदहाविणाओ >> आउक्खएए 
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भवक्खएरण ठिइक्खएर्ण-अण्णंतरं चई' चढ्त्ता इद्देव ज॑बुद्दीवे दीवे मारदे वासै-- 
दाहिणद्वभरहे 7 इमीसे ओसप्पिणीए सुसमसुसमाएं समाएं विशक्‍्कंताए सुसमाए 
समाए विइक्कताए सुसमदुस्समाए समाए विश्क्कंताए दुस्समसुसमाएं समाए बहु- 
विहक्कंताए- सागरोबमकोडाकोडीए बायालीसवाससहस्सेहिं अऊणियाए - पंचहत्तरीए 
बासेद्दि अद्धनवमेद्टि य मासेहि सेसेहिं इक्बीसाए तित्थयरेह्दि इक्खागकुलूस- 
मुप्पन्नेहि कासवगुत्तेदि दोहि य हरिबंसकुल्समुप्पस्नेहि गोतमसगुत्तेद्दि तेबीसाए 
विल्थयरेंहिं बीइक्कंतेहि समणे भगवं महावीरे चरिमे तित्थकरे पुन्वतित्यकरनि- 
हिंद्ठु माहणकुण्डग्गामे नगरे उसभमदत्तस्स माहणस्स कोडालसगुत्तस्स भारियाए देवा- 
णंदाए माहणीए जालंधरसगोत्ताए पुव्वरत्तावरत्तकाल्समयंसि हत्थुत्तराहि नक्खत्तेणं 
जोगमुबागएणं आहारवक्कंतीए भववक्‍कंतीए सरीरवकक्‍्कतीए कुच्छिसि गब्भत्ताए 
बक्कंते ! 

-+कप्प० मु २। एृ० ४ 

(ध) पुप्फुत्ते उबकन्नो तओ चुओ माहणकुछम्मि | 
+जअआाव० नि । गा ४५० 


माहणकु'डगगामे कोडालसगुत्तमाहणो अल्थि। 
तस्स घरे डबबन्‍नों देवाणंदाइ कुच्छिसि ॥ 


--आवब० निगा ४१५७ 


टीका-* % » ततो चुतो माहणकुलम्सि' क्ति ततः--पुष्पोत्तरात्‌ च्युतो ब्राह्मण 
कुण्डप्रामे नगरे सामिल्स्य ब्राह्मणस्य देवानंदायाः पत्न्‍या: कुक्षौ समुत्पन्न इति । 

भगधतन्‌ महाधीर का जीच पुष्पोत्तर विमान से हस्तोत्तरा सक्षत्र मं उ्यधन कर दक्षिण 
काहण कुण्डपुर मे कोडाल गोत्री ऋषभदत्त | सोमिल ) ब्राह्मण की जालघर गोत्र की देवानन्दा 
ब्राह्मणी की कुक्षि मे उत्पन्न हुए । 


(व) इतश्च जंबूद्वीपेडस्मिन्‌ क्षेत्रस्ति भरताभिघरे | 
ब्राह्मणकुण्डप्रामाख्यसं निवेशो ठिजन्मनाम्‌ ॥ 
तत्र चषभद॒तोडमूतू कोडाल्सकुो हिज । 
देवानंदा च तदूभायां जारूंघरकुलोदूभवाः ॥ 
च्युत्वा च नंदनो हस्तोत्तरक्ष स्थे निशाकरे। 
आपषाहस्य श्वेतषष्ठ्थां ततस्याः कुक्षावतारत्‌ 
-ाजिइछाका० पर्ध १० । सर्ग २ ।एछो १ से ३ 
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(&) तएण॑ सा देवाणंदा माहणी आगयपण्डया पप्पुयद्योयणा संबरियवलय- 
बाद्दा कंचुयपरिक्खित्तिया घाराहयकलंबग्ग पिषर समूसवियरोमकूबा समणं भय्व॑ 
महाबीर अणिमिसाए दिद्लीए देहमाणी-देहमाणी चिट्दइ । 

भंतेति ! भगव॑ गोयमे समण भगवं मद्दावीरं बंद्‌इ नमंसइ, य॑दित्ता नमं सिशा 
एवं वयासी-क़ि ण॑ भंते ! एसा देवाणंदा माहणी आगयपण्ट्या ४ » » रोमकूबा 
देवाणुप्पियं अणिमिसाए दिद्दीए देहमाणी-देहमाणी चिट्ृ्‌इ ? 

गोयमादि । समणे भगव॑ं महाबीरे भगवं गोयमं एवं वयासी एवं खलु 
गोंयमा ! देवाणंदा माहणी मम अम्मगा, अहृण्णं देवाणंदाए माहणीए अत्तए | 'तण्णं 
एसा' देवाणंदा माहणी तेण॑ पुव्थपुत्तसिणेदरागेणं आगयपण्हया?<? » समूस- 
वियरोमकूवा मम॑ अणिमिसाए दिद्दीए देहमाणी-देहमाणी चिद्दइ । 

-+भग० श ६।उ ३३। तु १४७-१४८ 
भगवान महावीश को देखने के बाद देवानदा ब्राह्मणी के रनों मे दूष का उफान 
भाया । उसके नेत्र आनम्दाश्रुओं से भींग गये । हर्ष से उसका शब्रीर प्रफुल्लित हो गया । 


भगवान महावीश ने गौतम से कहा--यहू देवानग्दा मेरे माता है, में देवानस्था का 
भात्मज पुत्र हूँ । इसलिए देवानन्दा को पूर्व के पुत्र --सनेहानुशग से उसके स्तनों मे दूध का 
उफान भ्राया और वह मुझे अतिमेष टृष्टि से देख कही है । 
“०२ गर्भस्थ भगवान महद्दाबीर के जीव को शक्र नद्र द्वारा बंदन 

(क) तेणं कालेणं ते्ण समएणं सकक्‍के देविंदे देवराया ४ * । इम॑ च ण॑ 
केबलकप्प॑ जंबुद्दीवं दीव॑ विडलेणं ओहिणा आभोएमाणे आभोएमाणे बिहर्‌इ+ तत्य 
ण॑ समर्ण भगव॑ महावीर जंबुद्दीवे दीवे भारद्दे वासे दाहिणड्ुभरद्े माहणकु'डग्गामे 
नगरे उसभदत्तस्स माहणस्स कोडाछ्सगोत्तस्स भारियाएं देवाणंदाए माइणीए 
जालंघधरसगोत्ताए कुष्छिंसि गब्मत्ताए वक्‍कंतं पासइ पासित्ता हह्वतुद्ठचित्तमाणंदिए 
% 2९ * सुरिदे सीहासणाओ अब्भुद्ठ इ, सीहासणाओ अब्भुद्धित्ता पादपीढाओ पश्चो- 
रुहद् _पच्चोरुहद  वेरुल्यिवरिद्दरिद्अंजणनिठणो वियमिसिमि सितमणिरयम डियाओ 
पाडयातो ओमुय$ ओमुयइ ओमुझता एगपाडियं उत्तरासंग करेह: एगसाडियं उत्तरा- 
संग करित्ता अंजलिमउलियरगहल्थे तित्थयरा भिमुद्दे सत्तद्ु पयाइ' अणुगच्छुई; अणु- 
गच्छित्ता वाम॑ जाएणु अंचेह, वाम॑ जाणु' जाणु' ता दाहिण जाणु घरणितलंसि 
साहड्ू_तिक्खुत्तो मुद्वांणं धरणितलंसि निवेसइ, तिक्खुत्तो मुद्धाणं निवेसित्ता ईलि 
पच्चुण्णम३, पच्चुण्णमित्ता कडगतुडियथंभियाओ भुयाओ साहर्‌इ, कड कड ता 
करयलपरिगदिय सिरसावत्तं दसनहँ मध्यए अजलि कट्ट , एवं बयासी । 

णमोच्थुणं १९ & 2 [ पूरा पाठ है ) जियभयाणं । 

१७ 
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नमोत्थुणं समणह्स भगवओ महावीरस्स आदि्गरस्स चरिमतित्थयरस्स 
पु्वतित्थयरनिद्दिदुस्स जाब संपाबविकामस्स वंदामि ण॑ भगधंत तत्थगय इृदगए पासड 
में भगध तत्थगए इहभयं,-“ति कट ठु समण भगव॑ महावीर बंद्‌इ नमंसइ) नमंसह 


सोह्दासणवरं॑सि पुरत्थाभिमुद्दे सन्निसन्ने ! 
-कप्प० सू १३, १५, १६ । १० ७ से € 


(ख) तेण॑ कालेण॑ तेण समएणं सकक्‍के नाम॑ देविदे देवराया बज्ञ्ञपाणी 
सोहम्भे कप्पे सोहम्मवडिसए विमाणे सभाए सुहम्माए सक्‍कंसि सीहद्दासणंसि 
सुददनिसन्ने दिव्वाइ' भोगाइ' भुजमाण इस जंबुद्दीव दीव॑ कहनि आभोए तत्य 
समर्ण भ्यषं महावीर देवाणंदाएं कुच्छिंसि गब्भत्ताए वक्‍कतं पासित्ता हृद्दतुद्ठ 
हरिसबसबिसप्पमाणहि यए सीद्ासगाओ अबभ्मुद्ठ इ, अब्भुट्ठ त्ता पायपीढातो पच्चो- 
रुहूइ, पत्चोरुहित्ता नाणामणिरयणमडियातों पाउयातो ओमुयइ, ओमुहत्ता एगसा- 
डिय॑ उत्तरासंगं करेइ्ड) करित्ता तित्ययराभिमुद्दे सत्तद्व पयाई' अणुगच्छुछ शणु- 
गच्छित्ता वाम॑ जाणु' अंचेइ्ट! उत्पाटयतीलथ: दाहिणं जाणु' घरणितर्ंसि निहट_ढु 
तिक्‍्खत्तो मुद्धाणं घरणितर्लसि निवाडेइ, निवाडित्ता पच्चुन्नमई, ततो करयलपरिग्ग- 
हिय सिरसावत्त' मत्थए अंजलि कट्ट | एवं वयासी 2 » » नमोस्थु्ण समणस्स 
भरगवतो महावीरस्स ( आइगरस्स ' तित्थगरस्स जाब सिद्धिगइनामधेयं ठाणं 
संपाविउकामस्स, वंदामि ण॑ भगवंत॑ तत्थ गय॑ इदगतेत्ति कट्ट _ बंदइ नमंसइ, धंदित्ता 
नमंसित्ता सीद्वासणवरंसि पुरत्था भिमुद्दे संनिसण्णे । 


-- जआाव० नि गा ४५८ | मलय टीका में उद्ध ल 


(ग) तस्या गर्भस्थिते नाथे हयशीतिदिवसात्यये । 

सोधम कढ्पा घिपतेः सिदासनमकपत ॥ 

ज्ञात्यमा चावधिना देवानन्दागर्भगत॑ प्रभ्नुप्‌ । 

सिद्दासनात्‌ समुत्थाय शक्रो नत्वेत्यचिन्तयत्‌ ॥ 
-+झ्रिक्लाका० पर्थ १० । सगे २ । एलो ७,८ 


सौधम देवलोक के शक्रर्द्र ने सुधमं समा म शक्रनाम के सिहासन पर उपधिष्ट अवधि- 
शव द्वारा देवानदा ब्राह्मणी की कुक्षि म॑ मगरधान महावीर के जीध को देखकब हृष्ट-पुष्ट 
हैभा, परम आनद को प्राप्त हुआ । 

तत्पश्चात्‌ सिद्दासन से नोचे उत्तर कर “णमोत्युण' के पाठ से देबानदा क्राह्मणी के 
धर्भस्थित भगवान महायोद के लोवको धंदन-नमरक्राक्ष किया । 
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“०३ गर्भ प्रवेश को तिथि आदि 

(को समणे भगवं महावीरे |  » »। जे से गिम्हा्ं चडत्ये मासे, अट्टमे 
पकक्‍खे- आसाढसुद्ध , तस्सणं आपषादसुद्धस्स छट्ठीपक्खेणं हृत्थुत्तराहि नक्खत्तेणं 
जोगमुबागएणं 2८ २ » देवाणंदाए माहणीए जालंधरायणसगोत्ताए सीहोब्भव्भूदण 
अप्पाणेणं कुच्छिसि गर्भ बककंते | 


- धाया० श्रु २ | श् १५ पू २ 


ख) देवानंदा व तदभार्या जालंधरकुलोदभवा । 
ध्यु्वा च नंदनो हस्तोत्तरक्ष स्थे निशाकरे। 
झाषाटस्य श्वेतषष्ठ्थां तस्याः कुक्षावधातरत ॥| 
-+ जिइलाका» पर्व १० | सगे २। इलो २ उत्तराघ॑, ३ 
भगवान महावीर का जीव आषाढ शुक्ला षष्ठी, उत्तरा फाह्ानी नक्षत्र के योग के 
आगमन रूस देवानदा ब्राह्मणी के गर्भ मे प्रवेश किया । 


०४ शर्भ अवस्थान काल 
'समणे इत्यादि आषाटस्य शुक्लपक्षपप्रथा आरभ्य दृव्यशोर्त्या राश्रिन्दि- 
वेष्बतिक्रातिषव्यशीतितमे वत्तमाने अश्वययुजः कृष्णत्रयोदश्यामिध्यर्थः गर्भाव्‌- 


ग़र्भाशयाद बान॑दात्राह्मणीकुक्षित इत्यथेः । 2 ४ » । 
“-सम० सम ८२ । ध््‌ २। टीका 


भगवान महावीर का जीव देवानदा ब्राह्मणी के गर्भ में दयअशी ( बिशासी ) क्षात्रि 
धवस्थान किया । 


५ गर्भसस्‍्थ भराबान संबंधी -शक्र न्द्र के संकल्प 

(के) तएण॑ तस्स सक्‍्कस्स देविदस्स देवरन्नों अयमेयारूवे अज्मत्थिए चिंतिए 
पश्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था-न एय॑ भूयं न एवं भव्यं न एयं भविस्सं, जं 
न धरदंता वा ?”» अंतकुलेसु वा जाव माहणकुलेसु वा आयाइ सु वा आयाइ'ति 
वा आयाइस्संति बा, एवं खलु अरहंता वा “  » उम्णकुलेसु वा भोगकुलेसु था 
राइण्णकुलेसु वा इक्खागकुछेसु बा खत्तियकुलेसु वा हरिषंसकुलेसु था अन्नतरेसु बा 
तहप्पगारेसु पिसुदजातिकुलेबंसेसु बा आयाइ सु वा !!१५। 

छत्थि पुण एसे वि भावे लोगब्छे्‌रयभूए अर्णताहि श्रोसप्पिणीउस्सप्पिणीहिं 
घोइक्कंतादि समुप्पक्जति, नामगोत्तसत्स था कम्मस्स अफ्खीणस्स णवेइयस्स 
अफिड्जिण्णस्स डब॒एणं जन अरहंता था “ “ * अंतेकुलेसु वा जाव किनिजकुकेसु 
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आयाहसु वा) २ कुष्छिसिगव्भत्ताए वकमिसु वा वक्षमंति था वक्कमिस्संति वा: नो 
चेबर्ण जोगी जम्मणनिक्खमणेण निक्खमिसु वा निक्‍्खमेंति बा निक्‍्खमिल्संति था ॥१८॥ 


अय थ ण॑ समणे मगव॑ महावीरे ज॑घुद्दीवे दीवे भारदे वासे माहणक डगगामे 
शबरे 'शसभदत्तस्स माहणस्स कोडाल्सगोत्तस्स भारियाएं देवाणंदाएं माहणीए 
ज्ञालंधरसग॒त्ताए कुच्छिसि गब्भत्ताए बककंते ॥१६।॥ 


त॑ जीयमेयं तीयपच्चुप्पण्णमणागयाणं॑ सक्षाणं देषिंदा्ं देवराईणं णरहते 
भगधषते तहप्पगारेहितो अंतेकुलेहितो वा जाब किथिणकुलहिंतो वा तहप्पगारेसु छत 
कुलेसु वा जाब विसुद्ध जातिकुल्बंसेस वा साहराधित्तए ' त॑ सेयं खल मम बिसमणा 
भगव महावीर चरिमतित्थयर पुव्बतित्थयरनिध्िष्ट माहर्ण कु ठग्गामाथो देवाणंदा 
माहणीए जाल॑धरसगोत्ताए कुष्छीओ खशियफडग्गामे नयर नायाण॑ खत्तियाणं 
सिद्धश्थस्स खशियस्स कासवगोत्तस्स भारियाए तिसलछाए खत्तियाणीए वासिदस 
गोश्ाए कुष्छिसि गब्भत्ताए साहराधित्तए, जे वि य ण॑ से तिसलाए खत्तियाणीए 
गध्मेत॑ पिय ण॑ देवा्णंदाए माहणीए जालंघरसगोत्ताए कुच्छिसि गब्भत्ताए साहरा" 
बिशए सि कट. एवं संपेहेश, एवं संपेहित्ता हरिणेगमेर्सि देव सदावित्ता पं 
बयासी ॥२०॥। 
-कप्प० हु १७ से २० 
(ख) तए ण॑ सकस्स देविंदस्स देवरन्नों अयमेयारूवे सकप्पे समुप्पण्णे-: 
उप्पणो खलु समणे भय महाबीरे देवार्णदाए माहणीए कुस्छिसि.'तत्न एवं भूयंवा 
भवह व भविस्सइवा ज़ण्ण अरहंता वा चक्षवट्टी चा बलदेवा या वासुदेवा वा 
खंतकुलेसु वा पतकुछेसु वा तुच्छकुलेसु वा दरिश्कुलेस वा भिक्‍्खागकुलेसु वा 
आयाइ सुबा आयायंतिवा आयाइस्संतिवा, एवं खल अरहंतावा जाय पासुदेषा 
डमाकुलेसु था भोगकुलेसु वा रायप्षकुलेसु या इक्खागुकुलेसु था अन्नयरेसु वा 
तहप्पगारेसु वा विसुद्धजाइएसु कुलेसु महंत॑ रल्नसिरिं कारेमाणेप्ु गब्भं वक्कमिसुवा 
चक्कमंति वा वकमिस्संति वा; अत्यि पुण एसभाषे लोराषच्छे्‌रयभूए अर्णताहि उस्स- 
प्वणिओसप्पिणीहि. बहक्‍्कंताहि समुप्पल्जइ, जहाणीयागो यश्स कम्मस्स उदएण॑ 
अरहंता वा चक्षवट्टी वा बलदेवा था वासुदेवा अंतकुलेसु वा जञाव भिक्‍्खागकुलेसु 
वा आयाइसु वा आयायंतिबा आयाहइस्संति वा, नोवेव्णं जोणीतो निक्खमिसु वा 
निक्खसंति जा निक्खमिस्सति वा, त॑ जीयमेय॑ तीतपच्चुप्पन्नअणागयाणं सक्काणं 
देवियाणं देवराईणं अरहंते भगबंते तहप्पगारेदितों अंताइबुरेहितो तहष्पगारेसु 
रामाइलेसु जावघ विसुदणाहएसु कुछेसु साहरावेशए, ते सेयं खछु समर्ण मत्र्ण 
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महावीर चरमतित्थयरं माहणकंडग्गामातो नगरातो खत्तियक शग्गामे नयरे सिद्धत्थस्‍्स 
खत्तियश्त कासवगोत्तस्स भारियाए तिसलाए खत्तियाणीए वासिट्दगोत्ताए कुच्छिसि 
गध्यशाएं साहरावेत्तए. जेडवियर्ण से तिसलछाए गब्मे त॑ देवानंदाए कुच्छिसि। एवं 
संवेदिसा हरिणेगमेसि पायत्ताणियाहिब३' दें सहावेह ८ ” 2 । 


--आध० निगा ४४८ | पम्लय टीका 


(गो हस्या गर्भस्थिते नाथे हयशीतिदिवसातये । 
सौधमकल्पाधिपतेः सिंहासनमकंपत ॥ ७ || 


> ज भर 


ब्रिजगद्गुरबो हह न्‍तो. नोत्पद्चन्ते कदाचन । 
हुष्छकुले रोरकुले मिक्षावृत्तिकुलेडपि था ॥६॥ 
इृष्बाकुध्शप्रभृतिक्षत्रवशेधु. किल्बमी । 
जायन्ते पुरुषसिद्दा मुक्ताः शुक्त्यादिकेष्विव ! 
तद्संगतमापननं जन्म नीचकुले. प्रभो१ ! 
प्राच्यं कर्मान्‍्यथा कतु' यह्ाहन्तोडपि नेशते ॥ 
मरीचिजन्मनि  कुछमर्द नाथेन कुबता। 
अ्रज्ञित नीचकंगोत्रकर्माद्यापि ह_युपस्थितम ॥ 
कर्मवशान्नीचकुलेष्त्पस्नानहतो बन्‍्यतः । 

क्षेप्तु' महाकुलेड स्माकमधिकारोउस्ति स्वंदा ॥ 
को 5घुना <स्ति महावं श्यो राजा राज्ञी च भारते | 
यत्र संचायते स्वामी कुन्दादूशग इवांबुजे ॥ 
ज्ञातमस्तीह भरते महीम॑डलमंडनम । 
क्षत्रियकं डप्रामाख्यं पुरं मत्पुर सोदरम्‌॥ 


श्र मद 9८ 
तत्रेषआको ह्लातवंश्यः सिद्धा्थोउस्ति महीपतिः । 
घमंणेब दि सिद्धार्थ सदा55त्मानममंस्तयः ॥ 
५ हर 4 


तस्याश्ति त्रिशल्ा नाम सतीजनमतहिका ' 
चुण्यभूरप्रमहदिषी महनीयगुणाकृतिः ॥ २१ ॥ 


्र र ््‌ 
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साधास्ति सांप्रतं गुबी कायः संचारणादुद्वुतम्‌ । 
तश्या देवानंदायाश्व गर्भयोव्यल्ययों मया ॥ 
( ८ >९ 


--त्रिशलाका० पर्थ १० | सर्ग २। इछो ७, € से १५, १५, २१, ९२४ 


(घो “अह दिवसे बासीई बसइ तहिं माहणीइ कुच्छिसि । 
चिंतेद सुहम्मबई साहरिड' जे जिणकालछो ॥ ४८ ॥ 
अरहंत चकबट्टी बलदेवा चेव बासुदेवा य | 
एए उत्तिमपुरिसा न हु तुच्छकुलेसुजायल्ति '४६॥ 
उगाकुलठभोगखत्तियकुलेस._ इक्खागनायकोरव्बो । 
हरिवंसे य बिसाले जायंति तहिं पुरिससीहा ॥५०॥। 
अह भणह्‌ णेगमेसि देविदों एस हत्यतित्थयरों । 
छोगुत्तमो महप्पा डबबस्नो माहणकुलम्मि ॥ ५१ ॥ 
खत्तियक डग्गामे.. सिद्धल्थी नामवत्तिओं अत्थि। 
सिद्धत्थभारियाए साहर तिसलाए कुब्छिलि ॥ ५२॥ 
--आव० पूल भाधष्य ४८ से ५२ 
मलयटीका 7८ ४ *। उप्रकुलेषु भोगकुलेषु क्षत्रियक॒लेषु इबाकुकुलेषु शात- 
कुलेषु कौरव्यकुलेषु हरिबंशे व विशाले आयान्तिआगच्छिनिति उत्पद्नन्ते तत्र ८ 
उप्रकुलादी पुरुषसिंहाः तीथकरादयः । यस्मादेव॑ तस्मादूभुवनगुरुभक्तया चोदितो 
देवराजो हरिणेगमेषिमभिद्दितवान्‌ “एप भरतक्षेत्रवरमतीर्थ कृत्‌ प्रागुपात्तक्म- 
शेषपरिणतिवशात्त व्छकुले जातस्तदयमितः संहत्य क्षत्रिये स्थाष्यतामितिःस हि 
तदादेशात्तथेब चक्र ।२ | 


'णेगमेसि हरिणेगमेषि देवेन्द्रः-“ पपः भगवान्‌ “अत्र त्राद्मणकुले छोकोत्तमो 
महात्मा उत्पन्न । 

देवानंदा ब्राह्मणी के गर्भ में भगवान महावोद के जीवकों अवधि ज्ञान से देशकर 
सुधर्म देवलोक के शक्रेन्द्र ने चिचाय किया कि तीर्थकुर आदि दलाका पुरुष उंग्रकुल, भोगकुल, 
साजन्यकुल, इवंधाकुषश कुल, क्षत्रियकुल अथवा हरिवंश कुल बादि मे जन्म लेते हैं लेकिन 
भत्यकुल अधमकुछ, तुण्छुकुल अथवा ब्राह्मण कुल मे जम्म नहीं लेते हैं। कभी ऐसा नहीं हुमा 
है, न को ऐसा होगा । लेकिन ठोयंकर मगवान महावीर के जोवने ब्राह्मणों के गर्भ में कब्म 
लिया है जो कि एक आइचयेजनक घटना है। अत. उनके गर्भकों क्षत्रिय कुछमे साहदण करता 
चाहिए । ऐसा थिचार कर उसने ह्चिनेगमैषिन्‌ देशको आह्वात किया । 
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“०६ काल्चक्र की अपेक्षा गर्भ में अवतीर्ण 
५», कि) समणे भगव महद्दावीरे इमाएं शक्रोसप्पिणीए - सुसमसुसमाएं समाए 
बीइक्कं ताए. सुसमाएं समाए बीतिक्कंताए, सुसमदुसमाए समाए बीतिफ्कंतांए,+ 
दुसम्रसुसम्राए समाए बहुवीतिक्कंताए-पण्णहत्तरोए बासेहि, मासेहिय अद्धणवमेहि 
सेसेहि' जेसेगिम्हाणं चढल्त्थे मासे, अइसे पकले- आसाढसुद्ध , तस्सण्ं आसाढ- 
सुदस्स छट्ठीपक्खेण 2» »८। देवाणंदाए माहणीए जारंघरायणसगोत्ताए 
सीद्दोब्भवर्भूएणं अप्पाणेणं कुच्छिसि गब्भ॑ बककंते । 
- आाया० श्रु० २४ १५ पु ३। 
(ख) तेणं॑ कालेणं तेण॑ समएणं समणे भगव॑ महाघीरे जे से गिम्हाणं चर्ध्थे 
मांसे शहसे पकक्‍खे आसाढमुद्ध तस्स्ण भासाढसुद्धस्स छट्टीपक्लेणं 2 2 2 इद्देक 
>बुद्देवे दीवे भारद्दे बासे दाहिणद्वभरद्दे इमीसे ओसप्पिणीए सुसमखुसमाए समाए 
विशक्व ताए सुसमाए समाए विश्क्‍कंताए सुसमदुस्समाए समाए विश्ककताए दुस्सम- 
सुसमाए समाए बहुविशक्कंताएं सागरोबमकोडाकोंडीए बायालडीसवाससहस्सेहि 
ऊंणियाए। पंचद्दत्तरीए वासेहि अद्धनबमेद्टि य मासेहि सेसेहि ४ 2८ « समणे 
भगध महावीरे ४ « * देवाणदाए माहणीए जालंधरसगोत्ताए ४ » » कुष्छिसि 
गब्मत्ताए वक्‍क॑ते । 
- कप्पसु २।३ ३, ४ 
इस अवसर्पिणी काछ के चतुर्थ दृुषम-सुपम॒ आर के ७५ धर्ष, ८ मास, १४ दिन अब- 
झेष रहे धब ग्र।प्म ऋतुके चतुर्थ मास में, अष्टमपक्ष गे आपाढ घुवल्ता पष्ठी के दिन श्रमण 
भगवान्‌ महावीर ते जालन्धर गोत्र को देवानन्दा ब्राह्मणी की कुक्षिम मधहरण क्या । 
यह गणना निम्नप्रकाद से को गई है । 
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१३६ बधमान जीवन-कोश 
“०७ गर्भ में तोन क्वान 


समण भगबं मह्दावीरे तिन्‍्नाणोबगए यावि दोत्था। चइस्सामित्ति आणइ, 
चुपमित्ति आणइ) चयमाणे न जाणइ, सुहमे णं से काले पनस । 
--आया० श्रु२ । बे १४॥ हू ४ 


अमण भगवान्‌ महाधीण के गर्भ मे होन ज्ञान ( मति-श्रुत-अथधि शान ) थे । 


“०८ परिवार में धनाएिकोी बृद्धि 
देवानंदागर्भगते प्रभो तस्य हिजन्मनः । 
बभूष महती भ्रृद्धि कलपद्रम इवागते ॥ 
--त्रिशकाका० पथ १०। सगे २। क्शो ६ 
जब भगवान्‌ महावीर का जीव देवानदा ब्राह्मणी की कुक्षि मे आया उ्ो दिन से 
महती ऋदष्धि प्राप्त हुई । 


*१४ गर्भ साहरण-- 


“०१ शक्र न्द्र का आदेश 


(का तएण॑ तस्स सकसस देविदस्स देवरन्नों अयमेयारूवे अज्भाश्यिए चिंतिए 
पश्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पज्जित्था-? ” 2 देवानंदा माहणीए आलंधर- 
सगोत्ताए कुच्छसि गब्भताएं साहरावित्तर त्तिकट ठु एवं संपेहदेइ, एवं संपेहितता 
हरिणेगमेसि पायत्ताणियाहिबई' देव॑ं सद्दावेइ' हरिणेगमेलिं पायक्ताणियादिवइ 
देवंसदावित्ता एवं बयासी 2 * * । 


त॑ गच्छ॒ुणं तुम देवाणुप्पिया ! समर्ण मगवं मद्दावीर॑माहणक ढग्गामाओ 
नयराओ उसभदत्तस्स माहणस्स कोंडालसगोत्तध्स भारियाएं देवाणंदाए माहणीए 
ज्ञालंघरसगोत्ताए कुन्छोओ खत्तियकुडग्गामे नयरे नायाणं खत्तियाण  सिद्ध्थस्स 
खतस्ियस्स कासवसगोत्तस्स भारियाए तितलाए खत्तियाणीए वासिहसगोत्ताए 
कुष्छिसि फमत्ताए साहराहि, साइरित्ता मम एयमाणत्तियं खिप्पमेथ पच्थ- 

प्पिणादि ॥ २५ ॥ 
--कण७ हु १७, २० २५ 


बंधमान ज्ञीवन-कोश १३७ 


(ख) तएणं सक्‍कश्स देविदस्स देवरननो अयमेयारूवे संकप्पे समुप्पण्णे-- 
उष्पण्णे खलु समणे भयर्च॑महावीरे देवाणंदाएं माहणीए कुच्छिसि ४ २  । एवं 
संपेहित्ता हरिणेगमेसि पायत्ताणियाहिब६' देधं सहावेहः सद्दावित्ता एवं बयासी- 
एबं खलु समर्ण भयवं महावीर देवाणंदा कुच्छीतो तिसछाए कुच्छिसि साहरद ! 


--आष ० निगा ४५८ । मलछय टीका 


गो 2 2८ ५ । देवराजो हरिणेगमेषिमविद्धितवान्‌ - एप भरतक्षेत्रचरमतो्थ- 

कृत्‌ प्रागुपात्तकर्मशेषपरिणतिवशात्तुच्छकुले जातस्तदयमितः संहृस्य क्षत्रिये स्थाष्यता- 
मिति, स हि तदावेशानद्यौव चक्र 22» 

आध० पूल साष्य गा ५० | मलय टीका 


(व) झह भणइ णेगमेंसि देबंदो एस इत्थतित्थयरों । 

लोगोत्तमी महृ्पा उबबन्नो माहणकुलम्मि ॥ 

खत्तियकु डग्गामे सिद्धत्थों नाम खत्तिशो अत्थि। 

सिद्धव्थभारियाए साहर तिसछाए कुन्छिसि॥ 
“+भाधष० मूल भाष्य गा ४१, शर 


मलय टीका - णेंगमेंसि' हरिणंगमेषि देवेन्द्रः--'एब भगवान्‌ “अश्र' श्राशण- 
कुले लोकोत्तमो महात्मा उत्पन्नः! इदं चासाधु, ततश्चेदं॑ कुरु-क्षत्रियकु ढपाम 
सिद्धार्थों नाम क्षत्रियो5स्ति, तत्र सिद्धार्थ भार्यायाः संहर त्रिशलायाः कुछ्ौ । 


(व ज्ञाल्वा चावधिना देवानंदा गर्भगरत प्रश्ुम्‌। 
4 मर 2९ 
बिमृश्येच॑ शतमखः समाहूय. जगित्यपि । 
आदेश तथा कतु' सेनान्यं. नेगमेबिणम्‌ । 
विदधे नेगमेषी च तथेब स्वासिशासनमू। 
देवानंदात्रिशलयोगमंव्यत्य यल्क्षणम ॥ 
जिशलाका० पथे १० । सर्ग २। एलो ८ पूर्वार्ष, २६, २६ 
देवानदा ब्राह्मणी के गर्भ मे भगवान महावीर के जीवको अवधि श्ञान से देखकर सौधर्म 
देवलोक के शक्कर न्द्र ने पदातिक सेना के सेनापति हरिणंगमैणिन्‌ देव क। आह्वान किया ओऔष 
कहा---सुम ब्राह्मण कडप्राम जाओ | देबानदा ब्राह्मणी के गर्भ म स्थित भगवान महावोद के 
जीवषको साहरुणकयण क्षत्रिय कुडग्राम मे स्थित ज्ञातृवश के क्षत्रिय धंशज और काइयप गोजीम 
घिद्धाय॑ क्षत्रिय की वाशिष्ठ गोत्रीय जिशका क्षत्रियाणी की कुक्षि मे स्थापित कच्ो । 
१८ 


१३८ बधसान जीवन-कोश 


०२ देव का गर्भ-साहरण हेतु गसन 
(को तएग॑ से हरिणेगमेसी पायत्ताणियाहिबई देवे सक्‍केण देविदेण देवरन्ना 
एवं कुर्ते समाणे ह॒द्द जाव हयहियए करयल जाव त्ति कट टु एवं ज॑ देधो आणबेइ 
त्ति आणाए विणएणं बयर्ण पडिसुणेइ, बयणं पडिसुणित्ता सक्‍कस्स देविदस्स देव- 
रनों अंतियाओ पडिनिक्खमइ। 2८ 2 *। वेउव्वियसमुग्घाएणं समोहणड ?८* २ 
जहाबायरे पोग्गले परिसाडेइः परिसाडेइत्ता अहासुहुमे पोग्गले परिया- 
दियति ॥ २६ ॥ 
परियादित्ता दोच्च पि वेडउव्वियसमुग्धाए् समोहणइ, * उत्तरवेउन्यियं रूष॑ं 
विउव्यइ “ * * जणेब जंबुद्दीवेदीवे जणेब भारद्दे बासे जेणेब माहणकु'डग्गामे नयरे 
५णेष उसभदत्तस्स साहणस्स गिद्दे जेणेब देवाणंदा माहणी तेणेब उबागच्छइ तेणेव 
दवागच्छुइतता आलोए समणस्स भगवषओं महावीरस्स पणाम करेइ | 2 २ 2 ॥ २७ ॥ 
कप्प० सु २६, २७ | ए० ११, १२ 


खि) 2 2 2 । तएण॑ से हरिणंगमेसी पायत्ताणीयाहिवई एयमट्ट' हृद्वतुद्ठ 
बिणएणं सम्म॑ पडिसुणित्ता उत्तरपुरच्छिमंदिसिभागमवक्‍कम्म एक्कपि दोच्च॑ंपि 
वेडव्वियसमुग्धाएण समोहणित्ता उत्तरवेडव्वियं रूब॑ विउत्बइ, विठव्वित्ता तुरियाएं 
गईए ज्ेणव देवाणदा तेणंव उबागच्टइ, उबागच्छित्ता आलोए भगषतो महाबीरस्स 
पणाम करेंट । 

आध० निमा ४५८ । मछय टीका 

शकेख्ध के आदेश को छिक्षेधाय कर हरिणंगमेषिन्‌ देव घहाँ से निकछा । घंक्रिय 
समुद्धात के द्वारा देव धरीश स्थित स्थल पुदूगलों का परिशाटन किया ओऔष घुक्ष्म पुदृ- 
गलों को ग्रहण किया ! इस पकार दो, तोन बार वैक्रिय समुद्घात के द्वाया स्थल पुदुगलों का 
परिशाटन कर ओर सुध्ष्म पुदुगलों को ग्रहण कद उत्तर वेक्रिय शरीर की घिकुवेणा की । 

तत्पश्चात्‌ ब्राह्मणकु डग्राम मे ऋषभदत्त ब्राह्मण की पत्नी देवानदा ब्राह्मणी के निकट 
शाया ओर देवानदा ब्राह्मणी के गर्भ मे स्थित श्रमण भगवान महाधीर के बीध को प्रणाम 
किया । 


“०३ त्रिशछा के गर्भ में साहरण 

(क) ताओ ण॑ 'समणरस्स भगवओ महाबीरस्स' अणुकंपए ण॑ देवे णै॑ 
“जीवमीयं ति कट ठु जे से बासार्ण तब्चे मासे, पंचमे पक्‍्ले--आसोयबहुले, 
तस्स ण॑ आसोयबहुलुस्स तेरसीपक्ले्ण हश्थुत्तरादि नक्खततेहि जोगमुबागएण॑ बासी- 


बधमान जीघन-कोश १३६ 


लिंएि राइ दिएहि थोइककंतेहि तेसीइमस्स राइदियरुतस परियाध धहसाणे वाहिण- 
माहणफंडपुर-सन्निविसाओ उत्तरखत्तियकडपुर-सन्निविसंसि जणायाणं खत्तियाणं 
सिद्धत्थस्त खत्तियस्स कासवगोत्तस्ध तिसहलाए खत्तियाणीए वासिट्ट-खंगोसाएं 
अलुभाणं पुर्गलाणं अवहारं करेत्ता; सुभाण पुग्गछाणं पक्‍लेबं॑ करेला कुष्छिसि 
गब्स॑ साहरइ। 
जे विय से तिसछाए खत्तियाणीए कुब्छिंसि गब्से, तंपि य घाहिणर्भाहण- 
कंडपुरसन्निवेसंसि उसमदत्तस्स माहणम्स कोडाल-समोत्तस्स देवाणंदाएं माहणीए 
जालंधरायणसगोत्ताए कुच्छिंसि साहरइ । 
““आया० श्र २।म १५१६ ५,६ । ५7 ३३५ 


(ख) तेणं कालेणं ते्ण समएर्ण समण भगव॑ महाबीरे ज॑ से वासार्ण तच्चे 
मासे पंचमे पफ्खे आसायबहुले, तस्स ण॑ आसोयबहुलुध्स तेरसी-पक्खेण बासी- 
हराह दिएहिं. विड्कक॑तेहिं तेसीहमश्स राइ'दियस्स अंतरा बष्टमाणे हियाणुकंपएणं 
देबेणं हरिणगम्ेसिणा सकबयणसंदिद्द ण॑ माहणकंडग्गामाओ नयराओ उसमफ्तस्स 
माहणस्स कोडालसगोत्तसर्स भारियाए देवाणंदाए माहणीए जाहंघधरसगोत्ताए 
कुष्छीओ खत्तियकंडगगामे नयरे नायाणं खशियाणं सिद्धत्थस्स खत्तियस्त कासब- 
गोसल्स भमारियाए तिसलाए खशियाणोए वासिद्वलगोत्ताए पुव्वर्तावरतकाल- 
समयंसि हस्थुस्राहि नक्खत्त ०' जोगम्ुबागएणं अव्याबाहं अव्यायाहेण कुच्छिसि 
साहरिए ! 

- कप्ब० हु ३० । १० १३ 

(ग) तथा गरभस्य-ठद्रसच््वस्थ हरण उदरान्तर-संकामर्ण गर्भटरण॑ं एतदपि 
तीर्थकरापेक्षयाउमृतपु् सदभगवतो महावीरस्य जात॑.पुरन्‍्दरादिष्टेन हरिणेगमेषि- 
वैवेन देवानंदाभिधानब्राह्मण्युदरास्त्रिशलाभिधानाया रोजपलया उद्रेसंक्रमणादू' 
एतद्प्यनल्तकालभावित्वादाश्वय मेवेति । 

--ठाण० स्था १० | घु १६० । हक 

(घ) तएणं हरिणेगमेसी पायत्ताणियाहिवई देवे “ * * जेणेब माहण- 
कु डग्गामे नयरे जेणेब उसमदत्तस्स माहणध्त गिहे जुणेब वेवाणंदा साहणी तेणेव 
बवागच्छह्‌' तेणेव उवागच्छुइत्ता आलोए समणस्स भगवओ महावीरस्स पणाम॑ करेइ, 
फरेश्ता देवाणद[ए माहणीए सपरिजणाए ओसाबणि देलयइ, ओसोवर्णि दलदत्ता 
असुद्दे पोग्गले अबहरइ, अवहरित्ता सुहेपोग्गले परक्खिबइ, सुद्दे पोग्गले पोग्गले त्ता 
अणुज्ञाणठ में भरावं ! त्ति कट_टु समण भगव॑ महाबीरं॑ अव्याबाहं अव्यावाहेणें 
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कश्यरसंपुडेण गिण्दइ' समणं भगब॑ महावीर महाबीरं त्षा जेणब खखशियकु डग्गामे 
नयरे। जेणेव सिद्धश्थल्सखत्तियस्सगिहे, उेणेब तिसलाखत्तियाणी तेणेब उवागच्छुइ 
तेणव ज्वागच्छित्ता तिसलाए खत्तियाणीए सपरिजणाए श्रोसोषणिं दलयइ, ओसो 
श्रोसोत्ता असुद्दे पोग्गले अवदरइ' असुह्दे अबहरइत्ता सुह्दे पोग्गले पक्खिष३) सुह्दे सुहत्ता 
समर्ण सगव॑ महावीर अव्वाबाहं अव्वाबाहेणं तिसलछाएं खत्तियाणीए कुच्छिसि 
गध्भसाए साहरह | 
जेविय ण॑ से तिसलाए खतियाणीए गब्भे तपियर्ण देवाणंदाए माहणीए 
जालंघरसगोत्ताए फुच्छिसि गब्भत्ताए साहरइ, साहरिता जामेबदिस पाउव्भूए 
तामेष दिसिं पष्टिगए ।२७॥ 
-कप्प० सू २६, २७) ४० १२,१३१ 
(ब) तएणं से हरिणंगमेसी पायत्ताणीयाहिबई एयमट्ट' हृद्धतुद्द विणएण 
सम्म॑ बडिसुणित्ता उत्तरपुरच्छिम॑ दिसिभागमवक्‍्कम्मं एक्‍्कंपि दोज्च॑पि वेडज्वियस- 
मुख्धाएण समोहणित्ता उत्तरवेलव्वियं रूबं विउव्वड्ड, बिउव्वित्ता तुरियाए गईए जेणब 
दैबाणंदा तेणव उवागच्छु३॥ उवागच्छित्ता आढोए भगवतों महावीरस्स पणाम॑ करेडः 
करिता अणुजाणड म॑ भयध॑तिकट_ ट॒ देवाणंदाए सपरियणाए ओसोयणि दलेइदलेइत्ता 
दिव्वेण॑ पभावेण करयलपुडेष्टि अव्बाबाहं गेण्ट्‌इ गेण्हेत्ता बासीईए राइ'दिए्सु 
कहक्क॑तेसु तेसीइमे राइट दिए बटमाण जे से वासाणं तच्चे मासे पं चमे पक्खे ासोय- 
बहुल्तेरसीं तंमि देवाणंदाए माहणीए कुच्छीतो तिसलाए खत्तियाणीए कुच्छिसि 
अव्याताहं साहरइ। जे से तिसलाए गब्मे त॑ देखाणंदाए कुष्छिसि साहरइक्‍इ, 
साहरइसा सट्ठाण गतो सक्कल्स कह्देह । 
“-काव० नि। गा ४४५५ मछय टीका 
अक्तिवान हरिणंगमेषिन्‌ देव ने जीताचाश के अनुसार वर्षाऋतु के तीसरे मास भे, 
दाँचें पक्ष मे, जािवन कृष्णा त्रयोदशी के दिन उत्तराफालानी नक्षत्र के योग में द्ययश्रणीत्ति 
राति के व्यतीत होने के बाद त्रिबशीति शात्रि मे दक्षिण ब्राह्मण कुण्डपुर मे देवामस्दा ब्राह्मणी 
को कुक्षि में स्थित भगदान महावोर के जीब को निकाल कद उत्तर क्षत्रिय कुब्डपुर मे श्वातृ 
बश के काहयप गोत्रीय सिद्धाये राजा को वादिष्ठ गोतीय त्रिशला क्षत्रियाणो कुक्षि मे से 
अशुभ पुदुगलों को दूर कछ, दास पुदुगलों का प्रक्षेप कर क्रुक्षि मे स्थापित किया । 
जिदाला क्षत्रियाणी की ढुक्षि मे स्थित गे को लिकाल कर दक्षिण ब्राह्मणकुष्डपु्ध मे 


कोडास गोत्रीय ऋषभदतत ब्राह्मण की जालघर गोत्रीय, देवातम्दा ब्ाह्णी की पुक्ष मे 
सरापिश किया । 
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०ह गर्भ साहरण की तिथि आदि 
(क) तओ ण॑ 'समणस्स भगवओ महाबीरस्स अणुकंपए णं देवे ण॑  जीय- 
मेयं” तिकट ढु जे से बासाणं तच्चे मासे, पंचमे पकक्‍लले आसोयबहुछे, तस्सणं 
आसोयबहुल्स्स तेरसीपक्खेणं हत्थुत्तराहिं नकक्‍्खसेहिं जोगमुबागएण बासीतिहि 
राइदिएहि वीइक्कंतेदि तेसीहमस्स रा दियस्स परियाए वष्टमाणे दाहिणमाहण- 
कं डपुर-सन्निविसाओ उसैरखत्तियकु उपुर-सन्निवेसैँसि णायाणं खत्तियाणं 
सिद्धत्थस्स खत्तियस्स कासवगोत्तस्स तिसलाए खत्तियाणीए वासिद्द-सगोत्ताए 
भसुभाणं पुग्गलाणं अवद्दारं करेत्ता, सुभाणं पुमालाण पक्‍लेबं करेत्ता कुष्छिसि गब्भ॑ 
साहरह । 
आया० श्रु० २। भर १५ | पु ५। 7० २१२ 
खि) समणे भगव॑महावीरे बासीए राइ'दिएदे बीइक्कंतेहि गढभाओ गब्भं 
साहरिए ॥ 
“+-सम० सम छ२ । तू २ 
टीका--समण, इल्यादि आषाढस्य शुक्ल पक्षषष्ठया आरभ्य दुव्यशीष्याँ 
राश्रिन्दिवेष्यति क्रातेषु श्यशीतितमे वत्त माने अश्वयुजः क्रष्णत्रयोदश्यामिस्यर्थः 
गर्भात्‌ - गर्भाशयदं बानंदा- ब्राह्मणीकुक्षित इल्यथं: गर्भ त्रिशछाभिधानक्षत्रिया- 
कुछ्चि संहतो- नीतो देवेन्द्रबचनका रिणा हरिणेगमेष्यभिधानदेवेनेति । 
0) हत्युत्तराहि गब्माओं गढ्म॑ साहरए ! 
““भाया० श्रू २। अ १५। सू १। ४० २३६१ 
-“कंप्प हु (। ४९४ १ 
- ढठाण# स्था /॥3 १॥।॥ चू ६७११ ६३९४ 
- दसासु० थ ष्ब्त चू शै 
(घ) समणे भगवं॑ महावीरे बासीहराइ दिएहि. बीइक्कंतेद्दि तेयासीइमे 
राइ दिए वट्टमाण गब्भाओं गब्भ साहरिए | 
“सम० सम १३ | सू १। ४ ५१९ 
बि' बाढति भाणिऊणं बासारत्तस्स पंचमे पकक्‍ले । 
साहरइ पुश्थरत हृत्थत्तरतेरसीदिवसे '। 
- श्राव० भाष्य गा ५३ | 
टीका स हरिणेगमेषिः बाढमिश्यमिधाय अत्यथ्थ करोम्यादेशं, शिरसि 
स्वाध्यादेशः इति रत्तवा, बर्षारात्रस्य पंथमे पक्षे मासहये अ्तिक्रांते ( संददरा, ) 


श्ए२ बघसान जीवन-कोश 


अश्ययुगवहुल्त्रयोदश्यां पुषरात्रे- प्रथमप्रहरहयान्ते हस्तोत्तरायाम्‌. उसशयामुत्तर- 
फासशुनी नक्षत्रे त्रयोदशीदिवसे । 

आहिवन कृष्णा त्रयोदशी के दिल, उत्तरा फाह्नी सक्षत्र योग में--पूर्व झात्रि मैं-- 
ब्रथम दो पहर के अन्त में दैवानन्दा ब्राह्मणी की कुछि से भगवान महावीर के लीष को साहरण 
कर, देव द्वारा त्रिशला क्षत्रियाणी के गर्म मे स्थापन हुआ था । 


“०४ साहरण का ज्ञान 
(को समण भगवबं॑ महावीरे तिण्णाणोवगए यावि होत्था -साहरिज्निस्सामित्ति 
जाणइ, साइरिएमित्तिजाणइ, साहरिज्वमाणे वि जाणइ, समणाउसो ! 
+>भआया*० क्षु २। भअ १५। सू ७१६ २३२ 
खि) तेण कालेणं तेणं समएणं भगवं॑ महाबीरे तिण्णाणोबगए याषिद्दोत्या, 
साहरिज्िस्सामि त्तिजाणइ, साहरिजमाणे नो जाणइ- साहरिए मित्ति जाणइ । 
कप्प० सू २९। ४ १३ 
(गो भयधपि तिनाणोवगए साहरिज्जिसामिति जाणइ, साहरिज्जमाण 
जाणइ, संहरणस्थानेकसामयिकतया छुदमस्थोपयोगविषयत्वात्‌, साहरिएमित्ति 
जाणह | 
--आवब० मि गा ४५८ | मछयटीका 
पाठ (क) झौद (ग) के अनुसाश श्रमण भगवान महाधीद गर्भ मे भी तीन ज्ञान से युक्त 
थे | मेरा साहरण होगा तथा धाहरुण हुआ है ऐसा जानते थे तथा बतंमान काकछ मे साड़च्ण 
काल अनेक ( असंख्यात ) समय रूप होने के कारण छदमस्थ जानता है । 
पाठ (लव) के अनुसाद (कहा है कि श्रमण भगपान महाचीर का जीव बतंमान काल में 
साहरण हो रहा है--ऐसा नहीं जानते थे 


०६ भर्भ साहरण क्रिया 
“०१ देव द्वारा स्वकाय तथा 'वायुमंडल' का परिशोधन 

(क) स्थकाय परिशोधन 

तएण से हरिणेगमेसी “ “ * सक्षस्स देविंद्स्स देवरध्नों अंतियाओं 
पडिनिक्खमइ, पडिनिक्खमित्ता उत्तरपुरन्छिमदिसिभागं अवक्षमह, अवक्षमित्ता 
वेलव्वियसमुस्धाए् समोहणह- वेडन्बियसमुग्धाएणं समोहणित्ता संखेब्जाइ' जोयणाइ' 
हंडनिसिरइ। तंजहा- रयणाणं बयराणं वेरुलियाणं छोहियक्खाणं मसारगछ्ा्ं 
हंसगध्भाणं पुरुथा्ण सोशधियार्ण जोइरसाणं अंजणाणं अंजणपुरुयार्ण श्ययंत्त॑ 
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आयरूबांण॑ सुभगाणं अंकार्ण फलिहार्ण रिट्वा्णं अद्दाबायरे पोमाढे परिसाडेइ, 
परिसाडेइसा अद्दासुहुमे पोग्गले परियादियति । । 
-+कप्प० यू २३ 

हरिणगर्मेषी देश--शक्र नर के समीप से प्रस्थान कब धेक्रिय समुद्धात से जात्मप्रदेज्ों 
के समूह और कर्मपुदूगलों के समूह को संख्यात योजन प्रमाण लंबा--दण्डाकार परिणति 
करता है तथा रत्न, बच्च, वेड्ये, लोहिताक्ष, मसारगल्छ, हसगर्भ, पुलक, सोगस्धिक, ज्योतिष, 
अंजन, भजनपुलक, राजत, जातछपसुभग, अक, कुटिक, रिप्ट आदि सब जाति के रुतों के 
समान स्थूल पुद्गल परमाणओं का परिशाटन कर उनके स्थान भें मुक्षम पुदुगल अर्थात्‌ उत्तम 
पुश्यक्षों फो ग्रहण कश्ता है । 


(स्वर) देषका प्रस्थान और ब्राह्मण कुण्डप्राम में 

ख) 2 2 2 । परियादित्ता दोष्चंपि वेडन्बियसमुस्घधाएणं समोहणइ- २ 
उत्तरवेडब्थियं रूब विउत्बद) उत्तर २ त्ता ताए उक्षिद्ठाए तुरियाए चबलाए चंडाए 
जयणाए उद्घुयाए सिग्घाए दिव्याए देवगईए वीयीवयमाणे बीती २ तिरियमसं- 


लेडजञाणं दीवसमुद्ाणं मक्क' मंफ्कणं 2 २ 2८ । 
--+केप्प० यु २७ 


हरिणगमेषी देव ने फिर हुसरी बार वैक्रिय समुद्धात से ( आथक्ष्यक ) उत्तर धंक्रिय 
रूप की चिकुर्णा की । तत्पश्यात्‌ उत्कृष्ट, त्वशा, चपलछ, प्रचण्ड, विशेष वेग बाछी शीघ्र 
दिव्य देवगति से असख्यात दीप-समुद्रों के बीचोबीच गमन करता हुआ जम्बुद्रीप के भरत क्षेत्र 
के ब्राह्मण कुण्डप्राम मे आगमन किया । 


60 देव का ब्राह्मण कुण्डप्राम में आगमन और साहरण की अनुज्ञा का निवेदन 


(ा! * » » । जेणेब जंबुद्दीवे दीवे जेणेब भारद्दे वासे लेणेब माहणकंडग्गामे 
नयरे जंणेब, उसभदत्तस्स माहणस्स गिद्दे, जेंणेव देवाएंदा माहणी तेणेब उबागच्छइः 
तेणेब बबागच्छइत्ता आलोए समणस्स भगवओ महावीरस्स पणाम॑ करे, करेश्तता 
देवाणंदाए माहणीए सपरिजणाएं ओ सोबणि दलूयइ, ओसोवणि दल्इत्ता असुद्दे 
पोम्गले अवदहरइ; अवहरित्ता सुद्दे पोग्गले पक्खिबक पोग्गले २ त्ता अणुजाणड मे 


भगष । < २ २ । 
-कैंप्प सु २७ 


बह हरिणगमेषी देव ब्राह्मण कंडग्राम के ऋषमभदत्त ब्राह्मण की पत्नि देवानंदा ब्राह्मणों 
के धमीप आया । गर्भ मे स्थित श्रमण भगवान महावीर को देखकर प्रणाम किया । 


१९४ बधमान जीवन-कोश 


तत्पश्चात्‌ उच्च देषने सपरिवार देवानदा श्राह्मगो को अवस्थापिनी निद्रा से मिश्रित 
किया । इसके बाद देवने | वायुमडल के ) अशुभ पुदूगलों का अपहरण कद शुभ पुहगछों का 
( खतुर्दिग ) प्रक्षेप किया । तत्वए्वात देवने गर्भस्थित भगवान महद्दाधीदर से ( साहरण करने की ) 
अमृशा मांगी । 


(थे) गंभ साह्ररण की प्रक्रिया 

त्तिकट, टु समर्ण भगवं महावीर अब्याबाहं अब्वाबाद्देण॑ करयलूसं पुडेणं गिण्ह्‌इ, 
समर्ण भगवं महावीर २ त्ता जेणब खत्तियक डग्गामे नयरे, >ेणेब सिद्धत्थस्स खत्तिय- 
सस्‍्सगिद्दे, जेणेव तिसछा खत्तियाणी तेणेब उबागच्छड्ड, तेणेष उबागच्छित्ता तिसलछाए 
खत्तियाणीए सपरिज्ञणाए ओसोबणि दुलय३* ओसोवर्णि दलइत्ता असुद्दे पोग्गले 
अवहर्‌इ, असुद्दे २ त्ता सुद्दे पोगले पक्खिबइ, सुद्दे * त्ता समर्ण भगवं मद्दाबीरं 

अज्यवाबादं अव्वाबाद्देण तिसलाए खत्तियाणीए कुस्छिसि गब्भत्ताए साहरइ | 
-- कप्प यु २७। 
उस हृरिणगमेषी देवने देवानदा ब्रह्मणी के गर्भ से श्रमण भगवान महावीर के गर्भ को 
अव्याक्षाघ ( पीड़ा रहित ) निकाल कर स्वहस्त सपुट मे ग्रहण किया । हत्पश्चात्‌ उच्त देवने 
क्षत्रिय कुडग्राम के घिद्धार्थ राजा को छरानो त्रिशला क्षत्रियाणी के समोप आगमन किया | 
फिर उसने सपरिवार त्रिशला क्षत्रियाणी को अवस्थापिनी निद्रा से निद्रित फिया। तव उस 
देवने ( धायु मंडल के ) अशुभ पुहगलों का अपहरण कर शुभ पुहगलों का ( चतुदिग ) प्रक्षेप 
किया । और अध्याबाध श्रमण भगवान महाथवोर के गे को त्रिशला क्षेत्रियाणो की कुक्षि मे 


साहरण ( स्थापन ) किया । 


*१४ भगवान मह्दावोर की माता का स्वप्नदशन 


०१ ( इवे ) त्रिसला क्षत्रियाणी का चोदृह स्वप्न दर्शन 

(को ज॑ रयर्णि च ण॑ समणे भगवं मदहावीरे देवाणंदाए माहणीए जालंधर- 
सगोत्ताए कुच्छीओ तिसलाए खत्तियाणीए बासिद्वसगोत्ताए कुच्छिसि गष्मताए 
साहरिए तं रयणि च ण॑ सा तिसछाए खत्तियाणी तंसि तारिसगंसि वासघरंसि 
अव्मितरओ सचित्तकम्मे बाहिरओ दृमियघट्ठमद्ट * 2 »* सुर्गधबरकुसुम- 
चुण्णलयणोबयारकलिए.पुष्बरतावर्तकाल्सम/ल सुत्तजागरा ओहीरमाणी 
ओहदीरमाणी इमेयारूवे ओराले चोहस महासुमिणे पासित्ता ण॑ पडिबुद्धा ॥ ३३ ॥ 


बर्बमान मीबन-कोश (श 


हैंलंदा - 
गय घसद सीह अभिसेय दाम ससि दिणयर॑ भरयंकुमं | 
पठमसर सागर विभमाण-मवण रयणुश्यय सिर्धिच ॥ १॥ 


» » » । एमेते एयारिसे सुभे सोमेपियदंसणे सुरूवे सुविणे द्ठ,ण सयणमण्के 
पढिबुद्धा भरविदलोयणा हरिसपुल्हयंगी । 


एए चोइस सुमिण सब्या पासेह तित्थयरसाया | 
ज॑ रयणि बक्तमई, कुष्छिसि महायसो अरहा ।!९॥ 
--कप्प० धु ३३, ४५८ । पृ० १४, १६ 


(खत) ज॑ रयरणि व णं भयवं देवाणंदाए कुष्छीतो तिसलाएं कुन्छिसि साहरिए 
त॑ रयणि सा देवाणंदा ते सुमिणे तिसछाए हडे पासित्ता्ण पडिबुद्धा तिसलाधिय णं 
मणोरमसि सयणिष्जंसि सुत्तजागरा ते चोहस महासुमिणे पासित्ताणं पडिलुद्धा, 
ततो सिद्धत्थस्स साहइ, सोडवि साभाविएणं बुद्धिपगरिसेणं तेसि सुमिणाणं अल्थ॑ 
परिभावहत्ता एवं बयासी-उराछा ण॑ तुमए देबाणुष्पिए। सुमिणादिद्ठा) त॑ अम्हं 
कुलकरंकित्तिकरं सुकुमालपाणिपायं अहदीणपडिपुन्नपंचिंदियसरीरं दारगं पयाहिसि' 
ततो तिसछा एवं वुत्ता समाणा हृ्ठतुद्दा त बयर्ण सम्म॑ पडिसुणेइ । 

--आवब० तिगा ४५८ ' मलयटीका 


गो कृष्णा श्विनप्रयोदश्यांचंद्र हस्तोत्तरास्थिते । 
स देवस्त्रिशछागर्भ स्वामिनं निभ्चर्त न्‍्यघात्‌ ॥ 
गजों वृषो हरिः सामिषेकश्री स्क शशीरबि । 
महाध्यजः पूर्णकंभ: पद्मसरः सरित्पतिः ॥ 
बिमान रत्नपुं जश्च निधू मोडग्निरिति क्रमात्‌ । 
ददर्श स्थामिनी स्वप्नास्मुखे प्रविशतस्तदा ॥ 
--त्रिशलाका० पर्ध १० सर्ग २। इलो २६ से ३१ 


(घो गयसीहबसहअमिसेयदामससिदिणयरं भर्यंकुभ॑ । 
पडमसर सागर विमाणभवण रयणुश्चय सि्टि व | 
एए धोहस छुमिणे पासइ सा तिसलूया सुहपसुत्ता । 
अं रयणि सादरिशो कुच्छिसि महायसो बीरो॥ 
आब० मूल भाष्य गा ५६,५७ 
१९ 


छंद... बमान जीवन-कोश 

खिस रात्रि मे श्रमण भगवान महाधांर के गर्भ को देवातंदा ब्राह्मणी को दुक्षि के 
साइइम कर जिसला क्षत्रियाणी की कुक्षि मे स्थापित किया गया उस दात्रि मे सुप्तजाप्रवावस्था 
में चिशक्ता क्षत्रियाणी मे चोदह महास्वप्न देखें--- 

१ ग्रण, २--वृषभ, ३--मिह, ४-अभिषेक, ५--माछा, ६-चहट्र, ७- धूय॑, 
व. हब, ६--कम, १०--परशावरोवर, ११--सागर, १२--विमान या भवन, १३ -कत्न- 
साह्षि भौर १४--अग्नि शिखा । 

हे तीयकरों की माताएं जब तोथेकर गर्भ मे आते हैं दब उक्त चौवह महात्वप्न 
देशी हैं । 


०२ / दिग ) ब्रिसला क्षत्रियाणी ( प्रियकारिणी / का सोलद स्वप्न दर्शन 
(के आसाठस्य सित पध्त षष्ठया शशिनि चोत्तरा-षाढ़े । 
सप्ततलप्रासादुत्या+यंतरवर्निनि ।१२४३॥ 
नदथावतंगृदे र्नदीपिकाभि' श्रकाशिते। 
रब्नपयकके हंसतूलिकादिविभूषित ॥२९४॥ 
रौद्राक्षसगांधर्व यामत्रितय नि मे । 
मनोहराख्यतुयस्य यामस्याते प्रसन्‍नधीः ॥२५५॥ 
दरनिद्राव्य्ोकिष्ट विशिष्टफलदायिनः ! 
स्वप्नान्‌ पोडशविच्छिस्तान्‌ प्रियास्य प्रियकारिणी ।२४५६॥ 
- उत्तपु० पर्च ७४ । इलो २५३ से २५३ 


(ख) ठियइ-सउहयलछ- णिद्दिय सयणयलूइ 
सयछ - दुद्दोह - द्वारिणी | 
णिसि णिद्द गयाइ सिविणा वर्ण 
दीसइ सोक्खका रिणी ॥ 
सुरिदच्छरा - थोत्त - संमाणियाए । 
सुसिद्धत्थ - सिद्धत्थ -रायाणियाए ॥ 
सलीलं चरंतो चलोणं गिरिदो । 
जिणंबाइ दिद्दो पमत्तों करिंदो॥ 
बिसेसो विल॑बंत-सण्हासमेओ | 
हरी भीसणों दिव्य-पामाहिसेओ ॥। 
घर दाम-जुम्म विहू बोअ-घंतों। 
रबी रस्सि-जाहावछो - विप्फुरंतो ॥ 


वधमान जीवन-फोश १७ 


सरते सरंत॑ विसारीण दंद॑ं। 
घढाणं जुयं लीय - कल्लाण बंद । 
चह्ुल्रंतं - राइव - राई - णिवासो । 
पवढ़ढ त-वेढा - विसासो सरीसो ।॥ 
पद्दा - उल्नढ॑ हम - सेहीर - पीढ' । 
मद्ाहिंद - हम्म॑ विलासेदि रूढ ॥ 
मरुदूधूय“चिघं सुभित्ती - विचित्तं ! 
घर॑ चारु आहंडलीयं पवित्त ॥ 
मणीणं समूह पह्दा- विप्फुर॑त॑ । 
पर॑ सोहमाणं तमोहं दरंत ॥ 
जलंतो हुयासो धरायां सधामे ! 


णियच्छेषि दीहृन्ि “विरा 
के 00020 मे - कीर्राण० स्ति १ । कट थ 


(गौ अथेकदा. मद्दादेवी.. सौधान्तम दुतल्पकि । 
सुप्रातिशमंणा स्वस्था पश्चिमे प्रहरे शुभे ॥£६॥ 
निशायाः पुण्यपाकेनापश्यत्स्थप्नानू जगद्धितान । 
इमानू. षोडश तीर्थेशविश्वाभ्युद्यसुचकान्‌ ॥६०॥ 
दृर्दर्शादोी गजेल्द्र' सा त्रिमर्द श्वेतमूजितम । 
हतो दीप्र' गवेन्द्र' घ घद्रार्भमन्द्रनिःस्वनम ॥६१॥ 
लछसत्कान्ति' महाकाय शगेन्द्र' रक्तकन्धरम्‌ ॥ 
पदूर्मा स्‍्नाप्या हरिण कुम्सेविष्टरे देषदन्तिभिः ॥६२॥ 
साद्राक्षीहामनी... दिव्यामोदाकृष्टमदालिसी । 
हतष्वान्त॑ च संपूण ताराघीश सतारकम ।है३) 
निधू ततमसोद्योतं॑ भास्कर सोदयाचलात । 
कुम्भो देममयो पद्सपिहितावास्यावलोकयत्‌ ॥९४।। 
मत्यो. सरसि संफुलकुसुदाम्भीजसंचये । 
तरह्सरोजकिण्जल्क॑ पूण दिव्य सरोधरम्‌ ॥६४॥ 
डदूवेले चः महाध्यानपव्थिमेषा व्यलोकयत्‌ । 
स्फुरम्मणिमयं तुर्ग दिव्य सिहासन॑ परम्‌ ॥।६६॥ 
श्वर्धिमान मुदापश्यध्पराष्य रत्नभास्वरम्‌ ' 
फणीस्वुमबर्म पृथ्बीमुद्धिययोद्गतमूजितम्‌ ।९५। 


रह८ 


बधमान जीवन-कोश 


अद्राक्षीद्‌ृ. रघ्नराशिच तदंशुध्योतिताम्वरम । 
निधू मबपुष॑ दीप पावकंसा जिनान्बिका !!३८॥ 
--वोक्च० अधि ७ | कशो ५६ से ६५ 
सा त॑ पघोडशसुस्वप्नदर्शनोस्सवपूक । 
द्धभ गर्भश्वरं गर्भ श्रीषीर प्रियकारिणी । 
- हक्तिपु७ हंढ १ । धर्म २। कसो २१ 


(घो घर-पंगणम्सि अइ-सोदणम्सि । 


मह सोक्खमूले बर-हंस-तूले । 
सत्ती सुद्देण जण-दुल्लद्देण । 
पर-चित्त-हारि सिद्धत्थ-णारि । 
रयणी-विरामे सुमणोहिरामे । 
सुयणह बराईँ मण-सुद्दयराह । 
पेक्खइकमेण हृयविव्भमेण । 
अद्रावएहु चंदाद-देहु । 
धोरेड घीरु मयवह अभोरु 
लच्छी छलाम अंभोयधाम । 
सेल्घ-माल अछिठछ-रवाल । 
छण-सेयभाणु भयणहई पहद्दाणु । 
उबयंतु मित्त किरणेद्ि दित्तु । 
कोलंत-मीण हरिसंवु छीण । 
कणय-मय-कंभ बहु-जलछणिसुभ । 
सरंवरूु विसालु सायरु रघालु ! 
रयणेहिं गीढ. हरिणारिषीढ_ । 
सुरबर विमाणु मणि-भासिमाणु । 
फणिवइ-णिकेड घुव्बंत केड । 
वबरमणिसमू हु पपडिय-मऊहू ! 
सिद्ि-सिहद पयास कवसी कयासु । 


धघत्ता -सुइणईं पियहो जणवयहियदो देविए ताए पयशद । 
त॑ णिस्ुणेषि तहों तज्जिय दुम्गहोजायए सहरिस गरतई ॥१७६॥ 


“बद्इच० सेचि ६ । कह ६ | वा १ ते २६ 


बधघेमान जोषन-कोश श्ड६्‌ 

आपषाद शुक्ला पष्ठी के दिन, उत्तयाषाड़ लक्षत्र मे राजा सिद्धार्थ की शानी प्रिय- 
कारदिणी ने शात्रि के चतुर्थ प्रहद पश्चिम शात्रि मे सुप्त-जाग्रतावस्था में तोथक्ुर के सब अभ्युदय 
के सूचक सोलह स्वप्न देखे - - 

१ छीलामय गति से गिशीम्त्र के समान मदोख्यत हाथी । 

२ छटकती हुई धास्तायुक्त ( गलक कंबल से ) महान वृषभ ! 

३ भीषण हिंह । 

४--दिव्य अभिषेक युक्त लक््मी देवी । 

५--उत्तम दो पुष्प माछाएं । 

३ अधघकाद को दृर् करता हुआ धंद्रमा। 

७--किशण जालावलि से स्फूरायमान धूये। 

थ -- सरोवर मे चलती हुई दो मच्छुलियों । 

8 -लछोक कल्याण के प्रतोक वंदनीय दो कछश । 

१०--फूले हुए कमलों की पंक्ति से पुक्त सरोवर । 

११- उछलती हुई रंगों को नियंत्रित कशने बाला समुद्र । 

१२--प्रभा से उज्ज्वल त्वर्णणयी सिंहासन । 

१३--विलासों से समृद महानागेस्द का प्रासाद । 

१४--पषन से उहती हुई ध्वजाओं सहित उत्तम भितियों से विचित्र शुल्दश धोर 
पथित्र हषद्त मवन --सुरपति विमान । 

१५--प्रभा से स्फुरायमान अत्यम्श शोभनीय तथा अधकाश के समूह को दूध करने 
बाला मणिपंण । 


१६ जाज्यल्यमात अग्नि--घूम शहित अग्नि । 


०३ प्रियकारिणी का सतरवा स्वप्न दर्शन 


(क) स्वप्नान्‌ षघोडशविन्छिनान्‌ प्रियास्य प्रियकारिणी । 
तदन्तेडपश्यदन्य च गजं बकत्रप्रवेशिनम्‌ ।| २४६ | 
--उत्त० पर्द ७४ | इलो २५६ ( उत्तदाघं ), २/७ ( पूर्वार्ण ) 


(खत) तेषामन्ते मुदाद्राक्षीस ़्कायं गजोशमम्‌ | 
प्रधिशरं स्ववकत्राण्जे सुतागमनलूथकप ।। 
--भौक्वर्धंज० अआँचि ७ | इसो ३४ 
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प्रियका रिणी शानी ने सोलह स्वप्न देखने के पदथात्‌ अपने मुथ्ल में प्रवेश करता हुआ 
एक अ्रष्य गज देशा । इस प्रकार उन्होंने सतरहवषाँ स्वप्न गज रूप देखा । 


(ग) सुणेझण एय॑ कम्रेण मुद्दाओं, 
स-कतस्स धारेवि साणदभाओ | 
गया सुदरे मंदिरे जामदेबी, 
तुरंती तिछहोए गणासार सेवी । 
तओ सो सुराहीसु पुप्फुत्तराओ, 
विमाणाय आवेधि सोक्खायराओ | 
सिविणए पवरु गय-रूव-घरू णिसिपविट ठु देवी-मुद्दे । 
मुणिवर भणिया सावण नतणिया सिय छट्टिहे जिय-सररूद्दे । 
--पडहच० संधि ६। कड ७ | पृ २०७ 


राजा छिद्धार्थ के मुख से सोलह स्वप्तों के फल को क्रमशः सुनकर प्रियकारिणों 
धानरद को प्राप्त हुईं। तत्पर्चात प्रियकारिणी अपने शयन कक्ष में वापस गयी । उसके बाक 
पुष्पोतश विमान से क्पबनकर प्रावण णवला घध्डी के दित शाजि के समय में प्रियक्रारिणी ने 
हवप्त में गजरूय भगवान मठावीर के जीव को प्रविष्ठ कशने हुए देखा । 


( 
"०४ स्वप्नाथ प्रच्छा 


कि तए णं सा तिसछा खत्तियाणी इम्रेयारंवे ओराले चोहस महासुमिण 
पासित्ता ण॑ पडितुद्धा समाणी हह्ुजाब हयहियया धाराहयकलंत्रपुप्फां पिय 
समूससियरोमकुता समरिणोगाई करेइ, सुमिणोग्गर् करित्ता सयणिष्जाओ अब्मुद्ठ इ, 
सय सयत्ता पायपीढातो पच्चोमदड, पन्‍चों पच्चो त्ता अतुरियं अचवलरमसंभ॑ताए 
अधिलंबियाए रायहंससरिसीए गईए >णेब सयणिज्जे जेणेव सिद्धस्थे खत्तिए तेणंध 
उवबागन्छट्ट उवागब्छित्ता सिद्धत्थं खत्तिय ताहि इद्राहि कंताहिं पियाहिं मणुन्नाहि 
मणामाहिं ओरालाहि कल्लाणाहिं सिताहि धन्नाहिं मंगल्लाहिं 2८ * » पड़िवोद्देह 
॥ है ॥ 


तएण॑ सा तिसला खत्तियागी सिद्वत्येण सस्ता अब्भणुस्नाया समाणी नाणा- 
संणीरयणभत्तिच्ित सि भद्दासणंसि निसीयद, निमीह्सा आसत्या बोसश्था खुदा 
सणवरगया सिद्धत्थ॑ खसिय॑ तादि हद्माहि जाव संखबमाणी संख्यमाणी एवं 
फंयासी ॥ ४० ॥ 
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एवं खलु अद्दं सामी ' अड्ज त॑सि तारिसयंसि सयणिज्ज सि बन्‍नओ जञाब 
पदिबुद्धा । तंजद्ा-गय वसह० गाद्दा। त॑ एतेसि सामी ! ओराढार्ण बोहसण्द 
मद्दासुमिणार्ण के मन्‍ने कल्लाणे फलववित्तिविसेसे भविस्सइ ? ॥ ४१ ॥ 

तएणं से सिद्धत्थे राया तिसछाए खत्तियाणीए अंधिए एयमट्ट' सोशा निसम्म 
हद्वतुद्डचित्त आणेदिए पीइमण परमसोमणसिए हरिसवसबिसप्पमाणहियए घारादद- 
यनीवसुरहिकुसुमचंचुमालइयरो मकूवे ते सुभिणे ओगिण्दृति, ते सुनिणे ओगिण्डिता 
ईैंहँ अणुपवि८३, ईह' अणु अणुत्ता अप्पणों साह्याविएणं मइपुव्वए्ण बुद्धिबिन्नाणेणं 
तेसि सुमिणाण अत्थोग्गद' करेइ, अब्यो अत्थों त्ता तिसलं खत्तियाणीं ताहिं इद्दाहि 
जाव संगढछाहिं मियमहुरसस्पिरीयादि वग्यूहि संखबम।णे संठ्वमाणे एवं बयासोी 
॥ ४२ ॥ 

आराहल् ण॑ तुमे देवाणुप्पिए | सुमिणादिद्दा १०८ एवंसिवाधन्ना मंगछ्ला सस्सि 
रीया आरोग्गतुद्दिदीदहाउयकल्लाणमं गछकारगा ण॑ तुमे देवाणुप्पिए ! सुमिणा दिद्वा । 
तंजद्वा-अत्यलाभो देवाणुप्पिए जावरज्जठा भों देवाणुप्पिए ! * 2» 2 नवण्हं मासाणं 
बहुपडिपुन्नाणं अद्धद्ठमाण य राइ दियाणं॑ विइक्कंताणं अम्दँ कुलद्देठ' अम्ह॑ कुछदीबं 
कुछपव्ययं कुलबडिसयं कुलतिलयं कुछकित्तिकरं कुलवित्तिकरं कुलदिणयरं कुछआदारं 
कुछनंदिकरं कुलजसकरं कुछपायवं कुछविवद्धणकर सुकुमालपाणिपायं शअष्ठदीण 
संपु्नपंच्दियसरीरं लक्खणबंजगगुणोबबेयं माणुम्माणं पमाण पढिपुन्नसुजायसब्बंग- 
संद्रंग ससिसोमाकार क॒तं पिय॑ सुदंसर्ण दारयं पयाद्िसि ॥ 

से बिय॑णंदारए उम्मुकबालभावे विन्‍्नायपरिणयमित्त जोव्वणगमणुप्पत 
घूरे वीरे बिक्‍कते विच्छल्नविउल्बलबाहणे रज्जबई राया भविस्सइ, तजहा- 
ओरालाणं तुमे जाव दोच्च॑पि तच्च॑ पि अणुवृहड ४५४।॥ 

तएणं सा तिसकछा खत्तियाणी सिद्धत्यस्स रन्‍नों अंतिए एयमद्ठ' सोच्चा 
निसम्म दृद्ठतुद्दा जावहियया करयलपरिग्गाहय॑ दसनह सिरसावत्त' मत्यए अजलि 
कट ढु एवं वयासी ॥५५॥ 

एवमेयं सामी ! तहमेयं सामी ! अवितहमेयं सामी ! असदिद्धमेय सामी ! 
इच्छियमेयं सामी ! पडिच्छिमेय सामी ! इच्छियपडिन्छियमेय' सामी', सच्चे 
एसमह् से जद्देय तुब्भे वयद्ृत्ति कट_ढु ते छुमिणे सम्मं पडिच्छुइः ते० सम्मं पडि- 
च्छित्ता सिद्धत्थे णं रन्‍ना अब्भणुन्नाया समाणी नाणामणिरयणभत्तिचित्ताओ भद्दा- 
सम्राओ अब्भुद्द७  अब्मुद्ठ इता अतुरियमचवलमसंभंताए अविलंबियाए राय- 
इंस्सरिसीए गईए ; जेणब सए सयणिज्ज तेणेब ज्यागच्छुइ, तेणेब उबागष्छित्ता 
एवं वयासी ॥५६/।। 
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मा मे ते एश्तमा पद्दाणा मंगल्ता महासुमिणा अन्नेषहि पाषसुमिणेद्दि पढि- 
हम्मिस्संति शि कट टु देवयगुरुजणणसबद्धाहिं पसस्थाहि मंगल्लाहि धम्मियादिं 
लट्वाहि कद्दा्दि सुमिणज्ञागरियं जञागरमाणी पडिजागरमाणी बविहरइ ! 

--कप्प तु हट सै ७ 

अतुरदर्श महास्वप्न देखकर तरिसला क्षत्रियाणी जाग्रत हुई ओर उठकक अपने पहष्ि 
इहाजा सिद्धाथे के पात गई ओर उसने राणा सिद्धार्थ से कहा कि उसने चतुर्दश महास्वप्य देहे 
झौर उनका विवरण बतलाया और उनके श्रथ की प्रण्छा की । 

मह्ठास्थप्तों का विधरण सुनकर राजा सिद्धार्थ ते कहा कि तुम्हारी कुछि से किसी 
महापुरुष--उत्तम पुरुष का अन्म होगा, ऐसा सुनकर त्रिसला क्षत्रियाणी हृष्ट-पुष्ट हुई । 


(ख्व॒ > >> कोडु बियपुरिसे सद्दावेइ, सदावेइता एवं वयासी खिप्पामेव 
भो देवाणुप्पिया ' अद्ठ गमहानिमित्तसुत्तत्थपारए विविदसत्यकुसले सुषिणलक्खपाढए 
सहावेह ! ६४ ॥ 

तएणं॑ ते कोड बियपुरिसा * » » कु'डग्गामं नगर' मह्क' मज्केण जणव 
सुमिणठक्खणपाढगाणं गिद्राइ तेणथ उवागच्छति, तेणे २ सा सुविणलक्सखरणपाढए 
सद्दाविति ॥ ९१५ ॥ 

तएण॑ ते सुविणठक्खणपाढगासिद्धश्थर्स खत्तियस्स कोडु वियपुरिसेदि सहा- 
पिया समाणाहइतुट्ट जाब द्वियया > 2 * सर्णाहि सएहि गेहेद्वितो निग्गच्छति !&६॥ 

हएणं ते सुविणलक्खणपाढगा सिद्धव्थेणं रन्‍ना बंदियपृश्यसक्कारियसम्भा- 
णिया समाणापत्त य॑ पत्त य॑ पुव्वण्णस्थेस्रु भद्दासणेसु निसीयंति !! ६८ ॥ 

तएर्ण सिद्धत्थे खश्तिय' «>> बयासि एवं खलु देवाणुप्पिया ! अक्ज 
तिसला खत्तियाणी तंसि तारिसरंसि जाब सुत्तजागरा आओोहीरमाणी ओहददीरमाणी 
इमेयारूवे ओराले जाब चोद्स मद्दासुमिण पासित्ता णं पडिबुद्धा | त॑जद्ा गय 
उसभ* गाद्दा | 

तंएतेसि चोद्सण्द महासुमिणाणं देवाणुप्पिया ' ओराहाणं ज्ञाब के मण्ण 
कल्लाण फलवित्तिसिसेसे भविस्सहू ॥६६॥ » 2 २ । 

एध खल देवाणुप्पिया ! अम्द॑_सुमिणसत्यथे बयालोसं सुविणा तीस॑ मद्दा- 
झुमिणा बाहृत्तरि सव्बसुमिणा दिद्वाः तत्थ ण॑ देवाणुप्पिया ! अरदंतमातरो वा 
चक्षवट्टिमा यरो वा अरहतसि वा चक्कदर सि वा गब्म॑ वक्षममाणंसि एतेसि तीसाए 
मद्दासुमिणार्ण इमे चोइस मद्रासुमिण पासित्ताणं पड्िबुज्कति, तेजहा -< गय० गाहा 


॥७१ ॥| 
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इमे य ण॑ देवाणुप्पिया ! तिधछाए खत्तियाणीए घुमिणा दिद्वा ज्ञाव मंगह- 
कारगा ण॑ देवाणुप्पिया ! तिसलाए खत्तियाणीए सुमिणादिद्वा, “> * तिसला 
खत्तियाणीया नवण्हं मासाणं बहुपडिपुन्नाण अद्धहमाण य राइदियाणं विह्क्क॑- 
ताणं तुम्हं कुलकेडः जाब कुलविविद्धिकरं सुकुमालपाणिपाय अद्दीणपडिपुन्नपं- 
बिदियसरीर॑ लछफ्खणवंजणगुणोबवेयं माणुम्माणप्पमाणपडिपुन्नसुजायसब्बंग- 
संंदरंग ससिसोमाकारं कंतं पियदंसणं सुरूबं दारयं पयाहिह।॥ ७५ | 
-कप्प सू ६४, ६५, ६६, ६८, ६९, ७१, ७५ 
6) 2 2» * तएणं सिद्धत्थे खत्तिए पच्चूसकालसमए सुमिणपाढए सहद्दावित्ता 
आपुच्छइत्ति, तेबि सुमिणसत्थत्थं परिभाविऊण भरणंति-: 
चाउरंतचकबट्टी राया वा भविस्सइ ! 
जिण वा तेलोक्कबायए धम्मवरचक्कवट्टी वा ॥ 
“>-आव० नि गा ४५८ । मछयटीको 
(घ) इन्द्रोः पत्या च तज्ज्ञौश्च तीर्थकृलजन्मलक्षण । 
डदीरिते स्वप्नफले त्रिशछा देव्यमोदत 
--जिशलाका० पर्व १० | सर्ग २ । इछो ३२ 
राजा सिद्धाथ ने कोटम्बिक पुरुषों को आह्वान किया और कहा कि आप अष्टांग 
महानिमित्त शास्त्रों के ज्ञाता स्वप्न लक्षण-पाठकों को बुलाओ । तत्पश्चात कौटुम्बिक पुरुषों ने 
घ्वप्त-लक्षण-पाठकों को बुलाकर राजा सिद्धार्थ के सम्मुख उपस्थित किया ! 
तत्पश्यात्‌ राजा सिद्धाथ ने स्वप्न-शक्षण-पाठकों का सम्मान किया और एक भद्रासन 
पस्ष उन्हें बेठाया । 


शाबा सिद्धाथे ने स्वप्व-लक्षण-पाठकों को कहा कि रानी त्रिशला क्षेत्रियाणी ने 
सुसजाग्रतावस्था में गज, वृषभादि चौदह महास्वप्न देखे है । इन महास्वप्तो का उदाण, 
कल्याणप्रद फल होना चाहिए । 

स्वप्न-छक्षण-पाठकों ने विचार विवेचन करते हुए बाजा सिद्धार्थ को कहा -/हे देवानु 
प्रिय । स्वप्न-शास्त्र में बयालीस प्रकाश के ( सामान्य ) स्वप्त ओदब तीस प्रकार के महास्वप्त 
कहे गये है --कुछ स्वप्न के बहत्तर प्रकार हैं ॥ 

जब तोर्थ कश अथवा चक्रवर्ती के जोव गर्भ में आते हैं तब तोर्धकूर अपवा चक्रवतों 
की माताएँ उपयुक्त तोस महास्वप्तों मे से चौदह महास्वप्न देखकर जाग्रत होती है, यथा - 
गज, वृषभ आदि । 

हे देवानुप्रिय । जिशछा क्ष्रियाणी ने जो गज आादि चोदह महास्वप्त देखें है । ये 

२०५ 


कु 
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उदाद स्वप्न देखे हैं, मगलकारक, कल्याणप्रद स्वप्त देखे है। फछस्थरूप अर्थ का छ्भ होगा, 
भोग का छाभ होगा, राज्य का लाभ होगा, सुख का लाभ होगा, हे देवानुप्रिय जिसला 
छत्रियाणी के गर्भ सै & मास, ७॥ अहोदाजि के पदचात किसी महापुरुष का जन्म होगा । 


०५.१ ( दिग ) स्वप्नाथ पृष्छा ( सोलह स्थप्नों की ) 

(क) प्रभातपटहष्बाने: पठितवन्दिमाग्धे ! २५७ ॥ 
मंगलेश्व प्रबुद्धयाशु स्‍्नात्वा पुण्यप्रसाधना । 
सा सिद्धा्थमहाराजमुपगम्य कृत।नतिः ॥ २५८ ॥ 
संप्राप्तार्धासना स्वप्नान्यथाक्रम्मुदाहरत्‌ | 
सो5पि ते्षा फर्ल भावि यथाक्रमगबृबुधत्‌ ॥ २४६ ॥ 
श्रतस्वप्नफला देवी तुष्टा प्राप्तेब तत्फलम । 

--उत्तरपु० पर्च ७४ । एलो २५७ उत्तराधे, २५८, २६६, २६० पूर्वाध 


खि) विठद्धा गया जत्य रायाहिराओ । 
घरित्तीस-चू डामणी-घिट्ठ-पाओ ॥ 
पियाए सुहं दंसणाणं बरिद्ध । 
फल पुच्छिय तेणं सिद्द' बिसिद्ध ॥ 
छुओ तुज्क द्ोही मद्दा-देवदेवो । 
मद्दा-वीयराओ विमुक्काचलेवो ॥ 
महा-घीरवीरो महा-मोक्खगासी । 
तिलोयस्स बंदो तिलोयस्स सामी ॥ 


--वीरणि० सधि १। कड ८ 


(ग) देवाद्य पश्चिमे भागे यामिन्याः सुखनिद्रिता 
उद्राक्षः षोडशस्वप्नानहमदूभुकारणान्‌ | 
इसान्‌ गजादिवह-थल्तान्‌ महाश्चय करान्‌ परान्‌ । 
प्रथक_प्रथक_ ल्वमेतेषां फर्ल नाथ ममादिश । 
तदाकण्यति सो5बादीत्‌ त्रिज्ञानी शणुसुन्द्रि ॥ 
एकाग्रचेतलामीषां दिशामि फलमूजितम्‌॥ 
इध्यमीर्षा च सम्यक.सरफलाकणनतः सती । 
कृत्वा रोमाब्चित गात्र' पुत्र प्राप्तेव सातुपत्‌ । 
“--जीरब० अधि ७ । एलो ६२ से ६४, १०४ 
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(घ) घत्ता--छुइ्णइ पियहो जयवयहियहो देविए ताए पठसड ! 
तंणिसुणेषि तद्दो वज्जिय दुग्गहो जायए सहरिसगत्तइ ॥९७६॥ 
पुणो सोबि आह्यासए संपहिट्दो 
फलंताह देवी पुरो संनविद्दो । 
)< > भर 
सुणऊण एयंकमेणं॑ मुद्दाओ । 
स-कंतस्स धारेबि साणंद्भाओ । 
गया सु'दरे मंदिरे ज्ञाम देवी । 
तुरंती तिकोए गणासार सेवी । 
--यडढच० सपि ९, कड ६, ७ 
तोछह स्वप्नों को देखने के बाद शानी प्रियकारिणी क्षीत्र ही स्तानकर पत्रित्र धस्त्रा- 
भूषण पहनकद णाजा सिद्धार्थ के पास गयी । यथाक्रम से उसने श्ाजा को अपने स्थप्तों का 
विवरण युताया | दाजा सिद्धार्थ ने यथाक्रम से स्वप्तों का फछ बतलाया ओर विशेष बाद 
पह कही कि तुम्हारे एक पुत्र होगा जो महादेवों का देव, महान्‌ थीतराग, धभिभान से 
मुक्त, महावीरों का बीण, महामोक्षगामो, श्ेक्षोक्य द्वारा घंदनीय औरश शेलोक का स्वामी 
होगा । 
इस प्रकार इत स्वप्तों का फल सुनने से शानी प्रियकारिणी परम आनंद को 
प्राप्त हुई । 
तुलनात्मक चाट 
स्वप्न-श खला में स्वप्त दर्शन की एवेताम्बर-दिगम्बर दोनों परस्म्पणा द्वार 
जज लित है | 


दिगम्बर परम्पया इवेताम्बर परम्पश 
१--गज १-- गज 

२--वृषभ २--दृषभ 

३--थिह ३--घिंह 
४--छक्ष्मी ४--श्री क्षभ्रिषिक 
५१-माल्यद्विक भ--दाम ( माता ) 
॥-छशशि ६०--शशि 

७ -सुषध ७--दिनक३ 


८--पुम्मद्विक प--हुम्म 
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६ --भधपुगकछ्त €--मष ( ध्यजा ) 
१०--सामरण १०-- सामइह 

११-- सरोवर ११--४दुमसब 

१२ --विंहासन १२--पचिमान 
१३--दिष-वघिमान १३--रत्न-उचय 
१४--ताग-थिमान १४-छिखि-अग्नि 
१५--रलणाशि 


१६--निर्धूम अग्नि 
४०२ स्वप्नार्थ प्ृच्छा (सतरहवें स्वप्न को ) 

तेषामस्ते मुदाद्राक्षीत्तज्॒कायं गजोत्तमम्‌ । 

प्रविशन्तं स्ववक्त्राब्ज सुत्तागमनसूचकम्‌ । 

)८ । >< 

गजेन्द्राकारमादाय भवस्यास्यप्रवेशनात्‌ । 

स्वदूगर्भ नि्ले तीथेंडन्तिमोडबतरिष्यति । 

--वीणच० क्रधि ७ । इलो ६६, १०३ 

सोलह स्वप्नों के अंत मे प्रमोद सयुक्त माताने पुत्र के आगमन का सुचक, उन्नत गण- 
शाज् को अपने मुख मे प्रवेश कशते हुए देखा। 

इस स्वप्न के फल की पृष्थ्ा करने पद राजा सिद्धार्थ ने कहा--भुख से प्रवेश करते 
हुए गणेख के देखने से तुम्हारे निर्मेल गर्भ में श्रान्तिम तीथेडु गजेद्ध के झ्ाकाय को धारण 
करके अवतरष्ित होंगे । 


_ौ-++ हैं) ७-००» 


*१६ ब्रिशला क्षत्रियाणी के गर्भ में प्रवेश 


“०१ गर्भ प्रवेश का काल 

(के) देखो -१४ गर्भसाइरण 

भगवान महावीद के जीव ने देव प्रयोग से देवानन्दा ब्राह्मणी के मर्भ से साहरित होकद 
तिदाला क्षत्रियाणों के गर्भ में वर्षाक्गतु के दोसरे मास मे, पाँचवें पक्ष में, लाश्विन कृष्णा 
श्रयोदशी के ,दिन उत्तश फाह्गुनी मक्षत्र के योग मे प्रवेश पाया । पर्भ-हरुण का प्रसंग दिगम्बस 
परम्पया मे धभिमत तहीं है । 


घघमान जीवन-कोश १६७ 
(ख) छत्थेत्थ भरद्दवासे, कुंडग्गामं पुरं गुणसमिद्ध । 
तत्यथ य नरिन्द्वसहो, सिद्धत्थो नाम नासेण् ॥ २१ ॥ 
तस्स य बहुगुणकलिया' भज्जा, तिसल त्ति रूबसंपल्ना । 


तीए गब्भम्मि ज्ञिगोी, आयाओ चरिमसमयम्सि ॥ २२ ॥ 
--पडच० अधि २। गा २१, २२ 


भगवान महाधोर पूर्वजन्म के चरम समय होने पद मरतक्षेत्र के कु डपुय नगय के याजा 
छिद्धार्थ की शानी बहुएणयुक्ता, रूप सपन्‍्ना त्रिशला के गर्भ में आये । 

6 पण्णरसद्वसेहि अट्ठद्दि मासेहि य अदियपंचहत्तरिबासासेसे चउत्थ- 
काले ४५-८-१५ पप्फुत्तरविमाणादों आासाढ-जोण्हपक्ख छट्ठीए महावीरो बाहत्तरि- 
बासाउओ तिण्णाणहरो गब्भमोश्ण्णो । 

“-कसापा० । गा० ११॥ टीका । भाग १११७४ 

(घ) सब्बट्ठसिद्धिताणा अवद्ृण्णा उसहृधम्मपहुदितिया 

हर २ ् 
पुष्फोत्तराभिधाणा अणंतसेयंसंबड्रमाणजिणा ॥ 
--ठिलोप० अधि ४ | गा ५२२ पूर्वाध, ५२४ उत्तयाध॑ 

(च) पंचसप्ततिवर्षाष्टमासमासा धरोषकः । 

चतुथस्तु तदा कालो दुःखमः सुखमोत्तरः ॥ 
आपषादशुक्लषष्ठयां तु गर्भावतरणेडहतः ' 
उत्तराफाब्गुनीनीडमुडराजाहिजः श्रितः ॥ 

-+हेरिपु० खड १ । सगे २ । एलछो २२, २३ 

(छ) दुबई-कय विब्भय - विछास-परमेसरि 

बाल - मराल - चारिणी | 
कंकण - हार - दोर - कडिसुत्तय-- 

कुंडल - मडड - घारिणी ॥ 
चंदक्क - कंति - संपण्ण - कित्ति । 

सिरि हरि सलब्छि दिद्दि पंक्याच्छि । 
सइ किंत्ति बुद्धि कय गब्भ-सुद्धि । 

आपषाढ - मासि-ससियर-पयासि !! 
पकक्‍खंतरालि हय - तिमिर - जालि | 

दिस - णिम्मलूम्मि छट्टी-दिणम्मि । 
संसार - सेठ थिडः गब्मि देड। 

““पीषजि० संधि १। कह ९ । पृष्ठ १५ 
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(ज) तथैबाषाढमासस्य शुक्ले षष्ठी दिने शुची । 
उत्तराषादनक्षत्र शुभे रूग्नादिके सति ।! 
सो उमरेन्‍्द्रो उच्च्युताच्युल्वा धमंध्यानेन धमंकृत्‌ । 
छुगर्भे प्रियकारिण्याः शुच्चौ पुण्यादवातरत्‌ । 
“--थीशचि० अधि ७। इलो ११०, १११ 
भगवान महावीर का जीव पुष्पोत्तर घिमान से चतुर्थकाल ( सुखम-दुृषम आरा ) में 
७५ बे, ८ महीना, १५ दिन अधक्षेप रहने पर आषाढ शुक्ला षष्ठी के दिन बहुत्तर षषे की 
आयु से युक्त होकर तथा मति, श्रुव और अवधि ज्ञान से सहित शानी प्रियकादिणों के त्रिशक्षा 
गर्भ में अबतीर्ण हुए । 


-०२ गर्भ्रवेश की तिथि और नक्षत्र 
(क) देखो '१४ गर्भसाहरण 
भगवान महावीर के जीव ने हरिणेगमैषिन्‌ देव द्वाया वर्षाऋतु के तोसरे मास मे, 
पाँचवे पक्ष में, आदिवन ऋृष्णात्रयोदशी फी पूर्व रात्रि के उत्तश-फालानी नक्षत्र के योग मे 
देवानन्दा ब्राह्मणी के गर्भ से साहरित होकथ जिशला क्षत्रियाणी के गर्भ में प्रवेश पाया । 
(खो आषाहस्य सिते पक्षे षष्ठथां शशिनि चोत्तराषाढ़े। 
भर > भर 
तबन्तेडपश्यद्न्य च॒ गजं वकत्रप्रवेशिनम्‌ । 
--उत्तपु० पर्ध ७४ । इलो २५३ पूर्वाधे, २५७ पूर्वाध 
(गो तदेवाषाठमासस्य शुक्ले षष्ठी दिने शुचो। 
उत्तराषाठनक्षत्र शुभे छग्नादिके सति ॥ ११०॥ 
सो5मरेन्‍्द्रडच्युताच्च्युत्वा धर्मध्यानेन धमंकृतू। 
सुगभ प्रियकारिण्याः शुची पुण्यादबातरत्‌ ॥१११/ 
+-घीरवधंच० अधि ७ | इलो ११०, १११ 
भाषाढ छुकल्ता षष्ठो के दिन जबकि चद्रमा उत्तदापाढा नहत्र मे था तब रानी 
प्रियकारिणी ( तरिशला ) ने ( सोलह स्वप्न देखने के पश्चात ) अपने मुख! प्रवेश करता हुआ 
एफ अन्य गज देखा | अर्थात्‌ मगधान महावीर का जीव अष्युत स्वर्ग ( पुष्पोत्तर विमान ) से 
प्यूत होकर पृण्योदय से प्रियकारिणी के पवित्र गर्भ मे अवतरित हुक्षा 
(घ) पुपष्फुतरविमाणादी आसाढ-जोण्ह्पक्ख-छठ्ठलीए मददावीरों बाहत्तरि- 
बासाउओ तिण्णाणहरो गब्भभोइणो । 
“-कैसापा० भाग १ ॥ गा १। टीका एष्ठ ७४ 
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(व) आषाढ - मासि, ससियर - पयासि | 
पक्‍खंतरालि, हय-तिमिर जालि ॥ 
दिस-णिमलम्सि, छुद्ढी दिणम्मि। 
संसार - सेठ, थिड गब्मि देड ॥ 
--वोरजि० संधि १ कड़ €। पृष्ठ १८ 


आपाढ मासके चन्द्र से प्रकाशभात व अधकार समूह को दूथ करने थाले शुक्ल पक्षमे 
षष्ठो के दिन जब दिशाएं निर्मेल थी तब सपार के सेतुभत भगवान महाघीर पुष्पोत्तर घिमान 
से प्रियकारिणी के गर्भ मे आकर अधस्थित हुए । 


(छ) सिविणए पवरु गय-रूबव-घरू णिसि पविट, ठुदेवि-मुद्द 
मुणिवर भणिया सावण तणिया सिय छद्ठिद्दे जियसररुद्दे ॥ 
-- वह ढुच० संधि ६ कड ७। पू २०७ 


राजा सिद्धार्थ के मुख से स्वप्तो के फल को क्रमश सुनकुद उन्तको माता प्रियकारिणी 
आनदलहरसे भर उठी ॥ वह देवी शीघ्र ही जब अपने सुन्दर भवन से गयी, तभी वह 
मुराधीश सुखकारी पृष्पोत्तर विमान से खयकरण रात्रि के समय प्रवरण स्वप्ल मे देवी--प्रिय- 
कारिणी के मुख मे गज के रूप मे प्रविष्ट हुआ । उस्ते मुनिवरों ने कमलों को जीतने बाली 
श्रावण संबंधी शुक्ला छट्टी तिथि कही है । 


०३ गर्भ प्रवेश के समय स्वग में आनन्दानुभूति 


तदुगर्भाधानमाहात्म्याद्‌ घंटाशब्दो महानभूत्‌ । 
स्वलकिषु सुरेशां बिष्टराणि प्रचकम्पिर ॥ ११२॥ 
स्वमेवाभवल्सिहनादो ज्योतिष्कधामसु । 
शंखध्यनिमहानासीदू भवनाधिपसद्मसु ॥ ११३ ॥ 
भेरीरबो5तिगम्मीरो व्यन्तराणा मृह्देपु च | 
शेषाश्चर्याणि ज्ञातानि बहूनि सबधामसु | ११४ ॥ 
- वीरवर्धच० मधि ७। इलो ११५२ से ११४ 


उनके गर्भ घारण के महात्म्य से स्वर्ग लोक में घटाओं का भारी शब्द हुआ और इन्द्रो 
के आसन कपित हुए । ज्योतिष्क देवों के स्थानों में स्वयमेष ही सिहुनाद हुआ । भवनवासियों 
के भवन में शंख ध्वनि होने लगो । व्यतयो के घरों मे अति गभोर भेरियों का शब्द हुजा । 
उस समय पथ ही स्थानों मे इसी प्रकाब के अनेक आाएचय हुए । 
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“०४ गे कह्याणक 


(क) अथामराधिपाः सब तयोरम्येश्य संपदा । 
कल्याणा भिषय॑ क्ृत्या नियोगेषु यथोंचितम्‌। 
-उत्तपु० पर्ष ७४ । इलो २६० उत्तरार्ध, २६१ पूर्वार्ष 
सब देवों ने आकर बढ़े वैभव के साथ राजा सिद्धार्थ और शानी प्रियकारिणों का ! 
शर्भ-कल्याणक संबंधी अभिषेक किया | 
(सर) इत्यादि विविधाश्वयदश नाच्छी जिने शिनः । 
विवेदुरवतारं ते चतुर्णिकायबासवाः ॥ ११५॥ 
ततस्ते त्रिदशाघोशाः स्वस्वमूत्युपलक्षिताः । 
स्व स्व॑ं वाहनमारूढाः सद्धमकरणोद्यता: ॥ ११६ ॥ 
स्वाज्रा भरणतेजोभिय्यातयन्तो दिशद्श 
ध्यजछत्रविमानाय श्छादयन्तो नभोडद्गणम्‌ ।। ११७ ॥ 
सामराः सकलतबा जयवाद्ा दिरवाह्)िताः । 
जिनकल्याणसंसिद्धय ह्ाजम्मुस्तत्पुरं परमू ।। ११८ ॥ 
जिनेन्द्रपितरो भक्‍त्या हारोप्य हरिविष्टरे । 
अभिषिच्य कनत्काब्चनकुम्मेः परमोत्सवेः ॥ १२० ॥ 
प्रपूज्य दिव्यभूषास्रग्वस्त्र: शक्राः सहामरः। 
गर्भावतस्थं जिन॑ स्छ॒त्वा प्रणेमुस्यिपरीत्य ते ॥ १२१ ॥ 
--वीरच० अधि ७। इलो ११५ से ११५, १२०, १२१ 
नाना प्रकार के आइचर्यों को देखने से चतुर्णिकाब के देवों ने श्री तोथंकर देवके 
गर्भावतार को जाना । 
तब वे सभी देवेन्द्र अपनी अपनी विभूति के साथ अपने-अपने बाहनों पर आरूढ हो 
उत्तम घर्म के करने मे उ्चत हुए, अपने शरीर के आभूषणों के तेज से दक्षों दिशाओं को 
उद्योत्तित करते, ध्वजा, छत्र, घिमानादिसे गगनाज़ण को आप्छादित करते ओर जय जय नाद 
करते औद बाजे को बजाते हुए अपनी स्त्रियों ओर देव परिवार के साथ भगवान्‌ के गर्भ- 
कल्याण की सिद्धि के लिए उस उत्तम कुड॒पुय तगर में आये । 
उस समय झनेक थिमानों से, अप्सशबों से और देव-सेलिकों से वह कुंडपुण सर्व प्रकार 
से व्याप्त होकर अमरपुर के समान शोमित होने लगा । 
इन्द्रों ने दीथंकर भगवान के माता-पिधा को भक्ति से सिहासन पर बंठाकर चमकते 
हुए सुवण कछशों द्वारा परम उत्सव के साथ अभिषेक करके दिव्य बस्तर, आमृषण और 
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माखाओं से सर्व देवों के साथ पूजा करके उन्होंने गर्भ के भीतर विद्ञाजमान जिमदेव का 
स्मरण कर और तोत प्रदक्षिणा देकर नमस्कार किया ! 
०४ गर्भ प्रवेश के पश्चात्‌ घन वर्षा - 
(क) यस्यावतारतः पूर्व पिन्रोः सौधे धनाधिपः । 
मासान्‌ षण्णवसंपूर्णा श्चक्र रत्नादिवषणम्‌॥ 
--वीरवधंथ० श्रधि १, दलों २ 
(ख) घत्ता-घरपंगणि तासु रायहु सुहु - पच्मारहिं । 


वुद्दर घणणाहु अविहं डिय-घण-घारहिं । 
“-धोराजि० संधि १ । कड॒ ५। पृ १६ 


6) आषाढ-मासि ससियर पयासि | 
पक्‍्खंतरालि हय-तिमिर-जालि | 
द्स-णिम्मलम्मि छुट्टी-दिणम्मि । 
संसार - सेड थिठ गब्मि देड ॥ 
संपण्ण - हिद्ठि कयकणय-विद्ठि ! 


जक्खेण ताम णव-मास जाम ॥ 
--घीरजि० सधि १। कड € | पृष्ठ १८ 


(घ) धणवइ बसु वरिसिठ पुणुवि तेम 


णवब॒मासु सुपाउसे मेहु जेस । >-वध्ट्य० सधि ६ | कडु ८ 


भगवान्‌ महाघोर के जीवके रानी प्रियकारिणी के गर्भ मे आने के पश्चात्‌ नवमास 
तफ धनपति --पुबेर या यक्ष ने राजा सिद्धार्थ के प्रासाद के प्रांगण में प्रचुर रत्तादिकी 
वृष्टि की । 
(व) गर्भस्थेउथ प्रभो शक्राउञज्ञया जु'भिकनाकिनः । 
भूयो भूयों निधानानि न्युघुः सिद्धा्थवेश्मनि । 
--त्रिशक्ाका प्ध १० । सर्ग २। इलो ३४ 
जब भगवान महावीर गर्भ में भ्ाये दब शक्र दर की भाज्ञा से ज भिक देवों ने सिद्धार्थ 
दाजा के घर में घनका निधान लालाकर स्थापित किया । ह॒ 
'ह गर्भ-अवस्थान-काल 
(क) देवानंदा ब त्रिशला के गर्भवास का संयुक्त काछ 
दोण्हं बरमहिलाणं गब्भे वसिऊण गब्भसुकुसालो ' 


नवमासे सच य दिवसे समइरेगे !। 
--शाव० यूछ भाष्य गा ६० 


२१ 
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मलय टीका -हयोवरमहिलयोर्ग्भ उपित्वा गर्भ सुकुमारों गर्भसुकुमारः, 
प्रायोडप्राप्तदुःख इत्यथःः कियन्त कार्ल॑ यावदित्याह- नव मासान्‌ परिषूर्णान्‌ सप्त 
विवसान्‌ सातिरेकान-समधिकान्‌ ! 


भगवान महाबीर का जीव-देवानंदा ब्राह्यणी तथा त्रिशला क्षत्राणी--दो ग»ं में 
कुछ मिलाकर संयुक्त काल रूप नथमास साधिक सात दिन रहे । दोनो गर्भों के अवस्थान मे 
भगवान महावीर को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ । 

हत्प्चात्‌ तिशला क्षत्राणी के गर्भ से भगवान महावीर का जन्म हुआ । 


(ख्रो अण्णे के वि आइरिया “ < »< परूषति | 2 »। आसाढजोण्हपक्ख- 
छट्ठीए कुडपुरणगराहिवगाहवंस-सिद्धत्थणरिदम्स तिसिलादेवोीए गब्भमागंतुण व्त्थ 
अद्वदिवसाहिय णबमासे अल्छिय चइत्त-सुक्वक्ख -तरसीए रत्तीए उत्तरफग्गुणीणक्खत्त 
गब्भादो णिक्‍्खंतो वड्ुमाणजिणिरों! एल्थ आसाढजोण्द्पक्सछट्टठिमादि कादृण 
जाब पुण्णमात्ति दसदिवसा होति ॥१०॥ 


पुण्णो सावगमासमादि कादृण अद्ठमासे गब्भम्मि गमिय, चहत्तमास-सुकपक्ख- 
तेरसीए उप्पण्णोत्ति अद्वावीसदिवसा तत्थ लूभंति । 
एदेसु पुव्बिल्दलस दिबसे पक्खित्ते मासों अद्ठदिवमाहिओ दोदि। 
तम्मि अद्वमासेसु पक्खित्त अट्टद्वसाहियणवर्मासा वड्भमाणजिणिद्गब्भव्थ- 
कालछो होदि । तस्प सविद्वी ६-८ । 2 2 » एवं गव्भट्विदकालपरूतरणा कद्दा । 
-+कसापा० भाग १। गा १। टीका । १० ७६, ७७ 
कई एक आधा भगवान महावीर के गर्भ-अवस्थान काल की परूपणा इस प्रकार 
करते है--- 
क्षाषाढ महिने के शुक्लूपक्ष की षष्ठी के दिन कड॒पुण ( कडलपुर ) नगर के स्थामी 
माथवक्षी सिद्धार्थ नरेन्द्र को जिशला देथी के गर्म मे आकर और वहाँ नौ मास आाठ दिन 
रहकर चेत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन रात्रि में उत्तराफाल्यनी नक्षत्र के रहते हुए भगवान 
महावीर गर्भ में आये । 
यहाँ अआषाढ शुक्ला षप्ठी से लेकर पूर्णिमा तक दस दिन होते है । पुन: श्रावण मास 
से लेकर फालान मास तक आठ मास गर्भावस्‍था में व्यत्तीत करके घंत्र शुक्ला त्रयोदशी को 
उत्पन्न हुए । इसलिए चंत्र मासके अटद्ठाइस दिन ओर प्राप्त होते है । इन अष्टाइस दिनोंमे पूर्ष के 
दत दिन मिला देने पद जाठ दिन अधिक एक मास होता है | इसे पूर्षोक्त आठ महिनों में 
मिश्वादेते पर नौ मास आठ दिन प्रमाण बद्ध मान जिनेस्द्र का अवस्थान काछ होता है। 
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“०७ ( हिंग ) कालचक्र की अपेक्षा गर्भ में अबतीर्ण 
(क) इम्मिस्सेवसप्पिणीए चउत्थकालूस्स पन्छिमे भाएं। 
चोत्तीसधासावसेसे किचि विसेसूणकालम्मि ॥२०। 


तंजद्दा - पण्णरसदिबसेहि अट्ठृहि मासेहि य अहियपंचहत्तरिवासावसेसे 
चउत्थकाले ४४-८-१५ पुप्फुत्ततविमाणादों आसाढ-जोण्हपक्ख-छट्टीए. मद्दावीरों 
वाहत्तरिवासाउओ तिण्णाणहरो गब्भम्ोइण्णो | * * २ । 
“-कंसापा० भाग १। गा १ ॥ टीका । पृ०७४ 
इस अवधर्षिणी काल के दु पथसुषमा चतुर्थंथाल के पिछले भाग में कुछ कम बौतीस 
वर्ष बाकी रहने पर धर्मतीर्थ की उत्पत्ति हुई । 
यथा--चतुर्षकाल में पद्रह दिन और आठ महिने मधिक पचहत्तर वर्ष बाकों रहने पर 
आषाढ महिने की शुक्ल॒पक्ष की षष्ठी के दिन बहत्तर बर्ष को आयु से युक्त तीन ज्ञान से यू्त 


भगवान महावीर पृष्पोत्तर विमान से गर्भ मे भवहीणं हुए । 


यह गणना निम्न प्रकार से की गई है :-- 





षषे मास द्त्ि 

गर्भ प्रवेश से एहस्थ काल ३० 9 9 
छद्मस्पकाल १२ ० ० 
बिना तीर्थके केवली काल ० २ ' 
ठीपंकाल २६ ह २४ 
निर्षाण पश्चात्‌ चतुर्थ आरा ३ घट १५ 
योग ७५ ष १५ 


(वी) अण्णे के वि आइरिया 2 > *। परूवेति ४ 2» »। परिणिष्व॒दे 
ज्िणिदे बउत्थकालस्स अब्भंतरे सेसं बासा तिप्णि सासा अद्ददिवसा फणणरस 
-“<-१५। संपहि कत्तियमासम्हि पण्णरसदिवसेसु मग्गसिरादितिण्णिबासेसु 
अट्टमासेसु च महावीरणिव्वाणगय दिवसादी गदेसु सावणमासपडिधयाए दुश्सम- 
कालो ओइण्णो ! इम का्॑ बहुमाणजिणिदाडअम्सि पक्ख्त्ति दसदिवसाहिय- 
पंचहत्तरिवासावसेसे चउत्थकाले सग्गादो वड्भमाणजणिदों भरोद्दिण्णों होदि 
७५.०..१० । 


-+कंचापा० भाग १। गा १ | ठीका । पृ ७६, ५१ 
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कुछ भय आायाय॑ ऐस 7प्रूपणा कश्ते है-- 

महावीर छजिनेन्द्र के मोक्ष चले जाने पर चतुयंकाल मे तीन धर्ष, भ्राठ माह ओर पद्रह 
दिन क्षेष रहे ये । जिस दिन महावोद्र जिन निर्वाण को प्राप्त हुए उस दिन से कारतिक मासके 
पंद्रह दिन भर मार्गशीर्ष मास से लेकर तीन वर्ष, श्राठ मास काछ के व्यकोत हो जाने पर 
श्रावणमास की प्रतिपदा से दुःधमकाल अवहीण हुआ । इस तीन वर्ष, आठ मास और पढ्ह 
दिन प्रमाण काल को वद्ध मान जिनेन्द्र की इकहत्तर वर्ष, तीत मास और पश्चोस् दिन प्रमाण 
भायु में मिला देने पद्र पचहत्तर वर्ष और दस दिन प्रमाण काल चतुर्थकाल में से क्षेप रहने पर 
बद्धमान जिनेंद्र स्थगं से अवतीर्ण हुए । 


यह गणना निम्न प्रकार से की गई है-- 
दर्ष मास दिन 
गर्भस्थकाल ० & ।् 
कुमाद फाछ श्ष ७ श्र 
छद्मस्थ काल (२ हि १५ 
केवली काल २६ २० 
निर्वाण पश्चात्‌ चतुर्थ भाषा ३ घर 8 
योग छ्भ्‌ ० १० 

“०८ परिवार में धनादि की बृद्धि 


(क) जओणं पशिइट समणे भगवं महावीरे तिसलाए खत्तियाणीए कुब्छिसि 
ग़म आहुए., तशो णं पिह कुलं विउलेणं हदिरण्णंण सुब्बणणं घर्णणं घण्णणं 
माणिक्केणं मोत्तिएर्ण संख-सिलप्पवालेणं अईब-अईब परिबद्भह | 

“-भाया० श्रु२ । बम १५। धृ १२ 


(ख्र) जप्पमिदर' च ण॑ समणे भगवं महावीरे त॑ नायकुछ साहरिए तप्पमिह' व 
ण॑ बहवे वेसमणकु डधारिणो तिरियजंभगा देवा सक्‍कवयणेणं सेजाइ' इमाइ' पुरा- 
पोराणाइ महानिद्दाणाइ' भबंति, तजहा- पद्दीणसामियाइ' ज्ञाब सुसाणसुन्नागार- 
गिरिकंदरसं तिसेलोबद्दाणमबणगिद्देस था सन्निक्खित्ताई चिट्ठ/ति ताइ' सिद्धत्थ- 
रायभवणंसि साहरंति ॥ 


ज॑ रयणि च ण॑ समणे भगब॑ महाधीरे नायकुलंसिसाहरिए त॑ रयणि च 


ण॑ नायकुलं ह्रिण्णेणं ब़ित्था सुवण्णेणं बड्वित्था धणेण घन्नेणं रज्जेणं रिह्ठे ण॑ बलेणं 
वादणेण कोसेणं कोद्ठागारेणं पुरेणं अतेडरेणं जणबएणं जसवाएणं बह्नित्था, विपुरु- 
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घनकणगरयणमणिम्रोत्तियलं खसिलप्पवालरत्तरयणमाइएणें संता रेल विएडके 
पीइसक्कारसमुदए्ं अईब-अईब अभिवषद्धित्था ! 


--कप्प० घु ८५४, ६५। पए० २६, ३० 


(घो 2 २२ ज॑ रयगणि भयवं तिसलाए गब्मेसाधरिते त॑ रयरणि सक्षबयणेण 
तिरियजंभगा देवा विविहाइ मणिनिहाणाइ' सिद्धत्थरायभवर्णसि साहरति तँ थ 
नायकुलं हिरण्णेणं सुबण्णेणं घन्नेणं रज्जे्णं बलेणं बाहणेणं कोद्वागारेणं पुरेणं 
अंतेडरेणं जयवयपुत्त हि पसूद्दि सावइच्जे्ण च अतीव-अतीबव अभिवद्भुइ ४ 2 2 । 

--आवब० निगा ४५५ । मछय टीका ए० २५४५ 


(ब) सबज्ञातकुल॑ भूरिधनधान्या दिऋद्धिभिः । 
गर्भावतीण भगवश्प्रमावा हब घेतराम्‌ ॥ 
सिद्धार्थश्यापि नृपतेदर्पादप्रणता: पुरा । 
प्रणेमुभू भूजो उभ्येत्य स्थय॑ प्राभ्तपाणयः || 
--त्रिशलाका० पर्व १० । सं २। दछो ३५, ३६ 
जिस रात्रि में मगषान महाथीश के जीव को साहरित कर तिद्वला क्षत्रियाणी की 
क्षुक्षि में प्रवेश कराया गया उस दात्रि से चाँदी, सोने, धन , धाग्य, राष्य, राष्ट्र, बल, बाहुण, 
भडाब, कोठार, नगर, अतपुर, जनपद, यशोकीत्ति, विपुल घन, कनक, रत्न, मणि, मोशो, 
दक्षिणावत्तेशल, शिला--राजपट, प्रवाल, रक्त रत्न, माणिक भ्रादि खर॑ बहुमूल्य रत्नादि की 
झातकुल मे वाणव्यंहर ( तियंकज भिक ) देव योग से वृद्धि हुई और ज्ञातकुल मे परस्पण 
प्रीति, सत्कार भाव बहुलता से अभिवृद्धि को प्राप्त हुआ । 
देवयोग से जो घन वृद्धि हुई वह देवताओं ने स्वामित्व विहीत घनागारों से एकत्रित 
कषके प्रदाव किया । 


नन-+ ६ ००- 


“१७ गर्भकाल-गर्भस्थ काल की घटना 
“०१ गर्भ में हलन-चलन को क्रिया 

(क) तएणं सम भगव॑ महाबीरे माउअणुकंपणद्वाए निश्चले निप्फंदे निरेयणे 
थह्णीणपल्लीणगुर्ते यावि होत्या । 


तएण॑ तीसे तिखछाए खत्तियाणीए अयमेयारूवे जावसमुप्पन्तित्था - हडे में से 
गछ्मे मढ़े में से गब्भे चुए में से गश्भे गलिए मे से गब्भे एस में गब्भे पुष्चि एयति इयाणि 


१६६ बधघमान ज्ीवन-कोश 


नो एयति सि कट टु ओद्तमणसंकप्पा चिंतासोगसायरं संपविट्ठा करयरपब्हल्यमुद्दी 
अष्टज्माणोवगया भूमिगयदिद्वीयामियायइ | त॑ पि य सिद्धत्थरायभबणणं उबरय- 
मुइद गतंतोतछ॒तालनाडइज्जजणमणुज्ज॑ दीणविमणं बिहरइ ।। 


तएणं समणे भगवं महाबोरे माऊुश अयमेयारूबं अज्भत्थिय पत्यिय॑ 
मणोगय॑ संकप्प समुप्पण्णं बिजाणित्ता एगदेसेणं एयइ। 


तएणं सा तिसला खत्तियाणी हृद्ठतुद्द जावहियया एवं बयाती णो खलु 

में गब्भे इडेजाब नो गलिए' मे गब्भे पुव्बि नो एयइ इयाणि एयइत्ति कद ढु दृद्वतद् 
आव एवं बा बिहरइ । 

-कंप्प सु ५७ से ६० | ६० ३०-३१ 


(ख) मयि परपन्दमाने5त्र मातुर्मा वेदना सम भूत्‌ । 
हत्यस्थान्निश्वृतः स्वामी गर्भवासेडपि योगिवत्‌॥ 
स्वामी संबृतसर्वा गव्यापारोउस्थात्तथोद्रे । 
नाढध्यत यथा मात्राप्यस्तस्तिष्ठति वा न वा ॥ 
तदा व ब्रिशला दृध्यो कि गर्भा गछितो मम । 
केनाप्यपहतः किवा विनष्टरत मितोडथबा ॥ 
यद्य तद्पि संज्ञात॑तद्रु जीवितेन मे । 
सं हि मृत्युजं दुःखं गर्भश्नशभवंन तु ॥ 
इत्यात्त ध्यानभाग्देवी रुदती छुलितालका । 
त्यक्तांगरागा हस्ताब्जविन्यत्त मुखपंकजा 
श्यक्ताभरणस भारा निःशश्वासविधुराधरा । 
सरवीष्वपि द्वि तुष्णीका नाशेत बुभुजे न व । 
तत्तु बिज्ञाय सिद्धाथमहिपतिरखियत्‌। 
तत्पुत्रभांडे च नंद्विधनोडथ सुदश्शना ।! 
पित्रोविज्ञाय तदू दुःखं ज्ञानत्रयघरः प्रभुः । 
अगुलि चाल्यामास गर्भज्ञापनद्वेतवे ॥ 
मद्गर्मोउक्षत एवेति ज्ञात्वा स्वामिन्यमोद्त । 
अमोदयच्च सिद्धार्थ गर्भस्पंदनशंसनात्‌ || 

- तिशलाका० पे १० | धर २ । इलो ३७ से ४५ 


(ा) सहुय टीका “भयवंप्रि माऊए अणुकंपाए निधर अच्छह । 
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तएणं सा तिसछा कि में गब्मे हडे ? कि से गब्मे मए ? ज॑ एस मे गब्भे पुच्विं 
एजडह इयाणि नो एजइत्ति कट टु ओहयमणसंकप्पा चित्तासोगसागरसंपदिद्ठा 
करयलपल्दत्यियमुद्दी अद्ृन्काणोबगया भूमिगयदिद्वीया मियाइ, तँपि य सिद्धत्थ- 
रायभवर्ण उबरयमुइ गरंतीतछतालनाडइज्ज॑ जाय। ततो भरगवया चितितं-कि 
मुइ गादिसदो न सुम्मइ 

ततो ओहिणा नायवुत्त' तेण अंगुट्ठ गदेसो चालिओ। ततो सा #िसिला 
हृद्ठतुद्ठा जाया, सिद्धधरायमवर्णपि पमुश्यपकीलियं विदृरइ । 

- आव० लि गा ४४८ | टीका 

गर्भ मे मेरे हलन चलन से माता त्रिशलाकों कष्ट होता है -ऐसा घिचार कर माता 
की अनुकम्पा के कारण भगवान ने अपनी हलन-चलून की क्रिया बद कर दी । 

गर्भ मे हलन-चलन की क्रिया बद होने से त्रिशला क्षत्राणी के विचार आया कि 
मेरे गर्म का हरण हो गया है, वा मेदा गर्भ मर गया है वा मेरा गर्भ प्यूत हो गया है वा 
मेरा गर्भ गल गया है क्योंकि मेदा गर्भ पूर्व हलन-चलत की क्रिया करता था अब नहीं करता 
है। इन विधारों से वह कुलषित चितातुर--शोकामिभूठ हो गई । हथेली पर मुँह रखकर 
आरत्तंध्यान को प्राप्त हुई | घह मूमिपद एक दृष्टि रखकर विता करने छगी । 

इस प्रकार भगवान महावीर ने अवधिज्ञान से अपनी माता को चितातुरजान-- 
देखकर स्वयं के दायीर को एक देश से ( अंगष्ठ से ) कम्पन किया । 

भगवानको हलन-चलन क्रिया पुन चालू होने पर त्रिशला क्षत्राणी हृष्ट-पुष्ट हुई, 
परम आनंद को प्राप्त हुई और मन मे घिचार कि--यह निद्िचत है कि मेरे गर्भ का हरण नहीं 
हुआ है यावत्‌ मेरा गर्भ नहीं गल्ला है। मेरा गर्भ हलन-चलन की क्रिया नही करता था 
लेकिन अब करता है | ऐसा कहकर रानी विशला हुष्ट-पुष्ट होकर विच रने छगो । 


०२ बद्ध मान ( मद्दाबीर ) का गर्भ में अभिप्रहद 

(को तएणं समणे भगव॑ मह्दावीरे गब्भत्थे चेच इमेयारूव अभिग्ग् अभि- 
गिण्द्‌्इ नोखलु मे कप्पइ अम्मापिएहि जीरतेहि मडे भवित्ता अगारवासाओ अणगा- 
रिय॑ पत्चइत्तर । 

-कप्य० सु €ह | ४० ३१ 

(ख) ततो भयव॑ चितेइ-मर्म गब्भत्थेडवि माउपितूममेघं पडिबंधो तो जइ 
उम्मुकबालभातरो देवदाणवपरियरिओ पवज्जं गिण्हिस्सामि ततो महंतमहुज्काण 
मेयारि सविस्सइत्ति चितिएण माउपिऊणमणुकंपाए सत्तमे मासे गब्भत्थो चेव 
अभिग्गहं गेण्द्‌इ...जाव एयाणि जीवंति ताब नाहं ख्मणं भवाति एतदेवाइ-: 
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तिहि नाणेह्ि समग्गो देवीतिसछाएं सो य कुच्छिसि । 
अह वबसइ सन्निगब्भो छुम्मासे अद्धमासं॑ च॥ ४८ ॥ 
अह सत्तमम्मि मासे गब्भत्यो चेवडभिग्गहँ गेण्दे । 
नाहं समणो होहँ अम्मापियरंमि जीघंते।॥ ४६ ॥ 
“भोच ७ मूल भाष्य गा ५५, ५९ 


(गो मलय टीका 7९६ 2  त्रिभिरज्ञानेः-मतिश्रुतावधिरूपेः समग्र, कियन्त॑ 
कार्ू॑ यावहसतीत्यत आह-षण्मासान्‌ अद्ध मास च। अथ गर्भादारभ्य सप्रमे 
मासे तयोर्मातापित्रोगर्भप्रयत्नकरणेनात्यन्त॑ स्नेहमबबुद्धथ अद्दो ममोपयती- 
बानयोः स्नेहो, यद्यद्ममनयोरजीतोः प्रत्नज्यां गृह्ामि नून॑ भवत एवेताबिद्यतो गर्भस्थ 
एवा भिम्रहं गृह ति, ज्ञानत्रयोपेतत्वात्‌ , किविशिष्टमित्याह नाहं श्रमणो भविष्यामि 
मातापित्रो जीवतो रिति । 


>-अआाब० नि० गा ४५५। मलय टीका 


(बे) अचिन्तयञ्च॒ भगवान्मय्यरष्टेडपि कोड्प्यदो । 
मातापित्रोमंहान्‌ स्नेद्दों जीवतोरनयोयदि । 
प्रत्नजिष्याम्यह स्नेहमोहादेतौ तदा ध्र वम । 
आतंध्यानगतो. कर्माशुभ॑ बह्जयिष्यतः ॥ 
अथब॑ सप्तमे मासि जंप्राह्माभिम्रह प्रभुः | 
उपादास्ये परित्रज््या न पित्रोज्नीवतो रहम्‌ ॥ 
अथ दिक्षु प्रसन्‍नाछु स्वोच्स्थेषु प्रहेषु च। 
प्रदक्षिणेइनुकूले च भूमिसपिंणी . मारुते ॥ 


--त्रिशलाका ० पर्ष १० । सर्ग २। इलो ४६ से ४९ 


गर्भस्थकाल मे अवधि ज्ञानी भगधान ने चितन किया कि मेरे पण जब गर्भस्थकाल में 
भो माता-पिता का अधिक स्नेह है, अत' यदि मैं बाल-भाष को छोड़कर देव-दानव के मध्य 
मे प्रश्नज्या ग्रहण करूँगा तो मेरी माता अत्यन्त आाधंष्यान को प्राप्त होगी । ऐसा चिंतनकर 
माता की अनुकस्पा से गर्भ के सातवें मास मे भगवान महाथोर ने अभिग्रह लिया कि जब- 
तक माता-पिता जोवित रहेंगे तब शक मैं मु डित होकर गहवास छोड़कर अनगाब वृत्ति--- 
प्रश्नज्या ग्रहण नहीं कहेंगा । कहा जाता कि गर्भ में हिलने-डुलने की क्रिया साध छू:मास 
व्यतीत हो गये थे शत्पश्बात्‌ भगवान्‌ मातृ स्नेह के बश्चीभूत होकर हिलने-डूलने की क्रिया 
कुछ दिन बद री । 
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है गरू की प्रतिपालना 

(क) तए ण॑ सा तिसलछा खत्तियाणी ण्डाया कयबलिकम्मा कयकोड्यमंगल- 
पायच्छित्ता सब्बालंकारभूसिया थ॑ गब्भ॑ नाइसीएहिं जाब नातिसुक्केद्दि “२२ 
धवमयरोगसोगमोहभयपरित्तासा जं तस्स गब्भस्प दिय॑मियं पत्थं गब्भपोसण्ण त॑ 
देसे यकाछे य आहारमाद्ारेमाणी ४ >> थिहारभूमीए पसत्थदोइछा जाष 
बिणीयदोहला सुहँ सुद्देणं आसयटइ सयति चिद्दशइ निसीयइ तुयद्टइ सुद्द सुद्देणं त॑ 


गष्म॑ परिवहृह ॥ 
-+कण० तू ६२ 


(ख्र) ततो ण॑ सा तिसछा ण्हाया कयकोदयमंगलोषयाशा त॑ गर्भ नातिउण्हे्िं 
नाइसीएहि नातितित्त हि नातिकडुएह नातिकसाएहि अंबिलेहि नाइमहुरेदि ज॑ . 
तस्स गब्भस्स द्विय॑ पत्थं त॑ देसे काले य आद्ारमाहारेमाणी विवित्तमठएसु 


सयणासणेसु छुहँ सुह्देण चिट्ठ॒इ ! 
--आवब० नि गा ४५५ | मछय टीका | 


भगवान महाधोर के जीष ने गर्भस्थकाल में माता की अनुकम्पा से पुनः हलन-चलत॑ 
की क्रिया प्रारम्भ को फलस्वरूप माता तिशला आर्तघ्यान से निवृत्त हुई । 
इसके बाद जिशला क्षत्राणी ने स्तानादि कार्य किया और कौतुक, मंगल, प्रायदियत 
किया । सर्वालकारों से विभूषित होकर बहू अपने गर्भ की रक्षा करने लगी । बहू न अति 
शीत, न ब्रति तिक्त, न अति उ'ण, न त्रति कटुक, न अति कषाय, त ब्रति आंबिल, त शरत्ति 
मधुर रस का सेधन करती थी। होग, शोक, मोह, भय, परिवाप को छोड़क< गर्भ की रक्षा 
के लिये हिए, मित, पण्य आहार ग्रहण करतो थी | देश, काल के अनुवाद उचित आहार ग्रहण 
करती थी । मन के अनुकूल मासन आदि में सोती-बेठठी थी । इस प्रकार वह सुखपु्थंक गे 
का प्रतिपाछन करने छगी | 
(गो दधार त्रिशलादेवी मुदिता गर्भभदूभुतम्‌। 
अप्रमत्त' घिहरन्ती छीलासदनभृष्बपि ॥ 
--तिशलाका ७ पर्धं १० । धर्ग २। इलो ० ३३ 
-०४ गर्भ-अषस्था के ज्ञान 


(के) समणे भगध् मद्दावीरे तिण्णाणोबगए यावि दोध्था ! 
--अआाया० श्रु २ । अ १५) धु ७ 


--कंपप० घु २९ । प्‌ १३ 
(ख्) तिदि नाणेहि समग्गों देधीतिसलाएं सो य कुच्छिसि । 
“--लाव० मूल भाष्य गा ५८ पूर्वा्ष 


देदे 
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60 *% < * म्रद्दावीरों  * » तिण्णाणहरों गत्भमोइण्णों। 


--क्र्तापा० ञज्ञा १। गा १ | टीका । पृ ७४ 
(ब) * * * ग़भ-ट्विओवि णाणतएणं सो मुक्कु ण मुणिय-जयत्तएणं । 
--पश्डच० संधि € | कड ८५ | १० २०६ 
गर्भस्थकाछ में भी भगवान महावोर को मति-श्रुत एव अवधि--पये तोन शान थे । 


०-० है) > ०-० 


“१८ दोइद 
फर्प सृत्र के अतिरिक्त आगम साहित्य में त्रिशल्षा क्षताणी फो दोहद उत्पन्न हुआ - 
ऐसा उल्लेश्न नहों है । 
कल्पसूत्र की कल्पलता व्याख्या, पत्र संख्या १०८-२, १०६-१ में त्रिशला क्षत्राणी 
को दोहद उत्पन्न हुआ --ऐसा उल्लेख मिलता है । उपयुक्त व्याख्या के अनुछाद तिशला को 
इत्पाणियों से छीत कर फेंडल पहनने का दोहद उत्पब्त हुआ । किन्तु ऐसा हो पाना स्वधा 
अससंभव था, अठ. बह दुर्मनस्क रहने लगी । एकाएक इख्ध का आसन कंपित हुआ । अपने 
अवधि ज्ञान के बल से यह सब जाना । इसे पूर्ण करने के उहंश्य से उसने इस्द्राणो प्रभति 
अप्सदाओं को साथ लिया और एक दुर्गभ पथ॑त के अन्तर्व्शों विषम रुथान में देव-तगण का 
निर्माण कर रहने छगा । सिद्धार्थ ने उक्त घटना को थाना, ससेल्य इस्द्र के पाध आया और 
उससे कंडलों की याबता की । इन्द्र ने सिद्धाथे को कुडल देता मना किया। परिणाम स्वरूप 
दोनों भोद से युद्ध के लिए तेयार हुए ) दइस्द्र युद्ध में समर्थ था फिर भो कुछ समय युद्ध कर 
वहाँ से भाग निकला । सिद्धार्थ ने बवसर देसकर अप्सरातों को लूट किया । विलपतो हुई 
इन्द्राणियों के हाथों बलपूवंक राजा ने कुंडल छीने शोण त्रिशला को छाकर दिये | दानी ते 
कूडल पहन कर अपना दोहद पूर्ण किया । 


१६ भगवान महावीर का जन्म 


'१ जन्म की तिथि नक्षत्र ओर समय 
(क' ( समण भगबष॑ मह्ाबोरे ) दृत्युत्तराहि जाए। 
जू_्ञजाया० शत्रु २। ध० १४। तु १। ६० २३१ 
“+कप्प० सू १ । पृ० ३ 
+>-ठाण स्था ५ ॥ड १। सू €७। प्‌ ६६४ 
“नये सासुण कं थे ] ध्ू१ 


(5 
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(खरे तेण॑ कालेणं ते्ण समएणण नवण्हं मासा्णं अद्धइमाणं राह दियाणं 
बहककताणं चेत्तमतुद्धतेरसीदिवसे ४ «४ * अद्भवत्तकाठसमए इत्थुत्तरादि नक्‍्खत्तेणं 
श्लारोगा आरोगं दारय॑ पसूया । 

--भाष० नि० गा ४५८ । मलय टोका । पृ २१६ 

(ग) अद्द चेत्तमुद्धपक्खस्स तेरसी पुव्बस्तकारम्मि । 

हत्थुत्राहि, जातो कु डग्गामे महाबीरो॥ 
--आष० मूल भाष्य गा ६१ 
मलय टीका--चेत्रस्य शुद्धपक्षस्तत्य त्रयोद्श्यां पूषरात्रकाले प्रथमप्रहरह्ययान्ते 
इयथ हस्तोत्तरासु जातः हस्त उत्तरा यासां ता दस्तोत्तरा, उत्तरफाल्गुन्य इल्यर्थः । 
(थो प्रमोदूण. जगति शक्ुनेषु जयिष्घलम्‌। 
शर्धाष्टमदिनाप्रषु. मासेषु. नवसूचकेः । 
शुक्लचेन्नत्रयोदश्यां.. चंद हस्तोरागते । 


सिंहाक काथ्वनहुचि स्वामिनी सुषुवे सुतम्‌॥ 
॥ जिशिर्विप्षेषकम्‌ ॥ 


--त्रिशक्षाका० पर्ष १०। सर्ग २। दशो ५०,१५१ 


(व) नवमासेष्वतीतेषु स जिनो5ष्टदिनेषु च। 
उत्तराफाल्गुनीष्विंदों बतमानेडजनि अ्रभुः ॥ 
--हरिपु० क्षण्ड है । सं २। शो २४५ 
मगवात महावीर का चंत्र शुक्ला श्रयोदशी के दिन प्रायः प्रध्य दात्रि के धमय 
हल्तोत्तरा मक्षत्र मे कृडप्राम में जन्म हुआ । 
(छ) सिद्धव्थरायपियका रिणीहिं णयरम्मि कु'डले बीरो। 
उत्तरफग्गुणिरिक्ले चित्तसियातेरसीए उप्पण्णो ॥ 


--दिलोप० बधि ४। वा ५४९ 


(जञ्ञ) % * » घइत्त-सुक्कपक्ख-तेरसीए उप्पण्णो € २ २ । 
एव्युबडक्ज तीओ गाहद्दओ-: 
४८ 3८ 2-२६ » २ । 
अच्छिता णवमासे अट्टय दिवसे चइत्त-सियपक्खे ! 
तेशसिए रत्तीए. ज्ञादुत्तरफगुणीए दु ॥ २४ ॥ 


““कसापा#७ भाग १३ गा ३ ) ढीका । पृ० ७७०७८ 
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(क्रो नवमे मासि संपूर्ण धत्रे मासे श्रयोदशी 
दिने शुक्ल शुभे योगे सत्ययमणि नामनि ॥२६२॥ 
9९ १६ ७» । 
तस्यां सुतोच्युताघीशो छोकालोकेकभास्करः ॥२६०॥ 
--उत्तपु० पर्ष ७४ । इलो २६३२, २६७ उत्तरा्ष 


(मो इत्याद्यो: परमोत्सादैमंद्रोस्सबशतेः परेः। 
नवमे मासि संपूण घंत्रे मासि शुभोदये ॥५६॥ 
श्रयोदशीदिने शुक्ले योगेडयमणि नामनि 
शुभे छग्नादिके देवीसुखेन सुषुवे सुतम ॥९०॥ 
“-थोरच० ध्थधि ५ | इलो ५६, ६० 
(ट) सुउइ-जणिड ताए उत्थद्विएसु 
महु-मासे सेय तश्यद्दे गद्देसु । 
उत्तरफग्गुणीए सतेइचंदे 
वियसाविय-कदरव-कलिय-घंदे । 
“पद्टव० संधि € | कड € 
दाजा सिद्धार्थ को रानो प्रियकारिणी ने कुण्डशनगण में उत्तराफालगनी नक्षत्र मे, 
चेत शुक्ला त्रयोदशी के दिन अयंमा नामक शुभ योग से, शुभलग्तादि के समथ अध्युत देवलोक 
से आगत ( श्रमण भगवान महाषीर जीव को ) जन्म दिया । 


(ठ) मासम्मि पत्ति चित्ता-णिउत्ति । 
सिय तेरसीइ जणिओ सहइ। 
जिणु भुवण-णाहु भम्माह-देहु । 
--पोरजि० संधि १। कड £ 
अब चंत्र मास घित्रा नक्षत्र युक्त हुआ तब शुक्‍लपक्ष की ब्रयोदशी के दिन संतिप्रिय- 
कारिणी ने मुवननाथ जिनेख भगवान महावीद को असम दिया । 


(ड) तेण कालेणं तेण॑ समएणं तिसछा खत्तियाणी अद्द अष्णया कयाइ णवण्हं 
मासाण॑ बहुपडिपुःणाणं, अद्धडमार्ण राइ'दियाण॑ बीतिक्कंताणं/ जे से गिम्द्मार्ण 
पढमे मासे, दोच्चे-पक्‍ले-चेत्तमुद्ध, तस्सणं चेससुद्धस्स तेरसीपक्खेणं, दृत्युत्तरादि 
नकछतत ण॑ ज्ञोगोषगएणं समर्ण भगष महावीरे अरोया करोय॑ पसूया ' 

“-वआाया० धु २। थ १५ हु ५। पृ २३३ 
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(ढ) तेण कालेण तेण॑ समएर्ण समणे भगव॑ महदीवीरे के से गिम्दा्ण पढमे 

मासे दोच्च पक्‍्ले वित्तसुद्ध तस्स ण॑ चित्तसुद्धस्स तेरसीदिवसेणं नत्रण्दं मासाणं 

बहुपडिपुत्नाणं अद्धधमाण य राइदियाण॑ विशक्‍्कंताण-उच्चद्वाणगतेषु गद्देसुपढमे 

चंदजोगे सोमासु दिसासु वितिमिरासु विसुद्धासु जतिएसु सत्बसब्णेसु पयादिणाणु- 

कूलंसि भूमिसप्पिसि मारुयंसि पयात॑सि निष्फण्णमेदिणोय॑सि कार्ंसि पमुद्ति- 

पक्की लिएसु जणवएसु-पुत्थरत्ता वरतकाल्समयंसि हृ्थुत्तराहि नकक्‍खततणं जोगमुवा- 

गएएण आरोगा आरोगं दारय॑ पयाया। 

-“- कथ्प० यूं €३। ४० ३१-३२ 

गर्भ में नव मास सार्थ सात दिन परिपूर्ण होने पर ग्रीष्म ऋतु के प्रथम भाग में, दूसरे 

पन्न मे, चैत्र शुक्ठा श्रयोदशी के दिन, हस्तोत्तरा--उत्तराफाल्गनी नक्षत्र के आशमतन होते पर, 

ग्रहों के उठव स्थान पर आगमन होनेपर, चद्धके प्रथम योग से प्राय; अद्ध रात्रि के समय में 
श्रमण भगवान महावीय का तिशला क्षत्राणी की कुक्षि से जन्म हुआ । 


सम्भव: यह तव मास आाठ दिन की सख्या दोनों गर्मों ( देवानब्दा तथा ज़िशला ) 
की संयुक्त है। गणना इस प्रकाश बनती है-- 


मास दित 
गर्भप्रवेश तिथि--भाषाद शुक्ला षष्ठी ० ० 
गर्भसाहरण तिथि--अश्विन कृष्णा जयोदशी 
अत देवाणंदा गर्भकाल २ २२ 
जन्मतिथि --चेत्र शुक्ला त्रयोदशी 
अत: त्रिशला गर्भकाछ | १६ 


पोग--& छः 


(गण) मुणि-भासियाइ.._ पण्णासियाई । 
सह दोसयाईँ जहश्यहुँ गयाईं । 
णिव्वुइ जिणिदि अह-तिमिरयंदि । 
सिरिपासगाहि रूच्छी-सगाहि ! 
तणु - क॑ति - कंतु तश्यहुं तियंतु । 
बद्धाउमाणु सिरिबद्यमाणु । 
जइबहु पहुड ज़य-तितछयभूड । 
“-+वीराणि० संधि १। फंड € । पृ १८५ 
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जब प्रापरपी अन्यकार को पष्ट करने के लिये चस्र के सटश लक्ष्मोनाथ श्री पा्र्थताथ 
जिनेस्द को निर्वाण प्रात्त किये २५० दे व्यतीत हुए ये--तभो उन धारोर कांति से युक्त 
जन्म जरा-मरण अतोत, ब्याधियों का अन्त करने वाले, जगत के तिलकभूत भी वर्धमात 
जिनेस् अपनी आयु बांध कर उत्पन्‍न हुए , 


०२ कालचक्र की अपेध्ता जन्मकाल 

(क) अण्णे के वि आइरिया पंचदिदि्वसेद्दि अद्वहि मासेहि ये झणाणि 
बाद्तत्तरि वासाणि त्ति बड्डुमाणजिगिंदाउअं परूवेति ७१-२-२५। तेसिमहिप्पाएणं 
गब्भत्यकुमा र-छुदुमत्थ केवलिकालाणं परूवणा कोरदे। तंजहा, आबषाढजोण्ह्पक्ख- 
छद्ठोए कुण्डपुर-णगरादिव णाह॒बं॑स-सिद्धव्थणरिंदस्स तिसलादेवीए गब्भमागंतृण तब्थ 
अट्टददिवसादिय णबमासे अच्छियचइत्त-पुकरक्ख-तेरसीए  रतीए उत्तरफग्गुणी- 
णक्खत्त गब्भादोणिक्खंतो वड्माणजिणिदो 22 २। 

परिणिव्वुदे जिणिंदे चउत्थकाल्स्स अब्भंतरे सेसंबासा तिण्णि मासा अट्ठ 
दिवसा पण्णारस ३-८-१५४। ४ * 2 । इमंकालं बडुमाणजिगिंदाउअम्मि पक्खित्ते 
दसद्विसाहिय-पं चहत्तरिवासावसेसे चठत्थकाले सग्गादो बढ्ुमाणजिणिंदो ओदिण्णो 
होदि ॥। ७६-०-१०। 


-+फंसापा० ) गा १ । टीका । भाग १॥। पृ० ७३, ७७, ५१ 


आषाढ़ महीने के शुक्ल॒पक्ष की षष्ठो के दिन कुण्डयुर ( कुण्डछपुर ) नगर के स्वामी 
नाथवशी छिद्धार्थ नरेन्द्र की त्रिशला देवी के गर्भ मे आकर ओर वहां नौ माह आठ दिन 
इहकर चेन्र शुक्ला श्रयोदशी के दिन शात्रि मे उत्तराफाल्‍गुनी नक्षत्र के रहते हुए भगवान 


महाबीर अवतरित हुए । 


'०३ जन्मभूमि 
(क) * 2 * ज्ञातो क॒ंडग्गामे मद्दावीरों । 
“-आध० मूलशाष्य गा ६१ उतरा्धे 


मछय टीका-कंडमामे महावीरः जातः । 
भगवान महावीर का फुंडग्राम मे जन्म हुआ । 
(स्रो ४ * *, णयरम्मि कुंडले बीरो । 
2 2 2७ चित्तसियातेरसीए उप्पण्णो ॥ 
--पिक्षोप० अधि ४ | गा ५४९ 


अगषान मद्दादोर का कुंडछपुर में धल्म हुआ | 
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(७) णिवसइ बिदेहु णामेण देसु । 
ञ् श्र ९) 
तह्दिं णिवसइ कुंडपुराहिहाणु, 
रु है >८ । 
तल्थत्थि सिद्धत्थु 

गरणाहु सिद्धव्यु । 
र् >( >] 


तद्दो गरवरदो, साहिय-धरेद्दो पियकारिणि णामे पिय । 
( >( > 


सुठ - जणिड ताए उत्यद्विएसु, 
महुमासे सेयत्तइयहे गद्देसु । 


श्र हु जव 
आसा पसण्ण संजञाय जम, 
है ह ८ | 


-पधड्कच० संधि € | कढ १, ३, ९ 
इस भरत क्षेत्र मे विदेह नामक एक सुप्रसिद्ध देश है। उसो बिदेह देश में कडपुश 
नामक एक तगर है। उस कड़पुर मे समस्त अर्थों को सिद्ध कब लेने बाला पिद्धाथ नामक 
शाजा राज्य करहा था। उत्त राजा घिद्धार्थ के मनको प्रिय छगने बाली 'पत्रियकारिणी 
नाम की प्रिया थी । 
उस माता प्रियकारिणी ने ग्रहों के उच्च स्थल में हिथित होते ही मधुमास चंत्र की 
शुक्ल त्रयोदशी के दिन पुत्र को ( भगवान्‌ महाघीर ) जस्म दिया । 
'०४ जन्मके पश्चात्‌ धनवर्षा 
(क) जण्णं रयरणि तिसछा खत्तियाणी समणं भगवं महावीर अरोया भरोय॑ 
पस्तूया, तण्णं रयणि बहवे देवा य देवीओ य एगं महं अमयवासं च, गंधवास॑ च, 
घुण्णबासं च, हिरण्णबासंच, रयणबासं च घासिसु । 
--आवा० श्र २। अ १५ | घु १० | ० २रे३ 
(ख) ज॑ रयणि घ ण॑ समणे भगवं महावीरे जाए त॑ रयणि च ण॑ बहये वेसमण- 
कंड्घारिणो तिरियजंसगा देवा सिद्धत्थरायभ्वर्णसि हिरन्‍नवासं थ सुबन्नवासं 
घ रयणबासं व बयरवास॑ व वत्थवासं च आहरणवासं च पत्तवासं च पुप्फवासं 


च फलवास च बीयबास॑ व मछवासं व जाब घसुद्दारवास व वार्सिसु । 
--कप्प० धू ९४ । प० ६२ 
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(गो ४» * बहते य वेसमणबयणचोइया तिरियजंक्रगा देवा सिद्धश्थराय- 
अवण्णंसि हिरिण्णवापं सुबण्णवासं रमणवासं आभरणवासं पत्तवासं पुप्फवासं 
गंधवासं चुण्णबा्स बासंति । 
-शक्षाथ० नि । गा ४५५ । मलछयटीका 


(घ) आमरणरयणवासं वुद्ध' तित्यंकरंमि ज्ञायंमि । 
--+अआव० मूक भाष्य भा ६२ पुर्वाष॑ 
टीका - आभरणानि- कटककेयू रादीनि रत्नानि- इन्द्रनीछादीनि तह बृष्टं 
तीर्थकरे ज्ञाते ४ *६ »८। 
(व) तदेन्द्रादिष्टधनदप्रेरिता जभकामराः । 


बवृषः स्वणमाणिक्यवसुधारा नृपौकसि ॥ 
--त्रिद्वलछाका० पर्व १० । धर्ग २ | एलो ९० 


जिस शक्रि मे त्रिशक्षा दैवी ने भगवान महाधोरा को जन्म दिया उस दात्रिमे बहुत 
से देव, देधियों, ने ( छियंकजु'भकदेव ने ) अगृत, सुगन्धित द्रव्य, सुगधित चूणं, राजत, रत्न, 
घुषण, धज्धशत्न, वस्त्र, आभरण, पत्र, पुष्ष, फूल, बोज, माला, विधिध रण आदि भी घन 
ओर द्रव्य की वर्षा की । 


(छो मणिकणगरयणवासं उबच्छुभे जंभगादेवा ॥ ६७॥। 
वेसमणवयणसंचोइया उते तिरियजंभगादेवा । 


को डिग्गसो हिरण्णं रयणाणि य तत्थ उबणंति ॥ है८ ॥ 
“-भाव० मूल भाष्य गा ६७, ६५ 


मलय टीका 7४ > » 'से तसमे भगवते। मणयः- चंद्रकांताथाः कनक॑ 
प्रतीत॑ रटमानि ककतनादीनि तहृष॑मुपक्षिपन्ति जुम्भकाः व्यंतरविशेषा देवाः । 

वेश्रमणवचनसंचोदितास्ते तियंग्डोके जम्भकाः तिम्यजम्मिकादेवाः । कोटथ- 
प्रशः -कोटिपरिमाणन हिरिण्यमघटित ( स्वण ) रवत्नानि - इन्द्रनीलादीनि तत्रोप- 
नयति । 

तब देवों ने भगवान का मेदपर्षत पद जम्माभिषेक कर माता वरिशक्षा के पास उनको 
वापस प्रदान कर दिया तब क्र न्द्र की आज्ञा से तियंगज भक देवों ने मणि, रत्न, कनकादि 
की वर्षा की । | 

पेश्रमण की धाज्ञा से तिरयकजुमंकदेव ने कोटिपरियाण, दिरिप्प-सुबर्ण, रत्न, इख्दनीछ 
भादि को. एक विश करके राज-मवन ( कोठाग;₹ में ) मे रक्ष दिया । 
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(जे) आसणकम्पेण घुरा, मुणिकण, जिणेसरं समुप्पन्न । 
सव्वे वि समुश्बलिया, परिशओोसुब्मिस्नरोमश्या ॥ 


आगल्तुण य नयरे, गन्धोद्यवारिवरिसर्ण काउ' )। 
--पठच० अधि २ । इलो २६, २४ उत्तर 


अआसन-कपन के द्वारा जिनेश्वर का जन्म हुआ है--ऐसा जानकर आनंद विभोर होकण 
देवों ने प्रस्थान किया और कुण्डग्राम नगर में क्लाकर उन्होंने सुगधित जल की वृष्टि की । 


“०४५ जन्म-कल्याणक 
“०१ जन्मके अवसर पर देवों को खुशी-ः 

तम्मि जायए जिणसे 

भव्व-कंज - वातरेसे । 

सुपसिद्ध | तित्थणाहे 

तप्पमाण - कंचणाहे 

हेलए सुरेसराह 

तेय-जित्त - णेसराहँ । 

कंपियाईं. आसणाईँ 

अंधयार- णासणाईँ । 

सुप्पहुष - संट - सदद 

देव - चित्त -संविमद । 

--वश्ढहच० सधि € | कड १० ॥ प्र २०५८ 

भव्य रूपी कमलों के लिए दिनकर के समान तथा तप्त कांचन की आमावाले सुप्र घ्िद्ध 
हीर्थनाथ जिनेश के जन्म लेते ही अपने तेज से धरुय को भी जी६ लेने वाले सुरेश्वरों के तत्काल 
ही अधकारद का नाथ करने वाले पिहासन कॉंप उठे और देथों के चित्त को पिमर्दित कह देने 
धाले घन्टे दीघ़वा के साथ बज उठे । 
'०२ देवो का आगमन 

(को जण्णं राइ तिसला खत्तियाणी समर्ण भगबं महावीर अरोया भरोय॑ 
पसूया, तण्णं राइ' भवणवइ-वाणमंतर-जोइसिय-विमाणवासिदेवेहि य देवोद्दि व 
छोषयंतेहि य उप्पयंतेदि य एगे महं दिव्वे देवुल्लोए देव-सण्णिबाते देवकददक्कद्दे 


उप्पिजलगभूए यावि होत्या । 
-भशाया० श्रु २) भ १५। सु €] 7० २३२, २३३ 


२३ 
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सखि) ज॑ रयणि व ण॑ समण भगव॑ महावीरे जाए सा ण॑ रयणी बहुद्दि देवेहि य 


देवीदि य उषय॑तेहि य उप्पयंतेद्दि य उप्पिजलमाणभूया कहकहभूया यावि होत्था । 
--कप्प० सु ६४ । ४० ३२ 


(ऐ * 2 2 त॑ रयरणि च ण॑ बहुद्दि देवेहि देवीहि ओबयमाणहिं उप्पयमाण हि 
एगालोए देवुत्जोए होत्था । 


--अआव० लिगा ४५५ | मलय टीका एष्ठ २५६ 


जिस राति में शिशला देवोने भगवान महावीर को जन्म दिया, उस रात्रि भे चारों 
देव निकाय के देव-देधियों के आवागमन से एक महान दिव्य ज्योति हृश्यमान हुई । हथा स्थान- 
स्थान पर देव-सगम ( समूह ), देधो के परस्पर वातालाप से उत्पन्न फोलाहुल तथा भगवान 
दर्शान हेतु देवो की आतुरता परिलक्षित हुईं 


छो% € & तिव्थ॑करंमि जायंमि ! 

सक्कोडवि देवराया उवागतो आगया निहओ | 

तुद्दातो देबीतों देवा आणंदिया सपरिसागा ॥ 

भयवंमि वद्धमाणे तेलक़सुदाबहे. जाए। 

भवणवइवाणमंतरजोइसवासी विमाणवासी य । 

सब्विड्लीए सपरिसा चउब्विद्या क्षागया देवा ! 

“--आब० मुल भाष्य गा ६२ से ६४ 

मलय टीका 7 * * तीथकरे जाते, शक्रश्च देवराजस्तत्रेवीपागतः तथा 
आगता महापद्मादयों निधयः ! तुष्टा देवयों देवा आनंदिताः सद्द पदों येयषां 
वा ते सपर्पत्काः, भगवति वद्ध माने ज्ंलोकक्‍्यसुखाबहे जाते सति। भवनपतयश्च 
व्य॑तराश्च ब्योतिर्षा सिनश्वेति इन्द्र; तथा विमानवासिनश्च व सर्वद्धर्या समषद- 
श्वागताश्चतुर्विधा देवाः । 

भगवान महावीर के जस्मोपलक्ष में दबेन्द्र देवराज का भी आगमन हुआ । महापदुम 
आदि निधियों का भी क्लागमन हुआ । देव-देवी सपरिषद आपंद को प्राप्त हुए। भगवान 
वद्ध मान का जन्म होने पद्र ठिलोक में सुल की क्षनुभूत्ति हुई। चतुर्निकाय देवों का सपरिषद 
कुष्डपुरु झ्ागमन हुआ । 

(व) 2 » » शक्रा ज्ञात्वा जन्मजिनेशिनः । 


तत्कल्याणे मति चक्र : सौधमंन्द्रादयो डखिलाः ॥है॥ 
३ ६ रे 
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अथ सौधमकल्पेश आरुह्म देवदन्तिनम्‌ | 

ऐरावतं सहेन्द्राण्या प्रतस्थे निजरेब तः ॥६६॥ 

ततः खाड्णमारुध्य स्वेः स्वेश्छ॒त्न ध्व॑जोत्करः 

विमानर्वाहनेर्बाद्य रबतीरय मद्दीतरमू ॥७३॥ 

विमूश्या परया साध क्रमात्कुण्डपुरं परम्‌ ! 

चतुर्णिकायदेवेशाः प्रापुर्नाक्यद्रनावृताः ॥७४॥ 

--बी रवधच ० अधि ६ । इछो ६६, ६६९, ७३, ७४ 

घटा दांंथ, भेरी अदि के नाद से अन्य देवो के साथ तोवमेंद् ने तीर्थंकर देव के घन्म 
को जानकर सगवान का जन्म-कल्याणक करने का विचार किया और उनको आज्ञा से देव-देषो 
गण महा-प्यन्ति करते हुए महासागर की तरगों के समान ऋमश स्वर्ग से निकले । सौधमेंस्द 
ने भी ऐराबत गजराण पर इखाणो सह भारोहण किया , तब देगों से क्रवेष्ठित होकब 
निकला और मूतलपर उतरा । चतुर्तिकाय के अन्य देवेन्द्र भी अपनी देवांगणा से पद्चिवेष्ठित 


होकर कंडपुर पहुँचे । 


०३ देवों द्वारा कुण्डपुर में जन्मासिषेक 
(को जण्णं रयणि तिसलछा खत्तियाणी सम भरगव॑ महावीर॑अरोया अरोय॑ 
पसूया, तण्णं रयणि भवणवहइ-वाणमंतर-जोइसिय-विमाणवासिणो देवा य देवीओ 
य सम्रणस्स भगवओ मद्दावीर॒स्स कोउगवृइकम्माइ' तित्थयरामिसेय' च कर्रिसु ॥ 
“्ञाया०ण श्रु२। अ १५। धृ९१ 
(खो घट पंचाशदिक्कुमाय डम्येत्य भोगंकरादयः । 
स्त्रामिनः स्वामिमातुश्व सूतिकर्माणि चक्रिरे ॥ 
--ज्रिशलाका० पर्व १० | घ॒र्ग २। इलो ५२ 
(ग) 2८ 2८ » कुण्डप्रामे महाबीरः जातः, जातकर्मादि दिक्‍्कुमार्यादिनिवत्तित॑ 
पृथंबद्वसेयम्‌ । 
--आव० पूल भाष्य गा ६१ मलय टीका 
जिस बात्रि में भगवाव महावीर का जन्म हुआ, उस खत्रि में घतुर्तिकाय के देव- 
देवियों ने भगवान महावीर का कौतुक, भूतिकर्म और तोथेकराशिषेक किया । दिवकुमारियों 
ने जात कर्मादि कार्य किये | 


(घ) इत्यभिस्तुत्य गूहाज्वी तां मायानिद्रयान्विताम्‌ । 
कृल्वा सायाम्य' बाल निधाय तस्पुरोष्परम्‌ ॥ 
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छत्र' ध्चजं सुभज्ञारं कलर्श सुप्रतिष्ठकम्‌ | 
चामर दपणं ताछमिल्यादाय स्वपाणिनिः ॥ 
अष्टो मड़ख्वस्तूनि जगन्मंगलकारिणः। 
तदा मड्जलधारिण्यः द्क्‍्कुमायः पुरो ययुः ॥ 
ततो मुदा समानीय जगदानन्दवरतिनपम्‌ ! 
इन्द्राणी देवराजस्थ व्यधातू करतले जिनपम्‌।। 
--घीरब० अधि ८ | एइलो ५०, ५४ से ८५६ 
बिन माताकी स्तुति कब इस्द्राणी ने उन्हें माया रूप निद्रा से यृक्त करके थर उनके 
पमोप दूसरा मायामयी बालक रखकर इन्द्रको देने चली । 
उस समय जगत मे मगल करने बाली दिवकुमारियाँ छत्र, ध्वजा, भज्ञाब, कछश 
सुप्रतिष्ठत ( स्वस्तिक ) चमर, दपंण और धाल इस आठ पस्तुओं को अपने हाथो मे लेकर 
इन्द्राणी के आगे चली । 
इस प्रकार ससाण को आतनद प्रदान करने बाले बालक को इच्दाणी ने हफ के घाथ 
देवेन्द्र के करतल मे दिया । 


०४ देवों हारा मेरुपपत पर जन्माभिषेक 


(को देवेद्दि संपरिवुडो देबिदो गिण्हिऋण तित्थयर ! 
नेझण मंदरगिरि अभिसेअं तत्थ से कासी ॥६५॥ 
काऊणय अभिसेय॑ देविदो देवदाणवेहि सम॑ । 
जणणीए अप्पइत्ता जम्मणमद्िमंच कासी य ॥९ै६।॥| 
मलय टीका-> % » देवः संपरिबतों देवेन्द्रो ग्रृद्देत्था तीथंकर नीत्वा 
मन्दरगिरि तन्नाभिषेक॑ से तस्य भगवतोडकार्पीत्‌ ! 
देवेन्द्रो देषदानवेः साद्ध, देबप्रहणाज्ज्योंतिष्कनमानिकपरिम्ह: दानवप्र- 
हणादू भवनपतिव्य॑तरमहणम्‌, अभिषेक कृत्वा | & २  । 
- भाव० मूल भाष्य गा० ६५, ६६ । १० २५७ 
देषों द्वारा संपरिवृत्त देवेद् भगवान महाधीरश को ग्रहण किया तथा अन्माभिषेक के 
लिए उनको मेंर पर्वत पर ले गया तथा मेरु पवेत पु भगवान महाधीर फा बन्मामिपेक 
किया । 
(ख) गरवा मेरावतिपांडुकंबलामासदच्छिछाम्‌ । 
तत्र सिद्दासनं॑ भेजे शक्रोडक्वारोपित प्रभुः ॥ 
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तदा स्नपयित नाथ॑ त्रिषष्टिर्परेडपिहि । 
एयुरिन्द्रा आभियोग्येस्‍्तीर्थानायितवारयः ॥। 
इयन्त॑ बारिसंभारं कथं स्वामी सहिष्यते। 
इ्याशशंके शक्रण. भक्तिकोमलचेतसा !! 
तदाशंका निरासाय. छीलया. परमेश्वरः । 
मेरुशल बामपादाउडः गुप्ठाम्रण न्‍्यपीडयतू ॥ 
शिरांसि मेरोरनमन्नमस्कतु मिव श्रभुम्‌ । 
तदन्तिकमिवायातुमचलंश्च कुलाचलाः ॥ 
अतुच्छमुच्छलंति सम स्‍्नात्र' कतु मिवाणवा ' 
विवेपे सत्बरं तत्र नर्तनामिमुखेब भूः ॥ 
किमेतदिति संचित्यावधिज्ञानप्रयोगनः । 
लीलायितं भगवतो विदाज्चके बिडौज्जसा ॥ 
स्वामिन्तन्यसामान्यं सामान्यो माहशों जनः । 
विदांकरोतु माहात्म्य॑ कथकार तवेद्शम ॥ 
तन्मिध्यादुष्कृत भूयाश्विन्तितं यन्मयान्यथा । 
इनीन्द्रेण ब्रुवाणेन प्रणमे परमेश्वरः ॥ 
सानन्द बादितातोद्य' चक्र भतुः सुरेश्वरः । 
तीर्थगंघोदकः पुण्येरभिपेकमहोत्सवः ॥ 
अभिषेकजर्ल तत्तु॒ सुरासुरनरोरगाः । 
बबन्दिरे भुहुः सर्वाद्नीण व परिचिहक्तिपु: ॥ 
प्रमुस्नात्जलालीढा घंदनीया हद्प्यभूत्‌ । 
गुरुणां किल संसर्गादूगोरब॑ स्थाह्घोरपि ॥ 
निवेश्येशाननाथके सौधमन्द्रोडप्यथ अ्रभुम । 
स्नपयित्वाचयित्वाथ क्वृत्वारात्रिकमस्तवीत्‌ ।॥| 
--त्रिशकाका० पर्य १० । सर्ग २। इलो ५५ से ७० 


शक्र दर भगषान महादीर को मेरुगिरि पर ले जाकर अति पांडुकबल नामक शिक्षापर 
ले गया भर उन्हें उत्संग मे लेकर विंहासन पर बेठाया । उध समय अन्य नेसठ इस्ध भी प्रभु 
को स्नान कराने के लिए वहाँ आये । अाभियोगिक देव स्तान कराने के लिए ठीर्य का जल 
लेकर आये । इस अवसर पर भक्ति से कोमल चित्तवाले शक्त द्ध को यह संकल्प हुआ कि--इस 
सर्च बलका स्नात रूप भार प्रमु किस तरह सहन करंगे। 
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जैसे हो इन्द्र के शंका उत्पस्त हुई कि इन्द्र को झ्लाशंका को दूर करने के लिए छीक्षा- 
बंध महावीर प्रमु ने वाम पाद अंगृष्ठ से मेरप्र्वंत को दबाया उससे तत्काल मानो महावीर को 
तमहकाय करने के लिए हुआ हो--मेहपवेत के शिक्षर नम गये हो । कुछगिरि के पास बाते 
हो--ऐसा मालूम होता धा--इंस प्रकाय चल्ायमान हुए । 

समुद्र जानो कि भगवान को नान कराते की दृछ्छा करते हो--इस प्रकार उछलते 
शगे। 

पृथ्दी मानो कि भगवान के पास नृत्य करते के लिए उन्मुल हो गई हो बेसे सत्वर 
केपन करने लगी । 

इस प्रकार उत्पात देखकर, यह क्या हुआ--इस प्रकार थिता करते हुए शक्कर नर ने 
कषधि ज्ञान से देशा फलस्वरूप भगवान महावीर द्वारा की गई सर्ध लीला देखते में आयी । 


हत्पश्चात इन्द्र ने कहा--हे नाथ । आपका माहात्म्य अध्ामान्य है, हमारा जेघा 
सामान्य प्राणी कैसे ज्ञान सकता है ? हमने इसके विपरीत चिंतन किया, इसका मिथ्या 
दुष्क्ूत हो । इस प्रकार कहकर इस ने भगवान को नमस्कार किया । 


हत्पए्चात भानंद घहित अनेक प्रकार के बादित्र बजते हुए इन्ड्रों ने तीथे के सुगंधी 
और पवित्र जल से भगवान का अभिषेक महोत्वव किया । उस जम्माशिषेक के जल को सुर 
कसुर, मनुष्य भौर नाग कुपार वदन करने लगे । ओर सर्व प्राणिओ्रों के अंगों पर छाँटने 
लगे । 


भगवान के स्तात्र जलके साथ मिडी हुई सृत्तिका भी वंदन करने योग्य हो गई । 
जैसे गुर के सतर्ग से लधु की भी गौरवता होती है । 


तत्पए्चात्‌ सौधमेंद्र भगवात को ईशातेंद्र के उत्सश में रखकर स्नान, अचेन 
भाशात्रिक कर स्तुति को । 


(|) घेत्तुण जिणषरिन्द, मंद्रसिहरम्मि संपत्ता ॥२४॥ 
ठबिऊण पाण्डुकम्बलू-सिलाए सीह्ासण मणिविचित्त । 
अभिसिश्वन्ति सुरिन्दा। खीरोदहिवारिकलसेहिं |२४॥ 


--परउच० श्रधि २। हलो २४ उत्तरार्ध, २५ 
देवगण भगवान महावीर को लेक९ मेहपर्वत के शिखर पद गये और पॉंडुकबल शिक्षा 


के ऊपर मणियों से देदीप्यमान घिहासव पर भगवान को ध्यापित कश क्षीरोदधि के जल से 
भरे हुए कलक्षों से उनका बत्माभिषेर्र किया | 


वधेमान जोवन-कोश १८३६ 


(घ) अबातरन्सुराः सवप्युद्वास्थावासमात्मनः । 
मायाशिशु' पुरोधाय मातुः सौधरम नायकः ॥२७१॥) 
नागेन्द्रस्कंधमारोप्य बाल भास्करभास्वरम्‌ ! 
उत्त जसा दिशो विश्वाःकाशयन्नमरादृतः ॥२४२॥ 
संप्राप्य मेरमारोप्य शिलायां सिंहविष्टरम्‌ ॥ 
अभिषिच्य ब्यलत्कं भेः क्षीरसागरबारिभिः ॥२७६॥ 
विशुद्धपुद्गलारब्धदेहस्य घिमलाव्मनः । 
शुद्धिरितष्य कांभोमिदृ ष्य्‌ रशुचिझिः ।२७४॥ 
चोदितास्ती्थेकन्नाम्न स्वाम्नायोडय समागतः । 
इति केक्ूय मस्यल्य कृताभिषवणा बयम्‌ ॥२७५॥ 

--उत्तपु० पर्ष ७४ । इछो २७१ से २७४ 


भगवात का जन्म जानकर देवगण अपने अपने निधास स्थान से भूवल पश आये । 
सौधमेंद्ध ने मायामय बालक को माता के सामने रखकर सुर्य के समान देदीप्यमान उस 
बालक को ऐशावल हाथी के कघे पर विराजप्रान किया ! बालक के तेज से दर्शो-दिशाओं को 
प्रकादित करता और देधों से घिरा हुआ वह देवेन्द्र सुमेह पर्वत पहुँचा। वहाँ उसने जिन 
बालक को पाण्डुकशिला पर चिदृयमान सिंहासन पद्द विराजमान किया और क्षीरसागरद के 
जल से भर हुए देदीप्यमान कलशो से उनका अभिषंक कर स्तुति की । 


(घ) पयणिहि-खीरेहि. कलसहिजिय-छुणयं द॒हिं |! 
अहिसित्त, जिणिदु मंदर-सिहरि सुरिदृहि !! 


-+धीरुजि० सधि १। कड ६ प्‌ १८ 


सुरन्ध्रों ने जिनेद्ध को मन्दर ( मेरु ) पंत के शिखर पर ले जाकर पुण चन्द्र की 
काति को जीतने धाले कछलथों द्वारा क्षीरोदधि के जल से उनका अभिपक किया । 


पावेविणु सहली - कय-भवेणः 
रायडलछ. समाउल उ्च्छवेण । 
मायद्दे पुरत्थु सो गुण गरिद ढु, 
णय-सीसहि देविदेहिं दिद ठु ! 
मायामउ मायद्वे बाल देविः 
इ दाणिए जिणु णिय-कर हिं लेबि। 


१८४ वर्धभान जीवन-कोश 


अप्पिठ सहसक्खद्दो दृत्थि जामः 
तेणवि करि-खंघे णिहद्वित्त ताम ! 


रे हि १ । 


वेएण. पत्त.. गित्रवाण-सेले, 
आणंदिय चडबिह तियस मेले । 
- घंडढव० संधि €। कड १२, १३ 


जिनेनच्र के जन्मोत्सव से अपने जन्म को सफल मानकर वे सभी ( देव-देवेन्द्र मिलकर ) 
झाजफुछ --(सिद्धार्थ राज के राजभवन मे) जाये | एणगरिष्ड एवं नतशिस उस देवेन्द ने जिनेस्र 
की माता के सम्मुत आकर उनके दर्शन किये तथा दृ्द्राणी ने माठा के पास ( प्रच्छन्न रूप से ) 
एक मायामयी बालक को रतकूर तथा ( बदले में वास्तविक ) बालक को अपने हाथों में लेकर 
जब उसे सहस्नाक्ष--इस्द्र को अर्थित किया, ठब्न उतने भी उसे ऐसबव हाथी पद विदशजपमान 
कर दिया । 


शानदित हुए वे चतुर्तिकाय देव मिलकर वेग पूर्वक उस सुमेह-पर्धंत पर पहुँचे । 


(ब) शक्रोडप्यासनकंपन तत्कालं सपरिच्छदः 
बिज्ञाय स्वामिनों जन्म सूतिकागृहभावयौ ॥। 
अहस्तमहदम्बा व दूरतोडपि प्रणम्य सः । 
उपसृत्यारागतो देव्याश्वावस्वापनिकां दुदो ॥ 

देव्याः पाश्थ च भगवस्प्रतिरूप॑ निधाय सः। 

विचके पंचधा5इस्मानमतुप्ो भक्तिकर्मणि॥ 

एकः शक्रः स्वपाणिश्या भगवनमुपाददे। 

उपरि स्वामिनश्छत्र॑ हंतीयीकरत्वथारयत ॥ 
स्वामिनः पाश्वयोद तु विश्वतुश्वारुचामरे । 

बजञ्ञमुल्लालयन्नन्यों नृत्यंश्व पुरतो ययौ ॥ 

गत्वा मेरावतिपांडुकंबलामासदन्छिलाम । 

तत्र सिददासनं भेजे शक्रोउकारोपितप्रभुः ॥ 

+त्रिशलाका० पर्ष १० । सर्ग २। इलो ५३ से ५५ 


सोधम इन्द्र भी आसन कपने से प्रभु का जन्म जान कर तत्काछ परिवार सहित 
सुधिका गृह मे क्ञाया 


बर्घभान जीवन-कोश १८४ 


अरहंन्तकों हथा उनकी माता को दुर से प्रणाम किया । नजदीक जाकर अवस्वापतिका 
निद्रा से माता को निद्वित किया, माता के पा भगवान्‌ का प्रतिबिस्भ रखा। भक्ति वश 
इस ने अपने पाँच रूप बनाये । एक शक्रने भगवान को स्वहृस्त में प्रहण किया, दूसरे रूप ते 
भगवान के ऊपर छत्र धारण किया, दो रूप ने दोनों तरफ सुन्दर चामर घारण किये, 
एक रूप ने वजद्ध उछालते गौर तृत्य करते हुए प्रमु के आगे चले । 

इस प्रकार भगवान महात्रीय को मेह पर्वक्ष पर ले जाकर श्रति पांडु-कंबल-शिलाके 
चिंहापन पर उत्संग में बेठाया । 


(छ) घत्ता-जिणवर तण्ं अइ जमु घणउसिल-मिसेग संठिड किल । 
सस्ि-दुल-सरिस-पवरणिय-हरिस-परम-पंडु-णामेण सिल ॥ 
--वडडल० सधि € । फड़ १३ 
चद्रमा के समान, हर को प्रकट करने बाली, श्रेष्ठ पाण्डु नामक एक शिला है, णो 
ऐसी प्रतीत होतो है, मानों जिनवर का गमीर यश ही उप शिक्षा के बहाने ब्दाँ आकर स्थित 
हो गया हो । 


(ज) तद्दे उबरि परिद्ठिय तीणि पीढः पंचसय-चाव-मिय-रयण-गीढ । 
तहेडवरि मयंदासणु विहाइ, एक्केक्ष - फुरिय - माणिकराइ | 
पच्सय - चाब - उच्चत्तणेण, पंच - सय अद्भ पिहुलत्तणेण । 
तहि विणिवेसिवि तिल्लोक्षणाडु, परमेसरु तित्यंकह अणाहु । 
मच्मिमईं पास सिहासणसु, दइ - पढम - इद्सई सोहणसु । 
पारदूधु पवरु जम्माहिसेड, देवेहि जय जय सदृहि समेउ। 
भू ५ >( 
कलसहिदहसय - थद्टोत्तेहि, अहिधितु' ज्ञिणसर सुरघरेहि। 

--पडह्च० सधि € | फड १४ 
उत पांचुकशिला में रतनजटित हीन पीठ बने हुए हैं दहथा माणिक्य-राजियों से 
हफुरायमान प्रप्येक पीठ पाँच-पाँच सौ घनुष प्रमाण है। उस पाडुक-शिक्षा को ऊपरी पीठ पर 
एक मृगेन्द्रासन सुशो भित है जो ऊँचाई मे ५०० घनुष प्रभाण हपा पृथुलता से २१५० धनुष 
प्रमाण है। उसपर पाप विकार रहित शैलोतयनाथ, परमेश्वर, हीथंडूर को विराजमान 
करके मध्य के पाइवंवर्शी विहासन पर दोनों ओर प्रथम और द्वितीय सौधरमेंत्द्र ( दायों ओर ) 
एवं ईशानेंद्र ( बायों ओर ) ने स्वयं ही स्थित होकर देवों द्वारा जय-जयकार की ध्वनियों के 
पाप विधिपूर्वक जस्माभिषेक्त प्रारम्भ कर दिया । १००८ स्वर्ण कछजश्ों से कालर एवं काहल 
बजाते हुए तया देवों द्वारा बय-जय के कोछाहुलछ पुर्षक जिनेश्वरका अभिषेक किया | 


श्डे 


१८६ वर्धमान कीवन-फोश 


(के स्तुत्वेति त॑ ज्ञगन्नाथं स्वाइ्टमारोप्य देवराठ । 
हस्ममुध्चाउया मास मेर' गस्त गज़ाश्नितः ॥६४५॥ 
जय नन्देश वर्धस्व स्वमित्योष्चेष्यनिष्नजः | 
घुरा। कलकल॑ चक्र स्तदा व्याप्त दिगन्तरम्‌ ॥६३ै॥ 
सोधर्मा धिपतेरह्डमध्यासीनस्य सदूगुरोः । 
शिरसीन्दुसमं छम्रमैशानेन्द्रः स्वयंदघे ॥१०३॥ 
सनत्कुमा रमाहेन्द्रो चामरोह्प्षेपणेमु दा । 
क्षीराब्धिषीचिसाहश्येभंज्ञतो धर्मनायकम्‌ ॥१०४॥ 
क्रमातपु: सुराधीशा महोत्सवशतेः परे । 
विभूत्यामा मद्ृत्या च महामेरुः महोस्नतम्‌ ॥|१०७॥ 

--चीरव्धंच० अधि ५ | इलो ६५, ६६, १०३, १०४, १०३ 


ममवान को करतल मे लेकर यह देवेर्द स्तुति करता हुआ - हाथ पर बेठकण भगवान्‌ 
को अपनी गोद मे घिराजमान कर सुमेरुपंत को ओर प्रस्थान किया । 


हब देधोंने उग्ध स्वर से भगवान का जय-जय नाद किया | 


सौधमेंद की गोद मे विशजमान भगषान के दिरपर चद्रके समान शुभ, छत्र, स्वय 
ईशानेंद्र ने लगाया । सनत्कुमाय और माहेर्ध स्वर्ग के इन्द्र, क्षीरसागर की हरगों के समान 
उज्ज्वल चवर हुए से ढुलाते हुए भगवान की सेवा करने लगे । ऐसे विविध प्रकार के महोत्सष 
करते हुए क्रमशः मेहपतेत पर पहुचे । 


(अ) मेरोरीशानदिग्भागे महती पाण्डुकाहया। 
योजनानां शतायामा पचाशहिस्तृता शिला ॥११८॥ 
छरष्टोच्छिता पषित्राडा क्षालिता क्षीरवारिभस्लिः । 
अधंचंद्रसमाकारा भातीवान्त्याष्टमीघरा ॥९१६॥ 
बेइयसंनिभ॑ तस्या मध्ये सुहरिविष्टरमू। 
क्रोशपादोच्छित.. क्रोशपादभुभागविस्ठृतत्‌ ॥१२१॥ 
--वीरच० अधि ५ | इलो ११८ से १२१ 


सुमेद की ईशान दिशाम एक विशाल पःण्डुकशिला है, थो पौ योजनलम्धी और 
पद्ास योजन चोड़ी है, तथा भाठ योजन ऊचो है, क्षीरतागर के जल से प्रक्षालित होने के 
कारण पवित्र अंगवाज्ी हैं; अधंचंद्र के आकार वाली है, जो ईषपरागभाण प्ृष्दो के समान 
शोभतो है । 


वधमान ज्ीवन-कोश १८७ 


उस परहुक शिक्षाके मध्य मे वेंड्यंमणि के समान वर्ण बाज! विंदासत है जो ब्ोधाई 
कोश ऊ या, चोधाई कोश लम्बा और उसके आप प्रमाण चौड़ा है | 


(ट) तस्य दृक्षिणदिग्भागेड्स्स्यन्यसिद्यासन॑ महत्‌ । 
सौधमंनद्रस्य चेशानेन्द्रस्योत्तरदिशि स्फुटम्‌ ॥१२३॥ 
तस्य मध्यस्थदर्यासनस्योपरि सुरेश्वरः । 
विभूध्या परयानीय सुरेः साथ महोत्सबेः ॥१२४॥ 
परीत्याद' गिरीनद्र' त॑ सुरचारणसेवितम्‌ 
न्यधाष्छीवीर्थ कर्तार॑प्राडः मुख स्नानसिद्धये ॥१२४५॥ 


“-पवीरच० क्रधि ५ । इलो १२३ से १२५ 


( पॉहुकशिला के मध्य भाग में जो घिहासन है ) उस सिंहासन की दक्षिण दिशा मे 
सतौपमेंद्र के खडे होते का और उत्तर दिशा में ईशानेन्र के खडे होने का एफ-एक सुलदर सिंहासन 
है। सौषमेंस्र ने मध्य के घिहासनपर तीयंडुर भगवान को जन्माभिषेक के लिए पुर्वाभिमुल 
विदाजमान किया । 


() अथ सौधर्मनाकेशों विभोः प्रथममज्जने । 
प्रचक्त कलशोद्धारं कऋत्वा प्रत्तावनाविधिम्‌ ॥८॥ 
टेशानेन्द्रोडपि सानन्‍्दो मुक्ताखकचन्दुनाचितम ' 
आददे कलश पूण कलशोद्धारमन्त्रवित्‌ ॥६॥ 
ततो जयेति संभोच्य त्रिवारं निजमूधनि। 
महतीं प्रथर्मा धारा सोधमन्द्रो न्‍्यपातयत्‌ ॥१७॥ 
तथा सबः सुराधोशेः सम॑ धारा निपातिताः । 
बहुशस्त मंद्ाकुम्भे: स्वनंदीपूरसंनिभाः ॥१६॥ 
--वीदवर्धव । श्रधि ६ । इलछो 5५, ६, १७, १९ 


सौपमेंद्ध ने प्रस्तावना विधि करके भगवान के प्रथमामिषेक के लिए कुछशों का 
उद्धार किया । कलशोंद्वार के मंत्रको जानने वाले ईशानेंद्र ने भी आनंद के साथ मोती, माला 
और घदन से चर्चित जल से भरे हुए कलश को हाथ में छिया | 


सोबमेंख्द ने छीन बार जय-जय शब्दको बोलकर भगवान के मस्तक पर पहुछी महान 
बह्षधारा छोड़ो । इसी प्रका श्षेष धर्ष देवेन्दोंने भी एक धाथ उ महा कुम्मों के द्वारा ब्कोज़ा 
के पूद के सइश जलघादा छोड़ी । 


१८८ बघमान जीवन-कोश 


*०६ मेरुपषंत से प्रध्यागमन 
(को नमिझण जिणवरिंदं; थोझुण पयाहिणं व काऊणं । 
पुणरत्रि माउसयासे, ठघति देवा तिलोयगुरु ॥२था 
--पठय० श्रधि २। इलो २७ 
जिनेख महावीर को धदन, घ्ुति एवं प्रदक्षिणा करके देव मेहपर्दह ते थापस छोटे और 
हीनों छोकों के गृह भगवान को पुन: माता के समीप रखा । 


ख) मलयटीका - >> * जननन्‍याः समप्य जन्ममदहिर्मा नंदीश्वरे स्थर्ग व 
कृतवान्‌ औ 2८ >< | 
--आव० मूल माध्य गा ६६ । टीका 
मेशपर्दत से धापत अाकर इन्द्र ने भगवान महावीर को, माता को समर्पित किया । 
हत्परधात्‌ नदीदवर द्वीप जाकर स्तुति की, फिर स्वर्ग में पहुँच॒ऋर पुनः जन्म-महिमा की । 


(गो इति स्तुत्वा गृद्दीस्वेशं माठुः पाश्व निधाय च। 

संहृध्य तद्मतिच्छ॑ंदमवस्थापनिकामपि । 

निधायोच्छीपके क्षौम॑ कंडले चोपरि प्रभोः। 

श्रीदामगंडक॑ शक्रः कृत्वा चागात्वमाशत्रयम्‌॥ 
--जिशलाका० प्ध १० । सर्ग २। इलो ८८, ८६ 


भगवान महावीर की स्तुति कर मेद पथत से वापत छाकर माता को सौंपा। और 
उनका प्रतित्िब और अवस्वापनिका तिद्रा का हरण किया | दो बुडल और महावीर की शब्या 
पर श्रीदामग्डक छोड़कर हर्र अपने स्थान गया । 


(घ) ततस्त समानीय सर्वामरसमन्वितः । 
मातुरंके निवेश्योस्चेविहितानंद्नाटकः ॥२४७७॥ 
विभूष्यपितरो बाध्य तयोविहितसम्मद्‌ः 
भ्रीवर्धभानमानम्य स्वंघाम समगात्सुरः ॥२०७८॥ 
--उत्तयु० धर्ग ७४ । इछो २७७, २७५ 


सब देवों से घिरे हुए इन्द्र ते मेढ पर्वत से जिन बालक को वापस छाकर माता की 
पोद मे विशाजपान किया । बड़े उत्सव से आनंद नाम का ताटक किया। माता-पिता को 


धामूषण पहनाये, उत्सव मनाया । हपके बाद ओदर्घदाव स्वामी को तमरुक्ाश कर देवों के 
धाथ बपने ध्यान पर चशा यया । 


वधमान जीवन-फोश १८६ 


(व) पुणु मरुषबहे णीय€ सुरबरेद्ि, 
सो धीरणाहु जिणु णियकरेद्दि । 
गेहगग बद्धधय रम्ममाणे, 
कंडडरि सुरेसर - पुर - समाण । 
पियरह अप्पिड खय देह रुकखु, 


त्तावदरण - संजाड । 
पुत्तावदरण - सं डु्क्जु बद्हब० संधि ह । कड १६ 


। सतुति-पूजा के बाद ) पुन' वे घुरवर ( सुमेझ्ठ पर्षत से ) बीरजिन को हाथों 
हाथ लेकर वायुप'गं से चले और इन्द्रयुरी के समान उस कुष्डयुय में ध्वजञा-पताकाओं से 
सुब्ज्जित भवन में ले आये और देहहूपी वृक्ष के क्षपक्रारी पुत्रापहरण से दुख से दुखो माता- 
पिता को अर्पित किया । 

(छो इत्याख्याहय॑ कृत्वा. तथवा तिमहोत्सवेः 
आराषप्येरावतस्क॑घ॑ द्वियरूर जिनेश्दरम्‌ ॥६०॥ 
विभूत्या परया साक॑ जयनन्दा दिघोषणः 


शेषकार्याय नाकेशा श्आजम्मुस्तस्पुरं पुरम्‌ ॥६१॥ 
--बीरववब० अधि ६ । एलो ६०, €१ 


दिव्य रूपधारी जिनेश्वर को ऐरावतगज के कंधे पर विराजमान करके अत्यस्स 
महोत्सव और भारी विभूति के साथ जय, घद' आदि दब्दों को उच्चारण करते हुए वे देवेन्द्र 
प्षेष कार्यों को सपन्‍त करने के लिए मेहपर्षत से कंडपुर प्रत्यागमन किया । 


०६ जन्मोत्सव परिवार हारा 
“०१ जन्मोत्सव पर आनंदानुभूति 

(को जओ ण॑ पश्िइ भगव॑ मद्ावीरे तिसहाए खत्तियाणीए कुच्छिसि गरभ॑ 
आहुए, ततो ण॑ पश्मि३ त॑ कुल बिपुलेगं द्विर्णेणं सुबण्णेणं धणेणं घण्णेणं माणिक्क्रेगं 
मोत्तिएणं संखसिल्प्पवालेणं अईब-अईव परिवड्ुद । 

ततो ण॑ समणस्स भगवओ मद्दावीरस्स अम्मापियरों एयमद्ठ' जाणेत्ता 
णिव्वत्तद्साहंसि घोककंतंसि सुचिभूयंसि विपुलं असणपाणखाइमसाइम॑ उबक्‍्खडा- 
घंति, विपुर्ड असग-पाण-खाइम-खाइम॑ उबकक्‍्खडावेत्ता मित्तगातिसयणसंबंधिवर्गं 
उश्रणिमंतेंति, मित्त-णाति-सयण-संबंधिवग्गं उवणिमंतेत्ता बदवे समणमाहणकिवणब णि- 
मंग भिच्छुडगरंडरगातीण विच्छुडं ति विगोष॑ति बविस्साणंति दातारेसु णं द्वाय' 
पत्वभाए ति। विच्छ्टिता विगोवित्ता विस्साणिता दायारेसु ण॑ दाय' पल्नभाएता 


मित्तगाइतयम्ल॑ बं विवमां भुंजावति १ ४ * भुंजावेचा । 
5 चया० श्र्‌ृु२। ब १४५ | तू १२ 


१६० वर्धभान जीवन-फोश 


(ख) तएण॑ समणस्स भगवओो महावीरस्स अम्मापियरों पढमे दिवसे 
ठिद्दपडिय॑ करेंति, तइए दिवसे चंद्सूर॒स्स दंसणियं कर्रिति, छट्ट दिषसे जागरिय॑ 
करेंति, एक्कारसमे दिवसे विक्कंते निव्वत्ति" असुतिजातकम्मकरणे संपत्ते बारसाह- 
दिवसे बिउल॑ असणपाणखाइमसाइमंउवक्खडाविति, डउबक्‍्खडाबित्ता मित्तनाई 
नियगसयणसंबंधिपरिज्ण नायए य खत्तिए च आम॑त्तेत्ता तओ पन्छाण्हाया 
कयवप लिकम्मा कयकोयमंगलपायन्छित्ता  * 2 तेण॑ मित्तनाइनियगसयणसंबं धिपरि- 
ज्ञणणं नायएहि य सद्धित विउलं असणगपाणखाइमसाइमं आसाएमाग विसाए 
माणा परिभुजेमाणा परिभाएमाणा विहर॑ति । 

“-कप्प० सू १०१ | ३० १६५ 


(ग) » « »। सिद्धत्थोडवि राया भयधंमि तिहुयणनाहे जाते कोडुबियपुरिसे 
सहावित्ता दसदेव॒सिय॑ उस्पुक्क उककर॑ अदेज्जं अम्रेज्ज॑ अभवप्पवेस सव्वत्थ सियप- 
ढागातिपडार्ग नाडगपहस्ससंकुलं महइमहोस्सयं निःवत्तावेइ, तत्तेण॑ अम्मापियरों 
दारगस्स तइयदिवसे चंदसूरदंसणं करेंति, छद्ठदिबसे जागरियं कर्रति, एकारसमे 
दिवसे अइक्कंते निःवत्त असुइज्ञायकम्मकरणे संपत्त बारसमे दिवसे विउलं असण्ण 
पाणं खाइम॑ साइमं डबक्‍्खडावित्ता मित्तनाइसयगपरिज्ण नायए ये खशिए य 
भोयणवेलाए आमंतित्ता भोयणमंडवसि तेदिं सद्धि सुहासणबरगया विउडर्ल असणं 
जाब साइम॑ परिभुजेमाणा बिदरंति, तएणं भुत्त त्तरकालं ते बिडलेण बत्थगंघमद्दा- 
लंकारेणं सकारेति सम्माणंति सक्कारित्ता सम्माणित्ता ४ 2 »। 

-+आव० मूल भाष्य गा ६८५ । मलछय टीका 


(थे) काराभ्योडमोचयज्वन्तूनू सुनोजल्मोत्सवे नृपः । 
अहह्नन्म हि मोक्षाय भ्रवभाजां भवादपि॥| 
तृतीय दिवसे सुनोश्चंद्रमात डबिबयोः । 
दशन पितरो प्रीती कारयामासतुःस्वयम्‌॥ 


षष्ठेददन्यविघवा भिः कलमंगलगीतिभिः । 
सककुमांगरागा भिरनल्पा कल्पचारुशिः ४» 
कुंढठालंबितमाल्‍या भिः कुलल्थी भिरनेफशः । 


राजा राज्जी चाकहुृषातां रात्िज्ञागरणोत्सवम्‌॥ 


खिद्धाथत्रिशलादेब्यौ प्राप्त एकादशे दिने। 
निबतेयामासतुश्य जातकममद्दोत्सबम ॥ 


धर मान जीवन-कोशं १६१ 


दिनेतु हादशे राजा सिद्धाथः सिद्धवाच्छितः । 
आजूहवस्समस्तान्स्वाव्ज्ञातिसबंघिबांधवान्‌ ॥| 
मंगलोपायनकरान्‌ सच्चक्क तान्महीपतिः | 
यथोथितप्रतिदानव्यवद्दारपरों हि सः ॥ 
--त्रिशलाका० पर्व १० । धगं २ । हछो ११ से १७ 
भगवान महावीर के जन्म होने पर माता-पिता ने पहले दिन कुछ परम्परा के अनुसाय 
करने योग्य अनुष्ठान किया, तृतीय दिन चद्र, धुर्य के दर्शन रूप उत्सव किया, छट्ट दिन 
( दात्रि मे ) जागरण का उत्सव किया । ग्यारह दिन व्यतोत होने के पश्चात भौर असुति जात 
सर्ष कार्य सपुर्ण होने के पश्चात्‌ बारहथें दिन विपुल, असन, पान, खादिम और स्वादिम रूप 
भोजन तैयार करवाया | 
इसके बाद स्वय के मित्रों फो, ज्ञातिजनों को, स्वजनों को, सबधियों को, पारिवारिक 
बनों को तथा शञात पशके क्षत्रियों को अआामन्त्रित किया । इसके बाद स्नानादि कार्य किया, 
मगल रूप प्रायश्चित किया । 
तत्पश्वात्‌ स्वय के मित्रों, ज्ञातिजनों, संबंधियों, पारिवाशिक जनों तथा ज्ञात वंशके 
क्षत्रियों के साथ अशन, पान, श्लादिम स्वादिम रूप भोजन किया । इसके बाद क्लागत जततों को 
घिपुल बस्त्र, सुगन्धित द्रव्य, माला, अलकार से सत्कार-सम्मान किया । 


०२ जन्माभिषेकर के अवसर पर कंदी आदि को छोड़ना 

(को तएणं से सिद्धत्थे खत्तिएत मवगवइश्त्राणमं तरजो इसवे मा णिए हि देवेदि तित्थ* 
यरजम्ममिसेयम हिमाए कयाए समाणीए पच्चुपकालसमयंसि नगरणगुत्तिए सशावेह, 
नगरगुत्तिए नगरगुत्ित्ता एवं बयासी ॥६६॥ 

खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! कुडपुरे नगरे चारगप्तोहणं करेद्द, चारगसोदर्ण 
करेता माणुम्मागवद्धणं करेह माणु २ त्ता कुडपुरं नगर सब्मितरबाहिरियं आसिय- 
सम्मल्नियोवलेविय घिधाडगतियचउक्कचच्चरच म्मुदद महा पहपद्दे सु % 2» » करेदद 
कारवेद्द, करेता कारवेत्ता य जूयसहस्सं च मूसठसदस्घं घ॒ उस्सवेदद, उस्सवित्ता य 
मम एयमाणत्तिय॑ पश्चप्पिणेह । 

तएण॑ ते णगरगुत्तिया सिद्धस्‍्थेणं रन्‍ना एवं वुत्ता समाणा दृद्ठतुष्ट जाबहियया 
करयल जावपडिसुणित्ता खिप्पामेव कुडपुरे नगरे चारगसोहणं जाब उस्सवेत्ता 
ज्ेणबव छिद्वस्पे राया तेणेव उबागच्छं ति ९ त्ता करयछ जाव कट दु सिद्धत्थस्स रन्‍्नो 


एयमाणत्तिय' पश्चप्पिणंति । 
“-#प्प० हू ९६ से ६५ । पृ ३९, ३३ 


श्र वर्षमान जीवन-कोश 


देवों द्वारा अन्मामिषेक होने के पश्चात्‌ सिद्धार्थ राजा ने भगर रक्षकों को बुलाकर 
भाज्ञा दी --धदियों को मुक्त कर दिया जाथ। तगर के बाहर भीठर के पंथों, त्रिकोणों, 
बौराहों की सफाई की जाय तथा जल का छिड़काव किया जाय और तानाविघ उत्सव 
मनाया जाय । और हल तथा भूसछ से होते थालो हिंसामों को ( ध्राज के लिए ) धन्द 
किया जाय । 


खरे कारोभ्योडमोच यड्जन्तून्‌ सुनोज॑न्मोत्सवे तृपः । 
अह ज्जन्म दिमोक्षाय सघभाजां भवादपिय !! 
-+-त्रिशल्लाका० पर्ष १० । थर्ग २ । दछों ६१ 


७०००० हैं) मम 


२० से २९ गृहवासकाल 
*२१ बाल्पकाल 


“२११ प्रतिपालन 

(को तओ ण॑ समणे भगव॑ महावीर पंचधातिपरिवुडे ' तंजहा - खीरधाईए' 
मज्जगधघाईए, मंडावणघाईए, खेलावणघाईएऐ, अंकधाईए,' अंकाओ अंक साहरिष्न- 
माण रम्मे मणिकोट्टिमत्ले गिरिकद्रमछीणे व चंपयपायवे अहाणुपुःवीए संवड्ढइ । 

नाभाया० शु २। भ १५। पु १४। १ २३४ 

जन्म के पदचाह श्रमण मगवान मह्ावर पाँच धावों से घिर हुए रहने लगे । वे पाँच 
धाएं इस प्रकार थी -- 

१-- सी रधाय -- दूध पिछाने घाली धाय, 

२-मज्जनधाय--स्नान कराने वाली धाय, 

३--मण्डनधाय भ्राभूषण पहनाने बाली धाय, 

४ - हलावनघाय- क्रीड़ा कराने वाली धाय ओर 

५--अकधाय --गोद लेने बालो धाय 


इस प्रकार एक गोद से दूसरी गोद में लिए जाते हुए वर्बम्रान कुपार रमणोय मणियों 
के स्पश वाले राजमहल्ल मे उसो प्रकाद वृद्धि को प्रात्त द्वोने छगे जैसे पंश की गुफा में पक 
बृक्ष को वृद्धि होती है । 


बधेमान जीवन-कोश १६३ 


(ख) अह वडुंद सो भयं॑ द्विभोगचुओ अणुबमसिरीओ | 
दासीदासपरिवुडो परिकिण्णो पीढमददे हि ॥ 


-शआावष० मूल भाष्य गा ६६ 


मलय टीका-अथ बद्धते भगवान्‌ देवलोकाच्चुतः अनुपमश्री को दासीदास- 
परिवृत्त, तथा परिकीणों व्याप्रः, पीठ मदद यिल्‍्वा ये प्रत्यासन्ना उपविशन्ति ते पीठ- 
मर्हा-महान॒पतिसुतास्तः । 

देवलोक से च्यूत होकर जन्म के बाद निद्पम देह कांति से युक्त भगवान्‌ महावीद 
दासदासी से पसिवृत्त वृद्धि को प्राप्त होने लगे । 


२१२ शरीर का विवेचन 
(को असियसिरओ सुनयणो बिबोद्दी घबलूदं तपंतीओ ! 


वरपउमगब्भगोरो फुल्लप्पलगंधनीसासो ।! 
--आबष ० मूल भाष्य गा ७० 


मलछयटीका - तथा असिताः-छृष्णाः शिरोजा-केशाः यस्यासो असितशिरोजः, 
शोभने नयने यध्यासो सुयनः, बिम्बं-गोल्लाफलं तदूबत्‌ ओष्ठों यस्य स बिम्बोष्ठ:, 
घवलेदंतपंक्ति यस्य स धवलदतपंक्तिक, वरपदूमगर्भ इब गौरो-निर्मो बरपदूम- 
गर्भगौरः, फूछोत्पलगंधबन्निः श्वासो यरुय स तथा । 

भगवान के बाल कृष्ण वर्ण के थे, जिनके नयन शोभायमान थे, बिम्ब-गोल्ला फल की 
तरह थोष्ठ थे, घवल दातो फी पक्ति थी । श्रेष्ठ कमल के पौधे की तरह गौर-निमल थे । 
कमछ के फूछोंकी तरह जिनके व्थास को सुगध थो । 

(ख) तहो तणु सदृ-जायदि दृहगुणेहि, 

भूसिड णस्सेय - पुरस्सरेहिं । 


मर 04 र् 


कणियार - कुसुम - संकास-बण्णु । 
- वड़्ढच० सधि ६ | कड़ १५ 


(ग) निःस्वेदस्थादिनिदिष्टद्शास्मजगुणोदयः । 
--उत्तपु० पर्ष ७४ । इलो २८१ पूर्वाध 
भगवान महावीर फा शरीर जन्मकाल से ही सि'स्वेदत्व आदि दस ( अधिशय ) दणों 
से विभूषित तथा कनेष पुष्प के वर्ण के समान सुन्दर था । 
२५ 
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(घ) स्वेददरं बपुः कान्‍्तं मल्नीददार्वर्जितम ! 
क्षीराष्छशोणित॑ रम्यमादिसंस्थानभू षितम्‌ ।। 
स वजषंभनाराचण्येष्ठसंहननान्वितम्‌ । 
सोरूप्योत्कृष्टसंयुक्त' महासोरभ्यम॑ डितमू ॥ 
अष्टोत्तरसहसप्रमेलक्षणरलंकृतम्‌ । 
अप्रमाणमद्दावीर्या छ्डित॑। द्धह्यो 5मल्म्‌ ॥ 
श्रियं विश्वहित॑ चाभूहिभोः कर्णसुखावहम्‌ । 
इस्थं॑ चातिशयेदिव्येः सददजेद शभियु तम्‌ ॥ 
अप्रमाणेगु णश्चान्येः सौम्याद्य : फीर्तिकांतिभिः । 
कलाबिज्ञानचातुयत्र तशीलादिभूषणः ॥। 
- पीरवर्धच ० अधि १० । इलो १७ से २१ 
भगधान्‌ का शरीर अतिशय सुन्दर, पसीना रहित, मछ-मूत्रादिसे रहित, दूधके समान 
उज्ज्वल रक्तवाला और सुगधित था। वे आदि समचतुरस्तसस्थान से भूपित थे, धज्थवृषभ 
ताशाचसहनन के धारक थे, उलृष्ट सॉंदर्य से युक्त, महासुख से मडित, एक हजार भाठ शुभ 
लक्षण-व्यजनों से अलंकृत और अ्रप्रमाणमहार्षीय से युक्त थे। प्रभु विष्यहितकारक और 
कर्णों को सुखदायक प्रिय, निर्मछ घचनों के धारक थे। इस प्रकार इन सहज उत्पन्न हुए 
दस दिव्य अतिशयों से युक्त थे, तथा सौम्पादि श्रप्रमाण अन्य गणों से, कीतिकांति से, कलछा- 
विज्ञान घातुर्य सै ओर श्रवशीलादि भूषणों से भूषित थे । 


“२१३ बालक्रीड़ा 
एह्टि श्यद्ि जगत्स्थामिन्‌ प्रसाय स्वकराम्बुजान्‌ | 
मुहरिस्युक्तवत्योउ्याः प्रीस्येन॑ क्रीडयन्त्यद्दो ॥४॥ 
तदासौ.. स्मितमातन्वन्‌ प्रसपस्मणिभूतले । 
पिन्नोमु ढ॑ ततानोच्चमनोज्ञ बॉलचेष्टिते: ॥४॥ 


जगदबन्ध्वा दिनेत्रार्णा चंद्रस्येबोत्सवप्रदम्‌ 
कलछोज्ज्चलं तदास्यासीच्छेशवबं विश्ववंदितम ॥६॥ 
प्रस्वलत्पादविन्यासः शनेमंणिधरातले । 


स॒रेजे संचरन्‌ बाल्मानुषद्भूषर्णाशुभिः ॥६॥ 
इत्यन्य:.. शिशुवेष्टौघबंधूनां. जनयन्मुदम्‌ | 
क्रमात्सुघान्नपानाय: स कौमारत्वमाप्तवान्‌ ॥११॥ 
--वीरवधच० अधि १०१॥ ह्छो ४) है, हैं, ९, ११ 
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कितनी ही देवियाँ अपने कर-कमलों को पताशइकश कहतो--हे अगतस्वामिन्‌ ! इसश 
आइये, इधर आइये” इस प्रकार प्रीति से कहकर उन्हें अपती भोर बुलातों भौद खिक्ाती थीं । 
उस समय वे बाल धोच्च जिन मंद-मंद मुस्कराते मोर मणिमयों भूतल पर इधर-उधर धुमते 
हुए अपनी सुर्दर बालचेष्टाओं के द्वाया माता-पिता को आनदित करते थे। उत्त समय 
भगवान के शेशवकाल की उज्ज्वल कलाएं समस्त बंधुजनादिकों के नेन्नों को चद्रमा के समान 
उत्सव करने वाली विदवषंदित थो । 

मणिमयी घशातवल पर धीरे-धीरे डगमगाते चरण विन्याथ से विचणते हुए भगवान्‌ 
ऐसे शोभित होते ये मानो भूषण रूपी किरणों के साथ बाछूपुय ही धृथ रहा हो । नाना प्रकाश 
को बाल चेष्टाओं के द्वारा बन्धुओं को प्रमोद उत्पन्न करते और अमृतमयी अन्न-पातादि के 
सैषन द्वारा क्रम से बढसे हुए भगवान्‌ कुमारावथा को प्राप्त हुए । 


२१'४ विद्याध्ययनारथ लेखाचाय के पास आगमन 


अन्यदा भगवन्तमधिकाष्टवर्ष कलाग्रहणयोग्यं विज्ञाय मातापितरौ लेखा- 
चार्यायोपनीतवंती, तथा चाह-- 


अह त॑ अम्मापियरों जाणित्ता अहियभद्ठवासं तु । 
कयकोठअलंकारं लेहायरियस्स उबर्णति ॥श। 
--क्षाव० मूल भाष्य गा ७६ 


मलयटीका-अथ' भीषणानन्तरं कियत्कालछातिक्रमे भगवन्तमधिकाष्टव्ष' 
मातापितरो ज्ञात्वा ऋतानि रक्षादीनि कोतुकादीनि अलकाराश्व-केय्रादयो यश्य 
स तथा त॑ प्रवरदृस्तिस्कन्धवरगतमुपरि समुक्ताजालशाल्यदाम्ना छत्रेण धियमाणेन 
चामरा््या वीज््यमानं॑ मित्रज्ञातिपरिजनसमेते॑_ लेखाचार्याय--उपाष्यायाय 
उपनयतः, पाठान्तरं था 'उबर्णिसु उपनीतवन्तो | उपाध्यायस्य महत्‌ सिंहासन 
रखितम्‌ | २ 2 २ । 

बब भगवान्‌ की साधिक शआ्लाठ वर्षकी आयु हुई हब भगवान्‌ के माता-पिता ने कला 
ग्रहण योग्य जानकश उन्हें लेखाचाय के पास सेजा | कहा है-- 


भगवान की आयु साधिक क्राठ पर्ष की हुई है--ऐसा जानकर भगवान के माता-पिता 
ने भगधात के कोतुकादि कर, अलकायादि--केयूरादि पहनाया । श्रेष्ठ हस्ती के स्कंघ पथ 
भगवान को बेठाया | छूत्र से भ्रियमान तथा चामदादि से वीज्यमाव भगवान, मित्र, शाति, 
परिजन समेत लेखनाबाय+-हपाष्याय के पास माये । उपाष्याय के लिए महत्‌ सिहा सन की 
चुचता की । 
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“२१९४ इन्द्र के हारा भगवान से प्रश्नोत्तर 
(क) पित्रा साप्राष्टयषस्यारब्घेडथाध्यापने प्रभोः । 
सिंहासन क्षणनापिकंपते सम बिडोजसः ॥ 
अवधिक्ञानतो श्वात्वा पित्रोराज॑बमद्भूतम्‌ ' 
आएः सर्वज्ञास्य शिष्यस्वमितीन्द्रस्तमुपास्थितः ।! 
उपाध्यायासने तस्मिन्‌ बासवेनोपवेशितः । 
प्रणम्य प्राथितः स्वामी शब्दपारायणं जगो ॥ 
इदं भगवतेन्द्राय प्रोक्त' शब्दानुशासनम्‌ | 
उपाध्यायेन तच्छू त्वा लोकेष्वेन्द्रमितीरितम्‌ ॥ 
--त्रिशलाका० पर्व १० | सर्ग २। इलो ११६ से १२२ 
जब भगवान्‌ साधिक आठ व के हुए तब उनके माता-पिता ने उनको अध्ययन करने 
के लिए उपाध्याय के पास भेजना शुरू किया । 
उस समय इस्द्र का सिहासन कपायमान हुआ । अवधिक्षान से इस्द्र ने माता-पिता की 
अदुभूव सरलता जानी । भरे क्‍या ! प्रभु को शिष्पपन होता है? ऐसा थघिचार कद इस 
हत्काछ वहाँ आया । 
इन्द्रने भगवान्‌ को उपाध्याय के शासन पर बेठाया | हतत्पदचात्‌ प्रणाम कर प्रार्थना 
की । फलस्वरूप भगवान ने शब्दपारायण ( व्याकरण ) बताया । भगवान ने यह शब्दानुशासत 
इख्ध को कहा ; फलस्वरूप उपाध्याय ने भी सुना-छोक भे ऐल्द व्याकरण प्रसिद्ध हुमा । 


(ख्र) ४ 2 2 क्त्रान्तरे देवराजध्य खल्बासनकम्पो बभूव। अवधिना च 
प्रयोजनविधि चिज्ञाय अहो खल्वपत्यसनेहविछसितं भुवनगुरु' प्रति मातापित्रोः येन 
भमगषंतमपि लेखाचार्यायोपनेतुमभ्युयताबिति संप्रधार्यागध्य च उपाध्यायपरिकल्पते 
बृहदासने भगवंतं निवेश्य शब्दलक्षणं प्रष्टबान्‌ । अमुमेवार्थ प्रतिपादयति-- 

सक्को य तस्समक्खं भयवंतं आसण निवेसित्ता | 


सरस्स छक्खणं पुच्छे घागरणं अवयबा हद ॥ 
--भावष० मूल भाष्य गा ७७ 


टीका-शक्रो-देवराजः तत्समक्ष' - लेखाचाय समक्ष' भगवंत॑-तीर्थकरमासने 
निवेश्य शब्द्स्य लक्षण प्रृच्छति, भगवता च व्याकरणमभ्यधायि, व्याक्रियनते 
लछौकिकाः सामयिकाश्व शब्दा अनेनेति व्याकरणं-शब्द्शास्त्रं, लद॒वययाः केयन 
हपाध्यायेन गृद्दीतास्ते न्न सन्‍्दर्भिता। ततः ऐन्‍न्द्र' व्याकारणं सब्जातं, लोकश्च 
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सर्वोदषि विस्मयमुपागतः शक्रण व कथितं यथा भगवान्‌ सब जानाति, त्रिज्ञा- 
नोपेतत्वात्‌ । 

जब भगवान्‌ महावीर उपाध्याय के पास अध्ययन कर रहे थे ; तब देव राज---हल्द्र का 
आसन कपित हुआ । इस्द्र ने अवधिक्ञान से प्रयोगन-विधि को जाना । 


अह्दो | निएचय यह स्नेहकारी है, माता-पिता का भी भुकतगुरु है। जिन सगवान 
को भी माता-पिता ने लेखाबाय उपाध्याय के पास अध्ययन करने के लिए भेजा है । शत्पश्चात्त्‌ 
हल्द्र ने उपाध्याय द्वारा पर्किल्पित-महत्‌ आसत पद भगवान को बेठाकण दाब्दलक्षण को 
पुद्धा--यह श्र्थ प्रिपादन किया-- 

दक्तन्द्र ने लिखाचाय के समक्ष भगवान तीर्थड्रर को आसन पर बेठाकर शब्द॒क्षण की 
एण्छा करता हैं। चूंकि भगवान व्याकरण के अम्यासी है। वे कहते है--छोकिक औौर 
सामाजिक--ये व्याकरण के दो भेद हैं । जिससे शब्दों का परिकज्ञान होता है वह ध्याकशण- 
शब्दशास्त्र है। उसके कितनेक अवयबों को उपाध्याय ने सदर्भ रूप में ग्रहण किया । इसके 
बाद इस्द्र से व्याकरण की उत्पत्ति हुई, लोग भगवान से अथं सुतकर विस्मित हुए । शक्र न्द्र 
मे कहा--भगवान सब जानते है, मति-श्रुत्ि-अवधि ज्ञान--ये तीन ज्ञान सहित है । 


२१:८६ बाल्यकाल की विशेष घटनाएं 
*१ झामलकी क्रीड़ा में सपंरूपमें देव 


(क) अष्टोत्तरसहस्रण.. लक्षणेरुपछक्षितः । 
निसर्गेण गुणेब द्वो बयसा बबृघे क्रमात्‌ ॥ 
राजपुत्रे: सबयोभिः समंन्‍्यनाष्टवत्सरः । 
बयो5नुरुपक्रीडामिः सोउन्यदा क्रीडितु' ययो ॥ 
तदा ज्ञात्वाउवधिज्ञानान्मध्येसुरसभं हारिः । 
घीरा अनुमद्ावीरमिति बीरमबणयत्‌ ॥ 
क्षोभयिष्यामि त॑ वीसरमेषो5हमिति मध्सरी । 
आजगामामरः कोडपि यत्र क्रीडन्नभूहिभुः ॥। 
कुबंद्यामलकी क्रीडां. राजपुत्र: सद्द प्रभो । 
सोउघस्तस्थो बिटपिनों भुजगीभूय मायया ॥ 
वल्कालं राजपुत्रेषु वित्रस्तेष दिशों दिशि। 
स्मित्वा रच्जुमिवो स्क्षिप्य त॑चिक्षेप क्षितो विभुः || 

- त्रिशक्षाका० पर्ध १० | संग २ । इलो १०२ से १०७ 
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(ख) मछयटीका तएणं एवं बड़माणे भय अद्ववासे जाते, सया अद्ृए 
बिणीए सूरे घोरे महापरक्षमे, तेणं कालेणं तेणं समएणं सकके देवषिदे देवराया ओहिणा 
अयधंतमालछोइय पणमिय भयवतों सत्तगुणुकित्तणं करेह-अहो भयवं बाले अबाल- 
भावे अबालपरकमे अवुड्ु वुड़सोले महावबीरे, न सक्ो देवेण वा दाणवेण वा 
भेसेतु' परक्रमेण व पराजिणित्त छुलेण वा छलित, तत्थएगों देवों सक्षस्स एयमद्ठम- 
सदहंतो जेणेब भयब॑ महाबोरे तेणेब उबागतों, भयवं व पम्यवणे चेडरूवेहिं सम॑ 
संकलिखेडुएण अभिरमइ-तल्थ तेसु रुक्खेसु मज़्के जो विवक्खियं रुक्खं पढम॑ विलग्गड 
छिवइ वा सो चेडरूबाणि वहेह, सो य देवो आगंतृग हेद्वतो रुक्खस्स सामिमेसणह्ठ' 
एगं महं उग्गविसं मह्दाका्य अंजणपजनियरप्पगासं॑ वियडफडाडोवकरणदच्छ 
चंडतिव्वरोसं दिव्ब॑ दिलद्लीविससप्परूव॑ विउव्वित्ता अच्छइ, सामिणा अमूढेण 
बामद्ल्येण सत्ततले उड्रमुच्छूढो, ताह्दे देवो चितेइ एल्थ ताब न छछितो । % % 2 

--आव० निया० ४५८ | टीका 


(0 अद्द ऊणअद्ववासस्स भयवतों सुरवराण मज्कमि | 
संतगुणुकित्तणयं॑ करेइ सक्को सुहम्भाए ॥७२॥ 

बाली अबालभावों अबालपरक्षमो भमद्दावीरो। 

नहु सकी भेसेठः देवेहि सइ'दिएह्विपि ॥७३॥ 

त॑ बयर्ण सोऊ्ण अह एगो सुरो असदहँतो य । 

एइ्ट जिणसंनिगास॑ तुरियं सो भेसणद्वाए ॥४४॥ 

सप्पं व तरुवसम्मि ४ & *। 

“-भाष० मूल भाष्य गा ७२ से ७४,७५ पु 


टीका-अथानन्तरमूनाष्टवर्षस्य भगवतः सूरवराणं मध्ये संतश्व ते गुणाश्च 
सद्गुणास्तेषामुल्कीत्त नं-संशब्दनं करोति शक्रोदेवराजः सभायां व्यवस्थितः, किस्मृत- 
मिस्‍्याह- बालः अबाल्भावः-अबाल्स्वहूपः, भावशब्दः स्वरूपवावी, तथा न 
बालपराक्रमो 5बालपराक्रमए. पराक्रम/-चेष्टा,-बीरः-कषायादिशश्रुजयं प्रति 
विक्रांतो, महाश्चासो वीरश्च महावीरः, 'नहु नेब शक्‍यते भीषयतं देवेः सेन्द्र रपि ।! 


तत्‌ सदूगुणोश्कीत्त नरूप॑ शक्रवचनं श्रुत्वाउधानन्तरमेकः सझुरो- देवोउश्नरद- 
घान 'एति आगष्छति 'जिनसकाश्श' जिनसमोप॑ं 'तुरियं सो भेसणद्वाए त्वरित॑-शीघ्र' 
'स' विवक्षितों भीषणाथ' भीषणनिमिस' । स चागत्यदं चक्र -- 


सप्पं--सप्पंरूप॑ थ 'तरुवरे' तरुपरस्याथः कध्या * »<। 
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अगवान महावीर जद आठ वर्ष के हुए, तब भगवात प्रकृति से भद्र ओब चिनीत थे, 
सूरु, धोद्द ओर महापराक्रमी थे । 


एकदिन दाक्ररद्र देवराज ने भगवान्‌ को अवधि ज्ञान से देखा। इृृष्द्र ने सुषमंसभा 
मे भगषान महाधोर का सत्तगुण कीत॑त किया--अहो | भगवान्‌ महावीछ भप्रमाण पदाक्रमी है, 
पकुमारपद से युक्त है, असाधारण गुणों के भडार है। कोई भो देव अथवा दानव भयानक 
पराक्रम से उन्हें पराजित नहों कक सकता है अथवा छुल से नहों छल सकता है। एछक्रन्द्र के 
पास यह अर्थ सुनकर एक देव को यह बात पसद नहीं आयी । जिस स्थान पर श्रमण भगवान्‌ 
महाधीय थे वह वहाँ आया । भगवान्‌ महावोर प्रमदवन मे बालकों के साथ आतद से वृक्षों 
पद्र चढ़े हुए क्रोडा कर रहे थे । उन्हें भयभीत फरने के लिए बह देव वहाँ आया । उसने क्र, 
उग्रविषघारी महाकाय हृष्टिघिष स५ की धिकुर्षणा की ओऔद वृक्ष के मूल भाग से लेकर 
स्कघतक उस पद लिफ्ट गया । तब भगवान ने बवामहस्त से सप को पकष्ठा और धर्णी तल पर 
पटक दिया और उसके ऊपर आरुह़ हो गये | तब सर्प रूप उक्तेव ने विचार किया कि मैं 
इनको छलित नहीं कय सका । 


(घ) अद्दसिय-सलिल-घुय-मंद्रेण । 
जो णिब्मठ भणिउ पुरदरेण ॥ 
त॑ णिस्तुणिवि देव संगमेण । 
हाइथि भीमें उरजंगमेण ॥ 
णंद्णवणि कौला - तरु णिरुद्घु । 
गय सहयर सिस्खु थिड तिजगबन्धु ॥ 
तहु फाणि - माणिक्कई फंसमाणु । 
अविउलु अचलुबि सिरि - वड्ुमाणु | 


घत्ता- फण- मुद-दाढाउ कर फुसंतु णठ संकिठ | 
पुज्निब देवेण वीरणाहु तहि कफोक्षिंड ॥ 
--पीर्याज० सधि १ । कड़ १० | पु २० 


उनके अभिषेक-जल से मश्दर पर्वत को घोने वाले पुरन्दर ने उन्हें निभय कहा । देवों 
की सभा में उनकी ऐसी प्रशसा सुनकश सशम तामक एक देव ने उनकी परीक्षा करनी थाही | 
घह भयकर सर्प का रूप घारण करके कुण्डपुश्ञ के नम्दन बन में क्राया, जहाँ कुमार महावीर 
क्रीडा कर रहे थे | वे जिस वृक्ष पर क्रोड़ा कर रहे थे, उस क्रीढ़ा वृक्ष को उस सर्प ने चारों 
तरफ से घेर छिया । यह देखकर उनके साथ क्रीड़ा करने वाले सहचर शिक्ष सब भाग गये, 
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किम्तु ने जिजगत्‌ के बन्चु बही ठहरे इहे । वे श्री वर्धमान निर्ययाकुल और अचल होकर उप 
झयंकर सर्प के फण पर के माणिक्य का स्पर्श करते छगे । वे उप्तके फण शलौद्द मुश् को दाढ़ों 
का धपने हाथ से स्पर्श करते हुए जद भी शकित नहीं हुए । पह देख उस देव ने उनकी पुणा 
की ओद उन्हें वीएनाथ कहकर पुकारा । 


(वे) अथान्य दूयुः सुराः प्राहुः कथामस्य परस्परम्‌! 
सभायां कल्पनाथस्य महावीयोंद्‌्भबामिति ॥२३॥ 
अद्दो वोरजिनस्वामी कोमारपदभूषितः । 
धीरः शूराप्रणी बीरो ह्यप्रमाणपराक्रमः ॥२४॥ 
दिव्यरूपघरो5नेकासा घा रणगुणाकरः ! 
बतंते क्रोडयासक्तो 5घुनासक्षमबों महान्‌ ।२५॥ 
संगमाख्योइमरः श्रुल्था तदुक्तः तंपरीक्षितुम्‌ ' 
तस्मादेस्य महोद्याने द्रमक्रोडापरायणम्‌ ॥२६॥ 
कुमारं भासुराकारं दर्दर्शामा नृपाध्मज:ः । 
काकपक्षधीर रेकयो भिब हुभिमु दा ॥२७॥ 
त॑ विभीषयित्‌ क्र,रकालनागाकृति सुरः। 
कृत्वा मूलादू द्रमस्वाशु यावत्स्कंघमवेष्टत ॥२८॥ 
तद्धयात्त निपल्याशु विटपेभ्यो महीतलम। 
दूरे पछायन॑ चक्र: सबंडतिभयबिहललाः ॥२६॥ 
लललज्निह्नाशतात्युम' तमहि. भीषणाकृतिम । 
मुदारुद्म विभीधीरों निःशंको निमठाशयः ॥३०॥ 
कुमार: क्रीडयामास  मातृपय कवत्तराम्‌ । 
तृणवन्मन्यमानस्तम प्रस्ाणमहाबली ।|॥३१॥ 

--वीरवर्धच अधि १० । इलो २३ से ३१, 


(व) अन्येद्यु: स्वर्गंनाथस्य समायामभवस्कथा । 
देवानामधुना शूरों वीरस्वामीति तच्छू तेः । 
देवः संगमको नाम संप्राप्रस्त॑ परिक्षितुप ॥ 
हष्ट वोद्यानवने राजकुमारबहुमिः सह। 
काकपक्षधर रेकबयो भिर्बाल्ययो चो दितम्‌ ॥| 
कुमार भास्वराकारं द्रुमक्रोडापरायणम्‌ । 

स पिभीषयितु' वाब्छन्‌ मद्ानागाऋति दधत्‌ ॥ 
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मूलात्‌ प्रश्ुति भूजस्य यावत्स्‍्कंघमवेष्टत । 
विटपेम्यो निपल्‍्याशु धरित्रीं भयविह्लाः 
प्रपछायन्त त॑ दृष्टथा बाछाः सब यथायथम्‌। 
महाभये समुल्पन्ने महतोउन्यो न तिष्ठति ॥॥ 
ललल्जिह्ाशतात्युप्रमारुश्य तमहिं. विभीः 
कुमार: क्रीडयामास माठ्पयक्ुबत्तदा ॥ 
विजम्भमाणहर्षाम्भोनिधिः संगमकोउमरः । 
सतुत्वा भवान्मद्ावीर इति नाम चकार सः ॥ 
-- उत्तपु० पर्ग ७४ । इलो र८८ पूर्वाष, २८९ से २९५ 


(छ) एक्कहिं दिण बड-महिरुददि स-ढिसु ! 


सम्मड्‌ रमंतु. परिमुक्ष-डिथु ॥ 
देकलेवि सुरेण सइ. संगमेण । 
विडः रझूव्वेषिण. तासण-कएण ॥ 
वेढिड वडमूल फणावलीहिं । 
दय-सयद्धिं णाहि दीवावलीहिं ॥ 
त॑ णिएथि वाल णिवडिय-रएणण । 
जो जेह्थु तेत्थु भावषिय भएण ॥ 
छीलएं. उबंतु.. पय-बड़माणु | 
तहो फणिणाहहों सिरि छठ्ध माणु॥ 
उत्तरि4 बडुहाों गयसंकु जाम। 
जाणेबवि निव्भद देवेहि।. ताम ॥ 
हरिसिय-मणेण तहों जिणषरासु । 
हरिसिउ सरूठ परमेसरासु ॥ 
अदिसिचिवि कणय-कलस-जलेदि । 
पुज्जिवि भाहरणदि.. णिम्मलेद्दि ॥ 
मह॒घीरु णाम्ु किउ तक्खणेण । 


जाणिव सेस - तिहुबण - जणेण ॥ 
--बड्हच ० संधि €। कड १६ । ६ २१६ 


एक दिन घोषर्म हस्द्र की सभा में देवणण भगवान्‌ के महावोर्यशाली होने की कथा 
परस्पर कर रहे थे कि देलो--वोरजिनेश्वर जो अमो कुमाय पढ् से भूषित हैं ओर क्रीड़ा में 


२६ 
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क्ासक्त हैं, फिय भो वे बडे घोर-बीर, शुरों मे अग्रणी, अप्रमाण पराक्रमी, दिव्य रूपधारी, 
अनेक असाधारण गुणों के भण्डार और अआसन्‍्न भथ्य हैं । 


देवों को यह चर्चा सुतकर सगम नाम का देव उनकी परीक्षा करने के लिये स्वर्ग से 
उच्च महाषन में आया, जहाँ पर कि धोरजिन सुन्दर केशों के धाइक, समान अवस्था पाले 
अनेक बाजकुमारों के साथ आनन्द से वृक्ष पर घढे हुए क्रोड़ा मे तत्वर थे | प्रभु के प्रकाशमान 
आकाश को उच्च देव ने देखा और उन्हें डराने के लिये उसने ऋ,च काले साँप का आकार 
धारण किया भौह वृक्ष के मूल भाग से लेकर स्कन्ध तक उससे लिपट गया । 


उस भयकर साँप को दृक्ष पर लिपटता हुआ देखकर उसके भय से अति विह्॒ल होकब 
सन्नी साथो कुमार डालियों से भूमि पर कृद-कृदकर दूर भाग भये । किन्तु घीर, घोर, निर्मंय, 
नि'शक, निमंल हृदय वाले बीश कुमार तो छपलपातो सेकड़ों जीभों वाले भीषण अकाइ के 
धाएक उस साँप के ऊपर चहकर माता की शय्या के समान क्रीडा करने छगे । श्रप्रमाण 
महाबलोी प्रभु ने उत्ते तूण के समान तुण्छ समझा । 

कुमाद की इस क्रीड़ा से जिसका हप॑ रूपी सागश उपम्रढ़ रहा था, ऐसे उस सगमदेष 
मे भगवान की स्तुति की ओब 'महावीक्ष नाम रखा । 


'३ तिदुषक क्रीड़ा में पिशाच रूप में देव 
(को सन्नीड़ाः क्रोडितुं_ तत्र कुमाराः पुनराययुः | 
कुस्तारीमूय सो5प्यागात्‌ सर्वेडप्यारुरुहुस्तरुम्‌ ॥ 
पादपाप्र' छुमारेभ्यः प्राप प्रथमतः प्रम्ुुः | 
यहा कियदिद तस्य यो छोकाग्र' गमिष्यति | 
शुशुभे. भगवांक्षत्र मेरुवं ग इवायमा | 
लंबमाना बभुः शाखास्वस्ये शाखाम्तगा इब | 
जिग्ये भगवता तत्र  कृनश्वासीदर्य पणः ! 
जयेद्य इह स हन्यान्‌ पृष्ठमारुह्य बाहयेत्‌ | 
आरुषावाहयदहाहनिव पीरः कुमारकान | 
आरुरोह सुरस्यापि पृष्ठ प्रष्ठो मद्दोजसाम्‌॥ 
ततः करार वेतालूरहूपमाधाय दुष्टघीः ! 
भूधरानप्यधरयन्‌. प्रार्यो. बधितुंछुरः ॥ 
पातालकल्पे तस्यास्ये जिहया तक्षकायितम्‌। 
पिंगेस्तुंगे शिर्शछे. केशेर्दाबानलायितम्‌ ॥ 
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तस्थातिदारुणे दृष्ट्र अभूता क्रकचाकृती । 
जाज्वल्यमाने अंगारशकट्याविब लोचने ॥। 
घोणारंध्र मद्याघोरे. मद्दीधरगुद्दे. इब। 
भ्रुकुटीमंगुरे भीमे महोरग्याविव अब ।! 
स व्यरंसीहरधनानन यावत्तावन्महौजसा । 
आहल्य मुष्टिना पृष्ठ स्वामिना बामनीकृतः ॥ 
एबंच. भगवद्धय' साश्षात्थवत्येन्द्रवणतम्‌ । 
प्रभनत्वा5हस्मरूपेण निजंघाम_ जगाम सः ॥ 
--जत्रिशछाका० पर्व १० । सर्ग २। इल्लो १०८ से ११९ 


(ख्) मलूयटीका 2 2 »। अह्द पुणरवि सामी तेदूसगेग कभिरम३; सो य 
देवो चेडरूत॑ विउव्विकण सामिणासम॑ अभिरमइ, तत्थ सामिणा सो जितो, तस्स 
उवरिं सामी विरूग्गों; तते ण॑ से देवे सामिभेसगट्टर एगं महँ तालहपिधायरूव॑ 
विठव्वित्ता पवड़िउ' पयत्तो” सोडबि सामिणा दद्धण अभीएण ( तहा ) तल्प्पद्दारेण 
आदतो जद्दा तस्थेव निबुड़ो, ताहे भीतो देवो चिंतेद एव्थ विन तिण्णों छुलिठ 'ति, 
पच्छा सार्मि वंदित्ता गतो । 

“>-आध० सि गा ४६८ । टीका । पृ २५५ 

७) 2 < » काड' तिंदृसणएण डिंभं च २। 

पद्ठोए मुद्दीए हतो बंदिय बीर॑ पडिनियत्तो ॥७५॥ 
“भाव० मूल भाष्य गा ७५ 
टीका-१< » ५, तथातिंदूसकेन-क्रीडाविशेषरूपेण हेतूना तिदूसकरूपया 
क्रीडया भगषता सद्द रमिष्ये इस्येबमर्थ 'डिम्म॑ डिस्मंरूपं च) कृस्वेत्दनुबत्त ते, 
पिशाचरूपेण भ्रवद्धितुंछग्न इति शेषः, ततः पृष्ठे मुष्ट्या हृतोषंदित्वा बीर॑प्रतिनिवृत्तः 
एषो5क्षरार्थी, भाषाथ: प्रागेबोक्तः | 

पुन: बह संगमदेब बाल रूप की विकुंंणा की और भगवान महावीर के साथ गेन्द से 
छेलता रहा | खेल में भगवान्‌ महावीर की जीत हुई। फलस्वरूप भगवान उसकी पीठ पद 
बैठे । हब देव ने डर्चाने के छिए भीषण एक महाताल पिशाप रूप की थिकुबंणा की। तब 
भगवान उसकी पीठ पर मुष्टिका से प्रहार किया, जितसे वह आहत हुआ । जहाँ उत्त देव को 
हार हुईं ठब भयभीत हुआ देव विचार करता है कि में इनको स्खछित करने मे समर्थ 


नहीं हूँ 
बाद मे भगवान को बस्दन कर वह देव चला गया। 
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२१.७ ब़त-प्रहण 
अष्टमे बत्सरे देवो गृहिधर्माप्तये स्वयमू। 
आददौ स्वस्य भोग्यानि प्रतानि द्वादशव हि ॥ 


--वीरघर्धच० अधि १० । दलों १६ 


भाठवें धर्ष में वीरजित ने गहुस्थ धर्म की प्राप्ति के लिए स्थय अपने योग्य श्रावक के 
बारह पब्रहों को धारण कश लिया । 


२२ यौवन काल 


“१ विवाह 
(क) उम्मुकबालभावों कमेण अद्द ज्जुत्वण समणुपत्तो । 


भोगसमत्थं नाउ' अम्मापियरों उ वीरस्स ॥ 
-+भाव० भाष्य गा ७पम 


मलयटीका- #मेण उक्तप्रकारेण उन्मुक्तो बाल्भावों येन स उन्प्रुक्तबालभावः 
“अर्थ अनन्तरं यौवन बयो विशेषलक्षणं सम्यकबालादिभावात्पश्चात्‌ प्राप्तः समनुप्राप्तः+ 
अन्नान्तरे भुज्यन्ते इति भोगाः शब्दादयस्तेषु समर्थो भोग समर्थस्त॑ भगवंत॑ ज्ञात्वा 
को ज्लात्वेस्यत आह-मातापितरो, भगवतो बीरस्य । 


तिहिरिक्खंसि पसत्थे मद्दंतसामंतकुलपसूयाए । 
कारंति पाणिगद्रणं. जसोयवररायकण्णाए ॥ 
“भाव ० भाष्य गा ७९ 


मल्यटीका-तिथिश्च क्रृक्ष च तिथिक्रक्ष, कक्ष-नक्षत्र, तस्मिन्‌ 
तिथिक्रृक्षे, प्रशस्तेशोभने, महथ्य तत्‌ सामन्तकुल तस्मिन्‌ अ्रसूतेतिसमास: तस्याः 
कस्या इत्याह-यशोदा चासो वरराजकन्या च यशोद्वरराजकन्या तस्याः, पाणिम्रद्दर्ण 
मातापितरो भगबंत॑ कारयतः, भ्त्र महासामंतकुलूप्रसूताया इत्यनेनान्व यमहत्त्वमाह, 
बरराजकन्याया हत्यनेन तल्कालराजसंपद्युक्तत्वमाह । 

बब बालभाव का अतिक्रमण कर भगवान्‌ ने योवनवय में प्रवेश किया--तब माता- 
पिता ने भगवान को दब्दादि भोगों को भोगने में समर्थ जानकर शुभ तिथि और नक्षत्र मे महा 
सामच्च कुल से ( राजा समरघीद की पुत्री ) उत्पन्‍्त हुई-श्रेष्ठ राजकन्या यशयोदा के साथ 
भगवान का पाणिग्रहण करवाया । 
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(ख) सप्तहश्तोच्छितवपुः क्रमास्पमाप व यौवनपम्‌ । 
ओर अर ५ ॥१२३॥ 
राजा समरवीरोइय यशोदांकन्यकां निजामू! 
प्रदातं बधमानाय भ्राहिणोन्मंत्रिभिः सह ॥१२४॥ 
५ हक थ >८ 
गल्बा व त्रिशलादेवी स्वयं. सिद्धाथभू भुजे । 
विवाद्यानुमति सूनोराचचक्षे प्रमोदभाक ॥१५०॥ 
पुण्येडडनि महीनाथोी जन्मोत्सबसमोत्सवम्‌ । 
विवाह कारयामास महावीरयशोदयोः ॥१५१॥ 
+-त्रिशलाका० पर्व १० । सर्ग २। इलो १२३, १२५, १५०-१५१ 
सप्त हाथ ऊ ची काया वाले भगवान महावीर क्रमश” यौवनावस्था प्राप्त की । राजा 
समरतधीरय ने यक्षोदा नामक स्थय की कन्या को वर्धमान के लिए मत्रियों के साथ भेजा । 
महावीर से विवाह की अनुमति प्राप्त कर त्रिशला सिद्धार्थ के पास आयी । पवित्र दिवत 
में सिद्धा्ं राणा ने महावीर कुमार का यशोदा के साथ विधाह कर दिया । 


२ मसानुषिक काम-भोग 


(क) तओणं॑ समणे भगव॑ महावीरे विण्णायपरिणये विणियसबालभावे अप्पु- 
स्पुयाई' उरालाइ' माणुस्सगाइ पंचठफ्खणाइ' कामभोगाइ' सह-फरिस-रसरूव- 
गंघाइ' परियारेमाणे, एवं व ण॑ विहरइ ॥ 

- आाया० श्रुर तु १५। तू १५। १० २३४ 

(ख) पंचबिद्दे माणुस्से भोगे भोत्त,ण सह जसोदाए । 

--आदव० भाष्य गा ८७ पूर्वार्ध 
मलछ्यटीका-पंचविधान-पंचप्रकारान्‌ भनुष्याणामेते मानुषास्तान्‌ भोगान- 
शब्दादीन्‌ भुक्त्वा सह यशोद्या भायया 2 2 »। 

(ग) सम॑ यशोद्या देव्या स्वामी वेषयिकंसुखम्‌। 

अनासक्तोडनुबभूब. पित्रोनेत्रनिशाकरः ॥| 
-त्रिशलाका ० पर्थ १० | सर्ग । २। इलो १५३ 
तदनन्तद श्रमण भगवान महावीर धिज्ञान द्वारा परिणत मति वाले हो जाने पद 
बालभाव से मुक्त हो जाते पद ( युवावस्था को प्राप्त होकर ) अनुत्सुक ( अनासक्त ) भाष से 
पशोदा के साथ मनुष्य सन्वन्धी पाँच प्रकाद के उदार काम भोगों को जर्थात्‌ शब्द, र्पर्दा, इस, 
कृप, गल्द का अनुभष करते हुए बविचरने लगे । 


२०६ वघमान जीवन-फोश 
“२३ बर्धमान ( महावीर ) की कुमारावस्था 
“२३.१ कुमा रावस्थाका अवस्थानकाल 


(क) पासस्स कुमारत्त' तीस परियाड सत्तरी द्ोइ । 
तीसा य वद्धमाणे बायालीसा य परियाओ ॥३२१॥ 
--आद० निगा ६२१ 


टीका- क्रूषभस्य कुमा रत्व पूर्वाणामू-उक्तस्वरूपाणां विशतिः शतसहख्राणि- 
छक्षाणि, त्रिषष्टि पूबलक्षाणि राज्येडनुपाल्यगमयित्वा पश्चान्निष्क्रान्तः, तत एकं 
पृवलक्ष' शेष॑ ब्रतपर्यायः | 22 २। बद्ध माने-बद्ध मानस्वामिनों ग्रृहवासस्त्रिंशद्‌- 
वर्षाणि; ब्रतपर्या यः डिचत्वारिशद्वर्षाणि | 

भगवान ऋष मदेव का कुमारत्व काल बीस लाख पुृथ का था, दाजस्थ काल ब्रेसठ 
छाप्ष पुवंका था तथा ब्रवपर्याय एक लाख पूर्व का था। 


भगवान महावीर का कुपारत्व काल तोस वर्ष का था ( उन्होंने राजन्य काल का 
भोग नहों किया था ) तथा उनका ब्रउपर्याय काल बयालोस बप का था । 


(खरे समणे भगव॑ महावीरे तीस बासाइ' अगारमच्के बसित्ता ममु'डे भवित्ता? 
अगाराओ अणगारियं पतवइए | 
»जप्रम० सम० ३० । घू ७| ४० ८७३ 
(0 सो देवपरिग्गहिओं तोसं बासाइ वसइ गिहवासे ! 
“आव० लिगा ४६० 
मलयटीका 7> » » अथ स कियंत॑ कार्ल सब्बंसंकलनया गृहवासे बसति 
तत आह :स त्रिशद्वर्षाणि बसति ग्ृहवासे कि सामाल्येन स्वजनमात्रपरिषृत्त 
एवं ? नेध्याह-देवपरिगृद्दीतः । 
भगवान महावोर तीस वर्ष गरहुवास ( कुमार काछ ) में रहे । 


(व) छुरबइदिस्ताहारो, अंगुद्दयअमयलेषलेद्देण । 
उम्मुक्बालभाषो” तीसइथरिसो जिणो जाओ ।! 
- - पठब० अधि २। इलो २८ 
इन्द्र के द्वारा दिये गये आहार से तथा कअषगूठे पर किये गये अमृत के लेप के चूसने से 
धीरे-धीरे बा भाष का त्याग करके जित--मगवान्‌ महावीर तीस धर्य की अवस्था के 
हुप । 
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(पथ) तल्थ सीसबासाणि कुमारकाडो ! 
--कं्तापा० । गा १ | टीका ) भाग १ । ए० ७४ 
(&) तत्तो कुमारकालो एगसयं सगंसहस्सपंचसया । 
पणुवीससयं तिसयं तीस तौसं थ छुफ्कस्स ॥ ५८४ | 
मक्लिणाह १०० । ८ 2  बीरणाह रै० 
--ठिलोप० अधि ४। गा ५८४ 
(ज) जे सिसु-दं सणेण रिउणो थि हु 
होति विमुक्क- मच्छरा ! 
जस्स कुमार-काल-परिबट्टण 
घवगय तीस. बच्छरा ॥ 
--वीदरजि० संधि १ । कह ११ । ६० २० 
(क) ब्रिशष्छरदुभिस्तस्यर्ष कौमारमगमद्‌ बयः 
--उत्तपु० सर्ग ७४ । हछो २६६ । पूर्षाषं 


भगवान्‌ मल्छीनाथ का कुमारत्व काल १०० वर्ष था तथा भगवान्‌ महादोर का 


कुमाइत्व काछ ३० वर्ष का था। अर्थात्‌ भगवान महापीर कुमाद काल को प्रवृत्ति मे तीष 
वर्ष व्यतीत किये । 


(ञ) कुमारछीलया दिव्यान्‌ नृपशकार्पितान्मुदा । 
भुठजानो मद्दतों भोगान्‌ स्वपुण्यजनितान्‌ शुभान्‌ ॥ 
त्रिशदूर्षाणि. पूर्णानि_ कुमारशमंणानयत्‌ । 
मंदरागो जगन्‍नाथः . क्षणवत्सन्म तिमद्दान्‌ ॥ 
--चीरवर्धच ०» क्षधि १० । एछो ७९, ८० 


हपमे पुण्य से उपालित एव मनुष्यों मौद इन्द्रों से समर्पित दिव्य शुभ महान भोगों को 


भोगते हुए कुमाषफालीन लीला के घाथ कुमार काल के तीस धर्ष एक क्षण के समान पूर्ण 


इस अवस्था मे वे जगन्नाथ सन्मतिदेव परम मन्दरागी रहे । 


“२ कुमारावस्था का लेखा-जोखा 


(क) संपष्टि कुमारकालपरूबणं कस्सामो । त॑जहा--चइत्तमासस्स दो दिवसे २, 


बहसाहमादि कादूण अद्दावीस॑ वस्साणि २८, पुणो बइसाहमासमादि कादूण जाव 
कसियमासो त्तिताव सत्तमासे च कुमारत्तणण गमिय », तदो मगासिरकिण्हपक्ख- 


अ 
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दसमीए णिक्खंतो त्वषि कुमारकालपमाणं बारसदिवसेद्दि सत्तमासेहि य अद्दिय- 
अट्टावीसधासमेत्त' दोदि २८-४५-१२। एव्थुबउज्जंतीशो गाह्यओ-: 
मणुषत्तणसुदमतु्ल॑ देवकर्यं सेबिऊण बासाइ । 
अट्टावीसं सत्त य मासे दिवसे य वारसयं !! २५ ॥ 
आशभिणिबोहिय बुद्धो छू ण य मग्गसीसबहुराए । 
दसमीए णिक्खंतो सुरमहिदो णिक्खमणपुज्जो ॥ २६ ॥ 


एवं कुप्तारकालपरूषणा कदा 
“कसापा० । था १। टीका । भाग १॥ पृ० ७५, ७९ 


कुछ अब्य आचाय कुमारकाल की इस प्रकार प्ररूपणा फरते हैं । 


चेत्र माह के दो दिन, बेसाश्न माह से लेकर बट्राईंस धर्ष था पुन बेसाल माह से लेकर 
कार्तिक माह शक सात मास कुमार रूप से व्यतोत करके अनन्तब मार्ग शीर्ष कृष्णा दशमी के 
दिन भगवान महावीर ने जिन दीक्षा प्रहण की । इसलिये कुमार काल फा प्रमाण सात माह 
थोर बारह दिन अधिक धहष्ाईस वर्ष होता है। आगे इस विषय की उपयोगी गाधथाएं है - 


“थअट्वाईंस वर्ष, सात मास औद बादह दित तक देवोंके द्वारा किये गये मनुष्य सम्बन्धी 
अनुपम सुख का सेवन करके ो अभिनियोधिक शान से प्रतिबुद्ध हुए और जिनको दीक्षा 
सम्बन्धी पूजा हुई । ऐसे देवपुजित वर्धभान जिनेर्र ने पष्ठोपवास के साथ मार्गेशीषं कृष्णा 
दशमी के दिन जिनदीक्षा ग्रहण की । 


'३ राह्या भिषक नहीं हुआ 
(के बीर॑अरिइनेमि पासंमल्छि च वासुपुज्ज च । 
एए मोत्तूण जिण अवसेसा आसि रायाणो ॥ 
रायकुलेसुडवि जाया विसुद्धबंसेसु खत्तियकुलेसु । 
न य इच्छियाभिसेया कुमारबासंमि पव्वइया ! 
आवब० नि गा २४३, २४४ 
मलय टीका बीरं“महावोरमरिष्ठनेमि पाश्वनाथं मल्लि बासुपुज्य च, 
एतान्‌ सबसंख्यया पंच जिनान--तोर्थकृतो मुत्तवा अवशेषास्तीर्थक्ृतः--ऋषभस्वामि- 
प्रभृतय आसन्‌ राजानः, एतेहिमहावीरप्रश्नतयः पंच तीथंकृतो राजकुलेष्वपि विशुद्धी- 
बंशेषु क्षत्रियकुलेषु, राजकुर् दि किचिदृक्षत्रियकुलमपि भवतिः यथा नन्‍्द्राजकुछमत 
उक्त' क्षत्रियकुलेषु जाता अपि, न ईप्सिताभिषेका -अश्विलूष्तिराह्या भिषेकाः किल्तु 
कुमारवास एव प्रत्नजिताः--अन्नज््याँ प्रतिपेद्रि ४ २ । 
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(ख) णह्टि रज्जंमलिजिणे पण्णारसपणसहृस्सवासाइ ! 
सुब्वयणमिणाद्वा्णं णेमित्तिद्यस्स णहि रथ ॥ 


मलि० । मुणिसुउ्कय १५००० | णम्ति ००० । णेन्नि०। पास? । बीर० 
--लिलोप० श्रषि ४ । था ६०३ 


महावीर, अश््टनेमि, पाद्यनाथ, मल्लिनाथ, वासुपुज्य--ये पाँच तीर्थ कर बिशुद्ध 
शाजकुल में उत्पन्न हुए परन्तु राज्याभिषेक किसी का भी नहीं हुआ अर्थात्‌ भगवान्‌ महावीर 
आदि पाँच हीथ करों ने राज्य नहीं किया किन्तु कुमारावस्था मे दीक्षा ग्रहण की थो । 
२१"४ माता-पिता के स्वगंबास के समय अबस्था 


अष्टाविशे जन्मतो5ूदे स्थामिनः पितराबथ । 
विद्वितानशनो छृल्बा जग्मतुः कक्षपमच्युतम्‌ ॥ 
--त्रिशक्षाका० पर्व १० | ध॒गं २। इलो १५६ 
जब भगवान के माता पिता अनशन फर मद्ण को प्राप्त कद भअश्युतकल्प में उत्पन्त 
हुए तब भगवान की अवस्था जन्म से अट्राइस वर्ष की थी | 


“२१.४ माता-पिताकी अविद्यमानता में कुमारावस्था 

अविसाहिए दुवे वासे, सीतोद॑ अभोघ्वा णिकखंते । 

एगत्तगए पिद्यच्चे” से अहिण्णायदंसण संते॥ 

>-बाया श्रु १ । ध ६ । ३ १५। यू ११ 

दो वर्ष से कुछप्रंषिक समय तक शीत बल यानी करचे जल का सेवन ने करके 
भगवान्‌ ने दोक्षा ग्रहण की थी। वे भगवान्‌ एकत्अ-मावना से भावित चित्तबाले, क्रोष 
की ज्वाला को शांत किये हुए तथा सम्यवत्थ को भावना से भावित ओर शान्‍्त थे । 

नोट-- अपने माता-पिला के स्वगंधास हो जाने के पदचात्‌ भगवान्‌ दीक्षा लेने को 
तैयार हुए किल्तु अपने परिवारधर्ग के अह्पाग्रह से भगवान दो वर्ष से कुछ अधिक समय तंक 
गहुस्थावास में और ठहरे थे। उस समय काल में भगवान्‌ ने कठचे जल का सेवन नहीं किया 
था। उनके अन्तः करण भे सदा एकत्व की भावना विद्यमान थो और क्रोध की ज्वाला शाब्त 
हो गई थी। वे सम्पकत्व की भाषना से युक्त, शान्त और शास्तेख्िय थे। इस प्रकाई 
भगवान्‌ ने एहरुथाबास में ही सावध आरम्भ का त्याग कद दिया था। चूंकि भगवान्‌ तोस 
बर्ष की अचस्था में दीक्षा प्रहण की । अतः माता-पिता के रवर्गंवास के बाद साथिक दो बर्ष 
कुमार अषस्था मे रहे । 

२७ 
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२१६ कुमारकाल के ज्ञान 
'३ जाति-स्मर-ज्ञान 
(क) ज्ञाइंसरो उ भयव॑ अप्परिवर्डिएहिं तिहिठ नाणहिं । 
कंतीए बुद्ीर य णब्महिओ तेहिं भणुए्हिं ॥ 
--आष० मूल भाष्य गा ७१ 
मलयठीका--जातिस्मरतीति जातिस्मरों भगवान्‌, “लिदादिम्य इत्यणप- 
बादोउचू ” कं जातिस्मर इस्याहअप्नतिपतिते रेबत्रिभिः : मतिश्रुतावधिरूपेज्ञानि, 
अबधिज्ञानंहिं भगवतो देवलोकिकमेवाग्रच्युतं मब॒ति 2 2 *। 
(ख) तिहिं नाणेहि समग्गा तित्थयरा जाबह्दोंति गिहबासे । 
- भआाष० मूल भाष्य गा १०० | पुरर्धि 
मलछयटीका -त्रिभिज्ञानः--मतिश्रुताधधिभिः. समग्राः--संपूर्णास्तीथकरा 
याबद्‌ गृहवासे भवं ति, वसन्‍्तीस्यर्थ । 
भगवान्‌ को गहवास में जातिस्मरण ज्ञान था । अर्थात मति, श्रुति, अवधि श्ञान--ये 
तीन अप्रतिपत्ति रूप मे थे। भगवान्‌ को अवधिज्ञान हो देवलोक से च्यूत होने के समय से हो 
होता है । 
0. मतिश्रुतावधिज्ञानत्रितयं॑ सहज तदा ! 
विभोरुत्कषता प्रायाहिब्येन वपुषा समम्‌। 
-- वी रवर्घधच० अधि १० | इलो १३ 
भगषान्‌ के मति, ध्रृति श्लोर अवधि - ये तीन ज्ञान जन्म से ही प्राप्त थे, फिर ज्यॉ- 
ज्यों उतका दिव्य शरीर बहने छगा, त्यो त्यों वे तीनों शान और भी अधिक उत्कषता 
को प्राप्त हुए । 


'२ आधोवधिक ज्ञान-अवधिज्ञान 

(क) पुव्धि पि य ण॑ समणस्स संगवओ महावीरस्स माणुस्साओ गिहल्थ- 
घम्माओ अणुत्तरे आहोदिए अप्पडिबाई नाणदंंसणे होत्था । 

तएणं समण मगषं महाबीरे तेणं अणुत्तरणं आहोद्विएणं नाणदंसणणं अप्पणों 
निक्खमणकालं जाभोएड ! 

“+कंप्प० सु १११। ९० ३७ 

यद्यपि श्रमण भगधान्‌ मलावीण को गरहस्थ धर्म अर्थात्‌ विधाहित क्ीषन के पूर्ण भी 
शरणुत्तर भ्राधोवधिक अप्रतिपाती श्ान-दर्शन था। स्वय के निष्कण काल का समय भा 
एया है--यह उस अनुत्तर आभोगिक शानदर्शन द्वारा- श्रमण भगवात महाथीण ने जाता । 
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“३ पूबे जन्म की स्मृति रूप ज्ञान 

त्रिंशच्छरड्धिस्तस्येव कौमारमगमद्‌ बयः । 

ततोन्येद्युम तिज्ञानक्षयो पशममभेदतः ॥२६ ६॥ 

समुत्पन्नमद्दाबो धिः ह्मृतपूर्व सर्वांतरः । 

--उत्तपु० पर्ध ७४ । इछो २६६, ६७ पूर्वार्ध 

तीस वर्षों में भगवान का कुमारकाल व्यतोत हुआ । धदनन्व॒र दूधरे ही दिन मतिक्षाना- 
बरणीय कर्म के क्षयोपशम विशेष से उन्हें महाबोधि-आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ ओर पूर्व भव का 
स्मरण हो उठा ॥ 


२३७ भगवान्‌ का गृहस्थकाल में अनार॑म 
१ शीतोदक का भोग नहीं किया“: 
(के अविसाहिए दुवे बासे, सीतोद॑ अभोश्चा णिक्खंते । 


+ज्ाया० श्रु १ ।ब ६ । उ १। गा ११ पूर्वार्ष | (० ७३ 


टीका -२८ » ४। “अविसाहिए' इत्यादि अपि साधिके 6 वर्ष शीतोद- 
कमभुत्तवा-अनम्यवहस्यापीत्वेत्यथं» अपरा अपिपादधावनादिकाः प्रासुकेनेव 
प्रकृल्या ततो निकांतो यथा घ॒ प्राणानिपात॑ परिहतवानेव शेषब्रतान्यपि पालित- 
वानिति। “४ * *। 


मूल--अ भिनिष्क्रमण के पूर्ष गहस्थाधास में भगवान ने साधिक दो वर्ष शक शीतोदक 
सचित्त जल का भोग नहीं किया । 


टीका - टीकाकार ने “अभोच्चा! का अर्थ पोने के घास्ते सचित्त जल का व्यवहाय 
नही किया -ऐसा अथ॑ किया है तथा आगे कहा है कि “अपरा-पेर वर्गरह धोने के वास्ते 
भी प्रासुक जल का सहज भाव से उपयोग किया था। प्राणत्िपात का परिहार किया हथा 
इसी प्रकार अन्य ब्रतों का भी ( सहज भाव से ) पालन किया । 


(ख) मलयगिरि टीका । * «| एवं भगवान्‌ वर्धमानोड्ष्टाविशतिवर्षाजञात:, 
अत्रास्तरे भगवतो मातापिनतरौ कालगतौ” मगवानपि तीणभ्रतिन्नः प्रश्नज्याग्रहणा- 
हितमतिनन्दिवद्ध नपुरस्सरं स्वजनमापच्छति सम, सपुनराह-भगवषन्‌ ! माक्षारं 
क्षतेनिक्षिप, कियन्तमपि काल प्रतीक्षस्व, भमगवानाह--कियन्तें ” स्वजन आह-बर्षद्रयं 
भगवानाह- यद्य वं तहिं भोजनादो मम व्यापारो न बोढव्यः एवं प्रतिपन्‍ने समधिक 
बर्षहय॑ धरासुबंषणीयाहारः शीतोदकमप्यपिबन्‌ टस्थो, न च प्राशुफैनापि जलेन सबेस्नान॑ 


२१५ वधमसान जीवन-कोश 


कृतवान! केवर्ल लछोकस्थिध्या हस्तपादमुखमात्रप्रक्षालनं प्राशकेन जलेन बकाएः 
निष्क्रमणमद्दोत्सवेतु सचित्तोदकेन स्नातवान्‌, ब्रह्मचय' थ सविशुद्ध/ ततः प्रश्नृति 
यावज्जीषं परिपालितवान' इह यदा भगवान्‌ जातस्देष॑ छोके प्रसिद्विरभूत्‌ । 
--आब० तनिगा । ४५८ | टीका | पू २३० 
जब भगवान की अवस्था २८ ब्ष की हुई तब इस अलरुकाल में भगवात के माता-पिता 
काल-मरण को प्राप्त हुए । , भगवान की प्रतिशञा पूरी हुईं। प्रश्वर्यजा ग्रहण करने को अनुमति 
प्रतात्त करने के लिए मगवान्‌ नंदिवद्धत तथा स्वजन के पास बाये । 


वे बोले--भगवन्‌ ! अभो माता-पिता काल को प्राप्त हुए हैं। 

भगवान्‌ बोले--कितने काल की प्रतोक्षा करनी चाहिए । 

स्वजन धोले--दो धर्ष ओद प्रतीक्षा करनी चाहिए । 

भगवान बोले--यदि ऐसा ही हो भोजनादि मे मेरा व्यापार अर्थात्‌ भोजनादि मेरे 
लिए नहीं होना घाहिए। साधिक दो वर्ष तक प्रासुक-ऐषणीय आहार ग्रहण ककंगा। 


शीक्ोदक -- सचित जलका भोग तहों करूँगा । प्रासुक जल से भो स्ेस्नान नहीं किया कैबल 
छोक मर्यादा से प्रासुक जल से हस्त, पाद, मुख मात्र धोये । 


निष्कमण महोत्सव के अवसद पद ही भगवान ने सचित उदक से स्तान किया। 
पावउ्जोब घिदुद्ध श्रह्मचर्य ध्रत पालन किया । 


इससे भगवान्‌ की लोक मे प्र सिद्धि हुई । 


'२ झत्यान्य नियम 


(क) चिरप्सितपरित्रक्याभ्रहणायाथ साद्रः । 
आपभ्रच्छे महावीरों आ्रातरं नंदिबधनम्‌ ॥१६३॥ 
््‌ ग ८ । 


एपं व ब्यायसों श्रातुः सशोकध्योपरोधतः । 
जगत्पतिर्भावबय तिरलंका ररलंकृतः १६६। 
कायोध्सगंघरो. नित्य. ब्रद्नय परायणः । 
सस्‍्नानांगरागरदितो विशुद्धव्यानतल्परः ॥१६०॥ 
एकणीयप्रासुकान्नप्राणबृत्तिमंहामनाः । 
बषमेक॑ कथमपि गृहवासेउ्श्यवाहयत्‌ ॥१६८॥ 

४ --तरिशक्लाका० पर्व १० । स्वर्ग २। एलो १६३, १६६ से १६८ 


वधमान जीवन-कोश २१३ 


( माता-पिता के रवर्गवास होने के कुछ दिस बाद ) चिरकाज् से प्रशत्या प्रहण करने 
के इच्छुक भगवात महावीर ते र्वय के भाई नंदिवर्घन से दीक्षा को अनुमति मांगी । क्षोक संह्त 
ज्येष्ठ बधु के भाग्रह से भगवान महाबीर भावयति के अलंकारों से अलंकृद होकर मित्य 
कायोत्सग करते, ब्रहमचय में तत्पर रूते, स्नान नहों करते, विशुद्ध ध्यात करते, ऐषणोय और 
प्राखुक अस्नकी प्राण वृत्ति करते, इस प्रकार सघाधता करते हुए भगवान को एक बर्ष हो 
गया । 

'३ निरबद्य भावना 

(को एगत्तगए पिहियच्चे, से अद्िण्णायदंसणे संते ।॥ 

“_आया० शभ्रु १ । अं ६ । 3 १५(॥।गा १ १॥। उत्तराध | (८5 ७६३ 

टीका- 2 । तथा एकल्वमिति तत एकश्वभावना भावितातःकरणं, 

पिहितस्थगितार्चाक्रो धज्वालायेन स तथा ( यदि वापिद्दिता्ों गुप्ततनुः ) स भगवां 

शच्छद्मस्थकालेभिज्ञातद्श नः सम्यकत्वभावतया भावितशांतइन्द्रिय नोइन्द्रियः स एव 
भूतो भगवान्‌ गहबासेपि सावशारंभव्यागी | 2 * »। 

मूछ--( ग्हस्थावस्था के क्षेप दो वर्षों मे ) भगवात एकत्वभावना और सम्पनत्व 


भावना से भाधित चित्त वाले थे । उनकी क्रोध की ज्वाला शांत हो गई थी बौद वे 
प्रशांत थे । 


टीका--भगवान के अंतकरण में एकश्व की भाषना थी, क्रोध को ज्याला शांत हो 
गई थी । 


वे भगवान छदमस्थकाल मे भी अतिशातदर्दान धम्यवत्व की भाषना से भाषिष्ठ थे। 
इन्द्रिय और मन से शात थे। 'इस प्रकार भगवान ते ग्रहरथावस्था में भी सावह आरंभ का 
त्याग करा दिया था ॥ 

(ख) बित्र॑ प्रिज्ञाननेत्रोड्ह॑ मूढबत्संयमारते । 


इयन्तें कालमाश्मन्नः स्थितो गेहाश्रमे वृथा । 
--बर्धमानब ०» अधि १० | इशो ५९ 


आाएचर्य है कि तीन ज्ञान रूप नेत्रों का घारक और आत्मज्ञ भी में भगवान्‌ महावीक 
भूढ के समान समम्र के बिना इतने काछ तक वृथा गहस्थाश्रम में रह कहा हूँ 
(ग' अथान्वेद्युमंद्रावीरः काललब््या प्रपेरितः । 
चारित्रावरणदीनां क्षयोपशमतः स्वयम्‌ ॥ 
प्राक्‌ परिभ्रमण स्वस्थ विचिल्त्य मवकोटिभिः । 
उत्कृष्ट प्राप बेराग्यं॑ विश्वभोगाज्ञवस्तुषु ॥ 
- बोरवर्धध० अ्रधि १० । एलो ८५१, ८२ 


शश्ष्ट बधघमान जीवन-कोश 


( दोए वर्ष पश्चात्‌ ) अथानन्तय काल छब्वि सै प्रेरित महायोर प्रमु किसो दिन 
घारिवावरणीय कर्मों के क्षपोपशम से स्वय ही अपने कोटि भवों के परुर्थ परिभ्रमण का 
चिन्ठवन करके संसार, शरीण और भोग के कारणभूत द्रव्यों मे उत्कृष्ट वेशर्व को प्राप्त हुए । 


“२३८ घेराग्य का कारण 
(क) समणे भगधं महावीरे दक्‍खे दक्खपतिन्ने पडिहवे आलीणे भदण बिणीए नाए 
नायपुत्त नायकुलबंदे विदेद्दे विदेहदिन्ने विदेहजच्चे विदेहसूमाले तीस वासाइ' 
विदेहंसि कट_ढु अम्मापिईदिं देवत्तगएदिं गुरुमहत्तरएिं अब्भणुल्नाए समत्तपइन्ने 
% २ २॥ 
“ ऊकप्प० सू ११० । ४० ऐ६ 
(क) तेणं काछेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे णाते गायपुत्त णायकुल- 
बिणिव्वत्त बिदेहे विदेहदिण्णे विदेहजच्चे विदेहसुमाले तीसं बासाई' विदेद्दत्ति 
कट_ ठु अगारमज्फे वसित्ता क्रम्मापिऊहिं कालगएहिं देवछोगमणुपत्त हि. समत्तपइण्णे 
चिघ्चा * * * अभिणिक्खमणाभिप्पाए यावि होत्था । 
“+भाया० श्रू २ ण १५। सू २६ 
उच्च काल उस समय मे ज्ञातपुत्र, ज्ञात तामक वश में उत्पस्न, विदेह चेदेहदत्ता जिशला 
के सुपुत्र विरेहयात्य, विदेहयुमाल श्रमण भगवान्‌ महावोीश तोस वर्ष गृहस्थावास मे रहकश-- 
माता-पिता के कालगत एवं स्वर्गंधासी हो जाने पद अपनी प्रतिज्ञा पुरो हुई जानकय अभि- 
निष्क्राण--दोक्षा ग्रहण करने का विद्वार किया। श्रमण भगवान महावोद्र दक्ष, प्रतिरूप, 
आलोन, भद्र और विनयवान्‌ थे । 


“२३६ बर्षोदान 
(क) संबच्छुरेण होहिति, अभिणिक्खमर्ण तु जिणवरिद्स्स । 
तो अत्य - संपदाणं. पव्थत्तई पुव्वसूराओ ॥ 
एगादिरिण्णकोडी, अरद्वव अणूणया सयसहस्सा । 
सूरोदयमाईयं, दिलज्ज॥इ जा पायरासोत्ति ॥ 
तिण्णेब य कोडिसया, अद्दासीतिं च होति कोडीओ । 
असिति व सहसहस्सा, ऐयंसंबच्छुरे दिण्णं ॥ 
“आया शरु २। भ १५। सू २६ भे। २३५, २२६ 
(ख) मलयगिरि टीका “ भगवानपि तथा तिष्ठन्‌ संवत्सरातिक्रमे महादान 
दुत्तवान्‌ । 
-“ आाब/9 निया ४५५। टीका पृष्ठ २६० 


बधमान जीवन-कोश रश५्‌ 


संबच्छरंण दहोहिइ अभिणिक्खमण्ण तु जिणवरिंदाणं । 
तो अत्थसंपयाणं पत्र पुव्बसूरम्मि !८१॥ 
एगा हिरण्णकोडी भ्रष्टब अणूणगा सयसहस्सा। 
सूरोदयमाईय॑ दिज्जई जा पायरासों उ ॥८२॥ 
संघाडगतियचउक्कचधरचउम्पुह मद पदपहेसु । 
दारेसु पुरवराणं. रव्यामुहमज्मकारेसु ॥८३॥ 
बरवरिया घोसिज्जइकिमिच्छियं दिल्वइ बहुविद्दीय॑ । 
सुरअसुरदेवदाणवनरिंद्महियाण निक्खसणे ।८5 
तिन्‍नेब य कोडिप्तया अद्वासीई य होंति कोडीओ । 
अपियं य सहसहस्सा एय॑ संबच्छर दिनन॑ ॥८४५॥ 
--आधण० भाष्य गा ८५ से ८४ 
(0 यथाकामितमर्थिभ्यों दाने स्वाम्याब्दिक ददो ! 
--त्रिशलाका० पर्ष १० । सर्ग २। इलो १६६ । उत्तराध 
जिनेंद्र भगवान वर्धमान का एक घर के पश्चात्‌ अभिनिष्क्मण होगा, अतः पुर्योदय से 
पहले द्रव्यदान में प्रवृत्ति की जाती थो | प्रतिदिन घुर्योदय से एक प्रहर तक एक करोढ़ 
और भ्ााठ छाख स्वर्ण मोहरों का दान दिया जाता था। एक वर्ष में कुल तीन सौ धठासो 
फरोड़ और अस्सी छाख स्वर्ण मोहरें दान में दी । 
श्र गारक पथ, जिकोण स्थान, चतुष्क स्थान, चतुमंख, महापय आदि स्थानों में यह 
उदयोषणा फी जाती है कि जिसकी णेसी इच्छा हो वेसा दान दिया जाता है । 
"२३१० लोकातिक देवों के द्वारा “दीक्षार्थ संबोधन 
(क' वेसमणकुंडलघरा, देवा छोगंतिया महिड्गीया । 
बोहिंति य तिश्थयरं, पण्णरससु कम्मभूमिस्ु ॥ 
बंभंम्रि य कप्प॑मि य, बोद्धव्वा कण्ह्राइण्णो मश्फे । 
छोगंतिया विमाणा अट्ठप्तु बत्था असंखेह्जा ॥ 
एए देवणिकाया, भगवं बोहिंति जिणवर बीरं। 
सब्बजगजीवहियं, अरहँ तित्थं पव्वश्े हि ॥ 
--आया०७ श्रु २। क्ष १५। ध्‌ २६ 
(ख) 2 >> । पुणरवि लोयंतिएडिं जियकप्पिएहि देवेहि ताहि इट्ाहि कंतादि 
पियादि मणुन्नाहि मणामाहि ओरालहि कह्लाणाहिं सिवाहि घन्नाहि मंगल्लाईि 
मियमहुरसह्सिरीयादिं दिययगमणिष्जाहि हिययपढट्वायणिज्माहि गंभीरादि 
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अपुणरुत्ताहि बम्गूद्दिं अणवरयं अभिनंद्माणा य अभिधुव्वमाणा य एवं बयासी- 
जय-जय नंदा | जय-जय भद्दा | भदते जय-जय खत्तियवरवसद्दा ! बुक्मा हि भगवं- 
छोगनाहा ! पवतत हि. धम्मतित्यं हियसुददनिस्सेयसकरं सब्बलोए सव्बजीवाणं 
भविस्सई स्ि कट टु जय-जयसद' पठक्‍्खंति । 
्न्प्प्‌0 च् ११० 
महान ऋडिके धारक कुबेश तथा कुडलघारी लोकांतिक देव पस्रह कर्मभूमियों में 
हीर्थ कर मगवान्‌ को प्रतिबोध कर्तते हैं| ब्रह्द नामक पाँचवें देवलोक भे आठ क्षृष्ण बाणियों के 
बीब-बीच मे लोकांलिक देवों के विमान हैं । वे विमान असस्यात योजन के विस्तार थाले है । 


भगवात महावीर का दीक्षा काल निकट जानकर -लोकांतिक देव - जितकल्पी देव 
उस पुकाश की दृष्ट, मनोहर, प्रियकारो-मनोश, मन को खुश करने वाली उदार, कल्याणरूय 
छिवरूप, धन्य रूप, मगलरूप, पश्चिमित मधुर शोर शोभावालोी तथा हृदयगम, हृदय में आाह्वाद 
उत्पन्त करने वाली, मम्भीर और अपुनदक्ति वाणी से भगवान्‌ का निरन्तर अभिनेदनत किया 
कर भगवान की बहु स्तुति की ओर बोले-- 


है मंद ! आपकी जब हो, आपको जय हो । हे भद्र ! आपकी जय हो, आपकी बय हो 
है उत्तमोत्तम क्षत्रिय--क्षत्रिय तरपु गब--आपकी जय हो, श्रपकी जय हो । हे भगवह ! 
लोकनाथ आप प्रतिबोध को प्राप्त हों। जगत में सपंजीबों के हित, सुख और तनिःश्रेयत 
करने वाले घमंतीर्थका प्रबर्तत करो । ऐसा कहकर वे देव श्षय-जय की तादपस प्रयु जन 
कश्चे छगे ) 


(ग) >> » तत्र तदा भगवान्‌ निष्क्रमिष्याम्तीति मन. सम्प्रधारयति तदा ये 
लोकान्तिका देवाः सारस्थतादयो ब्रह्मलोके कल्पेरिष्ठे विमानप्रस्तटे स्थकीये स्थकीये 
पिमाने स्वकीये स्वकीये प्रासादाबतंसके प्रत्येक चतुभि. सामानिकसहस्र स्तिसुभिः 
पषंदूभिः सप्तभिरनीकः सप्तभिरनीकाधिपतिभिः षोडशभिरात््मरक्षकदेवसहस्त्र - 
रस्येश्व स्वस्वविमानवासब्यदे बेंदेबीभिश्व संपरिवृता दिव्यान्‌ भोगान्‌ भुजमाना 
आसते, तेषामासनानि प्रचवछन्ति, ततो5बचि प्रयुच्जतेः प्रयुज्य चाभोगयन्ति, ततो 
जानन्ति यथा- स्वामी निष्क्रमिष्यामोति मनः सम्प्रधारितवान्‌ ? ततश्चिन्तयन्ति 
कल्प एप छोकान्तिकानां देवानां-भगवतामहंता निष्क्रमकाले संबोधन कत्त व्य- 
मिति, तत एवं चिन्तयिस्वा उत्तरपूर्वा' दिशमवक्रम्य हिऋतवों घेक्रियसमुद्धातेन 
समबहस्योत्तरबे क्रियाणि रूपाणि बिकुबते, विकुर्वित्वा भगवतः समीपमागश्याकारो 
स्थिता मधुरा भिर्वागूमिरेबमवा दिषुः “जय जय नंदा ! जय जय भद्दा ! अब जय 


बधमान जीवनं-कोश २१५७ 


मुणिवरवसभा ! थुह्काहि भगव॑ ! छोगनाहा। पवत्त हि भय ! धम्मतित्थं। हिय- 
सुददनिस्सेसकरं जीवाणमेयं भविस्सइ' त्ति, ततो बंदन्ते नम्स्यन्ति, घंदिस्वा नम- 
स्यित्वा यत आगत्ास्तत्र गताः ' एतदेवाह-: 


सारस्सयमाइच्चा वण्ही वरुणा य गददतोया य ! 
तुसिया अव्याबाह्य अगिच्चा चेब रिद्दवा य ॥८६॥ 
एए देवनिकाया भयवं बोहिति जिणवरिदंतु 
सव्वज्ञगप्जीवदियं भयव॑ | तिलथ॑ पवत्त हि ॥८७॥ 
एवं अभिथुव्यंतो बुढ्ो बुद्धारविद्सरिसमुद्दो । 
लोगंतियदेवेहि... कु डग्गामे मद्दाबीरों ।८८॥ 


--आव० मूल भाष्य गा ५६ से ५५ 


जप भगंषान महावीक ने अभिनिष्क्रण का विदयार किया तब सारस्वत आादि 
लोकांतिक देव ब्रह्म देघडोक के शिघ्ट चिमान के प्रस्तट में अपने-अपने विमान, अपने-अपने 
प्रसादाघतसक में प्रश्येक चाय हजार सामानिक, तीन पर्ििदद, सात अतीक, यात अनीकाधि- 
पति, सोलह हजार बात्मरक्षक देव, भव्य स्व-स्य विमानों मे अवस्थित देव-देधियों से सपर्चिवृत्त 
दिव्य भोगों को भोमते हुए घिचरते थे । उस समय उनका आसन्‍्न प्रकपित हुआ । तब उन्होंने 
अवधिज्ञान से जाना कि भगवान्‌ के मन में अभिनिष्क्रण होने का धिचार उत्पन्न हुआ है । 
हत्पश्वात्‌ चिंतन करते है कि लोकांतिक देवों का यह कल्प है कि भगवन्‌ - भरहन्‌ के 
मिष्क्रण काल फे समय उन्हें संबोधित करते हैं । 


ऐसा घिचाद कद लोकांतिक देव उत्तर-पुर्च दिशा में भा गये और दो बाय धक्रिय 
समुद्घात से समवहत होकर उत्तर पैक्रिय की विकुर्षणा की । 

हत्पश्चात्‌ भगवान के समीप आकर आकाश में स्थित होकर मधुर बचनों से इस 
प्रकार बोले---हे नद ! जय हो, जय हो | हे भद्र ! जय हो, जय हो । हे मुनिषरपु गष ! जय 
हो, जय हो । हे भगवन, लोकनाथ ! आप जागो । जीचों के हित, सुछ्त और नि'श्रेयस करने 
वाले धर्मतीये का प्रवर्तेन करे । 


हत्पश्वात्‌ू भगवात को पंदन, नमस्कार किया--धदन, नमस्कार कछ जिस स्थात से 
भाये थे - वहाँ गये । 


6) तीर्थ... प्रवतयेत्युक्तत्तो. छोकांतिकामरः। 


--त्रिदलाका» पर्च १० | धर २। इलो १६६ । पूर्वार्ष 
२८ 


रेश्डट वंधमान जीवन-कोश॑ 
( भगषान के दीक्षा ग्रहण करने के एक वर्ष पूर्व ) छोकांतिक देथों ने आकय कहाँ 
कि अधधान्‌ ! तीर्थ का प्रवर्तन कदो। 


(घ) णिव्वेदरट सो मठलिय - करेहिं। 


संबोहिठ लोयंतिय. -  सुरेहि ॥ 
अद्सिंचिठ पुणु सयलामरदिं । 
विष्जिल्जंतठ चामर_- वरहि। 
--वीवजि० सधि १ | कड ११ 


लोकांधिक देवों ने आकश् उम्हें संबोधित किया और हाथ जोड़कर उन्हें पैयाग्य भाव 
उत्पस्न कशा दिया। फिर उत्तम चमयों से व्यज्षण करते हुए समस्ख देवों ते उत्तका अभिषेक 
किया । 


(व) संबोधि भव्व - जीवई जिणेस, भव-घास - विद्लीयइ सुद्धलेस । 
इय - भणि सुररिसि गयगेहि जाम; सरहसु संपत्त तुरंत ताम ! 
गुरु-भत्ति-णविउ साणंदकाउ) चडविहु विसुद्ध मणु सुर-णिकाउ | 
पुड्जिड विद्विणा भयवंतु तेहि। अहिसिचेबि मणि-मय भूसणेहि । 

-- बधहच ० संधि ६ । कड १६ 


शुद्धलेश्याघारी है. जिनेश, आप भववास से भयभीत भव्य प्राणियों को संबोधित 
कीजिये। इस प्रकार प्रतिबोधित कर वे सुबऋषि--लछोकांतिक देव, जैसे ही अपने निवास 
स्थष्ठ को छोटे कि दर्मी तुरम्त हो थहाँ हर्षित मत वाला हृस्द्र आ पहुँचा। उसने आनंद से 
भरकर गुरुभक्ति पुपेक बघेमान को तमस्काश किया। उसके साथ विशुद्ध मन थाले घार_ं 
सिकायों के दैव भी थे। मणिमय आभूषणोंवाले उन देवों ने भगवान का विधिवतू अभिषेक्ष 
कर पूथा की । 


(छ) अथ सारस्वता देवा आपित्या बहयोषरुणाः 
गीर्बाणा गदतोयाख्या नि्रास्तुषिताभिधाः ॥ रे ॥ 
अव्यायाधा अरिष्टा इल्यष्टभेदाः सुरोत्तमाः । 
ब्रद्लोकालयाः सौम्याः छौकान्तिक समाह्याः ॥ ३ ॥ 
प्राग्भवे उभयस्तनिःशेषश्रुतव राग्यभाषना: । 
सब पूषबिदो दक्षा निसमगन्नह्नाचारिणः॥ ४॥ 
परिनिःक्रान्तकल्याणशं सिनो इमल्मानसः । 


०४ 


एकावतारिणो वन्याः शक्र दषर्षयोप्मरे ॥ £ ॥ 


वर्धभान जीवन-कोश २१६ 


स्वज्ञानेन परिज्ञायतत्कक््याणमहोध्सवम्‌ 
अवतीय महीं स्वर्गादाजम्मुर्निकर्ट गुरोः ॥ ६ ॥ 
मूर्ष्षा नस्‍ध्वा महायोर' कर्मारिहननोद्यतम्‌ । 
प्रपूल्य परया भत्तया स्वर्गोद्भवर्मद्ाचनेः ।। ७ ॥। 
विरक्तिजनकर्वाक्येश्वार्ध्याभिः स्तुतिभिमुदा । 
इति प्रारेभिरे स्तोतुम्षयस्ते मदाधियः ॥ ८ ॥ 
किन्तु देव नियोगोड्य भवध्संबोधनादिषु ! 
स्तुतिब्याजेन नोड्थब॑ंमुखरीकुरुते बछात्‌ू ॥ १२॥ 
इति स्तुत्वा जगन्नाथं जगल्नयबुघेडितम्‌ । 
निजेष्टप्राथ नां कृत्बा स्वनियोगं विधाय च ॥ ३३ ॥ 
उपाडय परम॑ पुण्य नमःस्तुतिशताचनेः । 
तल्पादाब्जी मुहुनंश्या ययुःस्थर्गंमहषयः | ३४॥ 
-+-पीरवर्धच० अधि १२ | एलो २ से ५, १२, १३, ३४ 


पाइस्वत, आदित्य, पक्ति, भरुण, यर्दशोय, तुषित, श्रब्यावाए और धरिष्ट---ये आठ 
लोकांतिक देव-ब्रह्मतोक निवासी, सौम्यमूर्ति, पूर्षमभष में सम्पूर्ण घरतत और बेशाय्य भाषना के 
अभ्याश्ती, स्वपूर्थों के बेत्ता, थन्म जात ब्रह्मणारी, एकाभपतारी, भिर्मेश चित्तपारी, दल 
कौर देवों के दया वन्ध एवं अभिनिष्कमण कल्याणक में तोर्थकरों को संबोधन कच्नने वाले 
दिवर्षि जब अपने अवधिज्ञान से भगवान्‌ महाषीद के चित्त को विष्कक्त जाना, 6व वे स्वर्ग ते 
तोचे उत्तरकर इस भूतल पथ जगदुगुरु के समीप शभ्राये औ्ष कर्म शत्रुओं के घात करने के लिए 
उद्यत श्रीमहावीद प्रमु को मस्तक से तमस्काद कण तथा स्वर्ग में उत्पस्त हुए महान द्रव्यों सै 
पर्म भक्ति के साथ पुजकर विरक्ति वर्धक वाक्यशाली अथंपूर्ण स्तुतियों के द्वादा धत्यन् 
प्रमोद के खाथ उन महाबुद्धिशाली देवियों ने स्तुति को--हे देव ! क्षापको संबोधत करने का 
यह हमाच्या तियोग है, इसलिये बह भाज स्तुति के छछ से हमे धाचाल कर रहा है । 


इस प्रकार वे देवषि लोकांतिक देव तीन लोक के ज्ञानियों से पुणित जगश्नाथ बीस 
प्रमु की स्तुति करके, अपनी इृष्ट प्रार्थना करके, अपना नियोग पु्रा करके, तमह्कार, स्तुति 
शोर पृथत में परम पुण्य उपार्जत करके ध्लौर भगवान्‌ के चइ्ण कमलों को बाइ-बार तमस्का७ 
करने रवरलोक चले गये । 


(ज) समुत्वस्नमहावोधिःस्मृतपूर्व भवास्तरः । 
छोकांतिसामरे भाप्य प्रस्तुतस्तुमिः स्तुतः ॥ 


झघ० वर्धभान जीवन-कोश 


सकलामरसंदोहकृतनिष्क्रमणक्रियः । 
स्ववाकप्रीणितसद्बन्घुसंभावितविसजनः ।। 


--उत्तपु० पर्ष ७४ | इलो २९७, २६५ 


भगवान महावीर तोस वर्ष कुमाशावस्था मे, रहे । इसके बाद दूसरे ही दिन मत्ति 
ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से उन्हें आत्मशञान प्रकट हो गया भोत्ष पुर्धभव का स्मरण 
हो उठा । उसी समय स्तुति पढते हुए लौकांतिक देवों ने आाकथ उनकी स्तुति की । 

समस्त देवों के घमूह ने उनके निष्क्रमण कल्याण की क्रिया की, उन्होंने अपने मधु 
बचनों से बंधुजनों को प्रसन्न कक्ष उनसे बिदा छी । 


(फ) जावच्छुई जिणुत्ता गलिय ताझु! 
वच्छरहईँ_ तीस णिड्जिय - सरासु ॥ 
भ्र >९ )८ 
इ"दिय - वितित्ति पिसएसु जाम। 
लोयंतिय देवपहुल ताम॥ 
मठहामर_ णाणा - मणियरेहि! 
सुरथणु. करंतु ण्ह्देसुदयरेद्दि ॥ 
>वड्ढच० संधि € । के १५ 
काम बाण को णीत लेने वाले भगवान महावीद्द की क्षायु के जब ३० वर्ष तिकल गये, 
लब उन्हें इन्द्रिय घिषयों मे थितृप्ति हो रही थी कि उसी समथ नाना प्रकाद की सुखकारी 


मणि-फिरणों से नमस्तल में इन्द्रधनुष की शोभा करने धाले मुकुटधारी लोकांतिक देव पहाँ 
हा पहुँचे 
(ग) णिक्खवण - वेल्छ - संपत्तएहिं। 
वज्जिय - घर - पुर परिवाणेद्दि ॥ 
तवरूच्छिए णं॑ सं. सहरसेण । 
पेसिय. दूई संगम - कएण ॥ 
रे ९ ् 
इ्यभणि सुररिसि गय गेदि जाम । 
सरहसु संपत्त - तुरंव. ताम ॥ 
“--पद्ढ़च० संधि ६ | कड १६ 
है मात्र ! अइ विष्कपय बेढा क्षा गयो है । पर, पुर एवं यद्धिव्वार को छोड़िए । धपो- 


बधघेसान क्ोवन-कोश २५१ 


लक्ष्मी ने समागम करने की इच्छा से ह॒॑पूर्वक सवय ही मानों उस बेलारूपी दूती को ( जापके- 
पास ) भेजा है । 

इस प्रकार प्रतिबोधितकर वे मुस्क्षषि ( छौकांतिक देव ) जैसे ही अपने निषास 
स्थल को लौटे कि तभी तुरुषत हो वहों हर्षितमन बाला इन्द्र आ पहुँचा 


“२३-११ परिवार से दीक्षा की आज्ञा-मांगना 
(क) 2 » » यद्ा भगवान्‌ छोकान्तिकदेवः संबोधितस्तदा स्वामी नंदिवद्ध न- 
प्रमुखस्थ जनवगेसमीपमुपागतवान्‌ । उपागल्य चेबमवादीत्‌-“इच्छामसि युष्मदनुज्ञातः 


प्रत्नज्या प्रदीतुमिति, ते चाकामा अप्येवमवादिषुः-यदूभगवत- प्रतिभासते तथ््रमाणं 
> >< >॥ 


“-आध० भाष्य गा ६१। मछय टीका 
जब भगवान महावीर को लौकान्तिक देवों ने दीक्षा के लिये सम्बोधित किया, तब 
भगवान्‌ महावीर न दिवद्ध न आदि स्वजन धर्म के समीप भाये । कराकर उन्हें बोले--मुझे भाप 


प्रत्रज्या ग्रहण करने की आज्ञा दीजिये। प्रत्युत्तर मे उन्होंने फहा- कआाप जो कहते हैं. वह 
हुमें स्वीकार है । 
(ख्) तदा स॒मातर॑ स्वस्थ महामसोहात्तमानसाम्‌ ! 
बन्धु शव पितर॑ दक्ष' महाकष्टेन तीथकत्‌ |४१॥ 
विविक्तेमंधुरालापेरुपदेशशता द्भिः । 
वेराग्यजनकर्वाक्यः स्वदीक्षाय हाबाधयत्‌ ॥९॥ 
--पीरवधेब० अधि १२ । इलछो ४१, ४२ 


बोद प्रभु ने महामोह से ध्यास चित्तवताली अपनी माता को, दक्ष पिता को और अध्य 
बन्धुजनों को पेशाग्य-उत्पादक मधुर बचनों के द्वाद्या और सैंकड़ों प्रकार के उपदेशी बाकयों से 
अलग-अलग सबोधित करते हुए महाकष्ट से उन्हें भपनो दीक्षा के लिए समझाया । 


*२४ दीक्षा के पूव परिम्रह का परिश्याग 
“२४१ दीक्षा के पूर्ण द्विर््य-सुबर्ण-बस्त्र आदि का परिवध्याग 


(क) तेणं कालेणं॑ तेण॑ समएणं समणे भगष॑ महाबाीरे णाते णायपुत्र णाय- 
कुलबिणिव्वत्त बिदेद्दे विदेहदिण्णे विदेहजच्चे विदेहसुसाले तीस बासाइ' बिदे- 
इचि कद दु अगारमश्फे बसिता अध्नापिद्ररई काहाएंदि देवकोगमणुफ्त दि 


रश२ बधमान जीवन-कोश 


समत्तपहण्णे चित्रा हिरण्णं; चिता सुबण्णं+ चित्रा ब्ं, चिज्चा वाहणं, चिथ्रा धण- 
घण्ण-कणय-रयण-संत-सार-सावदेष्ज॑ विच्छुइ त्ता विगोवित्ता विस्साणित्ता। दायारे 
[०१] सु ण॑ दायं पल्जभाएता संवच्छरंदल्कत्ता जे से द्टेमताणं पढमे मासे पढमे 
पकक्‍ले-मग्गसिरवहुले, तस्सणं मग्गसिरबहुरुस्स दुसमीपक्लेणं दृत्थुत्तरादि णक्खत्त ण॑ 
ज्ञोगोबगएणं अभिणिक्खमणाभिप्पाए यावि होल्था-: 
--श्राया० श्रु२ | भ १५। तू २६ 
श्रमण भगवान्‌ महाबीद्ष एहुबास में तीस वर्ष स्टकर, माता-पिता के स्वर्गवास हो 
जाने पर, अपती प्रतिज्ञा पूर्ण हुई बानकर हिर्ष्य-सुब्ण का त्याग करके, बल-धाहन का त्याग 
करके, धन-पधान्य, कमक, रतन आदि बहुमूल्य इत्मों का दान करके, उनका बेंटवा्षा करके, 
प्रकट रूप से दान कशके धाथकों को दान का विभाग कष्के, वर्षी दान देकर --शीत ऋतु के 
ब्रथम मास, प्रथम पक्ष में--मार्गशीर्ष कृष्णा दसमों के दिन, उत्तराफालानी नक्षत्र का योग 
क्षाने पद दोक्षा ग्रहण करने का श्श्रिप्राय हुआ । 


(ख) तएणं समण अगर महाबीर तेणं अणुत्तरणं आहोहिएणं नाणदंसणेणं 
अप्पणो निक्खमणकार्ल आभोएक अप्पणो २ त्ता चेच्वा दिरण्णं चित्रा सुबन्‍न॑ चेन्चा धर्ण 
चेव्चा रह्जं चेज्वा रद्द एवं बल वाह कोस॑ कोद्दागारं चेच्चा पुर चेच्चा अंतेदर 
चेच्चा जणवरयं चेच्चा विपुर्यणकणगरयणमणिमोत्तियसंखसिल्प्पवालरत्तरयण- 
माहयं संतसारसावत्त ल्‍जं॑ विच्छकृश्ता भिगोवश्ता दाणं दायारहि परिभाएत्ता 
दाइयाणं परिभाएता % २ »। 

-+कप्प० मु १११ । ४० ६७ 


श्रमण भगवान महादवीद्य ने अनुत्तर क्राधोषधिक--आभोभिक ज्ञान दर्शन से स्वयं 
निष्क्रण काछ को जाना । अपने निष्क्रण काछ---प्रश्षज्या लेने के समय को जानकर श्रमण 
भगवान महावींए ने हिच्ण्य, सुवर्ण, धन, चाज्य, शाष्ट्र को छोड़ दिया । इसी प्रकाश सैता, 
धाहन, धनभडारण, पुत्र अत:पुर जनपद, विपुल घन, कनक, मणि, मोती, शंल, दाज्यपट्ट, प्रवाल 
लाल दइत्न, माणक भावि साधमूत द्रव्यों को छोड़ दिया । 


(ग) उज्जाणं स॑प्तो ओरुद्टिउ' उत्तमार सीयाओ । 
“+आाबय७ मूल भाष्य गा “०६ | उत्तशार्भ 


मलयटीका- उद्यान सब्प्राप्तः सन्‌ यश्वेवाशोकवरपादपरतश्रेवागष्छति, 


आगस्य च तस्या उत्तसायाः शिविकाया अथतरति, आवतीयच स्वयमेधाभरणान्‌ 
मुब्चति। २ * २ | 


वैधसान जीवन-कोश २२३ 


भगवान महावीश घंद्रप्रभा शिकिका पर भाकुट होफश शात्खड धन में शद्षोक वृक्ष के 
नोचे आते हैं। उस उत्तम शिविका से तीचे उत्तर जाते हैं तथा उतरकर स्वयं ही आभरणों का 
परश्ित्याग कर देते है 


(थे) यानादवातरदू बीरो धीरकर्मात्तमानसः । 
निराकाड क्षी शरीरादौ साकाझु की मोक्स्‍साधने ॥६१॥ 
अथ शास्ते जनक्षोभे तत्रासीन छद॒ऊ-मुखः । 
स्वत्रारातिमित्रादो समतां भाषयन्‌ पराम्‌ ॥६से। 
स्षेत्रादीनू._ दशबाह्मत्यानुपधीश्वेतनेतरान्‌ ! 
मिथ्यात्वाथन्तरब्राश्व चतुदंशातिदुस्स्यजान्‌ ॥६३॥ 
घस्माभरणमाब्यानि त्रिशुद्धधा मोहहानये । 
अत्यजन्निःसहोउज्ञादो ससपृदरः स्वात्मशमणि ॥६४॥ 
--पोर्षर्घच ० क्षधि १२ । इलो ६९१ से ६४ 


( भगवान महावीय संयम की प्राप्ति के शिए श्ञातृसण्ड महावन मे पहुँच जाते हैं | ) 


थीर कार्य करने में जिनका मन सलमत है, जो शरीयादिक मे आर्काक्षा रहित हैं 
ओऔद्य मोक्ष के साधन भार्काक्षा युक्त हैं--ऐसे श्रीषीशप्रभु घन-संक्षोम ( फोलाहल ) के शांत 
हो जानेपर उस शिलापटू के ऊपर उत्तर दिशा की ओर मुख करके विराजमान हुए । उस 
समय वे शत्रु-मित्रादि से प्राणियों पर परम धमता-भाष की भावता कर रहे थे । 


तभी उन्होंने क्षेत्र-वास्तु आदि दक्षों प्रकार के चेतन-अचेतन परिग्रहों को तथा अति 
दुःख से छोड जाने वाले भिव्यात्व आदि चोदह प्रकार के अंदरंग पदिंग्रहों को एप वस्त्र, 
आभूषण, माला आदि फी एछारीशादि मे निःस्ट्ृह औष स्वात्मीय सुख में संस्पृह होते हुए 
मोह के ताश करने के मन-बचत-काय की शुद्धि पूर्वक सर्घदा के लिए पद्ि्याग फर दिया । 


“२५ अभिनिष्क्रण-अभिप्राय जानकर देवागमन 

(को भवनपति आदि घार निकाय देवों का 

तथो णं॑ समणस्स भगवओ महद्दावीरस्स अमिणिक्खमणाभिप्पायं जाणेत्ता 
भवणवइ-वाणमंतर-जोइसिय-विभाणबासिणो देवाय देवोओ य >>» जेणेव 
जंबुद्दीवे दीवे तेगेव उवागच्छति। तेणेंब उधागच्छिता जेणेब उत्तर-खत्तियकुण्डपुर- 


सन्निवेसस्स उत्तरपुरत्थिमे दिसीमाए तेणेब मत्तिवेगेण उबद्विया । 
“>-भाया० श्रु २ । अ १५। सू २७ | पृ० २३६ 


श्शछ बघमान जीवैन-कोश 


(ब) मणपरिणामो उ कतो अभिनिक्‍्खमणंमिजिणबर्रिदेण । 
देवेद्दि य देवीहि य समंततो उत्थुयं गयणं ॥ 
-आष ० मूल भाष्य गा १९ 


मलय टीका--सनःपरिणामश्व कृतोइभिनिष्क्रमण - अभिनिष्क्रणविषयो 
जिनबरेल्द्र ण, तावत्‌ कि सब्जातमित्याह-देवेद बीभिश्व समन्ततः-सर्वासु दिश्लु 
सब अवस्तृत-व्याप्तं गगन । 
भवणवइवबाणमंतरजोइसवासी विमाणबासी य । 
घधरणियले गयणयले बिज्जुज्जोओ कतो खिप्पं ॥६०॥ 
जाब य कु डग्गामोी जाबव य देवाण मवणआवासा | 
देवेहि य देवीदहि य अविरहिय॑ संचरंतेदट्ि ॥६१॥ 
--श्राव० मूल भाष्य गा ६०, ६१ 


मलय टीका-यद बगंगनतर्ल॑ व्याप्तंते खल्वमी वत्त ल्ते-- भवनपतयश्च 
व्यन्तराश्च ज्योतिर्या सिनश्चेति इन्द्र समास', तथाविमानवासिनश्व, अमीसिरा- 
गच्छुदूभिधरणितले गगनतले च विद्युद्वत्‌ ्योतो विद्युदुद्योतः कतः क्षिप्र-शीघ्रम्‌। 


यावत्‌ कुण्डप्रामों यावश्च देवा्ना भवनवासा अत्रान्तरे गगनतर्ल॑ घरणितलं 
च देव दवीभिश्च अविरहितं-व्याप्तं सथ्चरद्भिः एतत्सामास्येनोक्तम्‌ १८ 2 2८। 

श्रमण भगधान महाघीर के सयम ग्रहण करने के अभिप्राय को जानकर भवनपत्ि, 
बाणध्यठय ज्योतिष्क ओर विमानवासी देव-देवी विद्युत की तरह उद्योत करते हुए जवूद्वीप 
में भाये । जबूद्वीप भें क्षाकद उत्तर-क्षत्रिय-कु डपुर से--सन्निवेश मे आये । और उत्तर क्षत्रिय 
कु डपुर सप्निवेश के उत्ततपूर्ष दिल्ला मे वेग के साथ उतरे । 

मानो देव-देवियों के श्लागमन से सघे दिशा और सर्व गगन ध्याप्त हो गया हो । 


(ग) तदंव सामराः सर्वे चतु्णिकायवासवाः। 
सकलत्रा महाभूत्या स्वस्ववाहनमाश्रिताः ।। 
घटानादादिचिह्रौधर्ज्ञात्वा तत्संयमोत्सवम्‌ । 
आजम्मुस्तत्पुरं भक्‍तया महोत्सवशतत: समम्‌ || 
तस्पुरंतढन॑ मार्गा श्वारूष्य सुरसेस्यकाः । 
नभोभार्ग मुदा तस्थुः सकलत्राः सबवाहनाः | 
--वीषषर्धव ० अधि १२। इक्को ३५ से ३७ 
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उत छोकान्तिक देवोंके जाते ही भवनपत्ति आदि चारों जाधिके सभो देवशण घटानाद 
आदि चिह्धों से भगवान्‌ का सयमोत्सव जानकर अपनी-अपनी देषियों के साथे अपनेन्शपने 
वाहनों पर सवार होकर भक्ति के साथ सेकड़ों महोत्सथों को करते हुए उस बुंण्छपुर नगत 
को आये और उसके वनों को और सर्व मार्गों को अवरुद्ध कर वे सेनिक अपनी देवियों और 
अपने बाहुनों के साथ हर्षित हो आकाश में ठहण गये । 


(घ) शक्र नद्र आदि इन्द्रों का-- 


नओ ०॑ सक्‍के देविंदे देवराया *< 2: ” जणेब समणे भगबव॑ महाबीरे तेणंव 
उवागच्छति, तेणेब उवागन्छित्ता समर्ण भगव॑ मदावीर॑ तिकखुत्तो आयाहिणं 
पयाहिणं करे, सम भगवं मद्दावीरं तिक्खुत्तो आयादिणं पयाद्दिणं करेत्ता समर्णं 
भगवं महावीर वंदति णमंसति। बंदित्ता णमंसित्ता समणं भगवं मद्दाबीर गद्य 
जेणेब देवच्छुंद्र तेणेब उवागच्छति, उबागछित्ता सणिय॑ं-सणियं पुरवत्थाभिमुद्दे 
सीह्ासणे णिसीयावेइ । 
“+भाया० श्रु २ । अ १५। सू २८ । प० २६६ 
देवेन्द्र देवगाज शकेखद्र श्रमण भगवान महावीर के पास आाये। पास आकर श्रमण 
भगवान महाधीर को तोन बाद, दाहिनी ओद से आरभ करके आवर्त्त किया; थंदना की, 
तमस्काद किया । धदन-नमस्कर करके श्रमण भगवान को लेकर देवब्छृदक के समीप आये । 
धीरे-धीरे पूर्ष को ओर मुव करके सिहासन पत्र आसोन किया ॥ 


(व) “ & » । तदननन्‍्तरमासन शक्रस्य चलित, ततो यथा प्राक क्रूषमदेव- 
जन्मामिषेकद्ठा रे शक्रागमनमुपवर्णितं तथवात्राप्यन्यनातिरिक्तमुपबर्णयितव्यं: याव- 
तन दिव्येन यानविमानेन स्वामिभवनस्य त्रिकृत्वः प्रदृक्षिणां कृष्घा भगषतों भवनस्य 
उत्तरपूर्वस्यां दिशि चतुरंगुरूघेरणितल्मसंप्राप्त॑ तत्‌ दिव्य यानषिमानं स्थापयलि/ 
ततो द्व्ययानविमानाहिनिगंत्य सबसामप्रीपरिकलितो भगवंत॑ पयु पासीन आस्ते । 


--आधव० मूल भाष्य गा €१। मछय टीका 


जब भगवान महावीर के दीक्षा लेने का विचार हुआ तब दा्ेद्ध का आसन चलित 
हुआ ; फलस्वरूप शक्रेल्य का आगमन हुआ । उसने दिव्ययात-विमाल से (भगवान के भक्त 
की तीन प्रदक्षिणा करके भगवान के भषन से उत्तरपूर्थ दिशा में धरणितल से चाद आंगुल 
ऊँथा दिव्य यात-विमात श्खा। तत्पदयात्‌ दिव्य यान-विमान से निकल क्र स्त सामग्री सै 
सुवज्जित होकर भगवान्‌ सहावीर की सेवा करने लगा | 


१६ 
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(छ) एवं पृ्यक्रेण ईशानेन्द्रादयोउच्युतेन्द्रयबसाना इन्द्राः सपरिवारा 
वक्तव्याः, तथा मबनपतिव्यन्तरज्यो तिष्केन्द्रा अपि सपरिच्छुदाः । 

जेसे क्षक् पत्र का ( मगवान महावीर के दोक्षा लेने का विचार होने पद ) आगमन 
हुभा वेसे ही ईशानेन्द्र से अच्युतेन्द्र तक के इस्हों का सपरिवार भगधान के पास आगमन हुआ । 

इसी प्रकार मवनपति देवों के इन्द्रों का; ध्यंहर देधों के इन्द्ों का, ज्योतिष्क देषों के 
हस्दों का सपरिवार भगवान के पास आगमन हुआ । 


२६ अभिनिष्क्रमण के पूव देवों द्वारा अभिषेक 


(को तओ ण॑ सकक्‍के देविंदे देवराया सणियं-सणियं जाणबिमाणं ठवेति 
सणियं-सणियं जाणविमाणं ठवेत्ता सणियं-सणियं जाणविमाणाओ पश्चोत्तरति, 
सणियं-सणियं जाणविमाणाओ पश्चोत्तरित्ता एगंतमवक्षमेति, एगंतमवक्कमेत्ता महया 
बेउव्थिएर्ण समुग्धाएण समोहण्णति, महया वेडव्विएणं समुग्धाएणं समोहणित्ता एगं 
महू णाणामणिकणयरयणभत्तिचित्त सुभं॑ चारुकंतरूव॑ देवच्छंदय विउव्बति 


तस्स ण॑ देवच्छ॑द्यस्स बहुमकमदेसभाएं एगे मह सपायपीढ' णाणामणि- 
कणयरयणभत्तिचित्त' सुभ चारुकंतरूष॑ सिद्दासणं विउत्वइ ! 


विउत्वित्ता जेणेब समणे भगष॑ महावीरे तेणेव उबागच्छति तेणेब उवा- 
गच्छित्ता समर्ण भगव॑ महावीर तिक्खुतो श्रायाहिण पयाहिणं करेइ्ड, समर्ण भगध॑ 
महावीर तिक्खुतो आयाहिएं पयाहिणं करेत्ता समर्ण भगव॑ महावीर बद॒ति णम- 
सत्ति । 

बंदित्ता णमंसिता समर्ण भगवबं महावोरं गहाय जेणेव देवच्छंदएण तेणेव 
रबागष्छृति, उवागच्छित्ता सणियं-सणियं पुरत्थाभिमुद्दे सीहासणे णिप्तीयावेह । 


सणियं-सणियं पुरत्थाभिमुद्दे सोहासणेणिसीयावेत्ता सयपाग-सहस्सपागे्ि 
तेल्लेद्ि अब्म॑ंग्रेति, अब्भंगेत्ा गंधकसाएंदि उल्लोलेति, उल्लोेलित्ता सुद्धोदएर्ण मज्जा- 
वेह, मज्जावित्ता जस्स जतपलं सयसहस्से्णति पडोलतित्तरणं सादिएणं सीतएणं 
ग़ोसीसरसचंदुणेणं अणुलिपति | 


" भागा० श्र २। भ १५। यू २८। ० २३६, ३७ 
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देवेद देवशाज शक्कर ने घोरे-धीरे घिमान को स्थिश किया । फिर के घीमे-धोमे 
विमान से नौने उतरे औश एकान्स में गगे। एकाब्द मे जाकर महान पेक्रिय समुद्धात से 
आत्म-प्रदेशों को बाहर निकाछा । बाहर निकालकर एक महान हथा विविध मणि, कतक 
झौर रनों से जडे, सुन्दर वर्ण धाले, शुभ सुन्दर-कमनीय रूपवाले देवण्छृंदक की चिकुर्वणा की । 
उस देवच्छंदक के मध्य भाग में एक महान्‌ पीठिका युक्त, नाना प्रकाद के मणि, कलक 
और रत्नों से जड़े शुम-सुन्दर-कमनीय सिंहासन की विकुर्थणा की । 
विकुरवणाकर इर्द्र श्रमण भगवान महाधीर के पास आये । पास धवाकद श्रमण स्गवान 
महावीर को तोन बार, दाहिनी ओर से आरभ कशके आवत्ते किया, पंदता की, नमस्कार 
किया । 
घंदना नमस्कार करके भ्रमण भगवान से लेकर देवज्छदक के समीप आये । धीरे-घोरे 
पूर्षकी ओर मुख करके सिहातन पर आसीन किया । फिर शतपाक औद सहस्तरथाक तेल से 
मालिश की । सुगघ यृक्त काषायिक वस्त्र से शरोय को पॉँछा, हत्पए्यात्‌ शुद्धअल से स्तान 
कराया । सस्‍्तान के बाद सुगधित काषायिक बस्तर से शरोश साफ किया। तत्पश्यात्‌ लाख 
( मोहर ) मूल्य के बहुमूल्य शीत गोशीर्ष रक्त चदन का लेप किया । 


(ख) अदिसिंचिड पुणु सयहामरेंदिं ! 
विज्जिज्जतदत. चामर-षरेंहि ॥ 
--वीशजि० सधि १ । कडढ ११ 
उत्तम थमश्ों से व्यजस करते हुए समस्त देवों ते उतका अभिषेक किया । 


(ग) आदो त॑ मुक्तिभर्तारमारोप्य हरिविष्टरे | 
सभूय बासवाः सब उभ्यषिज्चन्‌ परमोत्सबेः ॥!३६॥ 
क्षीरोदाब्धिपयः पूणह मकु मेमहोन्नतेः । 
गीतनतनवाद्याद्यजंयकोलाइलरूस्थन: ॥३६॥ 
--वोरवधंच० अधि १२ । इलो ३८,३६९ 


सर्थ प्रथम उन सब देथों ने ( ध्तुर्निकाय ) मुक्ति के भर्तार उन थौर प्रभु को 
सिहासत पर विदाजमान करके क्षीर सागर के जल से भरे हुए महोन्‍्नत कछदों के द्वारा परम 
उत्सव से, गीठ, ठृत्य, बादित्र क्रादि से, लथा जय-जयनाद के कोछाहुछ पूर्ण धब्दों के घाथ 
भगवान का अभिषेक किया | 


(थ) “००९ यदा भगवान्‌ छोकान्तिकदेवः संबोधितस्तदा स्वामी नन्दिवद्ध न- 
प्रमुखस्वजनव्गंसमीपम्ुपागतवान्‌ + उपागध्य 'चेबमबादीतू इच्छामि युष्मदनुश्ञातः 


२२८ बर्घमान जीवन-फोश 


प्रतनज्या प्रद्ीतुमिति, ते चाकामा धत्येषमवादिषु:यद्भगवतः भ्रतिभासते तस्रमाणे 
ब्रतः स नंदिबद नः कौटुम्बिकपुरषान शब्दापयित्वा निष्क्रमणास्िषेकसासप्रीं 
कारितवान्‌$ तत्राष्टाघिकं सदख सौवणिककल्शानां १ अष्टसदसत्र' रूप्यसयानां 
२ श्रष्टसइल्ल' मणिमयानां ३ अष्टसहस्र' सुवर्णरूप्यमयानां ४ अष्टसहस्न' सुबण- 
मणिमयानां £ अष्टसहस्र रूप्यमणिमयानां ६ अष्टसहस्' सुबणरूप्यमणिमयानां 
७ अध्टसदख' भोमेयानां ८ निष्पनन | तद्नन्तरमासन शकरध््य चलितं । 


- झाव० मूल भाष्य गा €१ | मलय टोका 


जब भगधान्‌ महावोत्र को लोकांतिक देषों ते दीक्षा के लिए सम्बोधित किया, तब 
भगवान महावीर न॑ दिवर्धन श्रादि स्वजन वर्ग के समीप आये । क्राकद उन्हें बोले--मुझे आप 
प्रदृण्या ग्रहण करने की ध्वाज्ञा दीजिये | प्रत्युत्तर मे उन्होंने कहा---आप जो कहते हैं बह हमे 
स्वीकार है। इसके बाद नदिवर्धत ते कोट्म्बिक पुरुषों को आह्वान किया कि भगवान के 
भिफरमणामिषेक धामग्री को तेयारी कणों । 


छत्परयात्‌ १००८ सौवर्णिक कलशों को, १००८ ख्ूप्यमय कलशों को, १००८ मणिमय 
कल्षद्ों को, १००५ सुवर्णरूप्यमय कछशों को, १००८ सुवर्ण-मणिमय कलछशों को, १००८ 
कछपमणिमय कलशों को, १००८ सुब्ण रूप्पमणिमय कछलछों को तथा १००८ भौमेय कलछशों को 
भगवात के सिष्क्रमणात्रिषेक के लिए तेयार किया | 


इसके बाद हाक्र रद का आसन चलित हुआ । 


(वे) % »। ततो यथा प्राग_ क्रूषभस्वामिनो जन्माभिषेकमच्युतेन्द्रादयः 
कतघन्त उक्तास्तथाउत्रापि बक्‍तव्या यावत्‌ शक्र ण कृतोडभिषेकः, ततो येडच्युतेन्द्राथा- 
भियोग्यदेवक्ृताः सोवर्णा दिकलशास्ते नंद्विद्ध नकौटुम्बिकपुरुषनिव त्तितसोबर्णा दिकल- 
शेषु दिव्यानुभावतः प्रविष्टाः ततस्ते अधिकतर शोमितवन्तः, ततः स नन्दिवद्ध नो 
राजा स्वामिनं सिंद्ासने पूर्वा भिमुखंनिवेश्य देवानीतक्षीरोद्समुद्रादिपानीयेः सबे- 
तोथम्रत्तिकामिः सर्वकषाय: सौवर्णादिकलशेरभिपेक॑ कत्त मारब्धबान्‌ , तस्मिश्चा- 
भिषेक कुबंधि सब इन्द्राः सपरियाराः केचित्‌ क्रताष्जलिपुटाः केचित्कछशदस्तगताः 
केजित्‌ भृज्ञारदस्तगताः केचिदादशहस्तगताः जयजयशब्दं प्रधुश्लानाः स्वामिनः पुरतो- 
5चहिष्टंते, शोष॑ं सब हिरण्यवर्षा दि क्रूषभमनाथजन्मामिषेकपद्दाच्यं । 

--+अआवण० मूल भाष्य गा ६६ । मलय टीका 


है बध्युतेद्ध आदि ने भगवात का अभिनिष्क्मरण अभिषेक किया । 
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राजा नदिवद्ध न ने पुर्थ की और मुश्ल करके सिहासन पथ भगवान को बेठाया। 
तत्पश्यात्‌ देवों द्वाशा क्षीरोदधि से छाये हुए जलसे, सर्थ तीर्थों की मृत्तिका से, सर्द क्राधायिक 
बरत्र से, सौवर्ण कलशों क्षादि से अभिषेक प्रारम किया । 
सर्व इच्ध सपरिबादय भगवान का अभिषेक करते हैं जय-जय दाब्द से (प्लाकाश ) 
गण उठा। 
छ) देबेः शक्रादिभिन॑द्विधनायश्व पार्थिवः । 
दीक्षाभिषेको विदधे श्रीवीरस्य यथाविधि ॥ 
--त्रिशलाका» पर्व १० | सर्ग २। इछो १७० 
शक्रादि इन्द्र, देवों, नदिवर्धत आदि शाजाओं ने भगवान्‌ महावीव का यथाधिधि 
दीक्षाभिषेक किया । 


(ज) छौकांतिकामरेः प्राप्य प्रस्तुतस्तुतिभिः स्तुतः ॥२६७॥ 


सकलामरसंदोहकृतनिःक्रमणक्रियः । 
स्थवाक.श्रीणितसदूबंधुसंभा वितसं भावितविसजनः ॥२६८॥ 
- उत्तपु० पर्ष ७४ | इलो २९७, २९८ 
लोकांतिक देवों ने आकय उनको स्तुति की । समस्त देवों के समूह से आकरण उनके 
निष्कमण कल्याण की क्रिया की । उन्होंने अपने मघुय बचनों से बघुशनों को प्रसस्न कश 
उनसे विदा छी । 


(फ' जिननिष्क्रमणं दृष्ट वा तुष्ठाः सब नरामराः । 


कृत्था तृती यकल्याणपूजां जम्मुयथायथं ॥ 
-हँरिपु० खड़ १ | सर्ग २ | एछो ५५ 


भगवान्‌ का अभिनिष्कमण-काछ देखकर सर्व मनुष्य मौब देष सन्तुष्ट हुए और तृदोय 
कल्पाण--दीक्षा कल्याण की पूणा को । 


“२७ अभिनिष्कमण के पूष अलंकरण 


(को अणुलिपित्ता इप्िणिस्सासवातवोज्क' बरणगरपद्रणुगायं कुसछणरपसंसि्त 
अस्सछाछापेलवब छेयायरियकणगखलचियंत्कम्म॑ हंसलक्खणं पहुल्ुय्ं॑णियंसावेझ 
णियंसावेत्ता द्वारं अद्धदारं बरत्थं एगाबलि पालंबसुत्त-पदु-मउड-रयणमालाइ' आर्वि- 
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धावेति, आबिधावेत्ता गंथिम - वेढिमपूरिम - संघातिमेणं मछलेणं कप्परक्खमिब 
समालंकेति, समालंकेसा दोच्चंपि महया वेडव्वियसमुग्धाएणं समोहण्णह । 
--आया०» श्रु २। अर १५ । सू २८। प० २३७ 
भगवान्‌ के दारीर पर गौशीषं रक्त चंदन का लेप करके, हृहकी सी इधास की वायु से 
भी उड़ने धाले, श्रेष्ठतगर पट्टन मे निर्मित, कुशल जनों द्वारा प्रशसित, घोडे के मुख के फेत 
के समान स्वच्छ, मनोरम, चतुढ फारीगरों के द्वारा स्वर्ण के तारों से सचित, हंस लद॒णवाले 
दो वस्त्र पहनाये । 


फिर हार, अधंहार, वक्षस्थल का आभूषण, एकावली, माला, स्वर्ण सुत्र, कदोशा, 
मुकुट तथा सत्नमालछा आदि क्षाभूषण पहनाये । 

आभूषण पहनाने के पदचात गयों हुई, वेष्टित की हुई, भरकर बनाई हुई और एक 
दुसरे से जोडफण बनाई हुई मालाओं से भगवान का कल्पवृक्ष के समान श्यज़ार किया । 


आ्युगाण करके शक्र सदर ते दूसरी बार महान्‌ घेक्रिय समुद्धात किया । 


(ख) »>०< ततो जन्मा भिषेकानन्तरमलंका रस भारयां केशालकारेण वस्त्रालंकारेण 
माल्यालंकारेण आभरणा्ंकारेण भगवंतमलंका रितवान्‌, यावज्च निष्क्रमणा भिषेको उलं- 
कारश्च क्रियमाणो वत्त ते; ताबद्धरणितर्ल गगनतल॑ चागस्छदूमिग च्छद्‌भिश्च देवेदेबी- 
भिश्च निरंतर व्याप्तमुद्योतितं चाबतिष्ठते, तत्‌ उक्‍्तमृ-: 

घरणितले गयणतले विशज्ज्जुज्जोओकतो खिप्प । 

जाबणऊु'डगामो. इत्यादि ततएवं निष्क्रमणाभिषेक्रेणाभिषिक्ते सर्वालंकार- 
विभूषिते व भगवति 2८ 2 *। 

--आवध० मूल भाष्य गा ६१ । मलय टीका 
€ग) आलइयमाल्मठडो भासुरबोंदी पलंबबणमालो । 
सेययबत्थनियत्यो जस्स य मोढ्लं सयसदस्सं ॥ 

- आधष० मूल भाष्य गा ६५ 


मछय दीका-आल्ययं-आ विद्धमुच्यते। माला-अनेकपुरकुछुमप्रथिता 
मुकुटः प्रसिद्ध एब, माला च मुकुटश्च मालामुकुटौ “ 2 « आविद्धौ माला देवद्ुम- 
प्रवालकिशलया दिसयी यस्य स॒प्रल्म्बवनमालः, तथानियल्थ--परिहितमुच्यते, 
निबसितंश्वेतम्‌-“आकाशस्फटिकसमप्रभं नासानिःश्वासवातवाह्मपूर्बस्पश पितं 
कनकख॑चिताल्तभ्रदेश बस्त्र येन स निवसितश्वेतवस्त्रः सुखादिदुर्शनान्निवसित- 
शब्द्स्‍्य पाछ्षिकः परनिपात: यस्य वस्त्रस्य मूल्यं शतसहस्नर' दीनाराणामिति ! 
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स्तानादि कराने के बाद अलंकार सभामे भगवान को केश, बरुत्र, माला और धाभरण 
से अलकृत किया । थबतक भगवान का निष्क्रमणाभिषेक ओर अलकाइ होता रहा तबतक 
घरणितल तथा गगनतछ् में देव-देवी का आगमन निरन्तर होता रहा । कहा है--घरणितल 
और गगततल में देवधिद्युत से उद्योत कर रहे थे । 


अनननभगान अननन-- पमपमअनमज, 


*२८ देवों द्वारा शिविका-निर्माण 


(को तओण्ण सक्‍के देविंदे देवराया ?< » » दोष्चंपि महया वेडव्यिय- 
समुग्धाएण समोहण्णइः समोहणित्ता एगं महं चंदृप्प्स सिविय सहस्सवा हिर्णि 
विउव्बइ, . तंजहा- ईहामिय-ठसभ- तुरग-णर-मकर- विदृग-बा ण र-कु 'जर-रुरु-सर भ- 
चमर- सददूलसोह-वणलय-विचित्तविज्जाहरमिहुण-जुयल-ज॑त-जोगजुत्त+_ अच्ची- 
सहस्समालिणोयं+.._ सुणिरूवितमिसिमिसितरूषगसहस्सकलियं,. ईसिभिसमाणं+ 
भिब्मिसमाणं, चक्खल्लोयणलेस्सं, मुत्ताहल्मुत्तजालंतरोवियं, तथणीय पवरलंबूस- 
पलंबंतमुत्तदामं, द्वारद्धारभुसगसमोणयं) अहियपेन्छणिश्जं, पठमलयभत्तिचित्त', 
असोगलयभत्तिचित्त)' कंदलयभत्तिचित्त' णाणालयभत्ति-विर॒इय॑ सुभ॑ चारुकंतरूव॑ 
णाणामणिपथ्चवण्णघंटा पडाय-परिमंडियगगसिहर पासादीयंदरिस"०ीयं सुरूव॑ । 

“--आया« श्रु २। अ १४ | सू २८ | 9१० २३७ 

शकेस्द्र ने दूसरी बाण घेक्रिय समुद्धात किया और थिकुधणा करके धद्रप्रभा नामक 

हजार पुरुषों द्वारा वहन करने योग्य एक महान्‌ शिविका बनाई । वह शिबिका भेडिया, बे, 

घोड़ा, नर, मगर, पक्षी, नगर, कुजण, रुरुमृग, शरम, चमर, शादू छ, घिह, बनलता आदि के 

विधिष प्रकार के चित्रों से धह युक्त थी । चिद्याघर युग्म एवं यंत्र योग से युक्त थी । उसमे से 

सहर्सों किरणों बिल" रही थों । वह सुन्दर रूप से अद्भुत बनी हुई थी। जगभगाती हुई, 

सहस रूपों से सम्पन्त, देदीप्यमानः अत्यन्त देवीप्यमान और निर्निमेष दृष्टि से देखने योग्य 

थी । उसमे मोधियों के गण्छे लटक रहे थे | तप्त स्व्ण के सुशोभन छटकमन से युक्त थी । मोतियों 

की माला छटक रहो थीं। वह हाय तथा अधंहार आदि आाभूषणों से नमी हुई थी । अत्यन्त 
ही दर्दानीय थी | 

उस पर पशालता, अशोकलता शथा कनकलता के चित्र ये तथा अस्याल्य घिथिध प्रकार 
की लताओं के चित्रों से सुशोमित थी। शुभ-सुन्दर और काठ थी । उसका अग्रमाग अनेक 
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प्रकार के पंचवर्णों मणियुक्त धत्टाओं और पताकाओं से सुश्ोभिव था । वह दर्शाक को प्रसन्नता 
प्रदान करने बालो, दर्शनीय और सुझूप थो । 


(ख) स्वानादिदेशेति तदा कर्थ॑चिन्नन्दिबधनः ॥१७१॥ 
9९ रु >८ 
पंचाशद्धनुरायामां.. षट त्रिशद्धनुरुननताम्‌ ॥१७४॥ 

पंचाग्रविशतिधनुविस्तता. शिबिकोत्तमाम्‌ ! 
घन्‍्द्रप्रभाख्या कुबन्तु श्रीबीरस्यासनोचिताम्‌ ॥१७४।॥ 
स्वरितं कारयामासुः शिबिकां तां तथेव ते । 
राज्ञां हि वचसा5र्थः स्थान्मनसा द्युसदामिव ।१७६॥ 
तादशीमेष शिबिकां तदा शक्रोडप्यकारयत्‌ । 
युग्मजाते इबाउमाता यथो भे तुल्यया श्रिया ॥१७७॥ 
प्रथमार्या शिबिकायां ठितीयशिबिका तदा । 
देवशक्त्यान्तबभूष नद्यामिव नदी क्षणात्त्‌ ॥१७८॥ 


--त्रिशलाका पर्व १० । सर्ग २। इलो १७१, १७४ से १७८ 


(ग) नंहिवद्ध नराज्ञा उपदिष्टाः। कौटुम्बिकपुरुषाः--अनेकस्तंभशतसनक्नि- 
बविष्टां मणिकनकविचित्रां पंचाशद्धनुरायामां पंचर्विशतिधनुविस्तीर्णा' षट त्रिशद्धनु- 
रुचां चन्द्रप्रभाभिधानां शिविकामुपस्थापयतेति, तेडपि तथवोपस्थापयन्ति ( एवं 
शफ्रोइषि शिविकां कारयति ) नवरं तस्याः प्रागुक्तबिमानस्येव बणको वक्तव्य» 
केवर्ल सा शिविकातामेव नंदिवद्ध नकारितां शिविकां दिव्यानुभावतः प्रविष्टा) 
ततः साउतीब सुन्दरतरा जाता । 

--आव ७ मूल भाष्य गा ६१। मलय टीका 

नंदिवर्धन के अआादेशानुसार स्वय के सेवक पुरुषों ने अनेक स्तभवाली विचित्र मणि- 

कनक सहित पचास धनुष लम्बी, छत्तोस धनुष ऊंची तथा पचीस घनुष विस्तोर्ण एक घद्रप्रभा 
शिविका बोर भगवान के बैठने के लिए तेयार की । 

बक्रेख्र भी उच्ी प्रकार को शिविका तैयार कराई । दोनों तुल्य शोभा बालों होने 
से मानो युगल रूप मे शिविका उत्पन्न हुई हो । 

हत्पए्यात्‌ देवशक्ति से नदी में नद की धरह दूधदी शिविका प्रवम शिकिका में 
अतहित हो गई । वह चंद्रपण्ा शिविका अति सुन्दर थो । 


बघमान जीवन-कोश २३३ 
“३८२ अभिनष्करमणके पूब शिविका में आरूढ़ होने के समय लेश्या 


(क) छट्ट ण॑ भत्ते णं अज्मबसाणेण सोहणेण जिणो । 
लेस्साहि पिसुज्मतो आरुहई उत्तम॑ सीय॑।॥ 
“-आव० यसूल भाष्य गा ६६, आाया० श्रु २। क्ष १५। सू २८ 


मलय टीका-स एवंभूतो भगवान्‌ मा्गशीर्षबहुलुद्शम्यां सुश्रते दिवसे 
हश्तोत्तरानक्षत्रयोगे षप्ठो विजये मुहूर्त षष्ठेन भक्‍तेनः दिनह्योपवासेनेत्यथ:, 
अधष्यवसानम्‌- अब्तःकरणसब्यपेक्ष' विज्ञानं तेन सुन्दरेण-शोभनेन जिनो-भगवान्‌ 
वद्ध मानस्वामी) तथा लेश्यामिविशुद्धयमानो, मनोवाक्कायपूर्विकाः क्रष्णादिद्वव्य- 
संबंधजनिताः खल्वात्मपरिणामा लेश्याः ४ & * तामिविशुद्धयमान आरोहत्युत्तमां 
शिबिकाम्‌ । 

जब भगवान्‌ चद्रप्रभा शिविका मे मार्गशीषं दसमी को आठ हुए उच समय 
विशुद्धमान लेक्या थी । 


“२६ अभिनिष्क्रण की असवारी विशेष 
'२६"१ अभिनिष्क्रण की असवारी 


(को जे से हेमंताणं पढमे मासे पठमे पक्‍खे मग्गसिरबहुले तस्स्ण मग्गसिरव- 
हुलसस, दूसमीपक्खे्ण पाईणगामिणीए छायाएपोरिसए अभिनिविद्राए पमाणपत्ताए 
सुब्बएणं दिवसेणं विजएणं मुहत्तणं चंदष्पमाएं सीयाए सदेवमणुयासुराए परिसाए 
समणुगम्ममाणमग्गे.. संखियचक्कियनंगलियमुहमंगलियबद्धमा णगपूसमा णग् दि- 
यगणद्दि तादि इद्ठाहि कंतादिं पियादि मणुण्णादि मणामा्ि ओरालािं कल्छाणाईँ 
सिवादि धन्नाहिमंगल्लाहि मियमहुरसहस्सिरीयाहि बग्गूदहि अभिनंद्माणा अभिसंथु 
घ॒माणा य एवं बयासी | 

जय जय नंदा |! जय जय भद्दा!' भद्ते-अभग्गेहि णाणदंसणचरित्तहि 
अजियाइ' जिणाहि इदियाइ५ जिय॑ व पालेहिसमणधम्म॑, जिअविग्घो वि य वरसाहि 
त॑ देव | सिद्धिमज्के, निहणाहि रागदोसमढ्ले, 'तवेणं॑ घिट्घणियबद्धकच्छे महादि 
्रद्टकम्मसत्त, काणेणं उत्तमेणं सुक्केणं अप्पमत्तो दराहि आराहणपडागं व वीर ! 
तेलोक्करंगमश्फे, पावय वितिपरिरमणुत्तर केवर्ल बरणाएं) गच्छ य मोक्‍्ख परमपय॑ 
जिणवरोबदिट णं॑ मग्गेणं अकुडिलेण; हंता परीसदचमू “जय जय खत्तियवरवसहद्दा ! 
बहुइ' दिवसाइ' बहुई' पक्खाई बहुई मासाइ' बहुई उउड्धँ बहुइः अयणाइ बहुइ 

३० 
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संबरच्छराइ' अभीए परोसद्दोबसग्गाणं खंतिखमे भयभेरवार्ण धम्म ते अविग्घ॑ 
भवउत्तिकटटु जय जय सद पठ जंति ! 
--कपण० धु १११, ११२, । ४० ३७, शप 


(ख) एवं सदेवमणुयासुराए परिसाए परिवुड्धो भयववं । 
अभिथुव्यंतों गिराहि संपत्तो नायसंडचर्ण ॥ 
- आव० मूछ भाष्य गा १०४ 


मय टीका-एचम्‌-ठक्तेन विधिना सह देवमनुष्यासुरा यया सा सदेव- 
मनुष्या सुरा तया। कयेस्याह-- प्षदा- परिदृतो भगवान्‌ गीसिः- वाग्मिः अभिष्दूय- 
मानः क्षत्रियकु डपुरमध्येन नरनारीदेवदेवीसंघातानां नयनमालासहस्र: प्रतीक्ष्यमाणः 
हृए॒यमाछासहस्त्र रभिनंधमानो. मनोरथमालासहसत : संस्पृश्यमानो 5 गुल्सिहस्र - 
दश्यमानों भवनपंक्तिसदर््लाणि समतिक्रामन्‌ ताबद गतो याघबत्‌ संप्राप्तो ज्ञानखंडब- 
नमिति | 

हेमंदर ऋतु के प्रथम मास, प्रथम पक्ष, मागशीप॑ $इंष्णा दशमी के दिन, छाया जब 
पूर्व दिशा में ढल रही थी, प्रमाणोपेत पोएंषी, ( अतिम पौरुषी ) सुत्रत दिन, विजय मुहूर्त मे 
भगवान महावीर घद्राप्रभा शिबिका मे क्रासीन हुए। उस घन्द्रप्रभा शिविका के पीछे-पीछ 
देव, मनुष्य/ असुरकुमारों फा समुह चलता था धथा भागे कितनेक शंख बबाने वाले, कितनेक 
सक्र्धारी, कितनेक गलघारी, कितनेक मुख्ष मांगलिक मिष्ट भाषी, कितनेक पद्ध मानक स्थय के 
कंधे पर अन्य को बेठाने वाले, कितनेक घाएण, कितनेक घटो बजाने वाले, घांटिक थे । 


उन सब लोगों से घिरे हुए भगवान को शिविका में बेठे हुए देखकर कुल महत्तर इष्ट, 
कांत, प्रिय, मनोश, मणाम, उदाशकल्याण रूप शिवरूप, धन्य मगलरूप परिभित मधुर बाणी 
ते भगवान का अभिनदन-स्तुछि करते हुए इस प्रकार बोले ।--- 


“है भद्र ! तुम्हारी जय हो, जय हो, हे भद्र ! तुम्हारी जय, जथ हो । आपका भद्र 
हो । निर्दोष ज्ञान, दर्शन, धारित्र द्वारा अजेय इन्द्ियों पर विजय प्राप्त करो । श्रमण धर्म का 
पाछन करो । धिध्नों पर विजय प्रांत कर हे देव ! तुम साध्य | सिद्धि में घासस्थान करना | 
तप से दाग-ई परूपी मल्‍ल का हनन करना, धैये रूपी फण्छ बाँघकर उत्तम शुक्र ध्यान हारा 
अष्ट कर्मरूपी शन्ल्लों का महत करो । अप्रमत होकर हे घीर । क्षाप हीन लोक में रग-मंडव 
में विजयपताका वरण करना । तिमिर को मष्द करने बाला अतुत्तर केवल वरज्षान प्राप्त 
करना । जिनेश्बद के द्वाया उपदिष्ट शरण घ॒र्म का अनुसरणकर तुम परम पदरप मोक्ष प्राप्त 
करता । परीपहों से लेना को जीतकर हे उत्तमं क्षत्रिय ! क्षत्रिय वर्पुशव । तुम्हारी जय 


ए का 
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हो, जय हो । बहु दिवस, बहुपक्ष, बहुमहिने, बहुऋतु, बहुअयन, बहुत वर्षों तक पदीषह और 
उपसर्गों से निर्भय होकर, भयंकण और भयानक प्रसगों में क्षमा-प्रधान होकर तुम विच रण 
करना । तुम्हें घ्मे मे विष्न हो ऐसा कहकर वे लोग भगवान महावीश का जय-बअय नाद 
करने छगे | 

७) तएणं समणे भगवं महाबीरे नयणमालासहस्सेहिं पेच्छिज्वमाणे-पेच्छिज्न- 
माणे वयणमालासहस्सेहिं अभिथुव्वमाणे-अभिथुव्बमाण दिययमालासदस्सेहिं ओ नं- 
दिज्ञमाण ओनंदिजमाणे मणोरहमालासहस्सेहि विष्छिप्पमाणे-विच्छिप्पमाण »८ 2८ » 
दाहिणहस्थेणं बहूणं नरनारिसहस्साणं अंजलिमालासहस्साइ' पडिच्छुमाण २ भवण- 
पंतिसहस्साइ' समतिच्छप्ताण * ४ 2(। महता समुदरए्ण महता बरतुडितजमग- 
समगप्पवादितेग॑ संखपणवपडहमभेरिकज्लरिखरमुहिहुडुक्क-दु दुसि निग्धो सना दिय -< 
रवेणं कुडपुरं नगर मज्कमज्के्ण निग्गच्छइ निगच्छुइत्ता जेणब णायसंडबणे 
उज्ञाण जेणब असोगवरपायवे तेणंब उबागच्छुई ॥११३ ॥ 

--कप्प० सु ११३ | एृ० ६८ 

तत्पद्चात हजारो नेत्रों द्वारा देखते-देखते, हजारों मुंह द्वारा क्षभिस्तुति को प्राप्त होत- 
होते, हृदय द्वाया अभिनदन को प्राप्त होते-होते भगवान को देखकर लोग ऐसा मनोरष करने 
लगे। दाहिने हस्त से हजारों तर-मारी द्वारा हजारों प्रणाम झेलते सेलते भगवान को 
इस प्रकार हजारों वरों के हार के हार पहनाये । 

बीणा, हाथ के शसक, धषादित्र और गोधों के गाने-बजाने के मधुर, मनोहर जय- 
जय नाद के साथ होने वाली मजु-मजु जय-ताद का घोष मुनकर भगवात सावधान रहते थे । 
सर्च ऋद्धि ( स्वय के छत्र, चामर आदि से पेभव ), सर्व छा ति, सर्वसेना, सर्ववाहन, संजन 
समुदाय, सर्व आदर, सर्व विभूति, सर्व चिभूषा, सर्घ उत्कठा, सर्घ संगम, सर्व प्रजा, सर्व ताटकों 
सर्व हाल करने वाले, सव अठ'पुर, सर्वफूल, वस्त्र, गंध, माला और अलंकाण की विभूषा, 
स्वेत्र वादित्र की आधाज के साथ भगवान महावीर कुडपुद नगर से निकलते है । 


इस प्रकाय महान ( ऋद्धि, चति। सेना, वाहन, समुदाय, एक साथ बजते हुए बादित्ों 
भर्यात्‌ मिट्टी का ढोल, छकड़ो का ढोल भेरी कालर, लश्मुली हुहुककदुन्दुमी आदि वादित्रों 
के नाद के साथ भगवान महावीर कडपुर नगर के मध्योन्मष्य होकर निकलते हैं, निकलकर 
जहाँ शञानसण्ड तामक उद्यान में अशोक वृक्ष था ; वहाँ आते हैं । 


(घो सीया उवणीया, जिणवरस्स जरमरणविप्पमुकक्‍्कस्स । 
श्रोसत्तमल्लदामा, जलथलयदिव्वकुसुमेद्दि ॥ ५ ॥ 


श्शदै वर्धभान जीवन-कीश 


सिवियाएं मक्कयारे। दिव्वं वररयणरूवचेषइय॑ । 
सीहासणं महरिहं), संपादपीढ' जिणवरस्स ॥ ८ ॥ 
आलइयमाल्यमडडो, भासुरबोंदी वरामरणघारी | 
सखतोमयवत्थणियस्थो, जस्स य मोल्ल सयसहस्म || ६ ॥ 
छट्टंण उ भत्तणं, अच्मबसाणेणं सोहणेण जिणो। 
लेसाहिं विघ्ुज्म तो, आहहइ उत्तमं सीय॑ ॥ १०॥ 
सीद्ासणे णिविद्यो, सक्‍कीसाणा य दोहिं पासेहि। 
घीयंति चामराहिं, मणिरयणविचित्तदृंडाहिं॥ ११॥ 
पुष्वि उक्खिता, माणुसेहि साहद्वरोमपुलएहिं। 
पच्छा घहंति देवा, सुरअसुरगरुलणागिंदा ॥ १२॥ 
पुरओ सुरा वहंती, असुरा पुण दाहिणंमि पासंमि ॥ 
अबरे वहंति गदछा, णागा पुण उत्तरे पासे | १३ ॥ 
चणसंड व कुसुमियं+ पठमसरो वा जहा सरयकाले । 
सोहइ कुसुमभरेणं, इय गयणयलं सुरगणेहिं ॥ १४ ॥ 
सिद्धव्थव्णं ब जद्दा, कणियारव्ण व 'चंपगवर्ण वा । 
सोहइ कुसुमभरेणं, इय गयणयढछं घुरगणेहि ॥ १५ ॥ 
बरपडद्भेरिज्मक्रि - सखसयसहस्सिएहि. तुरेहिं । 
गयणतले घरणितले, तूर-णिणाओ परमरम्मो ॥ १६॥ 
ततबिततं घणमसिरं, आउज्ज॑ चउविहंबहुविहीय ! 
वायंति तलथ देवा; बहूहि आणट्टगसएहि !। १७॥ 


-भाया० श्रु२ | भ १५॥ स्‌ र८ में उद्ध त गा० । ० २३७, २३८ 


(वे) मछय दीका-- * ४ * भगवान्‌ सिहासनादुत्थाय. अछकारसभातो 
विनिर्गष्छति, बिनिग्त्य यत्र पन्द्रप्रभा शिबिका तत्रागच्छति। ततस्तांप्रदक्षिणीकृत्य 
समारोहति, आरुद्म व सिंदासनवरगतः पूर्वाभिमुखः सन्निषण्णः। शाह च- 

चंद्रपप्भाय सीया उबणीया जम्ममरणमुक्कस्स । 
आसनन्‍्नमल्लदामा जलथलयंदिव्वकुसुमेहि ॥ ६२॥ 
पंचासइआयामा धणूणि विच्छिण्ण पण्णबीसंतु । 
छत्तीस उव्बिद्धा सीयाचंद्प्पभा भणिया ॥६३।॥ 


“ भाव० मूल भाष्य | या ६२, ६३ 


वर्धभान जीवन-कोश रशे७ 


मलछयटीका--चंद्रअभाभिधाना शिविका या उपनीता-आनीता, कस्येत्यत 
आदइ-जम्ममरणार्ययां मुक्तइव मुक्तस्तस्य) षद्ध मानस्वेस्यर्थ:। किभूता सेल्याह-: 
आसकतानि माल्‍्यदामानि यस्यां सा तथा, तथा जर्स्‍्थलजेश्च दिव्यकुसुमेरचितेति 
वाफ्यशेषः ॥ संप्रति शिविकाप्रमाणदर्शनाथे माह-: 


पंचाशद्धनू'(षि आयामो- देध्य. यस्याः सा प॑चाशदायामा, धनूषि पंच- 
विंशतिविस्तीर्णा, तथा षट त्रिशद्‌ धनू'षि उठ्िद्धा-ठश्वा शिबिका चंद्रप्रभामिधाना 
गणधरंमभंणिता, अनेन शास्त्रस्य पारतन्वयमाह । 


सीयाए. मज्मयारे दिव्ब॑ मणिकणगरयणचिचइय ' 
सिद्दासणं महरिहं सपायपीढ जिणवरस्स ॥ 


--आष० मूल भाष्य गा ६४ 


टीका-शिबिकाया मध्य एवं सध्यकारस्तस्मिन्‌ दिव्यं सुरनिर्मितं मणयः- 
बंद्रकास्तादयः कनक॑-देवकांचन॑ रत्नानि-मरकतेन्द्र नीलादीनि तेः “चिंचइ॒य॑ 
देशीपदमेतत्‌ , भूषितमित्यथ/, सिंहप्रधानमासन॑ सिहासन) मह्दान्तं-भुबनगुरु- 
महतीति महाहँ, सह पादपीठ यस्य येन वा तत्‌ 'सपादपीर्ठ जिनवरस्य कतमिति 


वाक्यशेषः | 


जरा और मरण से मुक्त तीयेकर भगवान के लिए जल झौर स्थल में उत्पन्न होने 
वाले दिध्य फूलों की मालाओं से सजी हुई शिविका छाई गई । उस शिविका के मध्य भाग 
में हीथ कर भगवान के लिए पादपीठ सहित एक सिंहासन बनाया गया था। बह सिंहासन 
दिव्य और उत्तम रत्तो से चमक रहा था । भमवात मालाओं शर मुकुट से मंडितः तेजोमय 
शरीक वाले, ऐसे उत्तम क्षाभूषणों फो घारण करने वाले तथा जिनका मूल्य एक लाल मोह 
था ऐसे बस्जों को घारण करने षाले वाले षरष्ठमक्त की तपस्या करके) सुम्दर अध्यवसाय से 
युक्तः तथा विशुद्ध लेश्या वाले छिनेंद्र भगवान उस उत्तम शिविका पर आखूढ हुए। वह 
चर्द्प्रभा शिविका पचीस घनुष विस्ती्ण और छत्तीस घनुष ऊंची थी । 


भगवात सिंहासन पर झासोन हुए। शक द्ध और ईदानेन्द्र दोनों बगलों में छड़े होकर 
मणियों एथं रत्मों से विचित्र दण्डों वाले घामर ढोशने छगे 


सबसे पहले हर्ष से रोमांच युक्त हुए मनुष्यों ने पालखी उठाई, फिर सुरों, असुरों, 
गरुडों एवं नाणिसणयों जआादि ते उठाई । शिविका को पूर्ष को ओर देव बहन करने लगे, दक्षिण 
की और असुर, पद्िषम की भोर गयड़ देव और उत्तर को ओब नागेर्र वहन करने छगे । 
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जेसे फूला हुआ बनलण्ड सुशोभित होता है अपबा धराद ऋतु में सरोवर कमलों से 
शोभायमान होता है उसी प्रकार देवगणों से आकाश सुशो भित हो उठा | 


जेसे सरसों का बन/ कनेर का धन अथवा चपकवन फूछों के समूह से छुशोभित होता 
है उसी प्रकार देवगणों से आकाश सुशोभित होने लगा । 


उत्तम ढोल, भेरी फालब, हांख श्रादि छालों बादों से, एृष्वी और आकाश में 
अत्यन्द रमणीक घ्वनि व्याप्त हो गई । 


देव तत, चित्त, घन भौर शुषिश--ये चाण प्रकार के तरह-तरह के बाणे बजाने 
लगे और संफष्ठों प्रकाद के तृत्य करने लगे ॥ 


(छ) तेण॑ कालेणे तेणं समएणं जेसे हेमताणं पढमे मासे पढमे पक्‍्खे-मगा- 
सिरबहुले, तस्स णं मगसिर बहुलस्स दूसमीपक्खेणं, सुव्बएर्ण दिबसेणं, विजएणं 
मुहत्तेणं, 'हष्थुत्तराहिं णक्खत्त ण॑ जोगोषगएणं, पाईणगामिणोए छायाए, वियत्ताए 
पोरिसीए' छट्ठं ण॑ भत्ते ण॑ अपाणएर्ण, एगसाडगमायाएं, चंदप्पद्माए सिवियाए 
सहस्सवाहिणीए, सदेवमणुयासुराणपरिसाए समण्णिज्माणे समण्णिज्जमाणउत्तर- 
खत्तियकु डपुर-संणिवेसस्स मज्क मस्फेणं णिगच्छट्ट, णिगच्छित्ता जेणेब णायसंडे 
उज्जग्णे तेणेब उबागच्छुइ, उवागच्छित्ता ईसिर्यणिप्पमा्ण अच्छुप्पेणं भूमिभागेणं 
सणियं-सणिय घंदृप्पंसिवियं सहस्सवाहिणि ठवेइ, ठवेत्ता सणिय॑-सणिय 
चंदष्परभाओ सिवियाओ सहस्सवाहिणीक्षो पश्चोयरईः पश्चोयरित्ता सणिय॑-सणियं 
पुरत्थाभिमुद्दे सीहासणे णिसीयह, आभरणालंकारं ओमुयइ। 


तथओओ ण॑ वेसमणे देवे जन्मुव्वायपडिए समणस्स भगवओ महाथीरस्स हंस 
लकक्‍्खणेण आभरणालंकार पडिच्छइ | 
“जाया० शु २। भें १५। सू २६१ ४० २३५, २३६ 


हेमत ऋतु--शीतऋतु का प्रथम मास श्र प्रथम पक्ष - मार्गशीष क्रृष्णपक्ष था । 
उस कृष्णपक्ष की दसमी तिथि के दिनः सुब्रत नामक दिन में, विजय नामक मुह॒तें में, उत्तरा 
फालानी नक्षत्रका योग होने पद छाया जब पथ दिशा में ढछ रही थो, तव अंतिम प्रहर में 
यौधिहाय षष्ठ भक्त तपस्या के साथ, एक बस्त्र धारण करके, पुरुष सहस्रवाहिनी घंद्रप्रभा नामक 
शिविका मे देवों, मनुष्यों और असुरकुमाकों के समूह के साथ उत्तर-क्षत्रिय-कुण्डपुण सप्षिवेश 
के मध्य मे होकर जहाँ शातसण्ड तामक उद्यान था, वहाँ आते हैं । पाकर भूमि से दत्नि- 
प्रमाण घर्थात्‌ कुछ कम एक हाथ की ऊंचाई पर धोमे-घीमे सहत्ववाहिनी घंद्रप्रभ्ना शिविका 
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को ठहयाते हैं। भगवान धीरे-धीरे उस क्षिविका से नीचे उतरते है। उंतरकश पूर्ष दिशा में 
मुख करके विहासन पर विराजते है । 

तत्पश्वात भाभूषणों और अलकारो को उतारते हैं। तब घह श्रमण देव गोदोहासन से 
स्थित होकर भगवान महावीर के उतारें हुए भ्राभूषणो-मलकारों को हसछक्षण वाले वस्त्र 
में ग्रहण करता है । 


(ज) ततोइसो शिविकां दिव्या दीघ्रां चंद्रप्रभाभिधानम्‌। 
सुरेन्द्रनिर्मित' देवः संयमश्रीसुखोत्सकः || ४३ ॥ 
आएरूरोह मुदा शक्रदत्तहस्तावल्म्बनः । 
प्रतिज्ञामेब दीक्षार्या व्यक्त्वा बन्धून्‌ श्रिया सममू !!१४॥ 


तदारूढो जगस्नाथो विश्वाभरणभूतिभिः ! 
बरोत्तम इबाभासीत्तपोलध्म्याः सुराबुतः ॥४४॥ 


आदो तां शिविकामू हुः पदानि सप्त भूमियाः । 
ततः खगाधिपा व्योम्नि निन्‍्युः सप्तक्रमान्तरम्‌ ॥४६॥ 


स्वस्कंघारोपिता छत्वा तततोउमु त्रिजगत्सुराः ! 
खमुस्पेतुद्रु त॑ नूया घमरागरसोत्कटाः ॥ ४७॥ 
--वी रवर्धच० अधि १२ | इलो ४३ से ४७ 
देवेग्द्र रचित, चद्रप्रमा नामकी देदोपष्यमान दिव्यपालकी पथ सयम रूपी लक्ष्मी के 
सुख्च प्रात करने के लिए उत्सुक और इन्द्र के द्वाद्ा जिनको हाथ का सहारा दिया गया है 
ऐसे श्रीवीर जिनदेव शाज्यलक्ष्मी के साथ सब बन्धुजनों को छोड़कर दीक्षा मे प्रतिश्षाबद्ध के 
प्मान चढे । उस समय समस्त आभूषणों की घिभूति से युक्त शोर देथों से आवृत्त वे जगत के 
नाथ महावीर प्रमु उतत पालकी पर विद्याजित होकर ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो तपोछठध्मी 
को बरने के लिए जाने वाले उत्तम बण ही हो । 
सम प्रथम उस पालकी को शाक्षाओं ने सात पद तक उठाया, तत्पश्वात सात पदों 
हक विद्याघरों ने उठाया और उस पश्चात धर्मानुराग के इस से परदि-पुरित वे सभी देवगण 
उस पालकी को अपने कंधों पर आरोपण करके बड़ी विभूति के साथ छीज् बआाकाश में 
उहकर ले बल्ले । 


(को जिनेन्द्रों नातिद्र॑ खमुत्पल्य नेश्रगोचरम्‌। 
जनानों.. मंगढारम्मेयंथोक्‍तेः स॑ंयमाप्तये ॥ 
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आजगाम सुरे साध बन खंडामिघं महत्‌ । 

सच्छायं सफल रम्यं ध्यानाध्ययनवृद्धिदम्‌ ॥ 

तत्र कश्मिन्‌ शिलापट्ट चं॑द्रकांतमये शुचौ। 
--वीरवर्धव ० अधि १२ । इलों प६, ८७, ८८ । पूर्वार्ध 
तदनन्तर यथोक्त मांगलिक आयोणनों से मनुष्यों के नेत्र-गोचर आकाश मेनन अति 
हुए, न अति समीप जाते हुए धीय जिनेन्द्र सयम की प्राप्ति के लिए देवों के साथ शातृखड 
नामक महाघन मे पहुँचे, जो उत्तम छाया बाला, फूल युक्त, रमणीय और ध्यान अध्ययन की 
वृद्धि करने वाला था। उस बन में देवों के द्वारा पहले ही निर्मित एक गोल चंद्रकांतमयी 

पथित्र शिलापट १९ बोण मगवान पालकी से उतरकर जा वियाजे। 


(व) चन्द्रप्रभाख्यशिबिकामधघिरृढ़ी . देंढब्रतः । 

उढां परिवृढ न णां ततो विद्याधराधिपेंः ॥ २६६ ॥ 
ततश्चानिमिषाधीशेश्चलच्चामरसंह्तिः ॥ 

प्रभ्रमद्भ्रभराराबः कोकिलालछाणनरपि ॥ ३०० ॥| 
आहयहा प्रसूनौधः प्रहसट्ठा प्रमोदतः । 

पहेरनुरागं वा स्वकीय॑ संप्रकाशयत ) ३०१॥ 
नाथः षण्डवर्न प्राप्य स्वयानादवरुद्य सः | 

--ठत्तवु० पर्व ७४ | एलो २६६, ३००, ३०१, ३०२ । पूर्वाध 


(ट) चं॑दृप्पह-सिवियहि पहुचडिण्णु । 
तदि णाह-संड-बणि-णवर दिण्णु ॥ 
--पीरजि० संधि १ | कडे ११ 
श्रत्ों को रहता से पालन करने वाले वे भगवान चद्रप्रमा नामक पालकी पद आरूड 
हुए । उस पालकी को सबसे पहले भूमि गोचरी शाजाओं ने। फिर विद्याघर शाजाओं ने 
मौर फिल हन्दरों ने उठाया था। उनके दोनों ओर चामरो के सपूह दूल रहे थे । इस प्रकार 
भगवान षण्डवन में पहुँच अपनी पालकी से ने उतरे । 


(6) * & » उपस्थापितायां भगवान्‌ सिंहासनादुत्थाय अरछंकारसभातों 
विनिगच्छति, विनिगत्य यत्र चंद्रप्रभा शिविका तत्रागच्छुतिः ततस्तां प्रदक्षिग्रीकृत्य 


समारोहति, आरुहा च सिंहासनवरगतः पूर्वा भिमुखः सन्निषण्णः 2 2६ २ । 
“--आव० यूल भाष्य गा ६१ | मछय टीका 
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भगवान्‌ महाधीर अलकाश सभा से निकल कर! चन्द्रभ्भ्माशिधिका के पास आये । 
पूर्वा भिमुख होकच सिंहासन पर बेठ गये । 
(छ) * / * तओ णं॑ वेसमण देवे जन्तुव्वायपडिए समणस्स भगवओ 
महावीरस्स हंसलक्खणेणं पडेणं आभरणालंकारं पडिच्छह । 
- भाया० श्रु २ १५॥ सू २६॥ ० २३६ 
धेश्रमणदेव गोदोहासन से स्थित होकर भगवात महावीर के उतारे हुए आामृषणों- 
अलकारों को हस लक्षण वाले धस्त्र मे ग्रहण करता है| 
(ढ) बस्त्राभरणमाल्यानि स्वयं शक्रः समाददे | 
मुक्तान्येतेन पूतानि मत्वा माह्त्म्यमीटशम्‌ ॥ 
--उत्तपु० । पर्व ७४ ॥ इलो ३०५ 
मगवान ने जो वस्त्र, आभरण तथा माला आदि उतारकर फंक दिये ये उन्हें इन्द्र ने 
स्वय उद्ा लिया--पह ठीक है क्योंकि भगवान का माहात्म्य ही ऐसा था । 


'२६ २ दीक्षा के पूष पंचमुप्दि लोच 
१ स्वयमेव पंचमुष्टि छोच 77 
(क) तओ ण॑ समण भगवं महाबीरे दाहिणणं दाहिणं वामेणं बार पंचमुद्धियं 
लोय॑ करेइ । 
+॑भआाया० श्रु २। भ १५। घूु ३० 
(ख) * ४ * तत्तः स्वमेव भगवान्‌ पच्रमुष्टिक लोचे करोति। शक्रश्च 
देवराजों हंसलक्षणन पटशाटकेन केशा ( दी ) न्‌ भ्रतीच्छति । 
--आव ० मूल भाध्य गा १०६ । टीका 
श्रमण भगवान ने दाहिने हाथ से दाहिनी भ्रोद्द के भोर बाये हाथ से बायीं ओष के 
केक्षों का पच्रमुष्टिक लोबच किया । 


“२ भगवान के केशों का क्षीर सागर में निश्ेप 
(क)तओं ण॑ सक्‍के देविंदे देवराया समणस्स भगवक्षो मदहावोरस्स 
जन्नुवायपश्चिण बयरामएणं थालेणं केसाइ' पडिच्छइ" पडिच्छत्ता 'अणुजाणेसि भंते” 


त्तिकट ठु खौरोयसायर साहरह । 
- भाया० श्रु २) क्ष १९५ । सू ३१ ॥। ४० २३६ 


(ख) मलय टीका >>» ततः स्वयमेव भगवान्‌ पंचमुष्टिकं छोचंकरोति शकश्च 
देवराजो हंसलक्षणेन पटशाटकेन फेशा ( दी ).न्‌ प्रतीच्छति ॥ 
३१ 
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जिणवरमणुण्णवित्ता अंजगघणरुगयविमल्सकासा । 
केसा खणेण नीया खीरसरिसनामयंठदृद्दि ॥ 
--आब ७ मूल७ भाष्य मा० १०७ 
टीका-शक्र ण जिनबरं-भगवेंतंबद्ध मानस्वामिनमनुज्ञाप्य अंजनं प्रसिद्ध 
घनो-मेघः रुचकः--कृष्णमणिविशेषः तेषामिव॒विमला छाया येषां ते अं जनघनरुचक- 
विमलसंकाशाः के ते इत्याह-केशाः॥ कि | क्षणेन नोताः क्षीरसद्शनामानमुद्धि, 
क्षीरोदधिमित्यथः 
(गो मुप्टिसिः पंचमिः केशानुदध्म त्रिजगदुगुरुः । 
प्रतीक्ष्य दृष्ये तान्‌ शक्रश्चिक्षेप क्षीरनोरघौ । 


-+त्रिशलाका ० पर्थ १० । सर्ग २। दछ्तो १९७ 


भगवान महावीर ने स्वयमेष पचमुष्टिक लोच किया, शक्र देवेन्द्र देवराज ने श्रमण 
भगवान महातर के छामने गोदोहासन से स्थित होकद हीरे के थाल मे केशों को ग्रहण किया । 
हत्पश्यात्‌ शक्र देवराण ने भगवान की क्षनुशा प्राप्त कर अजन के समान, घन मेघ के समान, 
कृष्ण मणि के समान और उसकी विमल छाया के समान कृष्ण वर्णवाले केशों को क्षीश्सागर 
में साहरुण किया। 
(घ) मलिना कुटिला मुग्धेः पूज्यास्त्याह््या मुमुन्षुभिः । 
केशा क्लेशसमास्तेन यूनामूलात्समुद्ध्ृताः ॥३००७॥ 
सुराधीशः स्वदस्तेन तानूप्रतीक्ष्य महामणि ! 
ज्वस्त्पटलिकामध्ये विन्यस्वाभ्यच्य मानितान्‌ ॥३०८ा 
विधित्रकरबस्त्रेणम. पिधाय. विधृतानूसुरः । 
स्वयं गत्वा सम॑ क्षीरबारिराशौ न्‍्यवेशयत््‌ ॥३०६॥ 
--उत्तपु० । पव ७४ । इलो ३०७ से ३०९ 


(च) केशान्‌ भगवतो मूध्नि चिरवासात्पवित्रितान्‌। 
मस्वा प्रतीक्ष्य देवेशो निधाय पाणिना स्वयम्‌ ॥३०१॥ 
स्फुरत्नपटल्यां हि. मुद्ाभ्यच्य पिधाय थ। 
दिव्यांशुकेन नीत्वा सा सुरम्यमंहोत्सघेः ॥१०२॥ 
क्षीरोदाब्घे पबिश्रस्थ निसर्गेण शुचौ जले। 
न्यक्षिपत्‌ परया भूत्या बहुमानशुभाप्तये ॥१०३॥ 
--वी रवघंध ० अधि १२ । १०१ से १०४३ 
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(छ) लुअ पंचमुद्दधि केसइ जिणापु 
तणु कंति-पराजिय-कंचणासु ! 
मणि-भायणे करेषि सुरेसरेण 
सयमेब संमरिय जिणेसरेण । 
खीराकुवारि - णिवेसियाई 
अमयासणगणहिं. पसंसियाई । 
-- बड़ ढच ० संधि ६। कह २० | पृ० २१६ 
(ज) मणिमय-पडर्ले. छेप्पिणुससेस । 
इदे खीरण्णबि घित केस ॥ 
--वोरजि ० संधि १ | कड॒ ११ । ए० २२ 
मलिन ओर कुटिल पदार्थ अज्ञानी जनों के द्वारा पूज्य होते है। परूप्तु मुमुक्ष, लोग 
उन्हें व्वाज्य समभते है। ऐसा जानकर ही मानों उन तरुण भगवान ने मलिन और कुटिल । 
( काले और घु घुराले ) केश जड़ से उलाह कर दृब फेंक दिये ये । 
इस्दने वे सब केश अपने हाथ से उठा छिये, मणियों के देदीप्यमान पिटारे में रखकर 
उनकी पूजा की, शादर सत्कार किया, अनेक प्रकार को किरण रूपी बस्त्र से उन्हें लपेटफर 
रखा धौर फिर देवों के साथ स्वय जाकर उन्हें क्षीरसागर मे पघया दिया । 


“२६ ३ भ्रगवान का दीक्षा प्रहण-- 
*१ दीक्षा-प्रतिन्ना 
(क) ४» १८ ; जहा से सम भगवं उद्धाय ! 
संखाए तंसि द्ेमंते, अहुणा पव्थइए रीयत्था ॥ 
-भाया० श्रु १ । भ ६ उ १ गा १। पृ० ७२ 
टीका-:* » » तीर्थक्ृता वीरबद्ध मानस्वामिना स्वतए्वाचीण इल्येतन्नवमे5- 
ध्ययने प्रतिपादते । 


दीक्षा ंगोकार कबने के लिये श्रमण भगवान ने उत्थान--प्रस्थान किया और 
उत्थान कराते ही विशिष्ट शात्र को प्राप्त किया तथा उस हेमस्थ ऋतु मे स्वतः दोक्षा 
भगीकाषर कर धविनल्वम्व विहार कर दिया । 

(ख) तप॒र्ण समणे भगव महाबीरे “>0< उबागच्छइता असोगवरपायधस्स अद्ठे 
सीय॑ ठावेइ, अद्दे भद्देता सीयाओ पश्चोरुहद, सीयाओ सीयाओ त्ता सयमेव आहरण- 
महलालंकारं ओमुशइ्यइ/ आभर-आभर सयमेव पंचमुद्टियं लोयं करेड, स स त्ता छट्ठ ण॑ 
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भक्त ण॑ अपाणएणं दृत्थुत्तराहि नक्‍्खतस णं जोगमुबागएण एगं देवदूसमायाय एगे 
छबोए मु ढे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्यइए । 
“-कप्प० तु ११४ 
श्रमण भगवान महावीर अशोकवर वृक्ष के तीचे स्थित चंद्रप्रभा शिविका से नीचे 
उतराकश, स्वयमेव बामरण, माला, अलकार फो छारोण से उतारकर स्वयथमेव पंचमुष्टि छोच 
किया । फिस छट्ट भक्त उपबास में, हस्तोत्तणा नक्षत्र के योग होते पर, एक देवदृष्य धस्त्र धारण 
कण अकेले ग्रहूवास छोष्टूकर अनगार हुए | 


(ग) अद्द अन्नया कयाई, संवेगओ जिणो मुणियदोसोी । 
लोगंतियपरिकिण्णगो,  पवज्जमुवागओ वीरो॥ 
--पच॒० उदेसो २ | इलो २६ 
ससार के दोषों को जानने धाले और इसी लिए लोकान्तिक देधों से घिरे हुए जिनेश्वर 
महावीर ने एकदिन दीक्षा ली । 


"२ दीक्षा का काल-तिथि-नक्षत्र 


(क) 2 * » समण्ण भगवं मद्दावीरे / » 2 । हत्थुत्तराहिं सव्यओ सब्बत्ताए 
मु डे भवित्ता अगाराओ अणयारियं पव्वइ्वए । 
>-्ञआंया० श्र २॥भ १३) सू१़ 
(ख) 2 2 2 समण भगवं मद्दावीरे 2०: हत्थुत्तराहि मु डे भवित्ता श्रगाराओं 
अणगा रिय॑ पव्चईए । 
-केंप्प० ध्रु ३ । १० ३ 
“ठाण० स्था ५१3 १। सु ६७। पृ० ६६९४ 
+देसासु० दशा ८ | सू १ 
00 हृश्थुत्तरजोगेण % १ »। 
2 2 » ॥ 
अम्मापिईहि भगवं देवततगएहि पव्बइतो । 
“-अाब० लिगा | ४५६ पूर्वाषे, ४६० उत्तराध 
मलय टीका“ हस्तोत्तरायोगेन- उत्तराफाब्गुनोयोगेन 2९ ९ * बीशे भगवान्‌ 
मात्तापितृर्म्या देवत्वगताश्याँ प्रत्रजितः । 
श्रमण भगधान महावीर माता-पिता के स्वर्गवास होने के बाद उत्तरा फाहगुनी अक्षत्र में 
प्रहषास त्यागकर प्रश्नलजित हुए । 
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(घ) बषंत्रिशति जन्मतौदथ समतीतायाँ सहे मासिच। 
श्यामार्या दुसमीतिथों हिमकरे हस्तोत्तरासुस्थिते ॥ 
यामे5हश्चरमे तु षष्ठतपसः । 
“-त्रिशलाका० पर्थ १० । सर्ग २। इलो १६६ 


अन्म से तोस वर्ष निगर्मन होने पर मार्गशीर्ष दसमी, चंद्र हस्तोत्तरा नक्षत्र मे गमन 
करते हुए! पहिचम प्रहर में भगवान ने वारित्र ग्रहण किया | 


(व) चंदृप्पद्द- सिवियद्दि पहुचहडिण्णु 
तहि णाह-संड-बणि णवरदिण्णु ॥ 
मम्गसिर-कसण-द्समी- दिणंति । 
संजायइ तियसुन्छषि महंति ४ 
बोलीणइ 'चरियाबरण-पंक्ति 
हृस्थुत्तर--मह्कमासिइ ससंकि ॥ 
छट्ठोववासु किउ3ः मलहरेण ! 
तबचरणु लइड.. परमेसरेण ॥ 
मणिमय-पडलें लेप्पिणु ससेस। 
इदे खीरण्णवि घित्त फेस ॥ 

घत्ता-परमेट्टि रिसिदु 
थिउः: पडिवलिवि संजमु। 


-वीरजि० संधि १ । कड ११ 


(छ) उत्तराफाहगुनीष्वेष घतमाने. निशाकरे । 
क्रुष्ण्य. मार्गशीषस्य दृशम्यामगमहन ॥ 
अपनीय तनोः . सब वस्त्रमाल्यविभूषणं । 

हे 
पश्चमूष्टिभिरुद्धत्प.... मूधजानभवन्मुनिः ॥ 


-हरिएु० क्षण्ड १। सर्ग २। इलो ५१, ५२ 
भगवान घ॑ंद्र की प्रभा से युक्त पालकी पर घिदाजमेतन हुए भोर शञातृश्षदन में पहुँचे । 
वहाँ उन पापहारी परमेदवर ने मार्मशीष ( अगहन ) क्षष्णपक्ष दशमी के दिन जब देवों द्वारा 


महोत्सव हो रहा था और चंद्रमा उतरा फालानी औद हस्तनक्षत्रों के बोच स्थित था। तभी 
अपने चाबित्रावक्ण कर्म झपी मलकों दुदधकर, पप्ठोपधास ( दो दिन की शफ्स्था ) तपश्वरण 
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ग्रहण किया । तभी उन्होंने केशों का लोच किया और इन्द्र ने उत केशों को एक मणिमय फ्टल 
में लेकर क्षीरोदथि मे विधर्जित कर दिया । 
इस प्रकार वे भुनोन्‍द्र परमेष्ठो संयम ग्रहण फर भासीन हुए । 


(ज) नाथः षंडबन प्राप्य स्वायानादवरुह्म सः ! 
श्रेष्ः षष्ठोपवासेन स्वत्मभापटलाब्वते ॥३०२॥ 
निविश्यो दर मुखोवीरो रुन्द्ररत्नशिडातले । 
द्शम्थां मार्गशीषस्य क्रष्णायां शशिनि श्रिते ॥३०३॥ 
हस्तोत्तरक्ष योमंध्यं भागं चापास्तलक्ष्मणि । 
दिवसावसितौ धीरः संयमा भिम्मुखो5भवत्‌ ॥३०४॥ 
--उत्तपु० पर्ष ७४ । शो ३०२ से ३०४ 
भगवान महाषीर, पण्डघन मे पहुँचकब अपनो पालकी से उतय गये और अपनी ही 
क्रांति के समूह से घिरी हुई रत्वमयी बड़ी शिलापण उत्तर की ओद मु हकद षध्ठ भक्त उपवास 
का नियम ले विराजमान हो गये । इस तरह मगसिर बदी दसमी के दिन जबकि निर्मछ 
चम्द्रमा हस्त भौर उत्तर फालानी नक्षत्र के मष्य भाग में था तब दिवस के अवशेष मे 
( सष्या ) मतिशय घीश वीर भगवान महावीर ने सयम घारुण किया ) 
(को आहणमासे द्समी. दिणम्सि 
अत्यथहरि-सिहरि पत्तद इणम्मि। 
विरएएवि , छट्ठंदिक्खिउजिणिदु । 


“+थढ ढच० सधि ९ । कद २० 
अगहन मास दसमी के दिन जब सूर्य अस्ताचल पधेत पर पहुँच रहा था उसी मय 
भगवान महावीर षष्ठोपवास को प्रतिज्ञा पूर्वक दीक्षित हो गये । 
'३ दीक्षा का समय 
(क) पासो अरिटनेमी सेज्जंसो सुमति मह्छिनामो य । 
पुज्वण्दे निक्‍खता सेसापुण  पच्छिमण्ह मि ॥ 
--अाष० मि गा २५४ 
मलय टीका-पाश्व॑नाथो5रिष्ठनेमि: श्रेयांसः सुमतिमल्छिनामा व) एते प'ज 
तीथकृतः पूर्वाह निष्क्रांता शेषाः पुनः“ ऋषभस्वामिप्रशृतयः पश्चिमाहे । 
भगवान पाइवेताथ, अरिष्टनेमि, श्रेयांसनाथ, सुमतिताथ और मल्छिताथ--हन पाँथों 
तोर्थकरों ने पुर्वाह् काल में दीक्षा ग्रहण की तथा श्षेष तोर्थंकर तथा भगबान महावी इ ने 
अपराह्न काल मे दीक्षा प्रहण की । 


वधमान जीवन-कोश २४७ 


(ख्) * »४ १ अचरण्दे उत्तरासु णाधवर्ण । 
» » 2 गहिद महत्वदं बडुमाणेण ॥ 
- लिलछोप० धधि ४ । गा ६६७ 
(ग) 2 » » यामे5हृश्चरमे तुषष्ठतपसः 2 2 २९ । 
--त्रिशछाका० पर्व १० सर्ग २। एछो १६६ 


(घ) मग्गसिरवहुलद्समीअबरण्दे उत्तरासु णाधवण । 
तद्यिखबणम्मि गद्धिदं महतव्वद॑ बड्ुमाणेण । 
--तठिलोप० अधि ४ । गा ६६७ 
बर्धमान मगवान ने मार्गशीर्ष कृष्ण दसमी को अपराह् काल मे उत्तरा नक्षत्र के रहते 
हुए नाथबन में ततोय भक्त के साथ महाद्वतों को ग्रहण किया । 
(व) इस्यसो. मार्गशीषस्य कृष्णपक्षेड्प्यराहके । 
हस्तोत्तरक्ष योम॑ध्यभाग॑ चंद्र समाश्रिते ॥६६॥ 
दृशम्यां सुमुहूर्तादों मुक्तिकाल्तासखीं पराम्‌। 
एकाकी झाददे जनीं दीक्षां मुक्‍्त्य सुदुलंभाम ॥१००५॥ 
--वीरवर्घच ० । अधि १२ । इलो ६६ | १०० 
मार्गशीष मास के क्रृष्णपक्ष की दश्ठमी के दिन अपराह्य फाल मे उत्तरा छौर हस्त 
मकत्र के मध्यमाग में चंद्रमा के आश्रित होने पद उत्तम मुहु्त में बोर प्रभु ने अकेले ही मुक्ति 
कांता को परम सख्ती ओब अति दुलंभ ऐसी जंतो दीक्षा को मुक्ति-प्राप्ति के छिए धारण 
किया । 
(छ) आभिणिबोहियबुद्धों छट्ठ ण य मग्गप्तीस बहुलाए। 
द्समीए णिक्खंतो सुरमहिंदों णिक्खमणपुज्नो | 
--कंसापा० । भाग १। गा १ | टीका । एू० ७८ 


देव पूजित बद्धमान जिनेस्द्र पष्ठोपक्षास के साथ मार्ग-छीर्ष कृष्णा दसमी के दिल 
दीक्षित हुए । 


'४ दीक्षा का स्थान 
(क) तएणं समण भगवं महावीरे ” “ » कुढपुरं नगर मस्क मण्फेणं निग्ग- 
श्छहू, निमाय्छइता जेणेब णायसंडबण उज्जाणे जेणेब असोगवरपायवे तेणेब 
एबागस्छह * * 2 मु'डे सवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्थहए | 
“-कप्प० मू ११५९, ११४ । १० ३८, ३६ 


२४८ बधमान जीवन-कोश 


(ख) आसमपय॑मि पासो वीरजिणिदो ये नायसंडमि । 


अबसेसा पव्थइया ( निक्‍्खंता ) सहस॑बबण्ण मिउ्ज्ञाण ॥ 
आद० नि गा २५३ 


श 

मलय टीका-तथा आश्रमपदे-आश्रमपदाभिधान उद्याने पाश्यनाथो 

निष्क्रान्तःः बीरजिनेन्द्रो ज्ञातखंडामिधाने उद्याने, अवशेषाः-अजितस्वाप्रि- 
रे 

प्रदृतयस्तीयथ कराः सहस्रम्रवने निष्क्रास्ताः । 

भगवान महावीर कडपुर नगर के मध्यो-मष्य होफर निकलते हैं? निकलकर जहाँ ज्ञात 
खब्डषन है, जहाँ अशोकवर वृक्ष हैं वहाँ बाते हैं और गरहवात का परित्याग कर प्रत्नजत 
हो भाते हैं । 

अगवान पाइवनाथ ने आश्रम पद उद्यान में दीक्षित हुए । भगधान महावीर शत खण्ड 
उद्यान में तथा अवश्लेष शोर्थकर सहस्नाम्रवन में दीक्षित हुए । 


(ग) हत्थुत्तरजोगेण कु डग्गामंमि खत्तिओ ऊच्चो ! 
वजरिसमसंघयणो भवियजणविबोहतोवीरो 
५ है रथ 
अम्मापिईदहि भगव॑ देवतगएद्धि पव्वइतों । 
--आब० तिगा ४५६४ ४६० उत्तरार्ध 
मलय टीका“ इस्तोत्तरायोगेन-उत्तरफाल्गुनीयोगेन कु'डनगरप्रामे जात्यः 
उल्कृष्ट क्षत्रियो वश्षपभसंहननों भव्यजनविबोधकों वबीरो भगवान्‌ मातापितुश्यां 
देवगताश्या प्रत्नजित: । 
भगवान महाधोर माता-पिता के स्वगंवास होने के बाद केंडप्राम मे प्रश्नर्णित हुए । 
(घ) दारबदीए णेमी सेसा तेवीस तेसु तित्थयरा । 
णियणियजादपुरेसु' गिण्हंति जिणिद्दिक्खाई । 
--ठिलोप० मधि ४ । गा ६४३ 


भगवान नेमीनाथ द्वायावतों नगरो में था क्षेप तोथंकर तथा भगवान महावीर ने 
अपने-अपने जन्मस्थानों मे जिनेन्द्र दोक्षा ग्रहण की । ( भगवान का जम्मस्थान--कुण्डपुर ) 


(ब) ढसभो य बिणीयाए बारवईए अरिट्बरनेमी 
अवसेसा तित्थथरा निक्‍खंता जम्मभूमीसु ॥ 
--आध० तनिगा २५१ 


बधमान जीवन-कोश श््टह 


भगधात ऋषभदेव विनीता नगरी में, अर्ष्टनेमी भगवान द्वाशावती में तथा झ्षेष 
हीर्थडरुरा हथा भगवान महावीद्र अपनी-अपनी जन्मभूमि में दीक्षित हुए (भगवान की जन्मभूमि 
उत्तत-क्षत्रिय कडप्राम थी ) | 


(छ) मग्गसिर्बहुलद्समी अबरण्द्दे उत्तरासु णाघबण । 
तदियखबणम्मि गहिदं॑ महत्यदं बड़ुमाणेण ॥ 
--हिलोप० अधि ४ | गा ६६७ 
(जो तहिं णाह-संड-बवणि णबर दिण्णु ॥ 
मग्गसिर-कसणं-दसमी दिण॑ति । 


>९ ज््‌ £ | 
तबचरणु ल्ट्ट्ठ परमेसरेण ।। 
भर | भर । 


घत्ता5परमेद्टि.. रिसिंदु 
थिठ पडिवज्िबि मंजमु ! 


-+वरीरजि० संधि १। कड ११ ॥ ५० २२ 


(फ्ो नाथ : षंडबन प्राप्य स्वयानादवमरुषझा स'। 
श्रेष्टः षष्ठोपवासेन ततल्यमापटलाबृत्त: , 
निविश्योदछ मुखो बीरो रुन्द्ररत्नशिलातले । 
५ मर रे 
द्वसावसितों धीरः संयमामभिमुखो5भवत्‌। 
च् --उत्तपु० पे ७४। इछो ३०२, ३०३ पूर्वार्ध, २०४ उत्तरा् 


अगबानत महाधीर पण्डवन ( नाथवन, झञातपड़वन ) मे पहुँचकश धपनी पाछकी से 
उतर गये । अपनी ही कांति के समूह से घिरी हुई रत्नमयी बड़ी शिला पर उत्तर की ओद 
मु हकर पष्टभक्त उपवास का नियम ले (तिछोप० के अनुसार तृतीय मक्त के साथ) विशजमान 
हो. गये । दिवस के अस्तिम भाग में घीर-बीढ भगवान महावीर सयम के अभिमुख हुए । 


(व जिनेन्द्रो नातिदूरं खमुत्पश्य नेत्रगोचरम्‌ 
जनानां मंगलारम्मेयथोक्‍तेः संयमाप्तये ॥८६॥ 
आजगास सुरः साथ बन॑ खण्डासिघं महत्‌ 


हथ्कायं सभाह रम्यं ध्यालाध्ययनपद्धिदूमू ॥८आ। 
३२ 


२१० बधमान जीवन-कोश 


तत्रौकस्मिन्‌ शिल्यपट्ट चंद्रकांतमये शुचौ। 
देथेः प्राग्निर्मिते बृत्त द्ुमोघच्छायशीतले ।॥८८॥ 
चंदनद्रबदत्ताच्छच्छटामंगलमंडिते ! 
इन्द्राणीकरविन्यस्तरत्नचूणोपहारके /८६॥ 
केतुमालाबृताकाशे विचित्रपटमंडपे ! 
घपधूमात्तदिग्मागे.. पर्यन्तध्रृतमंगले ॥६०॥। 
यानादवातरद्‌ वीरो वीरकर्मात्तमानसः ! 
निराकाछ की शरीरादो साकाड क्षी मोक्षसाधने !६१॥ 
अथ शरते जनक्षोभे तत्नासीन उद्‌क, मुखः । 
सवत्रारातिमित्रादां समता भावयन्‌ पराम्‌ !६२॥ 
सत्र समतापन्नः सामायिकाख्यसयमम्‌। 
ऋष्लदोषासिग सार स्वीचकार गुणकरम ॥ ६८ ॥ 
वीरपर्धच० भधि १२ ॥ इलो ५६ से ६९२, ६८ 
हदनन्वर यथोक्त मांगलिक ब्लायोजनों से मनुष्यों के नेत्रगोचह क्राकाश में न अति टूर, 
म अतिसमीप जाते हुए बीक् जिनेन्र सयम की प्राप्ति के लिए देवों के साथ शातलण्ड नामक 
महावन में पहुँचे, जो कि उत्तम छायावाला, फलपृक्त, समणीय और ध्यान-अध्ययन की वृद्धि 
करने वाला था | 
उस बन में देवों के द्वारा पहले से ही निर्मोण किये गये एक गोल चन्द्रकान्वमयी 
पवित्र शिलापटपर घी भगवान पालको से उतरकर जा विराजे। वह शिलापड् वृक्षों की 
समूह की छाया से शीतल था घिसे हुए ७दन के रस से जिस पर छीटे दिये गये थे, साथिया 
आदि मगल चिह्नो से जो मडिध था । इन्द्राणी के हाथों रत्नों के चूर्ण से जिस पर नन्द्याव्त 
आदि बताये गये थे, जिसके ऊपर चित्र, विचित्र बस्त्तो का मढप शोभायमान था ओर वो 
ध्वजा पक्तियों से बाकाश को व्याप्त कर रहा था, जिसके सध॑ मोर दिल्लाओं मे धूप का 
सुगधित्त घुआँ फेल रहा था और जिसके चारो बोर मगल द्रव्य रखे हुए थे । 
बोर कार्य करते मे जिनका मन सलग्त है, जो दारीशादिक मे भ्राकांक्षा रहित है और 
मोक्ष के साधन में भाकांक्षा युक्त है, ऐसे श्री वीर प्रभु जनसक्षोम ( कोलाहल ) के शांत हो 
णाने पर उस दिल्लापट्ट के ऊपद उत्तर दिशा की धोद मुख करके विराजमान हुए। उस समय 
वै शत्रु-मिश्रादि स्व प्राणियों पद परम समता भाव की भावना कर रहे ये । 


सर्वत्र समता भाव को प्राप्त होकर, स्व दोषों से रहित, सब तृणों का आकर ऐसा 
शामाविक तानक शाइमृत संबन स्वीकार किया । 


बधसान जीवन-कोश २५१ 


(2) सईं. णिगाठ णयणाण दिरासु 

जिणु सत्त पयाईँ समंदिरासु । 

घत्ता--पुणुरयणमय गयणयले गय ससिपद्ठ सिवियहिं चडिबि जिणु । 
चल्लिड पुरहो सुर - मणदरद्दोजगवेढिड चुब - भुष - रिणु। 
बणु णायसंडु णामेण एवि 
जाणददो जिणु सामिठ उत्तरेबि । 
फलिहमय-सिलायले पइसरेवि 
पुव्वामुद्देग सिद्ध सरेवि । 
विप्फुरियाहरणइ' परिहरेवि 
सुह-रिउ-तिण-मणि-समु-मणु-करेथि । 
आगहणमासे दसमी दिणम्मि 
अत्थइरि-सिहरि पत्तइ इणम्मि ! 
बिरएबि छट्ट दिक्खिउ जिणिदु । 

--वचैड हब ० संधि € | कह १९,२० 


नेत्रं को आनदित करने वाले वे जिनेर्ध स्वय ही अपने राजभवन ( फा पशित्यागकर 
वहाँ ) से निकले औद सावपद ( भागे ) बले । 


घतता--पुनः नभस्थल मे स्थित रत्तनमय चन्द्रमा त्ताम की दिविका--पराछकी मे 
चढ़कर ते जिनेस्द्र देवों के मम को अपहरण करने वाले उस कुडपुरु से ( बाहर फी ओद ) चलें । 


नागश्ण्ड लामक बन को आया हुआ जानकर महावीर जिनेख्द्र शिथिका से उतर पड़े 
और एक स्फटिक मणि-शिला पंच्द बेठकर पूर्वाभिमुल होकर सिद्धों का स्मरणकर रफू रायमान 
आशभूषणों का पर्ित्याग कर, मित्र, शत्रु और तृण-मणि में समभाष धारणकश अगहन मास की 
दसमी के दिन जबकि सूर्य अस्धाचल शिलक पर पहुँच रहा था । उसी घमय वे षष्ठोपवास की 
प्रतिज्ञा पूर्वक दोकित हो गये ! 


४ दीक्षा के समय भगवान के तप 


(को सुमइल्थ णिश्रभत्तेण, णिग्गओ वासुपुष्जो जिणो चर्त्थेणं । 
पासो मल्ठी वि य, अट्ठमेण सेसा 5 छट्ठ ण॑ ॥ 


-+सम० पइसम । तू २२८ | पृ० ६४४ 


“--भावष० निगा २३० 
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(ख्र) समणे भगब॑ महावीरे छुट्ठं ग॑ मत्तेण अपाणएणं मुंडे भवित्ता अगाराओं 


अणगारियं पव्वइए ! 
--ठाण० स्था ६ सू १०४ | पृ० ७२६ 


कष्प० धु ११४ ।॥ ३० ३६९ 
(गो 2 2६ » छट्ं णं भत्ते ण॑ं अपाणएणं 2 १६ ४ समणे मगवं मह्दाबीरे 2 2 * 


सामाइय॑ चरित्त' पडिवज््जद । 
+-भाया० श्रु२। अ १५॥ त्‌ २९,३२ | ६३० २३५, २३६ 


(घ) छट्ठोवबबासु किड॒ मलदरेण । 
तबचरणु लड्टट.. परमेसरेण ! 
९ रे > 


(व) घत्ता-परमेट्टि रिसिदु थिठ पडिवज्जिवि संजमु । 
--बवीदजि० सधि १। कढ ११ 


(छ श्रेष्ठः षष्ठोपवासेन तत्प्रभापटलादृत्त : । 
निविश्योद्र-मुखोबी रो रुन्द्र रत्न शिछातले । 


)< ८ >< 
दिविसावसितो धीरः संयमाभिमुखो अभवत्‌। 
--उत्तपु० पर्थ ७४। इलो ३०२ उत्तरार्ध, ३०४ पूर्वार्ष, ३०४ उत्तराधे 
भगवान महावीर षष्ठभक्त उपवास का नियम ले! दिवस के अपिम भाग में सामायिक 
चाक्तित्र ग्रहण किया । 


(ज) तदियखबणम्सि गहिद॑ महतव्वदवडुमाणेण । 
>-तिलोप अधि ४। गा ६६७ । उत्तशर्ष 


वर्धमान महावीर ने तृतीय भक्त के साथ महात्रतों को ग्रहण किया | 


'द दीक्षा के समय बस्च 
१ दीक्षा के अवसर पर केवल इन्द्रप्रदतत वस्त्र का प्रहण 


(क) णो चेब्रिमेण वस्थेण, पिहिस्सामि तंसि हेम॑ते। 
सेपारए आवकद्ाए, एयं खु अणुधम्मियं तस्स ॥ 


_>्ञायान् श्रु० १। ५ ६।३ १। पा २ ॥ ६० ७२ 
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टठीका-४ २ ४। न चेवाहमनेन वस्थेण . इन्द्रप्रक्षिप्तेनात्मानं पिधा 
स्यामिस्थगमिष्यामि तस्मिन्‌ हेमन्ते तहास्त्र' त्वक-त्राणी करिष्यामि लष्जाप्रच्छादन॑ 
वा विधास्यामि कि भूतोड्साविति दर्शायति स भगवान्‌ प्रतिज्ञायां परीषद्दाणां 
संसारस्य वा पारंगच्छ तीति पारगः कियंत॑ कालमितिद्र्शयति यावश्कर्थं यावज्जीब- 
मिल्यथः किमथ पुनरसौबिभत्तीतिचेदर्शयति खूरबधारणे स च भिन्न क्रम एतहस्त्राव- 
धारण तस्य भगवतोनुपश्चात्‌ धार्मिमकमनुधा म्मिकमेवेटय पर रपि तीर्थ क्डि. भः समाची ण- 
मिल्यथस्तथागमः से बेमि ये अतीता जे य पडुप्पन्ना जे य आगमेस्या अरहं ता भगवन्तो 
ले य पव्वयं इसु जे पव्वयन्ति जे य पव्वइस्मन्ति सव्वे सो बही धम्मदेसियव्वे ति। 

भगवान ने दोक्षा के समय इन्द्र प्रदत्त बस्त्र को प्रहण किया। 

इस ( इन्द्र प्रदत्त ) वस्त्र के द्वारा उस हेमत रछतु में अपने अगों को प्रण्छादत इस 
भावना से भगवान ने वस्त्र को घारण नही किया था । वे यावज्जीवन के लिये सांसारिफ 
परिग्रह की ममता से पास हो गये थे। ( इन्द्र के द्वा्ा प्रदत्त धस्त्र का घाशण करता ) 
आनुगमिक--पा रंपरिक धर्म कर्तव्य था क्योंकि अतीत के तीथंड्ूरों ने ऐसा हो किया था । 

भगवान ने इन्द्रप्रदत्त वस्त्र ( देषदृष्य वस्त्र ) को इस कारण धारण नहीं किया था कि 
इस वस्त्र के द्वारा हेमन्त ऋतु में छीत निधारण होगा अथवा लज्जा को प्रच्छादन | क्ष्योंकि 
भगवान ने जीवन पर्यन्त के लिए सांसाडिक पदार्थों का परिश्याग कर दिया था भर्धात्‌ 
मगधात परीषहों के पारगामी बन गये थे । इन्द्र के द्वारा प्रदत्त धस्त्र को परपशागत तशीर्थफरों 
ते घाशइण किया था--अतः सगवान ने भी वस्त्र घारण किये | 

(ख्) १ ४ 2। भदन्तेति न भणति, तथाकब्पष्बातू8 आह-चूणिकृतू--भर्द- 

तत्ति, न भणइ, जीयमिति_ चारित्रभ्रत्तिपतिकाले च स्वभावतो मुबनभूषणस्य भगबतो 
निभू षणस्य सत इन्द्रो देवदृष्य॑ वस्त्रमुपनीतबान्‌, अतन्रान्तरे कथानकम्‌-एगेण देव- 


दूसेण॑ पव्थद्रए: 
“--भआाव० मूल भाष्य गा १०६ । मलयटीका 


बारित्रप्रत्तिपतिकाल में भगवान ने सब आभूषणों को छोड़चश निभू षण हो गये थे । 
इन्द्र द्वाद्या प्रदत्त ( देवदुष्य ) वस्त्र को ग्रहूण किया । 
(ग) तया शिबिकया स्वामी श्रिदृशेरुष्ममानया । 


झ्ातलंडब्न नाम ययावुपबनोत्तमम्‌ । 
९ मर १५ 


शिबिकायाः समुत्तीय भूषणान्यत्यजव्ममु ! 
देवदूृष्य॑ देवराजः स्कंघे व निदचे प्रभोः ॥ 
“-त्रिशलाका० पर्ध १० । धर्ग २। इक्ो १९२ | १६६ 
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दैषों के द्वा्ा धहन को हुई शिविका में आरुढ भगवान महावीश् ज्ञातृक्षण्ड नामक 
उत्तम उपवन में पहुँचे । ततपरद्चात वे शिविका से उतरकर सर्च आभूषणों को छोढ़ दिया । उस 
समय इन्द्र ते भगवान के स्कथ पर एक देव दृष्य वस्त्र रखा । 


“७ सामायिक चारित्र का प्रहण-- 


भगवान महावीर ने सर्वसावद्य योग का भप्रध्याख्यान रूप सामायिक घारित्र 
प्रहण किया": 
(क) ततः. सिद्धान्नमस्कृत्य पढल्‍्यंकासनमा श्रितः । 
मोहपाशानिवाल॒ब्स्केशोघान्‌ पंचमुष्टिमिः ॥ ६५ ॥ 
विरसम्य सवंसावणद्यान्मनोवाक्कायकर्मभिः । 
अष्टाविंशतिमेवाद्यान्‌ सारान्मूलगुणान्‌ परान्‌ ! ६६ ॥। 
आतापनादियोगोव्थान्‌ नामोत्तरगुणान्‌ बरान्‌ । 
प्रतानि समितिगु प्री: स्वीकृय सकलछा जिनेट_॥ ६० ॥ 
सर्वत्र समतापन्‍नः सामायिकाख्यसंयमम््‌ । 
कृत्स्नदोषातिगं सार स्वीचकार गुणाकरम्‌ | ६८॥ 
--बीरषर्धच ० भ्रधि १२ | इलो ६५ से ६८ 


हत्पदयात पद्मासन से बैठकर धथा सिद्धों को नमस्काय कश मोहपादा के समान अपने 
केश समूह को पाँच मुद्दियों से उल्लाड़कर फेक दिया ओण मन-वजन-काय के द्वारा सर्थ सावध्धों 
का परित्याग कर सर्व गुणों के आाधस्वरूप सारभूत अट्राईस पद्म मूल तणों को, भातापन झादि 
पयोगों से उत्पन्त होनेवाले नाना प्रकाश के उत्तर गणों को पंच महाव्रतों, पत्र धमितियों को औष 
हीनों गुप्तियों को घोर जिनषाज ने स्वीकार करके सर्वत्र समदाभाव को प्रात होकर सर्व दोषों 
से रहित भौद सर्ण गुणों का आकर ऐसा सामायिक नाम का सारभूत संयम क्रपीकार 
किया । 

(ख) तओ ण॑ समणे भगब॑ महावीरे दाहिणणं दाहिणं वामेणं धाम॑ पंचमुद्ठियं 
छोयं करेता, “सब्बं मे अकरणिफर्ज पावकम्म॑” तिकट दु सामाइयं घरित्त' 
पडिवष्जइ) 

सामाइय॑ चरित्त' पडिवज्जेत्ता देवपरिसं मणुयपरिसं थ आलिक्ख-चित्त 
भूयमिव द्ववेह । 

दिव्बों मणुस्सघोसो, तुरियणिणाओ य संक्षबयणण । 
लिप्पासेबणिकुक्को, जाहे पदिवक्जइ चरित्त' 
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पडिवज्जित्त_ चरित्त', अद्दोणिसि सव्बपाणमूतदित॑ । 
साहद्वछो मपुलया। पययादेवानिसामिति ।! 
“>आया०ण श्रु२३।अ १५ | तू ३२। १० २३६ 


(ग) काऊण नमोक्षारं सिद्धाणममिग्गहंतुसोगिण्हे । 
सब्बं॑ मेडकरणिज्ज पावंति चरित्तमारुढो ॥। 
--आधष० मूल भाध्य गा १०६ 


टीका--कल्वा नमस्कार सिद्ध भ्यो, यथा '“नमोत्थुणं सिद्धाणं। मिति। अभि- 
प्रहमसौ ग्रह्वाति, किविशिष्टमिध्याह-- 'सर्ब मे-मम अकरणीयं पापमिस्येव॑ चारित्र- 
मारूढः, किमुक्तः भवति ? भरदंत शब्दरहित॑ सामायिकमुच्चारयति। तद्था- 
'करेमि सामाइये सब्ब॑ सावष्ज जोगं पच्चकक्‍्खामि जावज्जीवाए जाव वोसिरामि' , 
भदन्तेति न भणति, तथा कह्पत्वात्‌)! आदचुर्णिकृत्‌-भर्द॒तेत्ति न भणइ, जीयसिति 


> 2 2 | 


श्रमण भगवान महाथीर दाहिनो हाथ ते दाहिनी ओर के और बायें हाथ से बायीं 
ओर के केशों का पचमुष्टि लोच करके घिद्धों फो नमस्कार करके मेरे लिए समस्त पाप कर्म 
अकरणीय है, मैं जीवन पर्यह सर्च सावथ योग का प्रत्याख्यान करता हूँ । इस प्रकाश प्रतिक्षा 
कर सामायिक चारित्र स्वोकार किया तोथंडुर--मदत का उश्चारण नहों करते--यह जीता 
चार है। 

धारित्र अगोकाण करके भगवान ने देवों श्रोद्द मनुष्यों की परिषद्‌ को चित्रछिखित 
सा कर दिया अर्थात्‌ उस समय क्या देव और क्या मनुष्य सभी स्वब्ध और चकित रह गये । 


जिस समय भगवान ने चाबित्र ग्रहण किया, उस सभ्य शक्र र्ध की आज्ञा से देवों की, 
मनुष्यों की और वादों की आवाज बन्द हो गई, भर्थात पूर्ण शांति हो गई । 


हो थंडुए भगवान महावीर चारित्र को अगीकाश करके दिन-शत समस्य प्राणियों 
और भूतों के हिंत में सलस्त बहने लगे । स्ष लोग चयोमाचयुत्त होकर उनकी बाणी सुनने छगे । 


(घ) मुष्टिसिः पंचमिः केशानुद्श्न त्रिजगदूगुरुः । 

प्रतीक्ष्य दृष्ये तान्‌ शक्रश्चिक्षेपक्षीर नीरधो । 

तेनागठनिषिद्धध्ध तुमुलझे.. त्रिजगठमुः । 

कृश्या सिद्धनमस्कार चारित्र' प्रध्यपद्मत ॥ 
--जिशलाका० पर्थ १० | बर्ग १। इक्ो० १३७ १३५ 
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(व) चतुथज्ञाननेत्रस्य. निसग् बलशा लिनः । 
तस्याग्यमेव चारित्र' ठ्वितीय॑ तु प्रमादिनाम्‌ ॥ 
-उत्तपु० पर्व ७४ । इलो ३१४ 


मन:पर्यथ ज्ञात रूपी नेत्र को घारण करने धाले और रथाभाधिक बल से सुशोभित 
भगवान महावीर के पहुला सामायिक चारित्र ही था । 


'८ दीक्षा महण के समय मनःपयव ज्ञान की उपलब्धि 
(क) 2 2 » श्रमणो भगवान्‌ वीरवद्ध मानस्याभ्युत्थायोद्यतविद्दारंप्रतिपद् 
सर्वालंकारं परित्यप्ज पंचमुप्टिकं लोचं विधायकेन देबदुष्येणद्रक्षिप्तेन युक्‍तः कृत 
सामायिकप्रतिज्ञः आविभू त मनःपर्यायज्ञानः 2 2 2९ । 
- आया० श्रु (| अ € उ १। गा २ टीका 


श्रमण भगवान महावीर ने ( चासमवन से दीक्षा लेने हेतु ) घिहाण किया । ( दीक्षा 
स्थान में पहुँचकर ) सर्वालकारों का परित्याग किया। विधिवत पच्रमुष्टि छोच किया । 
इन्द्र द्वारा ( भगवान के स्कघ पर ) निश्षित्त देवदुष्य वस्त्र सहित भगवान ने सामाथिक (चारित्र) 
की प्रतिशा की । ( प्रतिशा करते ही ) भगवान के मन.पर्यज्ञान आविभू त हो गया ! 


(खो तथो ण॑ समणस्स भगवआओ मदहावीरस्स सामाइयं खाओवसमियं 
चरित्त' पडिवन्नस्स मणपतञ्ञबणाणे णाम॑ णाण समुप्पने-अड्डाइच्जेहि दीवेहि दोषहि 
यसमुद्द द्वि सण्णीणं पंच॑ंदियाणं पज्जत्ताणं वियत्तमणसाणं मणोगयाह भाषा 


जाणेट्टू । 
“+आया० भर २। क् १५। सु ३३।१ २१६ 


धत्पश्चात्त क्षायोपशमिक सामायिक चारित्र को स्वीकाश करते ही श्रमण भगवान 


महावीर को मनःपर्यज्ञात नामक ज्ञान उत्पन्त हुआ । उस ज्ञान से भगवान अढाई द्वीपो तथा 
दो समुद्रों के पर्याप्त व्यक्त मन वाले सश्ली पचेेन्द्रिय जीवों के मन के पर्यायों को जानते लगे | 


(ग) मलय टीका-तस्य भगवतश्चा रित्रप्रतिपत्तिसमनन्तरमेव मनर-पर्या यज्ञान- 
मुदपादि,सबंतीय क्ृतां चार्यक्रमः यत आह-: 


तिदि नाणेहिं समगा तित्थयरा जाव द्वोंति गिहवासे ! 
पडिबस्नंमि चरित्त चउनाणी जाब छुठमत्था ॥ 
“-भाष ० यूल साथ्य गा ११० 
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दीका-त्रिभिज्ञानः- मतिश्रुतावधिभिः समप्राः--संपूर्णास्तीथंकरा याषदू 
मृहवासे भवंति, वसन्तीत्यथः, प्रतिपन्‍ने पुनश्चारित्रे चतुक्लानिनो भवन्तिः कियस्त 
काल यावद्त्याद-यावच्छद्मस्थास्तावश्वतुज्ञा निनः । 
भगवान महावीर को चारित्र ग्रहण कछते ही मतत.पर्यव ज्ञात उत्पस्न हुंथा | 
कहा है-... 
समस्त तीर्थकरों को ग्रहवास् में ही--मति-श्रुति-अवधि--ये होन ज्ञान होते हैं ॥ 
आारित्र को ग्रहण करते ही धतुशाॉनि हो जाते है । छद्मस्थावस्था तक चतुर्ज्ञानी रहते है । 
(था) 2 » » प्रभोश्वारित्र ण सम॑ तदा समभवषछ्छानं मनःपययम । 
--विहछाका ० पर्व १० । सर्ग २। इलो १६६ 
(ब) चतुथोप्यवबोधोस्य संयमेन समपितः 
तदवबांस्यावबोधस्य स््यंकार इवेशितुः ॥ 
-- उत्तपु० पर्व ७४। इलछो ३१२ 
उसी समय सपम ने उन भगवान महायोीइ को केधल ज्ञान के बयाने के समान ौथा 
मनःपयंच ज्ञान भी समर्पित किया था । 
(छ) « » » कु'डपुराश्षिगंस्‍्य ज्ञातखंडवनेमार्गशीषकृष्णद्शम्यामेककः प्रत्नज््य 
मनःपर्या यज्ञानमुत्पाय ४ 2 >। 
“--“ठाण स्था १० । मु १०३ । टीका 
'३० 9७९ साधनाकाल 
'३१ चारित्र ग्रहण के समय 
'१ विविध प्रकार का घोष शांत 
दिव्बो मणुष्सघोसो तुरियनिनादो उ (य ) सक्कबयणणं 
खिप्पामेव. निलुको जाहे पडिवज््जईइ चरित्त' ॥ 
- आाया० श्रु२। जे १५ ) तू ३२ में उद्घुत 
>-आब० मूल साधष्य गा ०८ 
आब० मलूय टीका -दिव्यो-देवसमुस्यो, घोष इति गम्यते, मनुष्यघोषः, 
घ शब्दस्य व्यवहितः संबंधः, तथा तूयनिनादश्च शक्रबचनेन क्षिप्रमेष- शीघ्रमेष 
'निल॒क्को' इति देशीवचनमेतत्‌, विरत इत्यथं» यदा -यस्मिनकाले प्रतिपथ्ते 
चारित्रमू | 
जिस समय भगवान ने सामाणिक चारित्र ग्रहण किया, उस समय शकेख की आशा 
है देवों की, मनुष्यों की धोर चाद्यों की आवाज बद हो गई अर्थात्‌ पूर्ण क्षांति हो गई । 
३३ 


२४८ बघे मान जीवन-कोश 
'२ सह-दीक्षित- अकेले दीक्षित 
'क) एगो भयवं घीरो पासो महली य तिहि तिहि सएहिं। 


भयवंपि वासुपुज्जो, छहि पुरिससर्णाह्द निक्खतो । 
-- आवब० निगा २४६ 


+सम० । पहसम । सू २२७। पर ६४४ 

मय टीका-एको भगवान्‌ बोरो वद्ध मानस्वामी प्रश्नजितः । 
अगवान महावीर ने अकेले दीक्षा ग्रहण को तथा पाश्वनाथ और मल्छीनाथ भगवान 
३००-३०० पुरुषों के साथ तथा वासुपुज्य भगवान ने ६०० पुरुषों के साथ दीक्षा ग्रहण की । 


(ख) पव्वजिदों मलिजिणो रायकुमारेहि तिसयमेत्त हिं। 
पासजिणोवि तहश्चिय एकश्वियवछुमाणजिणो ।। 
--ठिलोप० अधि ४ । गा ६६८ 
भगवान मल्लिताथ तीन सो राजकुमाणों के साथ दीक्षित हुए। पाएषनाथ भी ३०० 
बाजकुमारों के साथ तथा घढ़ मान जिनेन्द्र अकेले ही दीक्षित हुए । 


'३ दीक्षा के समय भगवान को अबस्था 
(क) समणे भगवं महावीर तीस बासाई' अगारमध्के बसित्ता (मुडे 
भविसा १) अगाराओ अणगारियं पठ्वइए | 
-सम० सम० ३० | मु ७। प्‌ ५७३ 
(ख) सो देवपरिग्गहिओ तोसं वासाइ' बसशगिहवासे । 
अम्मापिईद्धिे भगव॑ देवत्तगएहि।. पब्चइतो ॥ 
- आध ७ निगा ४६० 
मलछय टीका--१८ ४ » बीरो भगवान्‌ माता पितृभ्यां देवत्वगताअ्यां प्रश्नजितः, 
क्षयः स कियन्त काछं सवसंकलनया गृहवासे बसति ? तत आह - स त्रिशदूषर्षाणि 
घसति गृहयासे | २ ४ | 
माता-पिता के स्वरंवास होने के बाद, तीस धर्ष ग्रहवास में रहकर प्रश्नवित हुए । 


(गण तेण कालेण॑ तेणं समएणं अहँ गोयमा ! तीस॑ वबासाइ' अगारवासमह्का- 
वसित्ता अम्मा-पिईहिं देवत्तगएहिं समत्तपइरण्णे एवं जहा भाषणाएं जाब एगं देव- 
दूसमादाय मु डे भवित्ता अगाराओं अणगारियं पन्वहए । 

भगप ० श १५ । धू २० 
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अगवान महादीर योतम फो कहते हैं कि --हे गौतम ! ढस काल ठत समय तीस वर्ष 

तक यहवास मे रहकर श्र माता-पिता का स्वगंवास हो जाते पर ( आधारांग पुत्र के दूसरे 
धुतस्कंष के पर्हवें भावना अध्ययन के अनुसार माता-पिता के जीवित रहते में दीक्षा नहीं 
लू गा-- इस प्रकार का अभियह पुर्ण होने पर, मैंते स्वर्णादिका व्यागकर इत्यादि बाबत्‌ ) एक 
देवदूब्य वस्त्र को ग्रहण कच् मु डित हुआ ओर गृहवास का त्यागकर अनगार प्रश्वज्या प्रहण की । 


'४ भगवान ने प्रथम वयस_ में दीघ्शा ली 
» कि बीरो अरिइ्नेमी पासो मक्की य वासुपुब्जो य । 
पढ़मवए पव्थड्या सेसा पुण मज्मिमवयंममि | 
“>+आध० निगा २४८ 
मलयठीका-बीरो-महावीरः अरिष्टनेमिः पाश्यनाथो महियासुपूह्य इश्यते 
पंचतीर्थक्रतः प्रथमवयस्चि--कुमारत्वलक्षणे प्रत्नजताः, शेषा पुन/-ऋषभस्वामि- 
प्रश्ृतयों मध्यमे बयसि-यौवनलक्षण वर्त्तमाना प्रत्रजिता: 
भगवान महावीर तथा अरिब्टनेमि, पाइव॑ंताथ, मल्लिनाथ, बासुपृज्य -ये पॉँचतीर्थड्रश 
प्रथम वयमे---कुमारत्व काल में प्रश्नज्ित हुए तथा श्षेष तीर्थंकर ऋषभनाथ भादि मध्यमबय-- 
प्रौषन काल में प्रद्मणित हुए । 


(ख) णेमी मक्की बीरो कुमारकारूम्मि वासुपुल्लो य। 
प्रासो बिय गहिदतवा सेसजिणा रक्जचरम्मि ॥ 
--विलोप० अधि ४। गा ६७० 


भगवान नेमोनाथ, मल्लिनाथ, वासुपृज्य, पाएवंताथ ओद महाथोष--इन पाँच 
हीथेकरयों ने क्रुमादकाल में और शेष तोर्थफड़ों ने राज्य के अंत में धप--( प्रव्॒रणित ) ग्रहण 
किया । 
“३२ प्रथम बिहार 
“३२१ दीक्षा के बाद का प्रथम विहार 

(को तओ ण॑ समण भग् महावीरे इमेयारूब॑ अभिग्ग्द अभिशिण्देत्ता 
“बोसद्वकाए घत्तदेहे दिवसे मुहुत्तसेसे कम्मारं गामं समणुपत्त । 


--आया० श्र्‌ २। थ १५। सू ३५ 


(खो मछय दीका-< 2 * एकमसो भगवान्‌ प्रतिपसनचारित्रः समासादित 
मनःपर्या यज्ञानो क्ञातस्रंडादापुच्छुय स्वजनान्‌ कर्मारप्राममगयत्‌ । तथा चाह“ 
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बहिया य नायसंडे आपुच्छित्ताण णायए सब्वे । 
दिवसे मुहुत्तमेसे कमारगामं समणुपत्तो ॥ 
--आथ» मूल भाष्य गा १११ 


टीका “बहिः कडपुरात्‌ ज्ञातखंडे उद्याने आपृच्छुय ज्ञातकान्‌ सर्वान्‌ यथा- 
सस्निद्दितान तस्मान्तिग्तः कर्मारमासगमनायेति वाक्यशेषः, तत्र च पथहुयम्‌-- 
एको जलेनापरः पाल्या, तग्र च भगवान्‌ पाल्‍्या गतवान्‌ः गच्छंश्व दिवसे मुहूत्त - 
शेषे कर्मारप्राममनुग्राप्त$ तत्र य प्रतिमायां स्थितः । 


बारह वर्षों तक शरीद की ममता का त्यागकर तथा सारण संभाल का त्यागकर श्रमण 
भगवान महावीर कु डपुर के शातृुषड उच्चान से बिहार कर एक मुहुर्त दिन क्षेष रहते कुमाण 
ग्राम पहुँचे। वहाँ दो शास्ते थे--(१) एक जल से (२) दूसरा पाल्य से। सगवान महावीर 
पाल्य से कर्माइ ग्राम पधारे । वहाँ जाकर भगवान प्रतिमा में स्थित हो गये । 


(ग) ततश्च त्रिजगस्नाथः सोदय नंद्बघनम्‌ ! 
आपप्रच्छेजन्यतो गंतु' ज्ञातवंश्यान्‌ परानपि ॥*' 
चारित्रारथमारूठ' विहारप्रस्थित॑ प्रभुम | 
ईर्यासमितिमान्‌ साय॑ फूर्मास्पाममासदत । 
नासाप्रन्यस्यस्तनयनः प्रलंवितभुजढ़यः । 
प्रभुः प्रतिमया तत्र _तस्थों ह्थाणुरिवस्थिरः ॥। 
--त्रिलाका० पर्ष १० । सर्ग २। इलो १,२ पूर्वा १५, उत्तरार्ध १६ 


दीक्षा लेते के पश्चात भगवान महावीर ने वहाँ से घिहा) करने के लिए सहोदरण 
बन्धु लदिवर्धन औच्द अन्य शातव् के व्यक्तियों की आज्ञा छी । भगवान चारित्र रूपी रुथ 
में झ्ारुढ होकर विहार कर ईर्यासमिति का ध्यान रखते हुए कुर्माय ग्राम पधारे । वहाँ 
आकर सासिका के अग्रमाग ऊपर नेत्र को अद्योपित कण दोतों भुजायें लबी कब स्थाण 
की तरह प्रतिमा मे स्थित हो गये । 


(च)े) नातिमंद न शीघ्र” व स्यसन पाद॑ दयाद्र घीः ! 
क्रमादसो पुरं रम्यं. प्राविशल्कूलसंज्ञकम्‌ ।। 
--थी रघधंच ० क्षति १३ । हलो ६ 


म अति मंद झोद त अति क्षीघ्र पादविन्यास रखते वे दयादं चित्त महाद्योश प्रभु क्रम 
से बिके हुए कूल नामक रामणीकपुर में पधारे । 
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(व) परमेट्टि रिसिदु थिड पडिबज्जिबि संजमु | 


4 | ञ् । 
मणपश्जय - संज्ञुत्तठ देवदेठ थिर - चित्तठ । 
तार-हार पंडर-घरिः। कूछगाम-णामइपुरि || 

“--पद्ढहच० संधि १। कड ११ 

--वढ्ढच० सधि २ । कड १ 

वे मुनीन्द्र परमेष्ठी ( भगवान महावीर ) सयम ग्रहण कश बासीन हुए । देवों के देव 

भगवान महावीर स्थिय चित्त तथा मन:पर्यव ज्ञान से युक्त हौकर उस कूलग्राम नामक पुरी में 

पहुँचे । 


'३३ भगवान्‌ की प्रथम भिक्षा- साधनाकाल का प्रथम पारणा 
१ भ्रथम भिक्षा काल 
(को संबच्छरेण भिक्‍खा लद्धा उसभेण लोगनाहेण । 
सेसेईि बीयदिवसे छद्धाओ पढमभिक्खाओ ॥श४२। 
+>सम ० पइसम । सू २२०) ३० हएश 
--आव० ति। गा ६४२ 
मलय दीका- संबह्सरेण भिक्षा क्रषमेन लोकनाथ्रेन- प्रथमतीर्थ कृता रूब्घा, 
शेषः अजितजिनादिभिहिंतीय दिवसे प्रथम भिक्षा लब्धा । 
भगवान ऋषभ को एक धर्ष बाद प्रथम भिक्षा मिली तथा शेष तोर्थकर तथा भगवान 
महावीश को दो दिन के वाद प्रथम भिक्षा मिली ! 


(ख) मलय टीका-7< * 2 तदिवसं सामिस्स छट्ठभत्त पारणर्ग, ततो भयवं 
कोल्लागे संनिवेसे भिक्‍्खापबिद्दो घयमहुसंज्ुत्त णं परमण्णणं बहुलेण माद्णेण 
पडिला भितो । तस्थ पंच दिव्याइ' पाउब्भूयाइ' । एतदेवाह-: 

4 श | 

कुछाग बहुल छट्ठस्स पारणे पयस वसुदारा ॥ 

-आध० | नि। गा ४६१ । पुर्वार्धे 

टीका-?८ ४ »। भगवतोडपि कोह्ाके सन्निवेशे बहुलो नाम ब्राह्मणः 

पष्ठस्थ-तपो विशेष्य पारणके पायसमुपनीतबान्‌ 'बसुद्दारे! ति तदूगृददेवसुधारा 
पतिता, एष गाथाक्षराथः | 

भगवान महावीद ने प्रथम दो दिन की तपस्या का पाक्षण कोल्शाकसलन्ति देशमे बहुल 
भ्राह्मण के द्वादा प्रदत परमान्त--शीषर से किया । 


२६२ बधमान जीवन-कोश 


'२ भिक्षा की भाद्र्वस्तु-अ्रथम पारणे का आहार 
(क) उसभस्स प्रथमभिक्खा, खोयरसो आसि लोगणाहस्स । 
सेसाणं परमण्णं, अमयरसरसोबम॑ आसि ।॥ 
ह-सम0 । पहसम | सू २३० । एष्ठ ६४२ 


हसभस्स उपारणए इक्खुरसो आसि छोगनाइसस । 
सेसाणं. परमन्‍न असयरसरसोबर्सं आसि।॥ 
आाव७० नि। गा ३४३ 


मलय टोका - क्ूषभस्य लोकनाथस्य पारणके इक्षुरस आसीह्‌ शेषाणामजित- 
स्वाम्यादीनां परमान्नं-पायसम्‌ अमरृतरसेन रसस्योपमा यत्र तदृसृतरसरसोपममा- 
सीख ! 

भगवात ऋषभनाथ ने इक्ष्‌ रस से तथा शेष तीथ कर तथा भगवात महावीर ने पश्माश्त 
मैं पाएण किया । 


6) स्वामी षष्ठपारणाय कोल्लाकेडगा ब्रिवेशने !। ३४ ॥ 
तत्र ह्विजातेबहुल्छाभिधस्य सदने प्रभुः। 
चक्र सितादिमिश्रेण परमान्नेन पारणम्‌ ॥ ३५ ॥ 
--तिएलाका० पर १० । सर्ग २। दछोौ० ३४, १५ 
(घ) एक्ब रिसेण उसहो उच्छुरसं कुणइ पारणं छबरे | 
गोक्खीरे णिप्पण्णं कण्णं बिदियम्सि दिवसम्सि ॥ 
->विलोप० अधि ४ । गाह७१ 


भगषाम ऋषभ देव ने एक वर्ष से इक्षुरस का धारणा किया था ओद इतर होथ करों 
ने दूसर दिन गोक्षीर में निष्पन्न अन्न--लोछ का पाएणा किया था । 


(बच) परमान्न विशुद्ध्यास्मे सोदितेष्टाथ साधनम। 
--उत्तपु० पर्ष ७४ | इछी ३२१ उत्तरार्ध 
(छ) ततस्तस्मे सुपात्राय दिताय दाहदेहिनाम। 
विशुद्धथा विधिना अक्त्या क्षीराज्षदानमूजितम्‌ । 
प्रासुक॑ मधुरं भूपः सरस दोषदूरगमू। 
तपोइडिकरं शुद्ध' ददो छुठ्ड विनाशकम्‌ ॥ 
“जो एवं ० अधि १३ । इछो० २२, २३ 


बघमान जीवन-कोश २६३ 


घर्म बुद्धि षाजा ने बोद प्रभु जेसे उत्तम सुपात्र के छिये दाताजनों के हितायथं मनः 
बचत, काय की छुद्धिपूर्वकत विधि से भक्ति के साथ उत्तम प्रासुक, मधुर, सरस, निर्दोष, हप 
की वृद्धि करने बाला और क्षुधा-तृष्णा का विनाशक क्षीशान्न का उत्कृष्ट दान दिया । 
३ भिक्षा का स्थान 
१ प्रथम ( पारण ) का स्थान 
(क) हस्थिणडर 2६ 2 » २ » »। 


2 2 2९ कोछक्यगामो । 
“आव० नि गा ३२३ से २५ 


मलय टीका-भगवत क्रूषभश्वामिनः प्रथमभिक्षास्थानं हस्तिनागपुरम्‌ 200९ 
बद्ध मानस्‍्वामिनः कोहलछाकप्रामः | 


(ख) स्वामी षप्ठपारणाय कोललाके5गान्निवेशने ! 
--त्िइलाका पर्व १० । सगग २। इलो ३४ उत्तरार्ध 


भगवान महावीर को प्रथम भिक्षा कोल्‍्लाग्राम मे प्राप्त हुई । 
(ग) मणपज्जय-संजुत्तउ देवदेड थिर-चित्तड । 
तार-हार-पडुर-घरि कूछ-गाम-णामइ पुरि ॥ 
भिक्‍खहि परमेसर_ पइसरइ । 
घरि घरि सुसमंजछु संचर्‌इ॥ 
मणपल्जय - णयण.. परियरिड । 
कूलहु घर - पंगणि अवयरिड ॥ 
रायहु पियंगु - वण्णुज्जल्हु । 
पणबंतहु मठछिय - करयलहु ॥ 
थिड भुवण - णाहु दिण्णड झसणु। 
णव - कोडि-सुद्धु मुणिदिव्बसणु ॥ 
त लेप्पिणु किर जा णीसरिड | 
ता भूमि - भाउ रयणहिं भरिछ्ठ ॥ 
देवहि जयतूरई. ताडियई । 
भो घचारु दाणु व्ग्योसियठ। 
छ्ट - सुरहिड पाणिड चरसियठ | 
मंदाणिडु बूढड सीयछड। 


णिड णर-बंदिड बहु - गुणणिछूठ ॥ 
के “-वीरजि० सधि २। कड १ 
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देवो के देव भगवान महावीर स्थिर चित्त तथा मन'पर्यवज्ञान से युक्त होकर उस कुल 
ग्राम नामक पुरी में पहुँचे जहाँ के निवास गृह, तारों और आहारों के समान उज्ज्वल दृष्टि- 
गोचर होते थे । वहां उन परमेश्वर ने भमिक्षा के लिए प्रवेश किया और बडे साम्य-भाव से एक 
घर से दूधरे घर की ओर गमन करने लगे । वे अपने मनःपर्यय शानरूपी नेत्र से हो अपने आस- 
पास के लोगों के मत को जान राहे थे । वे षहाँ के राजा कूल के ग्रह प्रांगण मे अवदरित हुए । 
उत् प्रियंगु बर्ण से उज्ज्वल नरेश ते हाथ जोडकर उन्हें प्रणाम किया । वे मुबननाथ वहाँ ठहर 
गये और णशाजा ने उन्हें मुनि के योग्य तत्र कोटि शुद्ध आहाण दिया । 


(घ) नातिम॑ंद न शीघ्र! च न्‍्यसन्‌ पाद॑ दयाद्र घीः । 
क्रमादसो पुर रम्यं प्राविशल्कूल्संज्ञकम्‌ 
तत्र कूछाभिघो राजा वीक्षय पात्रोत्तम॑ ज्ञिनमू | 
निधानमिव दुष्प्राप्यं प्राप्यानन्द पर हृदि ॥» 


त्रिःपरीश्य प्रणम्याशु धृध्वाज्ञपंचक भुवि। 

तिष्ठतिष्ठ मुदेल्युकत्था प्रतिजपाह घमघीः ॥4॥ 
ततस्तस्मे सुपात्राय हिताय द्ाठदेहिनाम्‌। 

त्रिशुद्धथा विधिना अक्त्या क्षीरान्नदानमूजितम्‌ ॥ २२ ॥ 


प्रासुक॑ मधुरं भूपः सरस दोषदुरगम्‌। 
तपोबृद्धिकर शुद्ध ददौ क्ुठुड-विनाशकम ॥३॥ 
->वीरवधच० अधि १३ | इलो ६, ७, ५, २२, २४ 


च अधि मद, और न अधि शीघ्र परादविन्यास रखते वे दयाद्र चित्त महावीर प्रभु 
क्रम से विचरने हुए कूल नामक णमणोक पुर में पहुँचे । वहाँ घमंबुधि राजा ने बोर प्रमु को 
क्षोद्दान्त का उत्कृष्ट दान दिया । 

'ह प्रथम भिक्षादाता 
सेज्जंस बंभद॒त्त सुरंददत्ते य इददत्त ये । 
% >< १९ २» »। 
2 2 बहुले य बोद्धवे ॥ 
“++अवब० तनि० । गा० ३२७ ( पूर्वार्ध ), ३२६ ( क्षेषाक्षर ) 


मलय टीका -“ भगवते क्रूषभश्वामिने प्रथमम्िक्षा श्रेयांस:- भ्े यांसनामा 
दत्ततान्‌ ।  » » बद्ध मानस्वामिने बहुलः । 


बधमान जीबन-कोश २६४ 


भगवान ऋषभ को प्रधम भिक्षा श्रेयांस ने तथा भगवान महाथोद को प्रथम भिक्षाबहुल 
ब्राह्मण ने दी । भिक्षा के प्रतिछाभित के समय विशुद्ध लेश्या थी । 


(खो ततो बीयदिवसे छट्ठपारणए कोल्लछाए सन्निवेसे घतमघुसंज्ञुत्त णं 
परमन्नेणं बलेणमाहणेणं पडिछामितों । 


“--आवण० चू पूर्षभाग पृ० २७७ 


भगधान दीक्षा के दूसरे दिन कर्मार ग्राम से विहाद कर फोल्लागसब्लिवेश पहुँचे । बहाँ 
बहुल ताम का ब्राह्मण रहता था । भगवान उसके घत्र गये । उसने भगवान को धुत-शर्कशायुक्त 
परमाश्त ( धोब ) का भोजन दिया । 


(ग) एएसि ण॑ चउबीसाए तिध्थगराणं चठवीस पढमभिक्‍्खादया होत्वा, 
त॑जहा 7: 


सेच्जंसे ४ ४ ४ % 3८ %। 
श् है न >८ | 
2 >९ 2६ धनन्‍्ने बहुले य अणुपुव्बीए । 


एते बिसुद्धलेस्सा, जिणबरभत्तीए पंजलिउडा य । 
त॑ काल ते समय पडिलाभेई जिणवरिंदे ॥ 
“+पम० पदसम० सु २२६९ | पृ० ६४४, ४५ 


(जो तत्र ठविजातेबहुलाभिधस्य सदने प्रभुः। 
चक्र सिताक्यमिश्रेण परमान्नेन पारणम्‌ ॥ 
+त्रिशलाका० पर्व १० । सर्ग ३ । इछो० ३५ 


'च) अथ भद्टारकोडप्यस्मादगात्कापस्थितिप्रति । 
कुलपरामपुरी श्रीमनत्योमगामिपुरोपभम ॥ ३१८ ॥ 
कूलनाम महीपालछो दरृष्ट चाथ भक्तिभावितः। 
प्रियंगुकुसुमांग भस्त्रिपरीत्य!प्रदक्षिणमू ॥२१६ ॥ 
गंधादिभिविभूष्यततपादोपात्तमहीतल्म्‌ 
परमास्नं विशुद्ध्यास्मे सोइद्तिब्टाथंसाधनम्‌ ॥ रै२े१ ॥ 
--उत्तपु० पर्व ७७ । इछो ३१८ से ३१९, ३२१ 
पाशणा के दिन वे भट्टाएक महावीक् स्वामी आहार के लिये घत से निकले ओद 
विद्यापर्तों के नगद के समान सुशोभित कूछग्राम तगऱी से पघारे । वहाँ प्रियंगु के फूछ के समान 
३४ 


श्दई वर्धभान जीकन-कोश 


कांतियाल कूल तामक क्ाजा ने भक्ति-भाष से युक्त हो उनके दर्शन किये, तौन प्रंदक्षिणाएं 
दी , धरुणों में सिर भुकाकर तमस्कार किया औश घर पर भायी हुई निधि के समान माता । 
उत्तम क़ों को घारण करने वाले उन मगवान को उस राजा ने श्रेष्ठ स्थान पर्व बेठाया। अर्थ 
क्रादि के द्वाद्या उनकी पूजा की, उनके चरणों के समीपचर्ती भूबल को गध आदिक से विभूषित 
किया ओर उन्हें मत, बचन, काय की शुद्धि के साथ इष्टार्थ को धिद्ध करने वाला परमाम्न 
( सीच का क्राहार ) समर्पण किया । 


(छ) नातिमंदं न शीघ्र' व न्‍्यसन्‌ पाद॑ दयाद्र घीः । 
क्रमादसो पुर रम्यं प्राविशल्कूलसंज्ञकमू | 
तत्र कूला भिधो राजा वीछ्व्य पात्रोत्तमं जिनम्‌। 
निधानमिव दुष्प्राप्यं प्राप्यानन्दं पर हृदि ॥ 


>८ है २९ 


त्रिशुद्ध्या विधिना भक्‍त्या क्षीराननदानमूजितम्‌ | 
प्रासुक॑ मधुर भूपः सरसं दोपदूरगम्‌। 
२ % दृद्दी छुठुड विनाशकम्‌ ॥ 
--चौरवर्घच ० अधि १३ । इलो ६, ७ २२ उत्तरार्ध, २३ 


ते श्रत्ति मंद भौर न अति शीघ्र पादविन्यास रखते वे दयाद्र चित्त महावीद प्रभु क्रम 
से विषक्ते हुए कुछ नामक पूर में पधारे । वहाँ पर कूछ तामक घर्मबुद्धि राजा ने सर्व पात्रों मे 
श्रेष्ठ बीए जिनको देखकर दुष्प्राप्य निघान को पाने के समान हुंदय में पश्म आतन्‍्द को प्राप्त 
हुंथा । 

बाला ने मन-वचन काय की शुद्धिपुर्धक विधि से भक्ति के साथ उत्तम प्रासुक, मधुर, 
घक्ष्स, निर्दोष, क्षुधातृषा का विनाह्क क्षीरान्न का उत्कृष्ट दान विया । 


(ज) अवरदिं दिणे जिणु मच्मस्न-यालि | 
दस - दिसि पसरिय रथि - किरण जालि ॥ 
कूछठरि द्यालंकरिय - चित्त, 
सम्मइ पइट_ठु भोयण-णिमित्त । 


घत्ता- णिठ तहो पुरददो मोहिय-सुरहो णामेंकूछ भणिकाह । 
अणुबय-सहिड संसय रहिड जो पाठ्यहि पढिब्जमइ ॥ 


बंडटब ० संधि € | कई २० 
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विहनन्ं ठेण करेषिणु माणु 
ज़िणिदहो भत्तिए भोयण - दाणु | 
“-अह्टब ७ घन्म्रि € । कह २१ 
दोक्षा के दूसरे दिन मध्यात्न काल में जब सुर्य-क्रिषणें दर्तों दिशाओं में फैछ रही थो, 
हमी दया से अलंक्षत चित्तवाले वे सम्मति जिनेंद्र भोजन-पारण के निम्ित्त कुलपुर पे प्रविष्ट 
हुए । 
देवों को भी मोहित करने वाले उप्त पुर के पका नाम कूल” कहा जाता था। वो 
कअणुक्षतों का पालक तत्तों के प्रति संशयरहित था तथा जिसने पाठकों के पास पढ़ा था । 
उस बजा कूल ने विनयपूर्यक सम्मान कब जिनेस्द्र महावीर फो भक्ति सहित आहाब- 
दात दिया | 
(ज्ञ) सिक्खहि. परमेसर पहसरइ । 
घरि घरि सुसमंजसु संचरइ ॥ 
मणपफ्जय - णयण. परियरिष८ठ । 
कूल्हु घर - पंगाण अवयरिउ ॥ 
रायहू पियंगु - वण्णुब्जलहु । 
पणधंतहु. मउलिय - करयलहु ॥ 
थिड भ्रुषण - णाहु दिण्णठ असणु । 
णव - कोडि-सुदूधु मुणि द्व्वसणु ॥ 
--वीशलि० संधि २। कड़े १ 
भगवान महावीर ने भिक्षा के किए कुछग्राम में प्रवेश किया और बड़े साम्य-भाष से 
पुक पद से दूसरे घर को ओर गमत करने छगो । वे अपने मतःपर्यय ज्ञानरूपी नेत्र से ही अपने 
आसपास के लोगों के मन को जान रहे थे। वे वहाँ के शजा कूल के यह प्रांगण मे मवतर्चित 
हुए । उस प्रिय ब्ण के उज्ज्वल नरेश ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया । वे मुबननाथ 
वहाँ ठहर गये भौद्य राजा ने उन्हें मुनि के योग्य नवकोटि शुद्ध श्ाहाव दिया । 


“४ प्रथम भिक्षादाता के समय सोनेयाँ आदि की दृष्टि 
(क) विदृ्षत॑ तेण करेविणु माणु 
जिणिददो भत्तिए मोयण-दाणु ॥ 


२९ >( >(। 
णद्दाठ तओ पडिया वस्ुधार 
.. पसुणहँ रिद्धि जुबवा मणद्वार | 
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पबल्निउ दु दुद्दि घीर - णिणाठ 
सुअंघु समुच्छलिशो बर-वाउ | 
पधोसिषठ  देवेहि साहुस साहु 


सबंधड तुठ_ठु मणे महि - णाहु 
वडढच० सब्धि ६। कह २१ 


शाजा कूल ने वितयपूर्षक सम्मान कर जिनेसत्र महावीर को भक्ति सहित आहाइ- 
दान दिम्रा । उसी समय बआाकादा से युवाजनों के मन को हरने वाली ऋद्धि पूर्ण सलवृष्टि 
तथा पुष्प वृष्टि पड़ने छगी । गम्मीय मनिनाद करने वाले दुन्दुभी बाजे बजने छगे। मच्द- 
सुगश्धिपूर्ण वायु बहने लगी । देवों ने साधु-साधु का जय धोष किया । कूल नामक बह तप 
बन्धु-बांधवों सहित मन मे बड़ा सन्तुष्ट हुआ । 
(ख) सव्याण पारणदिणे णिवड॒इ वररयणवरिसमंबरदो । 
पणघणहद॒द्दलक्खं जेट्ठ| अबरं सहस्सभार्ग च ॥६७२॥ 
दक्तिविसो हिविसेसोब्भेदणिमित्त' खु रमणमल्लीए । 
वार्यत दुदुद्दीओ देवा जलदेद्दि अंतरिदा ॥ २७३ ॥ 
-“:छिलोप० अधि ४॥ पा ६७२-३ 
पाक्षणा के दित सब दाताओं के यहाँ आकाद से उत्तम रत्नों की वर्षा होती है जिसमे 
अधिक से अधिक पाँच के घन से गुणित दस छाख प्रमाण भ्र्थात्‌ साहे धाकषह कबोड़ और कम 
से कम हसके हज ९थें भाषप्रमाण स्तन बचसते है । दान-विशुद्धि की विशेषता को प्रकट करने के 
छिये देव मेषों से अतर्हिंत होते हुए रत्न वृष्टिपुर्वंक दुन्दुभी बाजों को बबाते है । 


(ग) पसरह दाणुग्घोसो बादि सुयंधो सुसीयछों पषणो । 


दिव्यकुसुमेसु गयणं वरिस्रइ इय प॑च घोज्लाणि |, 
--तिशोप० अधि ४। गा ६७४ 


उस समय दान का उद्घोष अर्थात्‌ “बय थ्षय' शब्द फशता है; सुगधित एवं थीवछ 
वायु चलती है ओर आकाश सै दिव्य फूलों की वर्षा होती है । इस तरह ये पंचादथय होते हैं । 
(घ) त॑ छेप्पिणु किर जा णीसरिठ। 
ता भूमि - भाठ रयणदि भरिड ॥ 
देषवदि जयतूरई. ताडियह । 
गयणयछहु फुल्लहईँ पाडियइ ॥ 


र( > र् 


अट्ट - सुरहिद पाणिठ बरसियडठ ॥ 
-चोषजि० संधि २। कह १ 
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जब धाहाय लेकर भगवान बाहर निकले तब जिस भूमि-भाग प्र उन्होंने आहार 

किया था वह रूतों से परिपूर्ण हो गया । देवों ने जयण्बनति करते हुए सूर्य बजाये तथा आकाश 
से फूल बरसाये | दस समय श्रति सुगधयुक्त पानी बरसा । 


(य) तदा तद्दानतस्तुष्टा निजराः शुभयोगतः । 
राजाबडृण नभोभागादुरस्नपृष्टिं परांव्यघुः ॥ २४ ॥ 
अनध्यमणिकोटीनां. स्थूलेर्घारात्रजेघने : । 
अखण्डे: पुष्पगन्धोदकमिश्रेश्व तमोपहै ॥ २५ ॥ 
--वीरषर्घच० अधि १३ ' इलो २४-२४ 


उस समय उस दान से सन्तुष्ट हुए देवों ने पुण्ययोग से याजा के क्रगण में अन्घकाइ- 
ताशक अनमोल करोड़ों मणियों की स्थूलः अखण्ड, सघन, धाद्या समूहों से, फुलों की सुगन्धि 
से मिश्रित जल वर्षा के साथ आकाश से भारी रत्नवर्षा की । 


(छ) आानुषंगिकमेतत्त फर्लं भावि महत्तरं । 
इति वक्‍तुमिवाश्चय पंचक तदगृहेडभवत्‌ | 
--उत्तपु० पं ७४ । एछो ३२२ 
यह तो तुम्हारे दान का आनुषंगिक फल है परन्तु उसका होनहार फल बहुत बढ़ा है । 
पही कहने के लिए मानों उसके प्र पच्चाश्चर्यों की वर्षा हुई | 


(ज) सब्वेसि पि जिणाणं; जद्दियंलडद्ाओ पढमभिक्खातो । 
तहिय॑ बसुघाराओ, शरीरमेत्तीओ वुद्वाओ ॥ 


+-सम० पइसम सु २३० | १० ६५४५ 


(म सब्वेहिंपि जिणहि जद्ियं छद्घाठ पढमभिक्खाउ । 
तहियंवशुद्दारातो वुद्दाओ पुप्फवुद्दीतो ॥ ३३१॥ 
अद्धत्त रसकोडी उक्कोसा तत्थ होइ बसुद्दारा । 
अद्धतेरसलछक्खा जहन्निया होइ बसुद्दारा ॥ रे३रे ॥ 
--आष० ति गा ३३१५, १8२ 


मलयटीका - सर्बरपिजिनः क्रषभा दि भियंत्र प्रथममिक्षा रब्धास्‍्तत्र बसुधारा ८ 
हि्रिण्यप्रपातरूपा बृष्टा पुष्पवृष्ठयश्च वृष्टाः। साम्प्रतं बसुधाराया जधन्यत 
उल्कषंतश्य परिणाममाह : 
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अद्ध' ब्रयोदर्श थासां ता अद्ध त्रयोदशाः, सार्दधा हाद्श इटथ+ हिरण्यानां 
कोंटय उल्कृष्टाः तत्र -प्रथमपारणकस्थाने भवति बसुधारा, अद्ध श्रयोवशानां 
हिरण्यानां लक्षाणि जघन्या भवति वसुधारा | 
भगवान ऋषभनाथ से महावीर तक सब जिनेश्वदों फो- जिस्होंने प्रथम भिक्षा 
दी--उतके स्थान पर दाधीए प्रमाण सोनेयों फी तथा पुष्पवृष्टि हुईं। कहा जाता है कि -- 
जिनेश्वर्ों के प्रथम पारणक स्थान में जघन्यत: धाड़े बान्‍ह छाल तथा उत्कुष्टलः साढे बारह 
करोड़ सोनेयों की वृष्टि होतो है। वसुघादादि पाँच दिव्य प्रगट किये । 
(जग) पसुधाराप्रश्ृतीनि ट्विजातेस्तस्य सदूभनि । 
पंचदिव्यान्याविरासन्‌ कृतानि दिविपद्गणः ॥ 
--त्रिद्क्षाका० पर्थ १० । सर्ग ३ । एलो ३६ 
(टो घुद्द! च अहोदाणं द्वि्थाणि य आइयाणि तूराणि | 
देवा य खंनिवइया धटुद्दारा वेब वुद्दा य।॥ 
-आब० नि गा १४४ 
मलूय टीका -देषेराकाशस्थितेघुष्टं यथा अ्रह्दो दानमिति, अद्दो शब्दो 
विस्मये, अद्दो दानमहों दानम्‌, अस्यायमथः-एवं दीयते, एवं हि दत्त भवतीति, 
तथा दिव्यानि तूराणि त्रिद्शराह्रतानि, देवाश्व तदेब सन्निपतिताः, वसुधारा- 
निपाताथमाकाशे ज,स्मका देवाः समागताः, ततो बसुधारा बृष्टा, द्वव्यवृष्ठि- 
रमृद्स्यिथः । 
दैथों द्वारा दान की प्रशंसा हुई | देवों द्वारा प्रथम भिक्षा के समय घन वर्षा हुई । 


'३५ सचेलक-सअचेलक 
१ देवद्ष्य धस्त्र का परिश्याग 
(क) संवच्छरं साहिय॑ मासं, जंणरिफ्कासिवर्क। भगवं । 


अचेलए ततो चाई त॑ बोसह्ज वल्थमणगारे ॥ 
आया० लु० १।जअ ६।3३ २।या ४१० ७२ 


टीका? » »। कियस्मात्र काल तत्‌ देवदृष्य॑ भगवतिस्थितमिस्येतददर्श यितु- 
माह संक्‍ल्सर हत्यादिकं रूपक॑ तदिद्रोपाहित वस्तं॑ संबत्सरमेक॑ साधिकच्य मांस॑ 
जंणरिकार्खित्ति यत्र स्यक्तवान्‌ भगवास्तत्‌ स्थितकक्षप इति छृल्ला तावत ऊब्म तहस्व- 
याद्रात्‌ स्यागी व्युतसृक््य व तदनगारो भगवान चेलो भूदिति तब सुववालु- 
कानदीपुराहतकंठक्षाऊूनं घिगृजातिनागृद्वीतमिति | २ * * । 
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(ख) समणे भगष॑ महावीरे संबच्छर॑ साहिय॑ मास जाब चीवरधारी द्ोोत्था 
तेण पर अचेलेपाणिपडिग्गद्वए । 
“-प० तू ११५ 

इन्द्रप्र दत्त वस्त्र का भगवान्‌ ने एक वर्ष, साधिक एक मास तक त्याग नहीं किया । 
तत्पश्चात्‌ उस देवदुष्य वस्त्र का ्युत्सर्ग कर -छोड़कर अतगाण भगवान्‌ अचेलक-बस्ज-रहित 
हो गये । 

टीका - एक धर्ष और साधिक एक मास तक स्थितकल्प ( जीतायाण ) समभकण 
भगवान ने इन्द्रप्रदत्त वस्त्र को धारण किया, उसका पश्चित्याग तहीं किया। उसके पदथात 
उस देव-दुष्य धस्त्र का परित्याग कर अतगाण भगवान अचेलक-बस्वश्हित हो गये । 

भगवान के वस्त्र त्याग कय अचेलक होने की घटता सुवर्णवालुका नदी के किलारे 
पथ 7; -ी। देवटर्य वस्त्र तदी के ( पुर्ठ ) हट पर कांटों भे ( अवलस्त ) अटक गया ओर 
उसे घिग जाति के किसी व्यक्ति ने ग्रहण कण लिया । 


अब प्रएन है-- क्या वस्त अपने जाप गिर गया था कांटों मे अटक कर गिश गया । 
यदि नदों के किनारे अपने क्आलाप गिर गया तो पाती के बहाथ में क्षाकश बह गया और कही 
हट रियत कठकों में फैंस गया । 


(था 2» >। त॑ व भगवया तेरस मासे आहाभावेण धरियं) ततो बोसि- 
रियं, ततो सामी अचेलए विहरइ । 
“-आाष० मि गा ४६५ । टीका 
श्रमण भषान महावीर साधिक एक वर्ष सचेलक ( वस्श्रधाद्ी ) थे। इसके बाद अचेलक 
हो गये । 
(थे) ततश्व त्रिजगन्नाथः सोदयनंदिवधनम | 
आपमप्रच्छेडन्यतो गन्तु ज्ञातवंश्यान्‌ परानपि ॥९१॥ 
चारित्ररथमारूढ विहा रप्रस्थितं प्रभुम्‌ । 
बृद्धः पिठसुद्नहिप्र/ सोमो नत्वेश्यभाषत ॥श॥ 
स्वाभिन्‌ ! संबत्सरदानमदाः स्वान्यानपेक्षया । 
अद्रिट्र' जगज्जज्ञ थिना मां मंदभाग्यकम्‌ ॥३॥ 
अहंदि जस्मतो नाथ ! महादारिद्रथविद्गुतः। 
फ्वचिद्प्युत्तादानं॑ मुखमोटनक॑ क्‍्वबथितू || 
घनाशया तदाप्युच्चबंदिभ्र मत एब मे! 
अजानतो वाश्सरिक त्वदानं निष्फर्ल गतम्‌॥ 
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संभ्रध्यपि कर्पा कुषन्‌ जगन्नाथ ! प्रयच्छ मे । 

निर्भत्य प्रेषितः पत्या स्थामिन्नस्मि ध्वदं तिके । 

स्वाम्यप्युवाच फारुण्यात्त्यक्तसंगो5स्मि स॑भ्रति | 

तथाप्यंसस्थितस्यास्य वाससो5घ गृहाण भोः । 

सोडपि वासोइधमादाय हृष्टो निजगृहं ययौ। 

दशाबंधकते तुन्नवायस्यावर्शयच्च॒तत्‌ ,। 

ह्वया कदेंदं प्राप्तमिति तुन्नवायेन भाषितः | 

शशंस  श्रीमद्दावीरादवाप्रमिति हिजः ॥ 

बभाषे तुन्नवायस्तं॑ टह्ितीयमपि वाससः। 

अस्याधमानय मुनेस्तस्यानुपद्मभ्यट ॥ 

मुनेः पयटतस्तस्य लगित्वा कंटकादिषु । 

तत्पतिष्यति वासोडर्ध सोइनीहो न प्रद्दीष्यति ॥ 

तदादाउया प्रानयेस्वं योजयिल्वा दले उमे। 

अहं पुर्णीकरिष्यामि शुक्लपक्ष इषोदुपम्‌ ॥ 

दीनारलक्ष' मूल्येडस्य भविष्यति विभष्यतत्‌। 

अधमध प्रद्दीष्यावो शआ्रातरा सोदराविब ॥ 

आमेत्युक्त्वा प्रभुमगात्‌ स ह्विजः प्रचुरप्यथ ॥ 
--त्रिशलाका० पर्व १० । सर्ग ३ | एलो १ से १४, १४ पूर्षाधे 
(व)2 2 »। चारित्रप्रतिपत्तिकाले च स्वभावतों भुवनभूषणस्य भगबतों 
निभू षणस्य सत इ दो देवदूप्यं वस्त्रमुपनीतवान, अत्रान्तरे कथानकम्‌ - एगेण देवदूसणं 
पव्वइए, तंजाहे अंसेकरेइ एल्थंतरा पिउत्रयंसोधिज्वाइतो उबद्विदों, सो य दाणकाले 
कहिषिय गतेलछ तो, पच्छा आगतो भज्जाए अंबाडितो सामिणा एवं दार्ण दत्त. 
तुम पुण कहिचि हिंडसि, जह॒पुण एश्थंतरेवि लभेज्ञासि, ततों सो आगतो भणई+ 
जहा मम सामि | न किचि तुब्सेहि दिननं, इयाणिपि देद्वित्ति, ताद्दे सामिणा तस्स 
देवद्सस्स अद्ध' दिननं, अन्न सब्यं परिच्त्तति नल्थि, तेण तुन्नागस्‍्स उबणीयं, जद्दा 
एयसर्स दसिया बंधाहि, तेण पुन्छितो-इमं कतो छद्ध ? सो भगइ--भगषता दिन्न॑, 
तुन्नापो भणइ :तंपि से अद्धा आगेहि जया पडिहिह भयबतों अंसातो, तो ण॑ 
णहं तुन्नामि ताहेलक्खं मोल्लं भविस्सइत्ति, ता तुक्मबि श्रद्ध' मज्मवि अद्ध 

पडिवन्नं, ताददे पओलग्गितो, सेसमुवरि भणीद्ामि | 


- आाष० मूल साष्य था १०६ | मय टोका 
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चारित्र प्रतिपत्तिकाल में स्वभावत: भगवान वस्त्र रहित हो गये थे, इन्द्र ने 
दैषपृष्य वस्त्र उनके शरीश पर्व रक्षा अर्थात्‌ भगवान एक देवदृष्य वस्त्र को ग्रहण कद 
प्रश्नजित हुए । 
प्रश्मजित होने के धाद जब भगवान चार्तित्र रूपी रथ में आर होकर विहार करने के 
लिए चले हब उनके पिला का मित्र सोम लामक एक वृद्ध ब्राह्मण भगवान के पास आया, 
आकर तमस्कार कर बोला--- 


हे प्वामिन्‌ ! आपने स्वयं तथा धन्य की धपेक्षा बिना धांवत्सशिक दान,अर्पण किया 
उससे साशा जगत दारिंद्र बिता हो गया पदस्तु में एक भाग्यहीन दरिद्री वचित रह गया हैं । 
है नाथ | मैं जन्म सेही महादरिद्री हु। और दुसरों की प्रार्थना करने के लिए अहर्निश्न ग्रामा- 
मुप्राम भ्रमण करता रहता हूँ। कोई स्थान में मेरी निर्भेत्सना होती है, कोई स्थान में उत्तर 
नहीं मिछता है, कोई स्थान भें मुख मोड़ लेते है। इन सब को मैं सहन करता है । 


है भगवान्‌ ! क्षाप जिस समय सोवश्सरिक दान देते थे उठ समय मैं धन की इछ्छा से 
बाहर भ्रमण फरता था, फलस्वरूप मुझे आपके द्वारा प्रदत्त दान की खबर नही मालूम हुई ओर 
आपका दान मेरे लिए निष्फल हो गया अतः हे प्रभो ! क्षब भी हमारे पर कृपाकर के मुझे दाल 
अपंण करो क्योंकि हमारी पत्नी ने मेदा तिरसकाद कर भुझे आपके पास भेजा है । 


प्रत्युत्तर मे भगधात महावीद्र कदंणा कण बोले । हे विप्र । अभी मैं ति सग हो गया 
है । तथापि मेरे कंषे पर यह ( देवदृष्य ) वस्त्र है उसका क्षर्थ भाग तुम ले लो । फलस्वरूप 
वस्त्र का आधाभाग लेकर घिप्न अपने घश गया । 


तुस्नवाय के पास उपचोक्त बस्त्र दस्साबंध करने के लिए विप्र लाया। तुन्तवाय ने 
पूछा कि धिप्र ! तुमने यह वस्त्र कहाँ है प्राप्त किया। धित्र बोला--सगवान्‌ महावीर ने 
दिया है। फिर तुन्नवाय ने विप्र से कहा कि तुम वापस जाओ ओर इसका दूसरा अद्ध भाग 
मुति से प्रास करने के छिए उनके अगछ-धगल मे फिय्यो । मुनि पर्यटन कणते हुए धब कभो 
वस्त्र कंटकादि में अटक जायेगा तव बह छठ्ध वस्त्र मुन्ति के कभे से पष्ठ जायेगा। चू कि 
पड़े हुए बस्त्र को पुनि फिच ग्रहण नहों करेंगे--फलल्वरूप तुम उस अद्ध वस्त्र को ग्रहण करा 
का जाना । 

फिर उत दोनों छठ भाग को जोड़कर मैं तुमको वह वस्त्र शुक्लपक्ष के चंद्र की तरह 
एक करके दू गा तब उसका मूल एक लक्ष दीताद होगा । सहोदर बन्चु की तरह अपने दोनों 
धाधा-आपा हिस्सा करूंगे । 


तुब्तवाप के कथनानुसाद विप्र भगवान के पाप बाप आया........ || 
३५ 
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(छ) दक्षिणादुस्तरे. यातश्चाबालेड्थाल्गह्मभोः ! 
कंटकेदृष्याध॑ सुबर्णयाछुका.. तदे। 
किब्चिदूगत्वा प्रमुर्मा भूदूअष्टमस्थं डिलेहादूः । 
इति तद्ठीद्ष्य वस्त्राघ गंतु' प्रबद्धते ततः ॥ 
पृष्ठलग्नसत्रयो द्शमास्यस्ते.. ब्राह्मणस्तुसः । 
तहस्त्राधमुपादाय धंदित्था च॒ प्रभु ययौ ॥ 
तुन्नवायस्य तध्य व हृष्टो विप्रस्तदापयत्‌। 
सोडपि ते देवदृष्याध अयोजयदसंधिबत्‌॥ 
दीनारल्क्ष/ तन्मूल्यंबंध इवविभष्य तौ। 
अधमध  जगयृहतुस्तुन्नवायो ट्विजश्व सः ।| 

-- त्रिशलाका० पर्ध १० | सर्ग ३ | एछो २२० है २२४ 


(जअ) मलूय टीका--ताहे सामी दाहिणचाबालातो संनिवैसातो उत्तराचाबार्लं 
बच्चडइ, तत्थ सुवण्णवालुयाए नदीए पुलिणे कंटियाए त बत्थ॑ बिलूग्गं, सामी गतो, 
पुणो अबलोइयं, कि निमित्त' ? केइ्ठ भणंति-जदा ममत्तीए, अबरे भणंति- कि थ॑ ढिहले 
पडिय॑ अथंडिल्छे था ! अण्ण भणंति-सहसाकारेणं, फेइ पुण एवं सुछभ॑ वल्थपत्त' 
सिस्साणं भबिस्सइ दुलहं था ! एयनिमित्तमबछोश्यं, त॑ व भगवया तेरसमासे 
अहाभावेणधरियः ततो वोसिरियं, ततो सामी अचेलए बिदर्‌इ, त॑ व तेण पिड्यय- 
सघिज्जाइ एण गद्दियं, तुण्णगस्स उवणीयं, सयसदहस्स मोह जाय॑, इमस्सवि 
पण्णासं सहस्साइ पण्णासं सहस्साइ' जायाई', अमुमेबा्थमाह-- 

'तश्यमचच्च॑ भज्जा कहए नाहूँ ततों पिडवयंसो । 
दक्खिणचाबाल्सुवन्नवालुया. कंटए. बल्थं ॥४६६॥ 

टीका ठतीय॑ पुनः पदमवाच्यं तततस्‍्यब भार्या कथयिष्यति, नाहँ, सा . 
कतिबती, ततो भगवान्‌ निर्गतः तत पिहवयध्यों दक्षिणचावालात्‌ सब्निवेशा- 
दुत्तरचावल्ल प्रति प्रस्थि तस्य भगवतो षस्त्र घुवर्णवाुकाया नद्याः पुल्नि कंटके 
छग्न॑ गृहीतवान्‌ । 

““अाध० नि० गा० ४६५।४६६ । टीका 

जब भगवान महावीर दक्षिण तरफ के बावाल ग्राम दे उत्तर तरफ के चाबाश भ्राल 

को ओर जा रहे थे, तब सुवर्णवालुकानदी के हट पद उत्तका अर्घ देबदृष्य बरत कांडों में 
बदक गया । 
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पूर्व कषित ब्राह्मण -( पिता का मित्र घोम ब्राह्मण ) जो भगवान महावीद के पीधे- 

पीछे बलहा था तेरह महिने के बाद उठ बर्ष वत्ण को लेकर, भगवान्‌ को पंदत कर स्वयं के ग्राम 

की ओर प्रस्थान किया । बत्त को लेकथ तुन्तवाय के पाध गया । तुश्नवाय ने दोनों अधंवस्त्र 

को जोह दिया । बिक्री करने पद एक लक्ष तीतार मिली । दोनों ने भाई की तरह धर्ष-धपे 
आग किया । 


(को णो चविभेण बल्येण, पिदिस्सामि त॑सि हेमं॑ते । 
से पारए आवकहद्दाए, एवं खु श्रणुघम्मियं तस्स। 
- जाया० श्रु १ । के ६) 3 १) गा० २ 
इस बस्तर के द्वाद्या उत्त हेमस्त ऋतु में अपने अँगों को ढक गा इस भाव से भगवान ने 
उस बस्त्र को धारण नहीं किया था क्योंकि वे जीवन मय के लिए सांसारिक समस्त पदाथों से 
पाश हो घुके थे क्षर्थात्‌ उनका त्याग कर चुके थे। किन्तु इसको यानी दैेवदूष्य वस्त्र को 
पाक्षा करना भगवान के लिए ब्वानुगाभिक याती पूर्व हीथंडूरों दरार आचरण किया 
हुथा काय था । 
(व सिसिरंसि अद्भपडिवण्णे, त॑ घोसिक्ज वत्थमणगारे | 
पसारित्त, बाहु परिक्‍्कमे, णो अबलंबियाण खंधंसि । 
+>-आधा> श्रु १ । १ ६। 3 १५। गा २२ 
अनगाद भगवान्‌ महावीण स्वामी शिक्षिद ऋतु के आदम्म भें ही उस देवदुस्य बस्ज 
को त्याग कर मुजाओं को फैलाफर चलते थे किन्तु शीत से पीड़ित होकर मुबाओं को 
सकुचित कर तथा कन्घों का अवलम्बत लेकर नहीं चलते थे । 
(6) णो सेबइ य परवत्थ॑ । 
--आया० भश्रू १ ।७ ६ । उ १। या १९। पूर्वार्भ 
अगचाभ्‌ उत्तम वस्त्र अथवा दुसरे के बस्तर का सेवन महीं करते ये । 
१५ बधमान के अभिम्रह | 


"१ प्रथम अभिप्रहद-दीक्षा के दिन का 

(के) तो ण॑ समणे भगवं मद्दावीरे पत्यइते समाण मित्त-णाति-सयण-संबंधि- 
बग्गं पडिविसकजेसि, पशिविसक्मेसा इमं एयारूवं अभिरगह अभिगिण्दइ- बारस- 
बासाइ वोसट्ककाए 'दतदेद्दे जे फेइ उवसग्गा उप्पडजंति, तंजदह्या-“दिव्या वा, 
माणुसा वा, तेरिष्छिया था, ते सव्वे उबसग्गे समुप्पण्ण समाणे 'अणाईडे अव्यद्दिते 
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श्रद्दीगमाणसे तिविदमणबयणकायगुत्तः सम्म॑ सहिस्सामि खम्मिस्सामि अहिया 
सहस्सामि । 
एवं विहरमाणस्स जे फेह डबसग्गा समुपर्जिसु- दिव्या वा माणुसा वा तेरि- 
ौडिछिया था. तेसव्वे उबसग्गे समुप्पन्ने समाण अणाइले अव्वदिए अदीणमाणसे 
तिविहमणबयणकायगुत्त सम्म॑ सह॒ह खमइ तितिक्खइ अहियासेइ । 
--आया० श्रु २ । भ १५ । सु १४, ३७ पृ० २४० 
(खो सम्ण भगष॑ महावीरे साइरेगाइ' दुषाछसवासाइ' निच्च॑ बोसट्काए 
चियत्तदेद्दे जे केइ उबसम्गा उपर्ज॑ति, तंजहा-दिव्या वा माणुस्सा वा तिरिक्‍्ख- 


जोणिया वा अणुलोमा वा पडिछोमा वा ते उप्पन्ने सम्मं सहहूलमइ तितिक्खइ 


अदियासेइ । 
“कप्प० सू ११६ 


दीक्षित हुए भ्रमण भगवान महावीर ने मित्रों एव श्ञाति जतों को तथा स्वजतों थौक 
सम्बन्धी जनों को विसर्लित करके इस प्रकाद का अभिग्रह ग्रहण किया--“बाशह पर्षोतक 
धरीर की ममता त्याग कर तथा सार-संभाल का त्यागकर विचरते हुए मेरे ऊपर जो भी देवों, 
मनुष्यों तया तियंधों दादा कुछ उपसगं आयेंगे, उत सब उपसर्गों के उत्पन्न होने पत्त मैं उन्हें 
सम्पक प्रकाय से सहन ककूगा सहन करने मे समर्थ रहेगा । लेश मात्र भी चलायमान हुए 
बिना सहन करूगा । 

इस प्रकार विचरते हुए मगवात महावोय को जो कोई देव, मनुष्य या तिरय व सम्बन्धी 
उपसर्ग उत्पन्न हुए, उन सब उत्पस्त हुए उपसर्गों को धनाकुछ, अव्यधित तथा अदीन मन से 
मन, वचन, कायकी त्रिथिष गृप्ति के साथ उन्होंने सहत किया, सबको सहन करते में समर्थ हुए 
ओर लेशमात्र भी विधलित हुए बिता धहत किया । 


“२ प्रथम चतुर्मास के प्रारंभ अद्ध मास में“: 
दृदष्जंतकाप्राम में“ मोराक्कवसन्निवेश में 

(क) » ८ *८ तादे सामी शद्वउठडबद्धिए मासे विहरिता धासावासे उबगो। 
तंचेघ॑ दृश्डजंतगगाम॑ एए, तसल्थेग॑ंमि उमढे घासावासं ठितो | > »। तादे सामी 
अधियत्तोग्गद्दोत्ति काउ' निग्गतो, इमेण तेण पंच अभिग्गहा गद्दिया, तंजदहा- 
अचियत्तोगाद्दे न वसियव्यं १ निन्च बोसट्ठ काए २ मोणंव ३ पाणीसु भोत्तव्यं ४ 
गिहत्थो न प॑दियव्यो-“न अब्भुद्ठ यव्यो ४, एए पंच अभिगाहा गहिया, इद्द सपात्रो 

धर्म्मों बभूब, ततः पाणिपात्रभोजिना मया भभितव्यमित्यमिप्रहो गृद्दीतः । 
--आवध० तलि। भा ४६१ ॥। मलय टोका 
“आप ०» ,घू० पूर्षभाग,): ४० २७१,२७२ 
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(ख्) “ * * अभिद्वितार्थपस॑ हारायेदं गाथा हयमाह-- 
दृइकजंतगपिठणो बयंस तिव्वे अभिमाद्दे पंच। 
अवियत्तुग्गहदनिवसण निच्च बोसट्ट| मोणण॑ । 
पाणीपश्च' गिहिबंदर्ण थ तह वडुमाणवेगव्यई । 
--आाव० तनि। गा ४दै२, ४६३ । पूर्वाध 
मछय टीका “विदरतो मोराकसंनिवेश प्राप़त्य तन्निवासी दृइकजं॑तकाभि- 
घानपाषंडस्था दृइड्जं तका एवोच्यंते, पितुः -सिद्धार्थस्यवयस्थों - मित्र' स भगवंत- 
मभिवाद्य धसर्ति दत्तवानिति वाब्यशेषाः, विहत्य चाल्यत्र वर्षाकाव्गमनाय पुनस्तथे- 
बागतेन विद्तिः कुलपश्यभिप्रायः, तीत्रा-रौद्रा अभिप्रद्दीः पंच, गृह्दीता इति शेष 
ते चामी-'अधियत्त' ति देशीवचनमप्रीस्यभिधायकं) ततस्तत्स्वामिनों न प्रीति- 
यस्मिन्नवगद्दे सो5प्रीटवप्रहस्तस्मिनू न वसन॑-न बस्तठ्य॑ तत्र मयेस्येको5मिप्रहः 
'निच्च॑ घोसद्ठ| मोणेण ति नित्य -सदा वब्युत्मृष्टकायेन स्थातव्यमिति हितीयः, 
सदा मौनेन विदत्त व्यमिति हृतीयः यदि पर॑ तथाविधे प्रयोजने एकंद वा बचने 
वक्तव्ये, 'पाणीपत्त ति पाणिपात्रभोजिना भवितव्यमिति चतुर्थ गिहिषंदर्ण चे 
ति गृहस्थस्य बंदन व शब्दादभ्युत्थानं च न कत्त व्यम्‌» एतान्‌ पंचाभिप्रद्दान्‌ 
गृद्दीत्वा तथा तस्मान्निग्श्य दास अट्वियग्गामें त्ति वर्षाकाल्मस्थिप्रामे, स्थित 
इत्यध्याहारः स चास्थिकप्रामः पूर्ष बद्ध मानाभिधः खल्वासीत्‌ , पश्चाद्स्थिप्राम- 
संज्ञामित्थं प्राप्तः 4 २ २ । 
(ग) स्वामी प्रावृषमस्येतु! सोराक॑ पुनरमभ्यगात्‌ ॥५५॥ 
म् न्‍( > । 
एवं च चिन्तयन्‌ ध्यामी थेराग्यमधिक दधत्‌। 
अभिप्रद्दानिमान्‌ पंच जप्राह करुणांनिधिः ॥७४॥। 
नेषाप्रीतिमतो गेहदे बसनीयं॑ कदाचन । 
स्थातव्यं व शरोरेण कायोह्सगगज्जुघासदा ॥४ह॥ 
स्थेयं मोनेन च प्रायो भोक्तठ्य पाणिभाजने । 
गृहस्थस्य च बिनयो न काय इति पंच ते ॥७०। 
अभिम्रदान्‌ू._ गृद्दीस्वामूनधेमासादनन्तरम्‌ । 
प्राम॑ नाम्नास्थिकप्ताम॑ ययौ प्रावृष्यपि प्रभुः ॥७८॥ 
---त्रिशज्ञाका० पर्ष १० । सर्ग ६॥ 


ऋतुबद्धकाल के श्राठ मास ब्यहीत कर भगवान्‌ महाबीद पुत्र: मोचाक ग्राम (दुष्ज्णवक 
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प्राम ) पधारे । घत्यन्स वेशस्य धाइण कष दयातिधि भगषान ने मिम्नछिखित पाँच धर्भिप्रह 
घाक्षण किये -- 

१--जिस स्थान में दास करते से अप्रीति उत्पन्त हो, पहाँ ते खुता । 

२--बहाँ वासस्थान हो वहाँ हमेशा कार्योत्सणे करके रहना । 

६०-प्रयव: मौत धारण फरना । 

इ--कण्षपात्र से भोजन प्रहण करना । 

५ - गहुस्थ को धंदत ने करता । 

वे पाँच धभिप्रह ग्रहण कर, वर्षाऋतु का अधमास व्यतीत होने के बाद भगधान महाघोर 
बहाँ से विहार कर अस्थिकग्राम पधारे । 


अस्थिग्राम का पहले 'वद् मान! नाम था । 


'३ श्षप्रीतिकर स्थान का परिद्दार 


(क) श्री बीर॑ विजने गल्वा नत्वा दीनो जगादसः | 
भगवस्नस्थनो याहि. पूछ्यः सत्र पूज्यते ॥२१५॥ 
क्त्रवार्ष्योडस्मि नान्‍्यत्र नामापि ज्ञायते मम्र । 
स्वदर्यमेव शौय हि. गोमायोन पुनबंदिः ॥२६६॥ 
अलानता दुर्विनयो यो मयाउकारि नाथ! ते। 
संप्राप्त॑ तत्फलं॑. संप्रत्यनुकंपस्य. मामतः ॥२१०७॥। 
अप्रीतिमत्परिहाराभिभददी भगवान थ ! 
च चालोत्तरवावार्ल सन्निवेश॑ प्रतिप्रभुः ॥२१८॥ 
--त्रिशलाका० पर्ष १० । सर्ग ३ 


भगवान्‌ महावीर को मोराकग्राम के धाहर प्रतिभा मे स्थित ये। एक अष्छश्यक बोर 
प्रमु के पास जाकद बोछा--हे भगवान्‌ | श्राप यहाँ अन्यत्र ग्राम पघारे । आप पृज्य हैं । 
ऐसा वचन सुनकर अ्रप्रीति पाले स्थान का पर्टिय फरने के लिए अभिग्रहषारी भगवान्‌ 
बहों से विहार फर दिया | 


(ख्र) ततो निष्क्रम्य भगवान्‌ कौशाम्बीं नगरीं ययौ ! 
राजा तह्याँ शतानीकः परानीकमर्यंकर' ॥४०४।॥ 
चेटकोर्बीशदुहिता तद्राज्ञी व छगावती। 
श्राधिका तीथंशुत्पादूपूजानिष्ठा संदेव हि ॥४०५॥ 


व्धमान जीवन-कोश रण 


राज्षस्तस्य व सचिवः घुगुप्तो नाम तश्पिया। 
नस्दा नाम श्राषिकेति छृगावध्या परा सखी ॥४७६॥ 
श्रेष्यी धना वही नाम्ना तत्र चाउडसीन्महाघनः । 
मूलाइभिधाना तस्यापि यृद्दिणी ग्रहकरमण ॥४०७॥ 
तत्र स्वामी पोषमासबहुलप्रतिपह्िने । 
दुराचरं दुप्रह च जप्रादेवमिमप्रहम्‌ ॥४०८॥ 
अयोनिगडबद्धांध्रिमु ण्हिलाइनशिता.. सती । 
रुहती मन्युना राजकन्यापि प्रेष्यतां गता ॥४७६॥ 
देहल्यन्तः स्थितेकाप्रिबहिः क्षिप्ताउपरांध्रिका । 
गृद्दात्‌ू.. प्रतिनिवृत्त पु सबभिक्षाचरेषु व ॥४८०॥ 
यदि मे शूपंकोणन कुह्माषान्‌ संप्रदास्यति। 
चिरेणापि तदबाउह पारयिष्यामि नान्‍्यथा ॥४८१॥ 
गृहीत्वाउलक्ष्यमाणा भिप्रहू॑ प्रतिदिन. प्रभुः। 
उचावचेषु गेद्देपु भ्रमति सम यथाक्षणप्‌ ॥”८२॥ 
अभिप्रदषशादूभिक्षां दीयमानामगृहति ॥ 
स्वाभिनि प्रत्यहं पौरास्ताम्यन्ति स्मात्मनिन्दिनः ॥४८३॥ 
(्‌ मर श | 
बन्‍्द्नोधष्वस्थिता 'चेवमचिन्तयद्दो क्‍य मे। 
तस्मिन्‌ राजकुले ज़ल्म क्‍्य चावश्थेयमीदशी ॥४४०। 
भवेडस्मिन्नाटकप्राये.. क्षणादवस्स्वस्यथा भवेत्‌ । 
स्थानुभूतमिदं मे द्वि कि संप्रति करोमि हा ॥९०७१॥ 
घष्ठस्थ पारणायामी कुल्माषाः सन्ति संप्रति। 
यद्यायाध्यतिथिस्तस्मे दत्ता भुष्जेडल्यथा ।'५०२॥। 
एवं विचिन्श्य सा हारे ददौ हृप्टिमितस्तः। 
तदा5ड्गान्महावीरों भिक्षाय पयटन्‌ प्रभुः ॥५०३॥ 
अहो पात्रमद्दी मे पुण्यसंचयः । 
मुनिमहात्मा कोडउप्येष भिक्षाये यदुपस्थितः ॥५०७४॥ 
चिल्तयिश्वेति साइचालीहालां कुल्माषशूपंभ्रत्‌ । 
एकमंष्नि. न्‍्यघादन्तदइछया अपरं बहिः ॥१७४५॥ 
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निगडदंहली सा तु सम्मुल्लंघितुमक्षमा । 
तत्रस्थेबाउडद्र या भकक्‍तया भगवन्तमभाषतः ॥६७६॥ 
स्वामिन्ननुचित्तः भसोह्यं यद्यप्येतत्तथापिद्दि । 
परोपकारंकरत ! ग्ृहणानुग्ृहाण माम्‌ ॥(००। 
द्रव्यादिभेद्सशुद्ध' ज्ञात्या पृणममिप्रदम्‌ | 
तसये कुब्माषभिक्षाये स्थामी प्रासारयत्‌ करम्‌ ॥५७:॥ 
अहो घन्याउद्मेति ध्यायन्ती चंदनापिदि। 
चिक्षेप शूर्पकोणेन कुल्माषान्‌ स्वामिनः करे॥ ७६॥ 
स्वाम्यभिम्रदसंपूर्या भ्रीतास्तश्राययुः सुराः-ः 
--त्रिशलाका० पर्व ४। एलो४७४ से ४५३, ५७० से ५८० । पूर्वा् 


(खो टीका--ततो सामी कोसंबिंगतो, तत्थ सयाणितों राया मियाबई देषी 
तथावादी धम्मपाढगो सुगुत्तो अमच्चो नंदासे भारियाः सा य समणोबासिया, 
ततो सडद्जभित्ति मियावतीए वयंसिया, तसल्येब नगरे धणाबहो सेट्दी, तस्स मूल 
भारिया, एवंते सकम्मसंपडत्ता अच्छृति, सामीय पोसबहुलपाडिबए इमं एयारूवं 
अभिर्गह अभिगेण्ह्३ चठव्विहं, तंजदा -दव्वतो, खेत्ततो, काठतों, भावतो, दव्वतो 
कुम्मासे सुप्पकोणेणं, खेत्ततो पलुगं विक्‍्खंभइत्ता काछ्तो नियत्ते सु भिक्‍खायरेसु 
भावतो ज्ञइ राधूया दासत्तणं पत्ता नियलबद्धा मु'डियसिरा अरद्ठमभत्तिया एवं कप्पइ, 
सेसं न कप्पइ, एवं अभिगाहं घेत्तण कोसंबीए अच्छइ, दिवसे-दिवसे भिक्‍्खायरियं॑ 
फुछ कि निमित्त' ? बावीसं परिसदा भिक्‍्खायरियाएं उदिज्ज॑ति। एवं चत्तारि 
मासे कोसंबीए हिडइ, ताद्दे नंदाए घरमणुपविद्दो, तीर सामिणो आयरेण भिक्‍खा 
नीणिया। सामी निग्गतो, सो अद्धिर्ति पकया, ताद्दे दासीतो भरणंति-एस देवज्जगो 
दिवसे-द्वसे एत्थ एड, ताद्दे ताए नाय॑ -नूर्ण भयबतों अभिग्गद्दों कोइ, ततो निराय॑ 
चेब अद्विती जाया, ४ ४ ४ । सो ( धणाबद्दो ) सेट्टी आगतो पुच्छटट कि चंदुणा 
न कोइ साहइ भएण, सो जाणइनूण रमइ उबरिं वा चिद्द३, एवं रतक्ति पिपुच्छिया, 
ज्ञाणइ-सा नूणं सुत्ता, विहयदिबसेवि न दिद्वा, तश्यदिवसे घर्ण पुच्छइ, सादेहद 
मा से मारेह, तो थेरदासी एकाथितेड्ठ - किसम जीविएण ?, सा जीवड चराई, ताए 
कट्टियं- अमुयघरे, तेण उग्घाडिया दारा, पेस्छेइट छुद्दाहयं चंदर्णः ततो कूरं 
पमग्गितो, जाब समावत्तीए नत्थि, तादे कुम्मासा दिद्ठा. ते सुप्पकोण घेत्त ण तीसे 
दिस्ना, सेट्टी लोहकारघरं गतो, नियछाणि छिंदावेसि, तादे सा दृष्यिणीव कुल 
संभारिषमारद्धा एलुगं विक्खंभइत्ता, तेहि पुरतों केद्दि ्रब्भंतरतो रोयइ, सामी 
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आरगतो, ताए चितियं-“सामिस्स देमि, समएयं शहम्मफर्ल भणई भय! कप्पइ ? 
सामिणा पाणी पश्चारितो, चडव्विद्दोडबि पुन्नो अभिरगहो | * «४ ४ । आह 
कोसंबीइ सयाणिअ क्रभिग्गहो पोसबहुलपाडियए। 
चाउम्मासि मिगाकइ विजय सुगुत्तो अ नंदा य ॥१:६॥ 
तब्चावाई चंपा दधिवाहण वसुमई झअ बीअनामा। 
घणावह्‌ मूला5ड5छोअण सपुल दाणे अ पव्वज्जा ॥(२०॥ 
-काव० निया ५१०, ५१९, ५२० 
(ग) गोअरमभिग्गहजु अं खमणं छुम्मासिञं व कासी अ। 
पंचदिवसेहि ऊणं अव्यहिभो बच्छनयरोयए ॥ 
--आाध ० निगा ५३० 
मलय टीका “गोचरे अभिग्रहद: गोचराभिप्रहस्तेन युत॑ गोचराभिप्रहयुत॑ 
क्षपणकंपाण्मा सिक॑पश्चमिदिवसेरूनमव्यथितः-अपीडितो बत्सनगर्या'कोशा- 
म्व्यामकार्षीत्‌ । 

(घ) ततो कोसंबि गतो । तत्थ य सयाणिओ राया। > » » एयं संगोवाहि 
जावसामिस्स नाणं उप्पकह्जति, एसा पढमा सिस्सिणी सामिस्सः तादे कण्णंतेपुर 
छूढा संबद्धति, छुम्मासा तदा पंचहि दिवसेहिं ऊणगा जदिवसं सामिणा भिक्खा 
लद्घा, साविमूलछा छोगेणं अंबाडिता हीलिया य । 

--आव० चू पूर्ष भाग प ३१६ सै ३२० 

(वें) जद्दा सयाणीएण पिल्लियस्स चंपाए दृह्िधाहण-खंधावार॒स्स पा ( प ) 
छायमाणस्स भारिया घारिणी नामा बसुमइए धूयाए सह इक्केणं पुरिसेण गदह्िया । 
पंथम्मि घारिणीए मयाए दिनना मोल्छेण बसुमई बणिणो । अइविणिय त्ति दिनन॑ से 
नाम॑ चंदुगा। जहू य बणिय-जायाए ईसाए केसे मुंडाबिऊम नियक्िऊण घरे 
छूढ़ा। बिलधंतस्स य बणिणो जद्दा कम्मयरिए साहिया, कुमासे दाऊण छोट्दार-ोह 
बणिओ गओ ; जद्दा य छम्मासोववासी तित्थथरों परम-मत्तीए पाराबिशओो, 
तियसा - अवयरिया, रयण-वुद्दी जाया, तह सब्यभिणं सबित्थरं उबएसमाला- 
विवरणाओ नेयव्यं ति। 

“धर्मों ० पु ८६ 
-४ तेरह बातों पर अभिप्रदद 

स्थारवें धरतुर्मास के बाद भगवान्‌ मेढक ग्राम से धिहाद कर कौश्षांबी नगरो पधारे। 

कौशास्थी तगदी का शतातिक राजा था। उसे मृगावतों तामक एक रानी थी। वह श्राविका 


३६ 
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थी । धतातिक राजा के सुगृत तामक एक मत्री था। उसके नंदा नामक श्त्री थीं। थंहे भी 
पद्म धाविका तथा मृगावती की सी थी । उस मगर में घनावह सेठ रहता था। वह धती 
था उसकी पत्नी का ताम भूला था । 


अत्तु भगवान्‌ महावोर यहाँ पौष कृष्णा प्रतिपदा को पधारे श्लौर उस दिन से ही भगवान्‌ 
जतिकठोर धभिग्रह धारण किया--- 


कोई धतो व चाजकन्या हो! दासत्वपन को प्राप्त हो, ५९ में छोहमय बेडी बांघी हुई हो, 
सिद मु डा हुआ हो, होत दिन का उपवास किया हो, न धर्र में हो, न बाहर हो, एक पेश देहछी 
के भोतर हो तथा दुसद्ा बाहर हो, सर्व भिक्षु उसके घर आकर गये हुए हो, रुदन करती हुई 
हो--ऐस्ी रत्री यदि मुझे उड़द के सूप मे स्थित बाकले देवे हो में भिक्षाग्रहण करूँगा अन्यथा 
चिबकाल मैं ( छूह मास पूर्ण होने तक ) पारणा करूंगा । 


उपयुक्त अभिग्रह धारण कर भगवान्‌ प्रतिदिन भिक्षा के समय उच्च-नीच गृह मे गोबरी 
प्रहण की घर के छिए पर्यटन करने लगे । परन्तु भगवान्‌ का अभिग्रह फलित नही हुआ । 


इस प्रकार बाबीस परोषह को सहन कच्षते हुए चाश मास भगधात्‌ को हो गए। एक 
समय भगवान नदाक स्त्री के घर मे भिक्षार्थ प्रधिष्ट हुए ! अभिग्रह फलित न होने के कारण 
भगवान ने भिक्षा नही छी । भगवान वापस पधार गए । उसकी दासी ने उसे कहा कि 
हे भद्र | ये देवार्य प्रतिदिन भिक्षा के लिए पर्यटन करते है परन्तु भिक्षा का सयोग नहीं मिन्ना 
है। उसके वचन सुनकश उस तदा ने विचाद किया कि प्रभु ने कोई अपूर्ष अभिग्रह धाक्षण 
किया है । 

इधद तीन दिन बाद घनावह सेठ आया और पुछा कि चंदना कहाँ है ! मूला के भय से 
किसी ने उतर नहीं दिया । सेठ ते विचार किया कि हमारो बत्सा खदना कहों र्मती होगी 
सवा धर के ऊपर होगी | इस प्रकाश शत्रि मे पूछताछ की | 


तोसरे दिन वृद्ध वासी ने कहा कि अमुक बद कमरे में चंदता है। तत्काछ सैठ में 
कम रे का दरवाबा खोला । क्षुधातृषा से त्रासित बेढ़ी से बाँधो हुई बदना को सेठ ने 
देखा । युपढ़ा के कोणे मे रखे हुए बुल्माष फो देशा भौद तुसत घनावह सेठ ने मूल से ध्याकुल 
शदना को पुश्म्ाष दिया | सेठ ने चन्दना को कहा कि तुम्हारी बेढ़ी को काटने के लिए छुहाब 
को नुलाता हैं हब तक कुलछाष का आहाद कसना। चरदता ने विध्ञाय किया कि अहो ? 
हमाश दाजकूल में जन्म हुआ ? और इस समय क्या स्थिति है! हस ताटक के समात संधाक 
क्षण भर मे वस्तु मात्र अन्यथा हो जाती है । अट्टुम के पारणे कुल्माष प्राप्त हुआ है--पदि कोई 
मतिथि पधा रे तो प्रतिकामित कर भोजन कझू । वह ऐसा जितत क्र ही रही थी कि इसमे 
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मैं भगवान्‌ महावीर का पदार्पण हुआ । संपधान्‌ महाथीद को देखकर ओलों कि केसा शुभ 
पात्र, कैसा उत्तम पात्र । मेरे पुष्य का सवार भो कैसा है जिसके कादर अचानक भिक्षा के 
लिए महात्मा का संयोग मिला है। इस प्रकार वितत कद उस बाला ने कुल्माष बाला सुपहु 
हाथ में लेकर एक पेर देहल्ो के बाहर, एक पेरके देहली अंदर इसकर श्वाद्र हृदय बाली चन्दता 
भक्ति से भगवान्‌ से बोली--हे भगवान्‌ ! यह भोजन आपके लिए उचित है तथापि आप पशोप- 
का में तत्पर हैं अतः आप ग्रहण कर हमारे ऊपर अनुग्रह करो । 

द्रव्यादि थार प्रकार से शुद्ध रूप से अभिग्रह पूरा हुआ बानकर प्रभु ने कुल्माव की 
भिक्षा लेने के लिए हाथ प्रसारित किया । 

उस समय अहो ! मैं धन्य है--ऐसा ध्यात करती हुई चस्दना ने सुपड़ा के एक छुपे 
से कुस्माष प्रभु के हाथ में दिये | प्रमु का अभिग्रह पूर्ण होने से देवनण ,बहाँ धाये । 

(& पंचहन्यूनषण्मासतपःपर्य्तपारणम्‌ । 

कुश्या धनावहमग्रदह्दान्निययों भगवानपि ॥ ४६२ ॥ 
--त्रिशलाका० पर्च १० । सर्ग ४ 
भगवान्‌ का अभिप्रग्रह पांच मास शचा पचौंस दिल से पूर्ण हुआ । 


छः मास से पांच दिन स्यून--तथा का पादण कर धतावह सेठ के घर से भगवान 
बाहर मिकले । 


(ज्ञ) चंदना का दान ( अभिप्रह फलित ) 
(फ) कौशाम्बी में चंदनाकुमारी ढारा भगवान का दशम 
(१) चेहय - रायडु छय - ललिय - भुय । 
णिय - पुर “ बरि चंदण णाम सुय ॥ 
णंद्णबणि कीडइ कमल - मुहि । 
जिद्द जणणि - जणणु णवि मुणड सुद्ि । 
श्रत्ता-तिदह विलसिय-वम्मीसं णियकरेणविखयरीसं । 
पुणुणिय - घरिणिद्दि भीए' बणि घक्लिय सु - विणीए ॥। है ॥ 
--वीरणजि ० सचि २॥ कड है | (०२८ 
(२) णिय - बंघु - जिओय - विस्रण्ण - मह। 
तहिं दिद्दी वाई हंसगह।॥ 
घणयत्ते वसहयक्त वणिद्दि | 
ते दिण्णी वणी-:चूढा्माणद्दि-। 
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बणिणा णिय-मंदिरि णिहिय सह । 
रूवेण णाएँ पश्चक्ख रह ॥ 
पडिवक्ख-गुणेदि विमहियह | 
बिंतिड तहु पियह सुहृहियइ ॥ 
एह्टी कुमारि जड् रमह बरु ॥ 

तो पुणु महु दुकरु होह घरू ॥ 
एयहि फेरड सहुँ जोव्वणिण । 
णासमि वररूठ कुभोयणिण ॥ 

इय भणिवि णियंब्णि रोसवस । 
घल्लंति भीम - दुष्बयण -कस ।। 
कोहव - कूरहु)! सराड भरि । 
सहुँ कंजिएण रस - परिहरिट ॥ 

( हि हर | 
अण्णहिं दिणि भव्य - समुद्धरणु । 
पिंडश्थिठउ जाणिय - जीव - गहट । 
कोसंबी पुर - वरि पहसरह ॥ 


घत्ता-णियल णिरुद्धठ- पयाइ चेडय-णिव-दुहियाई ॥ 
आविवि संमुहियाह पणवेप्पिणु दुष्दियाइ ॥ ४ ॥ 


--वीदजि० सचधि २। कड ४ । प० २५, ३० 


(३) कोहव - सिस्थ्टँ सराबि कयई । 
सउबीर- विमीसई॑ हयमयहूँ ।॥। 
मुणि-णाहहु. करयछि ढोइयई । 
तेणवि णियदिधद्विई जोइयई ॥ 

इलतीयाई भोष्छु रस - दिण्ण-दिहि । 
अद्ठारह खण्ड - पयार - विहि॥ 
जिण“दाण-पदाथें. दुदमइ । 
आयस-घडियई रोहिय-कमहखँ ॥ 
सज्जण - मण - णयणाणंदणहि । 
परिंगढियई गियर चंदणद्ि ॥ 
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अमरेहिं महुयर-मुद्द - पेल्लियई । 
कुदूुईँ मंदराइ. घल्लियईँ ॥ 
एयणाई वण्ण - कब्बुरियाई । 
पसरंत - किरण - बिप्फुरियाईं ॥ 
हय दुदु्दि साहुक्काह कठ। 
गुणि-संगे कासुण जाड जठ।॥। 
कण्णद्दि गुणोहु विव्सेहिं थुढ । 
सहुँ बंधवेहि।. संजोड हुड ॥ 
--वीदजि ० सधि २। कढ ५ 
(9) कदाचिच्चेटकाख्यस्य नृपतेश्च॑ दनाभिधाम्‌ । 
सुता वीक्ष्य बनक्रीड़ासक्तां कामशरातुरः ॥३३८॥ 
क्ृतोपायो गृहील्थेनां कश्चिद्गच्छन्नभश्चरः । 
पश्चादूभीत्वास्वभार्याया महाठव्यां व्युसजयत््‌ । ३३६॥ 
बने चरपतिः कश्चित्तत्रालोक्थ घनेच्छया । 
एनां वृषभदत्तत्य बाणिजस्य समपयत्‌ ॥३४०॥ 
तस्य भार्या सुभद्राउ्या तथा संप्कमात्मनः । 
बणिजः शंकमानासौ पुराणंक्रोद्रबोदनम्‌ ॥३४१॥ 
आरनालेन संमिश्र॑ शराबवे निहित॑ सदा । 
दिशती ः४खलाबंधभागिनीं तां व्यधाद्रषा ॥३१२॥ 
परेद्यव॑ध्सदेशस्यकौशबीनगरान्तरम्‌ । 
कायश्थिष्य विश॑त॑ त॑ महावीर बिलोब्य सा ॥३४३॥ 
प्रत्युदून्॒जंती विच्छिन्नश्ट खलाकृतबधना । 
छोलालिकुछलीलोरुफेशभाराज्वलाचलातू ॥र४४)॥ 
विगलन्मालतीमाला दिव्यांवर विभूषणा 
नवश्रकारपुण्येशा भक्तिभारभरानता ॥१४५॥ 
शील्मद्दान्म्यसं भूतपृथुद्देमशरा विका । 
शाल्यन्नभावषल्कोद्रबौदनं॑ विधिवस्खुधीः ॥३४ है॥ 
अज्नमाश्राणयत्तस्मे. तेनाप्याश्वयपंचकम्‌ | 
बंघुभिश्व समायोगः कृतश्च॑द्नया तदा ॥र३४७॥ 
“-उत्तपु० पथ॑ ७४ | इशो० ६३८ से ३४७ 


८४ वबधमान जीवन-कोश 


(९) क्षय चेटकराजस्य चंदनाखझ्यां सुतां सतीम । 
वनकीडासमासक्तां कश्चित्कामातुरः खगः ॥ह॥ 
वीक्ष्योपायेन नीत्याशु गच्छुन्‌ पापपरायणः । 
पश्चादूभीत्वा स्वभार्याया महाठव्यां व्यसर्जयत्‌ ॥॥८४॥ 
स्थेनः कर्मादय ज्ञास्वा सा तत्रेव मद्दासती । 
जयन्ती सम्तमस्कारान घमरष्यानपराभवत्‌ । ८९ै॥ 
बनेचरपतिः कश्चिशामालोक्यघनेच्छया । 
नील्वा वृषभसेनस्‍्य समर्पयदूषणिकपतेः ॥८७॥ 
भेष्ठिभार्या सुभद्वाख्या ृष्ट था तद्रूपसंपदः । 
भविता में सपल्नीयमिति शंका व्यधादह॒दि ॥८८॥ 
ततस्तद्रूपद्दाल्य सा पुराणं कोद्रवोदनम्‌ । 
आरनालेन सम्मिश्न॑ शराबे निहित सदा )।८६॥ 
ददती चंदनायाश्व शखलाबंधनं व्यधातू। 
ततब्रापि सा सती दक्षा नाल्यजद्धमभाबनाम्‌॥६०। 
अन्येद्युवस्सदेशेडत्न॒ तकौशम्बीपुरं परम । 
कायस्थित्य. महावीरः प्राविशद्रागदूरगः ॥६१॥ 
पात्रोत्तमंतमालोक्य. विन्छिन्नबं घनाभवत्‌ 
तद्दानाय तदा प्रत्युदुवजन्तो चंदना शुभात्‌ ॥६र॥ 
ततो. नीलालिभाकेशभारख्भूषणा छ्विता । 
गत्वा सा विधिना नत्वा प्रतिजग्राह सन्‍्मतिम्‌ || २॥ 
शीर्महाध्म्यतस्तसत्था. अभवसकोद्रवो दनम्‌ । 
शाल्यन्न॑ तप्छुराष॑ व प्ृथुकांचनभाजनम्‌ |।६४।॥ 
ततो5स्मे परया भक्‍तला तद्ननदानमूर्जितम्‌ । 
नवप्रकारपुण्याढ_या दद्दो सा बविधिना मुदा ॥६<॥ 
--वी रचघधंच० अधि १३६ । दशो ५४ से ६४ ६६ 
चेटक बाबा की धन-क्रोड़ा में ध्षासक्त, बम्दना नाम की सही पुत्री को देखकर कोई 
कामातुर ओर पाप-पद्यायण विद्याघत्र किसो उपाय से उसे शीघ्र ले उहा भर ध्ाकाश मार्ग से 
जाते हुए उसने अपनी भार्या के सत्र से पीछे किसी महाअठवी में उसे छोड़ दिया । तब बह 
महासती अपने पापकर्मोदय को जानकर पबपक्मेष्टी तमस्कार मंत्र को अपशी हुईं उसी अटवी मे 
परमंषषादा में तत्पर होकद रहने लगी । बहाँ पर कि भोलों के याजा ने उते देशकर घत-प्रात्ति 
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की इच्छा से ले जाकर वृषभसेन ताम के वेदयपति को सौंप दी । सुभद्रा नाम की उस सेठ 
की स्त्री ने उसकी रूप-सम्पदा को देखकर 'यह मेरी सोत बनेगी, ऐसी शंका को मन मे धारण 
किया । शव उसने उसके कूप सौस्दय की हानि के लिए ( उसके फ्रेद्द भुंढा दिये ओोब ) 
सांकल से धाँघकर ( उसे एक कालकोठरी मे बध कद दिया ) हथा आरशनाल ( कांजणी ) से 
मिश्रित कोदों का भात मिट्टी के सकोरे मे रखकर उसे नित्य खाने को देने छगी । ऐसी अवस्था 
में भी उस्च सती ने अपनी धरंयाचता को नहीं छोडा । 


किसी एक दिन उन महावीर प्रभु ने राग से रहित होकब शरीए स्थिति के लिए 
चत्सदेश की इस कफौशाम्दी पुरी मे प्रवेश किया । उन उत्तम पात्र महावी३ प्रभु को देखकर 
चन्दनाके भाव दान देने के हुए । पुष्योदय है उसके हत्काल बच्चन टूट गये | सिर काले मोँदों के 
समान केशभार से और दरीद माला-धाभूषणों से युक्त हो गया | तब उसके सामने जाकर और 
उन्हें नमस्कादइ कद सलन्मति प्रमु को पडिगाह लिया। उसके शीछष के महात्म्य से कोंदों का 
भात-शालि-बाबलों का हो गया भौद वह मिट्टी का सकोश विशाल सुबर्ण पात्र बन गया । 


तब उस चन्दना घठोी ने परम भक्ति के साथ नव प्रकार के पुण्यों से युक्त होकर अर्थात्‌ 
नवधा भक्ति पूर्षक थिधि से हर्षित होते हुए श्री महाघीर प्रभु को वह उत्तम अन्नदान दिया । 
*£ पाँच मास २५ दिन से अभिमप्रह पूर्ण होने से देवों द्वारा दृष्टि ८ 

(क) स्वाम्यभिप्रहसम्पूर्या. प्रीतस्तन्नाययुः सुराः। 


वसुधाराप्रश्ृतीनि पंच दिव्यानिच्र व्यघुः ॥ 
- तरिशल्ाका० पथ १० | सगे ४ । इलो० ५५० 


(ख) चडव्शिद्यो5वि पुन्नो अभिग्गद्दो, पंच द्व्याणि पाउब्भूयाणि | 
“-अाब० निगा १११ । टीका 


( द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाष ) चार प्रकार का भगवान्‌ महाषीर का अभिपग्रह पूर्ण हुआ 
जानकर देवों ने वपुधादा आदि पाँच दिव्य प्रगट किये | 


*३६ विहार स्थंल 


** प्रथम विद्दार 
(क) अह्ासुय वइस्सामि, जहा से समणे भगधषं ७द्दाए । 
संखाए त॑सि देमंते, अहुणो पव्यइ्ए रीइत्था ॥।१॥ 
-+भाया० शत्रु १ | कऋ् ६ ॥ उ १ 
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उन श्रमण भगवान महावीद स्वामी ने उठ कर और समभ कश उस हैमन्त ऋतु मे 
दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात तत्काल जिस प्रकार विहार किया था। उत्तका वर्णन जेसा मैंने 
सुना है घेसा हो मैं तुम से कहेंगा । 
(व) तओ ण समर्ण भगध॑ महावीरे इमेयारूव॑ अभिग्गहं अभिगिण्देत्ता 
'बोसद्वकाए चत्तदेद्दे दिवसे मुहृत्तसेसे कम्मारं गाम॑ समणुपत्त । 
--आया० श्र २। ज १५ | सु ३५। पृ० २४० 
(ग) बद्दिआ च नायसंडे आपुष्छिताण णायए सब्वे | 
दिघसे मुहुत्तसेसे कमारगा्म समणुपत्तो ॥ 


--आध० भाष्य गा १११ 

टीका “बहिः कु डपुरात्‌ ज्ञातखंडे उद्याने आपृन्छय ज्ञातकान्‌ सर्वान्‌ यथा 

सब्निहितान्‌ तस्मान्निग्त:, कर्मास्मामगमनायेति वाक्यरोष + तत्रच पथद्वयम्‌--एको 

जलेनापर पाल्या, तत्र च भगवान्‌ पाज्या गतवान्‌ , गच्छश्व दिबसे मुहत्तशषे 
कर्मा र्माममनुप्राप्त:, तत्र च प्रतिमायाँ स्थितः । 

(घ) तएणं सामी अहासंनिहिए सत्ते नायए आपुच्छित्ता णायसंडबहिया 


चडव्भागडत्रसेसाए पोरुसीए कंमारग्गाम पहदावितों | 
“आाव० चू परमाग | १० २६५ 


इवे०-कुण्डरपुर के शातखन्डोद्यात म दीक्षा ग्रहण कर, अभिग्रह घारण कर (दिव-मनुष्य- 
तिये व छत उपसर्गों को सन्‍्यक प्रकार से सहन करेगा श्रमण भगवान महावीश पालया के 
शादते से एक मुहूर्त दिन क्षेप रहते कर्मार ग्राम पधार । 
(वो नातिमन्दं न शीघ्र' च न्‍्यसन्‌ पाद॑ दयाद्र थीः | 
क्रमादसो पुर रम्यं प्राविशल्कूछसंज्ञकम्‌ | $ "। 
श्रीवधमानतीर्थेशों बीतरागढ्॒दा तदा | 
रागादीन्‌ दूरतस्त्यक्त्वा पाणिपात्र ण संस्थितः ॥ ३४ ॥ 
तनुः स्थित्य तदाद्वार गृद्गीत्वातो ययौ वनम्‌ ! 
पवित्र तदूयूहं भूपं ऋृत्वा दानफलेन थ ॥ ३* ॥ 
- बीरबधंच० अधि १३। इलो ३/३५:३३६ 


दिगु० न अति मंद और न अति क्षीघ्र पाद-विन्यास रखते वे दयाद्ग चित्त महावीर 
प्रभु क्रम से बिचरते हुए कूल नामक रमणीकपुद मे पधार | 


उस समय श्री वर्धमान तोर्थेश दागा(द को दूर से ही छोड़कर घीतराग हृदय से 
अवस्थित रहने हुए शरीर की स्थिति के लिए पराणिपात्र द्वारा आहाद को ग्रहण कर भौर 
दान के फल से शाजा को और उसके घर को पवित्र कर के धन को चले गये । 
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'२ कर्मारप्राम से कोल्डाक प्राम की ओर विद्दार 
(क) स्वामी षष्ठपारणाय कोल्छाकेडगान्निवेशने । 
तत्रह्िजातेबंहुलाभिधर्य सदने प्रमुः ॥ 
चक्र सिताज्यमिश्रेण परमास्नेन पारणम्‌ । 
--त्रिशलाका ० पर्ष १० । सर्ग ३। इछ्तो ३४ पूर्वा्, ३५ 
कर्मार ग्राम से बिहाए कर छट्ुतप के पाक्षणार्थ भगवान दूसरे दिन फोहछाक प्राम 
पघारे । वहाँ बहुछ ब्राह्मण के घर पर भगवान ने घृत-शर्कद्ायुक्त परमाप्त ( खीर ) पाशण 
किया ! 

(ख्र) 2 » » तदिवसंसामिस्स छट्ठभत्त पारणगं, ततोभयघं कोल्छागे सनिबेसे 
मिक्‍्खापविद्दो घयमहुसंज्ुत्त ं॑ परमण्णेणबहुलेण माहणंण पडिलछामितों, तस्थ पंच 
दिव्याइ' पाउष्भूयाह । 

+आव० भाष्य गा १११ । टीका 
३ कोछलाक ग्राम से अन्यत्र विद्दार-- 
(क) प्रभुः प्रभव्जन इ्वा5प्रतिबद्धो उव्चिमेखलामू | 
नानाप्रामपुरारण्यां विजहार  बसुन्धराम्‌ ॥ 
--आत्रिशलाका ० पव॑ १० । सर्ग ३ । इछो ४५ 


कोल्लाक ग्राम से घिहांस कर मगवान महावीर विविध ग्राम, पुर, अरूयवाक्षी पृथ्वी 
पर पवन को तरह अप्रतिबंध रूप में विहार करने लगे । 


(ख) अन्यदा विहरत्‌ स्वामी मोराके सन्निवेशने। 
ययौ.. दूइहजन्तकाख्ये.. तापसब्रातसंकुले ॥ 
मर न्‍( र । 


प्रतिमयेकरात्रिक्या श्रीमान्‌ सिद्धाथनन्दनः ॥ 
--त्रिशलाका० पर्ष १० | सर्ग ३ । इलो ४९१ ५१ उत्तयाधे 
(ग) ततो सामी विहरमाणों गतो मोरागसंनिवेसं, तक््य मोराए दृदृज्जंता 


नाम पासंडत्या। 2 *>। सामी एगराश्च वसित्ता पच्छा गतो विहरइ। 
2 2 २९ | 


अन्यदा भगवान विहार करते हुए मोशाक तामक ग्राम के पास आये । वहाँ दुईज्जंतक 
तामक तापस रहते थे । वहाँ एक रात्रि की प्रतिमा की । 
--आव७ ति भा ४६३१ । मलय टीका 


३७५ 


्ः 


रहें ० वर्धभान जीवन-कोश 
है मोराक संनिवेश से विदार 


(को वायु रिवाभ्रतिबद्धों निलपः पदूमपत्रवत्‌। 
सर्वत्र विहरन्‌ प्रीष्मकालं स्वाम्यत्यवाहयत्‌ ॥ 
--बत्रिशलाका० पर्व १० सं ३ । इलो ५४ 


(ख्र) * » » ताद्दे सामी अट्ट उठबद्धिए मासे विहरित्ता 2» 2 । 
--आव० नि गा ४६१ । मलय टोका 
भगवान ने मोराक ग्राम से विहार किया। सर्षत्र-स्थान-स्थान पदधिहरन्‌ कर भगवान 
ने ऋतुबद्ध क्रष्ट मास व्यतीत किये । 


«६ पुनः मोराक प्राम पधारे 


(को » » » तादे सामी अद्व उठबद्धिए मासे विहरित्ता वासावासे संफ्त त॑ 
देव॑ं दृश्स्जंतगगाम॑ एड । तस्थेगंमि उठए वासावासं ठितो 2 * १८ । 
-+आध० नि गा ४६१ ।मलय टीका 
(ख) सिद्धा्थसुहृदस्तस्य स्मरन्‌ कुछपतेबचः । 
स्वामी प्रावृषमत्येतु' मोराक॑ पुनरमभ्यगात्‌ ॥ 
--त्रिशलाका० पवे १० । से ३ | इलो ५४ 
राजा सिद्धार्थ के मित्र कुलपलि के वचन याद कब भगवान ग्रीष्मकाल व्यतोत फर 
चतुर्मासा्थ प्रोयाक ग्राम पुना पछ्ारे । 


*£ मोराक संनिवेश से अस्थिकप्राम की ओर विहार 
(क) द्यो चंष विभुरेषामप्रीतिमन्निबंधना । 
तदत्र स्थातुमुचितं न मे स्बहितेषिणः ॥ 
१२ ९ भर 
अभिम्रद्दान्‌ गृहीस्‍्वामूनधमासादनन्तरम्‌ । 
प्रामंनाम्नास्थिकप्रामं॑ ययो प्राबृष्यपि भ्रभुः ॥ 
-त्रिशलाका० पर्ध १० । सम ३। इलो ७४, ७प 


(ख) % > »% एतत्मसंगत उक्तमू, एवं तत्र भगवान्‌ अद्ध मासं स्थित्वा ततो 


फ्चछा अ्द्धियगामं गतो, तस्स पुण अट्ठटियगामस्स पढम॑ वद्धमाणयमिति नाम द्ोत्या । 
२ ९ 2९ 


-आव० ति गा ४६१ 
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(ग) तदर्ण अहं गोयमा ! पढम॑ वासं अद्धपासं अद्धमासेणं लप्तमाणे अद्विय- 


गामं॑ निश्साए पढम॑ छ्ंतरवासं वासावास उवागए | 
“झूमेग० श १४ । ष्च्‌ २१ 


भगवान ने विधार किया कि मेरे कारण से इन तापसों को अप्रीति होगी-अतठः मुझे 
यहाँ कहना नहीं चाहिए । 

अत भगवान महावीर पाँच प्रकार के अभिग्रह धारुण कर वर्षाऋतु के अ्द्ध मास 
व्यतीत होने के बाद मोदाकग्राम से विहाद कर अस्थिक ग्राम पघारे। यहाँ प्रथम बतुर्मास 
व्यतीत करने के लिए भाये ॥ 

नोट : --कुछ गायें पुयाने तृूण बगरह शाने छगी। तापसों ने बारण किया लेकिन 
मगवान ने निवारण नहीं किया । चूंकि भगवान एक झोपड़ी में एर्कात में ध्यान में त्यित थे । 
इस कारण तापस मगज्ान से दे ष करने लगे । अतः भगपान ने चतुर्मास मे बिहार किया | 


'3 अस्थिकप्राम से ( प्रथम चतुर्मास के बाद ) मोराक प्राम की ओर बिद्दार 
(को तत्राधमासक्षपणेश्चतुर्मासीमतीत्य॒तामू। 
निरगादस्थिकमामाहिददतु श्रभुरन्‍्यतः ॥ 
दीक्षादिनादतीते5दे मोराक॑ सन्निवेशनम्‌ । 
गल्मा तदबहिरुथाने स्वाम्यस्थात्‌ प्रतिमाधरः ॥ 
-+त्रिशलाका० पे १० । धर्ग ३ । इलोक १६४५, १७० 


(खो * * २ ततो भगवान्‌ मोराकसंनिवेशे गत्वा तत्र बहिरुयाने स्थितः 


>८ २ २। 
-आव० मनि गा ४६४ | मलाय टीका 


अस्थिकग्राम मे झाठ अर्धमास क्षमण व्यतीत कय भगवान्‌ वहाँ से क्हाय करा के 
मोशाक संनिवेश पघारे । दीक्षा के दिन से एक बर्ष व्यतीत होने के बाद भगवान वापस मोदाक 
ग्राम पधारे थे । वहाँ बाहर के उद्यान में प्रतिमा मे स्थित हो गये । 

तोट--पद्मपि प्रथम चतुर्मास मे भगवान्‌ एक अर्धमास मोदाक ग्राम रहे । 


८ मसोराकप्राम से विद्दार 
(ख) अप्रीतिमत्प रिदांरासिप्रददी सगवानथ । 
चचालोत्तरचावाल्ं सन्निवेशं प्रति प्रभुः ॥ २१८॥ 
दक्षिणश्चोत्तररचेति चावालों द्वौतदन्तरे। 
सुबर्णवालुका रूप्यवालुका चेति निम्नगे॥ रे१६ ॥ 
दृक्षिणादुत्तरे यातश्वाबालेड्थालगअभोः । 
कंटके देवदूष्याथं सुधर्णवालुकातटे ।। 


क् 
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किच्चिद्गत्वा प्रभुमाभूद्भरष्टमस्थं डिलेहादः । 
इति तद्ीक्ष्य बस्त्राघ गन्तु' प्रबबते ततः ॥ २२० ॥ 
-- जिशलाका० पर्ष १० । धर्म ३। छलो २१८ से २२१ 
(ख) (मोरागसंनिवेस) सामी निग्गतो, ततो बन्चमाणस्स अंतरा दो वाचालातो 
दाहिणवाचाला य उत्तरा चावाढा य, तासि दोण्द्वि अंतरा दो नदीतो, तंजहा-: 
घुब्रण्णबालुगा रुप्पवालुगा य, ताद्दे सामी दाहिणचावालातो संनिवेसातो उत्तरा- 
चाबालं वच्च्‌इ, तत्थप्ुवण्णवालुयाए नदीए पुछिणे कंटियाए त॑ बस्थं विलम, सामी 


गतो । 
--आव० मि गा छे६५ । टोका 


अच्छन्दक एकान्त में भगवान्‌ के पास आया और नम्रतापूर्वक बोला--हे भगवान्‌ । 
आप यहाँ से अन्यत्र चिहार करें | जो पृज्य होता है वह सर्वत्र पूज्य होता है । 

फलस्वरूप शप्नोति वाले स्थानकों परिहार करने धाले अभिग्रहधारी भगवान्‌ महायीष 
वहाँ से उत्तर वाथाला तामक सन्निवेश की ओर धिहाए किया । 

दक्षिण भौर उत्तर--ये बाच्षाल ग्राम के दो ग्राम थे औश उत्तके मध्य सुधर्णवालुफा तथा 
रूप बालुका--दो नदिया थी । भगवान्‌ दक्षिण बाचाला ग्राम से उत्तत्र की बाचाक्ा ग्राम 
पषार कहे थे--वहाँ तुषरणंबालुका के तट प्र उतका आअध॑ देवदृष्प धस्त्र कांटे मे अटक 
गया । 


'६ उत्तर बाचाला से श्वेताम्बिका नगरी की ओर बिद्दार 
(क) हतश्च भगवान्‌ बीरः समीरण इवास्खलन। 
श्वेतव्यभिमुख गच्छुश्ित्यूचे गोपदारकः ॥ 
देवायायम्ज्स्‍ः पंथाः श्वेतबीमुपतिष्ठते ! 
फि श्वन्तरेडस्य कनकखलाख्यतापसाश्रमः ॥ 
स॒ हि दृग्विषसपेणाधिष्ठितों बर्ततेडघुना। 
वायुसात्र क सण्चारोउप्रचार: पक्षिणामपि ॥ 
विह्ाय तदमु' मार्ग बक्र णाप्यमुना श्रज् । 
सुबणनापि कि तेन कण्णच्छेदो भवेद्युतः ।॥ 
रे £ रु 
« ततन्नचाथ जगन्‍नाथोी यक्षमंडपिकान्तरे। 
तस्थो प्रतिमयानासाप्रतिविश्रास्तलोचनः ॥ 
--त्रिश्वछ्ाका० पर्व १० । ध्ग ३ । इछो २२४ से २२५,२४१ 
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(खत) तांद्दे सामी उत्तरवाचा्ं वच्चडृ, तत्थ अंतरा कनकखलं नाम आसमपद॑ 
तत्थ दो पन्था-उण्जुगो धंकोय, जो सो उफ्जुगो सोकणकखलमज्मेणं बच्चइ, 
बंकोपरिहरंतो. सामी उच्जुगेण पद्ाबितो, गोवालेद्दि बारितो- देवज्जगा ! मा 
एएण मम्गेण गच्छुह, एल्थ विद्वीविसोसप्पो अच्छुहड, सामी जाणइ--जहास भवितो 
संबुश्मिहिड, तादे गतो। गंतृण जक्खघरमंडवियाएं पढिमंठितों। “ » » उत्तर- 


चावलास्तरवनखंडे चंडको शिकः सप्पः । 
भाष० ति गा ४६६।४६७ । टीका 


अस्वछित रुप से मगषान्‌ महावीर उत्तरवादालाधै बिहार करते हुए एवेशांबिका नगरी 
की थ्षोद प्रस्थात किया । मार्ग मे गोप के छड़कों ते भगवान्‌ से कहा--'हे देवाय | मद्यपि यह 
मार्ग दवेताब्धिफा लगद्दी की बोर जाने का सरल मार्ग है। उसके मध्य से कतकखल नामक 
तापतोंका भाश्म है वहाँ एक दृष्टि विषसर्प रहता है फलस्वरूप वहाँ पक्षियों का भी संचारण 
नहीं है मात्र वायु का हो सारण है अत. भाप सरल मार्ग को छोड़कस अन्य वक्रमार्ग से गमत 
कीजिये । 

दृष्टि-विष ध््॒प को प्रतिबोध प्रात्त हेगा--ऐसा जानकर भगवान्‌ उसी मार्ग से विहाब 
किया । भगवान्‌ ने उत्तरवाघालान्तर वनक्षण्ड मे आगमन किया । वहाँ पक्ष मण्डप में नासिका 
पद नेत्र फो स्थिर कदर प्रतिमा घारण की । 


१० कनकखल आश्रम से उत्तरवाचाठासन्निविश की ओर बिद्दार 
(क) एवं कौशिकनागायोपकृत्य निरगाहनात्‌ । 
प्राप चोत्तरचावालसन्निवेशं जगदूगुरु :॥ 
- त्रिशक्षाका० पर्ष ६० । सर्ग ३। इलो० २८० 
(ख्र) उत्तरचाधालंतर वणसंडे चंडको सिओ सप्पो । 
हर ट् रू 
उत्तरवायला नागप्तेण खीरेण भोयणं दिन्न॑ | 


+ज-आव७ मति गा ४६७ । पूर्वाधे ४६८ पूर्वाध 


मलय टीका - उत्तरचावालो नामसन्निवेशः, तत्र भगवान्‌ पक्षक्षपणपारणके 
ग़्तः | 

उत्तर चावलान्तर--कलकललकश्रम से विहार कय भगवान्‌ उत्तसवावक प्राम 
पषधारे ॥ 
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-११ उत्तरवाचाला माम से विद्दार 
(क) ततः श्वेतारूयां नगर्या' गतः, तम्न प्रदेशीराजा, सं भमवतो महिसां 
छतवान । 
क्राव० ति० गा ४६१८ । मछथय टीका 
अद मास क्षमण का ( उत्तरवाधाला ग्राम मे ) पारण कर, वहाँ से विहाश कर समवान 
ए्वेता स्बीका तगदी पधारे । बहाँ प्रदेशी रजा ने सगधान्‌ की महिमा की । 


“१२ श्वेताम्बिका नगरी से सुरभिपुर की ओर बिद्दार 


(क) ततो भयव॑ सुरभिपुरं बच्चह, तत्थ अंतराए णिल्या रायाणो पंच रहेहि 
ए'ति पएसिरन्नो पासं, तेद्ि तत्थ सामी बंदितो पूइतो य, ततो सामी सुरभिपुरंगतो, 
तश्थ गंगा उत्तरियव्बा, तत्थ सिद्धजत्तो नामनावितो, खेमिलो माम सठ्णजाणतो, 


तब्थ नावाए छोगो विछमाइ | * * >। 
--अआव० मति गा ४६८। मलय हीका 


(ख) प्रदेशी स्वपुरेडथागात्‌ स्वामी थ विहरन्‌ क्रमात्‌ | 
नगर सुरभिपुरं तपःसुरमिरभ्यात्‌ ॥ 
मेदिन्या इब संव्यानं प्रतिमानमिषांबुचेः । 
गंगा तरंगिणीमुश्नतरंगामासदत्‌ श्रभुः ॥ 
तां तितीषु: सिद्धदं तनाविकप्रगुणीक्ृषताम्‌ । 
आरोहदूभगवाज़ावं पथिका अपरे5पिष्ठि ॥ 
+जिशल्लाका० पव॑ १० | सर्ग ३ । इशो २८८ से २६० 


एवेशास्थिका नगषों से विहाब भगवान सुरुभिपुर नगर के अब्तद में पघारे। वहाँ 
बिहाए करते हुए भगवान सुद्यभिपुर प्राम पघारे | वहाँ गंगा लदी के पाल भराये | भगवान ने 
ताथ द्वादा गधा तदी से उतरने की इज्छा की । घिद्धदत तामक ताथिक था। उसकी नाव से 
भगवात तथा अन्य छोग बेठ । 


“१३ सुरमिपुर के बाद नाथ से उतरकर भगवान स्थाणुक प्राम पधारे 


(क) प्रभु' नस्वेयतुर्नागो तर्या उत्तीय घ प्रमुुः । 
यथाबदेय्याषथिकों प्रतिक्रस्यान्यतो 5चलतू ॥३४५०॥। 
५ रे र््‌ 


न 
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ध्याश्वेद्यनुपदं सो5गात्स्थुणाके सन्निवेशने । 
अधो5शोकस्य चापश्यअभ्लु प्रतिमया स्थितम्‌ ॥ 
--जकिशलाका७ पर्च १० । सर्ग ३५ इलो ३४७,६५२ 
(ख) ( उपसर्ग ) ततो भगबस्तमुपसगंयितु प्रारब्धं कम्बलशब्लो नावमुत्तारित- 
बन्तो | ततो भयधं दगतोराए ईरियावहियं पडिक्कमिउ' पष्थितो । * > 2 सामीषि 
थुणागसंनिवेसस्स बाहिं पडिम॑ ठितो ४ * | 
“+आध० नि गा ४७१ । मलय टीका 
नाथ से उतर कर भगवान ईर्यापथिकी प्रतिक्रमणकरण वहाँ से विहार किया । घिहार 
करण स्थाणुग्राम मे पधारे | घहाँ अशोक वृक्ष के नीचे प्रतिमा मे रिथित हो गये । 


विभिन्‍न राजाओं का सम्पक- प्रथम चतुर्मास के बाद 
(ग) पच्छा सेयविय गतो, तत्थ पएसी राया समणोबासएः सो मद्देति 
सक्कारेति, ततो सुरभिपुरं बच्चत्ति, तत्थ अंतराए णेज्जगा रायाणो पंचह्दि रहेद्ि ए'ति 
पएसिस्स रज्नो पासं, तेद्दि तत्थ गतेद्दि सामी पूतितो य बंद्ितो य । 
--आव० चू० पूर्व भाग प्‌ २७४०२८० 
(थ) पारयित्वा भ्रभुर॒पि श्वेतवीं नगरीं ययो। 
प्रदेशिना नरेन्द्र ण जिनभक्तेन भूपिताम्‌॥ २८६ ॥ 
पौराउमात्यचमूपाथ: पदेशी परिवारितः | 
मणवेवापरोडम्येत्थ. जगस्नाथमबन्दतः ॥ २८७ ॥ 
प्रदेशी स्वपुरेडदथागात्‌ स्वामी च विदरन्‌ क्रमात्‌ | 
नगर सुरभिपुरं तपःसुरभिरभ्यगात्‌ ॥ २८८ ॥ 
+त्रिशलाका० पव १० | स्ग ३ 
(&) सेयवियाए पदेसी पंचरहो णंल्नरायाणो । 
-भआाव० नि गा ४६८ 


टीका- छत्तरचाबरा नाम सन्निवेश' * » । ततः श्वेत्तामूध्यां नगयाँ गत: 
तत्र प्रदेशी राजा, स भगवतो महिमा कृतबान्‌ तथापश्चभीस्थेरागताये प्रदेशिपार्श्य 
हे ५ 
निजाएवंनिज्ञका धवकगोत्रा राजानस्तेडपि महिमां कृतकल्तः । 


उत्तर बाबाला से पल्रह दिन का पारणा कर भगवान इवेशाम्बिका नगरी पहुँचे । वहाँ 
बाज प्रदेशी ने भगवान को पंदन किया । वहाँ से सुराभिपुर को ओद भगवान ने घिहार 
किया । मार्ग से पाँच तेयक राजा ने मगवान को रथ हे नीचे उतर कर धंदन किया । 
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१४ स्थाणुक प्राम से राजयूह ( नालंदा ) की ओर बिद्र 
(क) ततो सामी रायगिहं गतो, तध्थ नालंदाए बादिरियाएं पतुबायसालाए 
एयंमि पदेसे अद्दापडिरूबं॑ उग्गाहमणुण्णवित्ता पढम॑ मासक्खमणमुपसंपण्जित्ताणं 


विहरइ । 
--आव० नि गा ४७१। मख्तय टोका 


(ख) कायोघ्सग पारयिल्या विहरन्‌ भगवानपि | 
पादुन्यासेः पुनानःक्ष्मां प्राप राजगृहं पुरम्‌। 
पुरस्यादूरतस्तस्य नालंदाया बहिभु षि। 
स्वाम्यगाच्छालां तंतुबायस्यकस्यचित्‌ ॥ 
तंतुबायमनुज्ञाप्यवर्षावस्तु' जगद्गुरुः । 
शालाया एकदेशेडस्थाल्मासक्षपणमाश्रितः ॥ 
--त्रिदालाका० पर्च १० । सर्ग ३। गा ३७० से ३७२ 
स्थाणुक ग्राम मे कायोत्सगं पारकर भगवात्त विहार करते हुए शालगृह नगय पषारे। 
उस नगद के बाहर नालन्दा तामक भूमि-भाग में किसी एक ततुवाय की बिद्ाल शाला मे 
पधारे ) बहाँ वर्षा काल मिगर्मम करने के लिए बणकर की भगवान बाज्ला ली। वहाँ मास 
क्षमण करते हुए शाला के एक भाग में भगवान्‌ रहे । 


0) १००८ दोच्च॑ बास॑ मास मासेण खममाण पुव्चाणुपुव्बिं चरमाण गामाणु- 
गाम॑ दूंहड्जमाण जेणव रायगिद्दे नयरे, जेणब नालंदा बादिरिया, जेणेब तंतुबाय- 
साला, तेणंव उबागच्छामि, उबागष्छिता अद्दापडिस्वं ओगहं- ओगिण्हामि, 


थओगिए्दट्वत्ता तंतुबायसालाए एगदेसंसि वासावासं उबागए । 
--भग० श १४५ | ्‌ २१ 


“१४ नालंदा ( ततुबायशाला ) से कोल्लाक प्राम की ओर विद्दार 
दीक्षातः प्रावृषं सामी हितीयामतिगम्य तामू। 
नालंदाया निरीया5गात्‌ फोछ्लाके सन्निव शने || 
--त्िशछाका० पर्ध १० । सर्ग ३। गा ३६८ 
ततो भयबं चतउत्थमासक्खमणपारणगे नालदातो निम्गंतूण कोल्छागसन्निबसं 
गतो । 
--आव० नि गा ४७३ । मलय टीका । 
भगवान महाबोर ने दीक्षा लेने के बाद द्वितोय चतुर्मास नालदा पाड़ा मे निर्ममत 
किया | वहाँ से घिहाए कण भगवान प्रहावीर कोल्लाक ग्राम पधारे । 
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:१६ कोहलाग संनिवेश से सुवणखल की ओर विद्दार 
*१७ छुबणंखल से ब्राद्मणप्राम की ओर विद्वार 
१८ ब्राह्मणम्राम से चंपा नगरी की ओर विद्दार 

(क) मछूय टीका “कोल्लाकः सन्निवेशः, तत्र भगवते बहुलो नाम ब्राह्मण 
पारणके पायस॑ दत्तवान्‌ , ततो दिव्यानि प्रादुभू तानि 2८ 2 ४ । ततो भगवान्‌ गोशा- 
लेन सह सुबणखलल गतः, तस्य बहिः पायसस्थाली भग्ना, * 2 »। 

ततो सामी बंभणगामं गतो। तत्थ नदो य उबण्णंदो य दुवे भायरो, गामस्स 
दो पाडगा, एगो नंदस्स बिहतो उबनंदस्स, ततो सामी नंदस्स पाडय॑ पथिद्दो नंद्घरं 
चे, 2 2 », ततो सामी निग्गतो) चंप॑ गतो, तल्थ बासावार्स ठाइ | 

--आध० नि गा ४७४ । मलय टीका 
(ख) गोशालेन सम॑ स्वणंखलाख्यं सन्निवेशनमू । 


प्रध्यचालीअसुर्मा गे युगमात्रप्रदत्तटक_॥४१३॥ 
2८ 0२ 


स्वाम्यगादत्राद्षणप्रामे हो स्तस्तत्र च पाटकों । 
तयोनदोपनंदाख्यौ स्वामिनो श्रातरावुभौ ॥४१६॥ 
भर अर भर 
स्वामी व प्रययो चंपां वर्षारात्र' तृतीयकम्‌ । 
तत्र चास्थात्‌ प्रतिज्ञातठ्विमास क्षपणह॒यः ॥४२६॥ 
--त्रिशलाका० पथ १० । सगे ३ ।लो ४९३,४१९,४२६ 
प्रथम पारणे मे कोल्छाग संनिवेश से बहुल ब्राह्मण ने भगवान को दान दिया ॥ 
कोह्लाक सब्निवेश से मोशाले के खाथ भगवान स्वर्णललख की ओयश विहार किया । मार्ग 
में भगवान ने विश्राप्र किया। वहाँ से बिहार कर ब्राह्मण ग्राम पधारे। वहाँ नंद और 
उपतंद नामक दो भाई थे। ग्राम के दो पांडे थे। एक पाडे का मालिक नंद तथा दूसरे पाड़े 
का मालिक उपनस्द था। वहाँ से धिहार कर भगवात तृतीय वर्षाबास व्यतीत करने के 
लिए चम्पानगरों पघारे । 


१६ चंपा नगरी से काछाय संनिवेश की ओर विहार 
(को बहिः पुर्या हितीय॑ ट्विमासक्षपणपारणम्‌ । 
क्ल्वा स्वामी सगोशालः कोछ्छाकेडगान्निवेशने ॥ 
नकत॑ तत्रगृद्दे शून्ये तस्थो प्रतिमया प्रभुः | 
तदूद्वारेडस्थात्तु गोशालो छीत्वा कपिरिवाउस्थिरः ॥ 
--त्रिशलाका०» पे १० । वर्ग ३। इछो ४२५, ४२९ 


३८ 
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(ख) ततो चरिस॑ दोमासियपारणयं बाहि पारिता काछाय॑ नाम सन्नि- 
पेशंगतो गोसालेण सम, तत्थ भयधघं सुन्नघर पडिमं ठितों | ४ * २। 

चम्पानगरी के बाहर दूसरे दो मास क्षमण का पाक्ण कब गोशाला के साथ भगवान 
कालाय ग्राम पघारे। वहाँ शात्रि मे एक शुन्यग्रह में प्रतिमा में स्थित हो गये । 


“२० क्लोल़ाय प्राम से पत्तकाछाय प्राम की ओर विहार 


'क) ततो निग्गंतुण सामी पत्तकालयं नाम गामंगतो । 
अझाव० नि गा ४७५ | मलय टीका 


'ख) निष्क्रम्य स्वाम्यगादूप्रामे पत्रकालेडभिघानतः । 
प्राग्वच्चास्थाच्छून्यगृद्दे निशार्या प्रतिमाधरः | 
-त्रिशलाका० पर्ष १० । सर्ग ६। इलों ४३९ 
कालाय ग्राम से निष्क्मण कर भगवान पत्तकालाय नामक ग्राम पघार । 


“२१ पत्तकालय से कुभाराक संनिवेश की ओर विहार 
“२९ कुमारकर्स निवेश से चोराक संनिवेश की ओर बविद्दार 
(क) ततो भगबं॑ कुमाराए संनिवेसे गतो, तत्थचंपरमणिज्जेडज्ञाणे पड़िम॑ठितो। 
% १८ » | तदनन्तरं भगवान्‌ चोराके सन्निवेशे । 
- आवब० नि गा ४७७ मलय टीका 
(ख्र) कुमारसन्निवेशेषगादू भगवानथ तत्र च॑। 
घंपकरमणीयाख्योद्याने5 भू त्‌ प्रतिमाधरः । 
भर २ नर । 
इयाय नाथ नाथो5पि चोराफेडगा न्निषेशने ॥ 
--त्रिशक्ाका० पथ १० । पर्ग ३। इशो ४४५, ४७७ उत्तरा् 
पत्तकाक्लाय ग्राम से विहार कर भगवान महावीर कुमादक सनिवेश ( ग्राम ) पघारे 


बहाँ बम्पक रमणीयोद्यान मे प्रतिमा में स्थित हो गये | वहाँ से बिहार कर चौथाकस निवेश 
पधारे । 


“२३ चोराक सन्निवेश से प्ृष्ठचंपा की ओर विद्दार 


(को दिनानि कतिचित्तत्रातिवाह्य परमेश्वरः । 
तुर्या' प्रादृषमस्येतु' प्रष्ठ॑र्पा पुरीं ययौ ॥ 
“तिशलाका० पर्च १० । सगे ३ । इलो ४८७ 
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'ख्र) ततो भयब॑ पिद्दिचंपं गतो, तत्थ बासारत्त॑ करेइट । 


आव० नि गा ४७७ मलय टीका में उद्धव 
“रे४ प्ृष्ठचंपा से कयंगछा सन्निवेश की ओर बिद्दार 
(ख्र) पिट्टीचंपा वासं तत्थ चडम्मासिएण खमणेण । 
कयंगल देवडलबरिसे दरिद्धेशाण गोसाढो ॥ 
“-आव० नि गा ४७५ 


मछय टीका--भगवान्‌ प्ृष्ठवंपायामाबासं ( वर्षाबासं ) कृतवान, तत्र 
चातुर्मासिकेन क्षपणेन क्षपितवान्‌, ततो बहिः पारयित्वा कतांगछसंनिवेशे देवकुले 
प्रतिमया स्थितः । 
(ख) चतुर्मासस्यन्तदिषसे पारयित्था बहिः क्यचित्‌ ! 
जगाम त्रिजगन्नाथी नगरं कतमंगलम्‌ ॥ 
तस्य देवकुलश्येककोणतस्थी समाहितः | 
तत्तंभ इबनिष्कंपः कायोस्सर्गधरः प्रभुः॥ 
--त्रिशज्ञाका० पर्ष १० ।सर्ग ३। एलो ४५९, ४९२ 
भगवान महावीक्ष ने चतुर्भास के क्रत मे कायोत्सगं पारकर पृष्टंपा से विहीाए कर 
कृतमगल->कपगला ( कृवांगल ) सब्निवेश पधारे । वहाँ देधालय के एक कोणे में स्वम्म को 
हरह सड़े होकइ फायोत्सग फरने छगे । 


“रे£ क्रतमं गछ ( कयंगछा ) सन्निवेश से श्रावस्ती की ओर विद्यर 
(क) ततो सामी सावत्थि गतो; तत्य सामी बाहि! पडिमंठितो । 
--अआष० नि गा ४७८ | मणपय टीका 
(३८2 २ आतेडथतपतोदये । 
श्रावस्ती स्वाम्यगाशस्थो बहिश्च प्रतिमाधरः ।। 
--जत्रिशकाका» पर्थ १० । पर्ग ३ । इशो ५०४५ 
कुतमंगल नगद से विहाय कर भगवान शावस्ती तगबी पधारे। बहाँ तगष के बाहर 
प्रधिमा में स्थित हो गये । 


.२|ै श्रावस्‍्ती नगरी से इहलेददुक प्राम की ओर विद्दार 
(को तादे सामी हलेदूदुको नाम गामो तंगतो, तल्थ मह्पमाणों हलेद्दुगरुक्खो 
» * » स्रामी पढिम ठितो । 


--आध० मि गा ४७५ | मलय टोका 
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(सत्र) किंचित्‌ स्थित्वा प्रभुरगादूमामं नाम्ना हरिद्रकम । 
बदिद्वरिद्रवृक्षस्थ तलेउस्थात्‌ प्रतिमाघरः ॥| 
--त्रिशलाकफा० पर १० । सगे ३ । इलोक ५२० 
श्रावस्ती नगरी से विहाद कर भगवान हरिदृदुक नामक ग्राम पधारे । षहाँ ग्राम के 
बाहर हरिदुदुक दृक्ष के नोचे प्रतिमा में स्थित हो गये । 


“२७ हरिददुक धाम से नंगला प्राम की ओर विहार 
(क) शान्‍्ते बह्ौ सगोशालो प्रामेडगाल्लांगलाभिघे । 
स्वाम्यस्थाश् प्रतियया  बासुदेबनिकेतने ॥ 
--ज्रिशलाका ० पर्व १० । सर्ग ३ । एलो ५२७ 
(ख) ततो हरिद्रकात्‌ ग्रामात्‌ स्वामी नड्नलायां प्रामे बासुदेवगृहे प्रतिमया 
ह्थितः । 


“>-अआाब० मि गा ४८० | मलय टीका 
हशिदृदुक ग्राम से थिहाय कर भगवान नगला ग्राम वधार । वहाँ बासुदेव के मल्दिय में 
प्रतिमा में सिथित हो पये । 


“२८ नांगलाप्राम से आबत्त प्राम की ओर विहार 
(क) कायोत्सर्ग पारयित्वा प्राम आवर्तनामनि | 
गत्वा स्वामी बलदेवौकस्यस्थात्‌ प्रतिमाधरः ॥ 
--जिश्लाका० पथ १० | सर्ग ६ । लो ५३४ 
(खो ततो भगवान्‌ आवबत्त प्रामे बलदेवगृद्दे प्रतिमां प्रतिपन्‍्नः । 
--आध० मि गा ४८० ।मलय टीका 
फायोत्सगं पार कर नांगल ग्राम से विहाद कश भगवान आवत्त ग्राम पधारे । वहाँ 
बलदेब के मन्दिर मे प्रतिमा मे स्थित हो गये । 


२६ आवत्त प्राम से चौराक सन्निवेश की ओर विद्दार 
( क) ततो सामी चोरागं नाम सश्चिवेशं गतो, 
तल्य गोदियभत्त' सिह्मडू, तत्थ भयघं पडिम ठितो । 
-“ आध० निगा ४४० | मछय टीका में उद्ध त 
(ख) ततश्च प्रययो स्वामी चोराके सम्निवेशने । 
तश्रेकत्र रहःस्थाने तसथों व प्रतिमाघरः ॥ 
--ज्रिशलाका पर्थ १० । सर्भ ६। हों ५४२ 
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आधर्त ग्राम से विहाद कर भगवान चोदाक सब्निवेश पधारे | वहाँ प्रतिमा मे स्थित 
हो गये । 
'३० चौराक प्रात से कलंबुका सन्निवेश की ओर विद्दार 
(क) तधों सामी कलंबुया नाम संनिवेसों तत्थ गतो । 
- आध० नि गा ४५० | मलय टीका मे उठ, 8 
(ख) जगाम च जगन्नाथः सन्निवेशं कलंबुकम्‌ । 
-- त्रिशछाका ० पर्व ३। इछो ५४५ | उत्तवर्ध 
चोदाक ग्राम से घिहाइ कर भगवान कलवबुका ग्राम पधारे | 
-३१ कलंबुका प्राम से छाढ देश की ओर विहार-“अनाय देश में प्रवेश 
(क) आयदेशे विदरता सद्दाया दुल्भामया । 
तस्मादनाय देशेषु विहरिष्यामि संप्रति ॥५५॥ 
एवं विमृश्य भगवान्निसगंकर रपुरुषम्‌ । 
विवेश लाढाबिषय॑ यादोद्योरमिवाणबषम्‌ ॥५६ै॥ 
--त्रिशलाका० पथ १० । सगे ३ 
(खो ततो भगवान्‌ लाढासु जनपदे गतः । 
--आवध० मिगा ४८२ । टीका 
भगवान कलबुका ग्राम से विहाद कर अनार्य देश--छाढदेश मे पघारे 


३२ अनाय देश से आय देश को ओर विद्वार पूणकलाश ग्राम में प्रवेश 
(क) तत्ने ब॑ भूरिशः छत्वा कर्मनिजरणं प्रभुः । 
कृतकृय इजाचालीदायदेशस्य संमुखम्‌ ॥ 
यास्त॑ च स्वामिनं पूर्णणलश प्रामसन्निधों ॥ 
--त्रिशलाका० पर्थ १० । सर्ग ३ । दलों ५६१,५६२ पुर्वाप 
(ख) ततो छाढाभ्यो निगतो5न्तरा पूर्णकलशो नाम म्रामः । 
-आध० नि गा ४५२ टीका 
कार्य देश में कर्मों की पनोभूव निर्णया कर भगवान मे आये देश को ओर विहाइ 
किया; बिहार कर पूर्णकछश ग्राम पधारे 


३३ पृर्णकछश भ्राम से भहिलपुर ( भदिया ) की ओर विद्दार 
(क) क्रमेण भद्दिलपुरे स्वाम्यगात्तत्र पंचमीम्‌। 
नित्ये वर्षाचतुर्मासीं चतुर्मासीमुपों षितः ॥ 
--ज्रिशलाका० पर्व १० । धगें ३। दस्तों ५६६ 
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» »% » भहिय षासासु चठ्मासं | 
-आधण० नि गा ४८२ 
(ख) टीका 2» * ततो भगवान्‌ भद्विकां नगरीं गत» तत्र चातुर्मासिकं 
क्षपण छृतवान्‌ | 
पूर्णकलछश ग्राम से विहार कर भगवान शहिया दगरी--भद्दिलपुर पधारे। वहाँ बाद 
मास का उपवास--दौमासी तप करके पंचम चतुर्मास किया । 


“३४ भ्रद्विया नगरी से कदलीसमागम्त श्राम की ओर विहार 
(क) पारयिस्वा बहिः क्‍्यापि विहरंश्च प्रभु क्रमात्‌ 
प्रामे जगाम कदलोसमागम  इतीरिते॥ 
--त्रिशलाका० पर्ष १० । सर्ग ३। एछो ५६७ 
(ख) ततो बाहि पारेइ१ विहरंतो कयलिसमागमो नाम गामो | 
» >> मगबतः प्रतिमा - कायोह्सगः । 
“+-भाष० मि गा ४५२, ४५०३ | टीका 
भहिलपुर्त से बाहढ तप का पाएण कद भगवान वहाँ से पिहाय कद कदछी समागम 
धाम ग्राम पधारे ! 


“३४ कदछी समागम से जम्यूसंड की शोर विद्दार 
(क) ततो भगवान्‌ जं॑बूखंडो नाम प्रामस्तत्र गतः * »< » भगवतस्तथेव | 


प्रतिमा । 
--अआाध० मथि गा ४५३ । टीका 


(ख) जंबूखंडाभिधं प्राम॑ जगाम भगवानपि | 
प्रतिमासथे प्रभो. 5 # ४ 
--त्रिशलाका० पर्व १० । सर्ग ३। इलोक् ५७३३ ५७४ पूर्वाध 
कदलिसमागम नामक ग्राम से विहाय कब भगवान जबवूखण्ड ग्राम पधार ॥ वहाँ 
प्रतिमा मे स्थित हो गये । 
“३६ जम्बुसंड से तम्बाय सन्निवेश की ओर विद्वार 
(क) ततो भयव॑ तंबाय॑ नाम गामो, तध्य आगच्छति | 


» » » सामी बाहि पडिमंठितो । 
“व ० लिगा ४०३ | टीका 


(सर) क्रमेण प्रययो स्वामी तुबाके सन्निवेशने । 
बहिश्चास्थग्रतिमया गोशालो प्राममभ्यगात्‌ ॥ 
-“-तभ्रिदयश्ञाका० पर्व १० | सो ३ । इलो ५७४ 
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जंबूलड से विहार कर भगवान्‌ तंबाय--तुम्बाक' तामक ग्राम पधारे ! वहाँ बाहुच 
प्रतिमा मे स्थित हो गये । 


-३७ तम्बाय सन्निवेश से कृपिय सन्निवेश की ओर बविद्दार 
(क) अथगादट्विहदरन्‌ बीरः क्ृपिकां सस्निवेशनम्‌ । 
--त्रिशलाका० पथ १० । सर्ग ३। दलों ५५१ पूर्षाष 


(ख्र) भगवान्‌ तंबाके नाम प्रामे गतः  * ४ । ततो भगवान्‌ कृपिकानाम 
स॑ निवेशस्त गतः । 
-आाव० नि गा ४५४ । टीका 
तहम्बाय ग्राम से विहाद कर! भगवान कृपिय सब्निवेश पधारे । 


३८ क्रूपिय सम्निवेश से वंशाली की ओर बिद्दार 

(को अथत्तश्चकितेमु क्त: क्षमितश्च प्रभुः पुरीम। 
विशा्ीं प्रतिचचाल हो मार्गों स्तस्‍्तदन्तरे ॥(८०७॥ 
तत्रावोचत गोशालो नायास्यामि त्वया समम्‌। 
मां हन्‍्यमानमपि यक्त्व॑ तटस्थ इवेक्षसे ।५८८॥ 
९ र््‌ >( 
ततो ज्गाम भगवान्‌ बशालीगामिनाध्वना । 
प्रबचाल गोशाल एको राजमगरह्दाष्यना ॥५६५४।॥ 
हु मै ् <्‌ 
स्वामी जगाम विशाल्यां शार्७० कर्मारसंश्रिताम्‌ | 
अनुज्ञाय जनांस्तस्स्थांस्तस्थो व प्रतिमाघरः ॥६०४॥ 

-त्रिशक्षाका ० पथ १० | सर्ग ३ 


(ख) तत्थ बच्चताणं दुवे पंथा, ताहे गोसालो भ्रणइ -तुड्फे ममंहम्माणं न 
बारेह, तुष्फेदि सम॑ बहूवसरगं, अन्न॑ च अहं चेवब पढम॑ हम्मामि, तो बर॑ एकछलछो 
बिदरिस्स, सिद्धत्थो भणइ तुम जाणसि, ताददे सामी वेसालीमुद्दो पयाह इमो य 
भयवतो फिडितो अन्नतो पट्ठितो |  * < | 

--आाव० लि गा ४८५३ । मलयटीका में उठ त 


कूपिय ग्राम से घिहार कर भगवान ने पैश्ञाली-विशाला तपदी की ओब विहार किया । 
मध्य में दो मागें थे । (एक घिशाला नगरी की ओर, दूसरा शाजगृही की ओक । ) गोशालंक ने 


३०४ वधमान जीवन-कोश 


भगधान से कहा--हे ताथ ) में आपके साथ नहों जाऊंगा | क्योंकि जब मुझे कोई मारता 
है हब भाप हटस्थ रहते हैं। फलस्वरूप भगवान विश्ञाक्षा नगरी की भोग विहार किया, 
कोर गोह्यालक ने राजगहु की ओय | 


भगवान विशाला नगरी पधारे | वहाँ लोहार की शाला में आज्ञा प्राप्तकर प्रतिमा 
में स्थित हो गये । 


“३६ बशाली ( कम्मार शाल्ग ) से प्रामाक सन्निवेश की ओर विद्दार 
(क) स्वामी व विहरन्‌ प्राप प्रामाक॑ सबन्निवेशनम्‌ । 
बिसेलिकासिधानस्य तस्य यक्षस्य सदूमनि ॥ 
विभेलकोद्यानस्थेस्थात्‌.. कायोस्सर्गधरः प्रभुः । 
स यक्षः प्राग्भवश्ष्टसम्यक्त्वो उपूजयश्रभुम्‌ । 
दिव्येः पुष्पांगरागाद्य रनुरागाधिगाधिवासितः ॥ 
+-+त्रिशलाका० पर्व १० । सर्ग ३। इलो ६११ उत्तशर्थ ६१२,६१३ 


(सत्र) गामाग बिदेलग जक्ख तापसी उवसमावसाणथुई । 
- भआव० नि गा ४५६ | पूर्वार्ध 
टीका-ततो भगवान्‌ प्रामक नाम संनिवेश गतः, तत्र बिभेलके उद्याने 


अगणतः प्रतिमास्थितस्य बिभेलकनामा यक्षः पूर्जा कृतचान्‌ । 
घेशाली नगरी से विहाय कर मगवान महाबोण ग्रामाक तामक सम्निवेश पधारे । बहाँ 


बिभेलक उद्यान मे बिभेलक यक्ष के मन्दिय में प्रतिमा मे स्थित हो गये । थहाँ उस यक्ष ने 
भगवान की पूजा की । 


-४० ग्रामक सन्निवेश से शाल्रोशीष प्राम की ओर विहार 
(क) प्रामेडय शाल्शीष5गात्तत्र च ब्रिजगश्रमुः । 
उद्यानेडस्थाश््रतिमया माघमासस्तदा स्वभूतू ॥६१४॥ 
-त्रिशलाका० पर्ध १० । सर्ग ३ 
सखि तदनन्तर भगवान्‌ शालिशीष नाम प्रामं गतवान्‌ , तत्रोद्याने प्रतिमा- 
प्रपस्नस्यकटपूतनाव्यंतरी तापसीरूपं विकुर्थित्वा शीतोपलर्ग कृतवबती। अवसाने च 


रात्र स्तस्या उपशमों बभूव । 
भः --आव०७ नि गा ४५६। टीका-मलप टीका 


ग्रामक ग्राम से विहार कर भगवान शालिशीपं ग्राम पधारे । वहाँ उद्यान में माघ- 
महिने में प्रतिमा मे स्थिर हो गये । कटपूतना व्यरी ने तापसी रूप की विकुर्षणा कब छीतोप- 
सर्ग किया । 
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४१ शाछिशीष नगर से भहिया नगरी की ओर विद्दार ८ 
(कक) ततो भयवं भदियं नाम नयरिं गतों, ततो छाट्ट' बासमुवगतो, 2९ २ » 
पच्छा मगहाविसए विहरह, निरुवसग्गं अट्ठमाले उड़बद्धिए। एतदेव संक्षेपेणाह - 
पुणरवि भदियनयरे तथ॑ विचित्त तु छट्ठथवासम्मि। 
समगहाहू निरुवसर्ग मुणि उउबद्धम्सि विहरित्था ॥ 
-+आध० मि गा ४८५७ 
(ख) अथ गह्वा भद्विकायां पुर्या' तत्यौं तपः परः । 
दीक्षायां प्राइ्रष' षष्ठीमतिवाहयितु' श्रभ्रुः ॥६२४५॥ 
गोशालस्तत्र मिल्तिः षष्ठमासाज्जद्गुरोः । 
सेषां कुबं न्‌ प्राग्वद्स्थात्‌ प्रध्यहं प्रीतमानसः ॥रेह॥ 
विविधाभिप्रहणपूर्षक॑ चतुर्मासक्षपणं तत्र च प्रभुः । 
कृल्वा वर्षारात्रनिगंमे विद्थे पारणकं पुरो बढह़िः ॥६२०॥ 
--विशलाका» पर्व १० | सर्ग ३ | इलो ६२५ से ६२७ 
शालोशीष॑ तगयण से विहार कर भगवात भर््िकागुरी पधार । यहाँ भगवान ने दीक्षा 
के बाद छाट्टा च॒तुर्मास क्िया। वहाँ छह मास के बाद गोशाक्षक भगवान के पास 
बापस बाया। 
बर्षाकाल निर्ममन कर नगर के बाहर चाद मासक्षमण का पारण किया | 


४२ छट्ठ॒ च॒तुर्मास के बाद भद्विकापुरी से मगध देश के विभिस्न भांग की ओर 
विहार 
(क) अथ स्वामी महावीरो गोशालेनामुसेबित- । 
मासानष्टानुपसर्ग व्याह्ार्षो्मगधावनों ॥। 
--त्रिशलाका० पर्थ १० । सर्ग ४। इलो १ 
ततो मुनि :7भगवान्‌ सगधेषु जनपदे ऋतुबर्द काले निरुपसग' व्यहा- 
बीत । 
“>-आव० नि गा ४८७ | मलय टीका 
भव्विकापुरी से विहार कह भगवात गोशालक के साथ उपसर्गशहित मगध देश की 
भूमिका में पथारे । वहाँ मगध के घिभिव्न भागों में अच्टमास विचरण किया । 


“४8 म्गध जगपद से आलंभिया नगरी की ओर विद्दार 


(क) ततो भयवं आलमि नगरि गतो, तत्थ सत्तमो वासारत्तो । 
--आव»७ नि गा ४५७ | हीका 
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(ख) पुरीमाठभिकां गध्वा सप्तमी प्राज्ष' प्रभुः | 
--त्रिशलाका० पर्च १० । सर्ग ४ | इलो २ । पूर्वाघ 


म्गंध देश से विहार कर भगवान्‌ चतुर्मासार्थ अलंभिका नगयों पधारे | 


“४४ ओलंभिका नगरी से कुडांक सन्निवेश की ओर विद्दार 
(क) ततो बाहि पारित्ता कुडागो नाम संनिवेसोत॑; एइ, तध्य वासुदेषघरे 
कोण सामी पडिम॑ ठितो । 
--भाव० नि गा ४५७ | पलय टीका 
(ख) चतुर्मासावसाने च पारयिल्वा बहिः प्रभुः। 
गोशाल्संयुतो5गच्छत्‌ कु'डके सन्निवेशने ॥ 
तत्र स्वामी वासुदेवायतनस्येककोणके । 
तस्थों प्रतिमया रध्नप्रतिमिव निवेशिता ॥ 
जिशलाका० पथ १० | सर्ग ४ | इलो ३, ४ 


भालभिका नगरी के बाहर पारण कर भगवान गोशाला सहित कुण्डक नामक ग्राम 
पधारें | वहाँ ढासुदेष के मल्दिर मे एक कोणे मे पतिमा में स्थित हो गए। मानो र्नमय 
प्रधिमा निवेशित--स्थापित हो । 


४४ कु'डक प्राम से भद्दन ( मदन ) सन्निवेश की ओर विहार 
(क! ततो निग्गया समाणा मदहणा नाम गासो, तत्थ बलदेवधरे शअंतो कोणे 
सामी पडिमंठितो । 
++अआव० नि गा ४५७। मलय टीका 
(ख) कर्मा रिमदनः स्वामी मर्दनाख्ये निवेशने । 
गल्बा चाउस्थाक्रषतिसया बलदेवनिकेतने ॥ 
--त्रिशक्लाका० पर्ध १० । सर्ग ४ | दछो ११ 
कम रूपी छ्षात्रुओं का मर्दन करने थाले मगवान-कुण्डक ग्राम से विहाद कर मर्दत 
तामक ग्राम पधार । वहाँ बलदेव के मल्दिर मे भगवान प्रतिमा में स्थित हो गये । 


४६ मदन प्राम से बहुसाछुग प्राम की ओर विदा 


(कौ ततो सामी बहुसालबगो नाम गामो, तत्थ सालवणं नाम॑ उज्जाणं, तल्य 
गतो । 
“जआब० मिगा ४८५८ | मकछय टीका 


्छ 
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(ख) प्रामेडगादूबहुशालार्ये तपःशालो जगदूगुरुः | 
तत्र शालवनोदाने तसथो च प्रतिमाघरः ॥ 
+तिशलाका पर्व १० | सर्ग ४ | एलो १३ 
मर्दन ग्राम से विहार कर तपरवी भगवान बहुशालग्राम पधारे। वहाँ शालवनोद्यात 
में प्रधिमा मे स्थित हो गये । 


४७ बहुसात्या प्राम से छोद्टागछा नगर की ओर विहार ८ 
(क) ततो भगवान्‌ लोह्ागले नगरे गतः । 
- आव० मसिगा ४५८९ लय टीका 
(ख) सा श्रान्ता नाथमानच नाथो5पि विदरन्‌ ययौ | 
पुरं छोद्दागलंराज्ञाधिष्ठितं जितशन्रुणा ॥१५॥ 
जिशलाका पर्णत १० । सगे ४ | इलो १५ 


बहुशाल ग्राम से घिहाइ करा भगवान लोहार्गछा नगर पघारे । वहाँ जितशत्रु नामक 
बाजा था। 


“४८ छोहागछा नगर से पुरिमताछ नगर की ओर विहार 
(क ततो सामी पुरिमतालं गच्छइ । 2८ 2 । इतोय सामी बिहरमाणो सगड- 
मुदस्स दड्जाणस्स नयरस्स य अंतरा पडिमंठितो । 
“--अआावब ० नि गा ४८९६ | मलय टीका 
ख<हऋ ४ विदहरन्‌ भगवान्‌ ययो। 
पुरिमतालाख्ये तत्र.. चेद॑ पुराइमवतू ॥ 
--जिशलाका ० पथ ५०) सर्ग ४ | इलो १६ 
लोहार्गला नगर से विहार कर मगवान पुरिमताल नपर पघारे । बहाँ शकटमुख नामक 
इथान में प्रतिमा मे स्थित हो गए । 


“४६ पुरिमताल नगर से उन्नाग सन्निवेश को ओर विद्वार-- 


(क) ततो सामी उन्नागं वच्चहट | 
ग मु --आव ० लि गा ४५९॥। टीका 


(ख्र) उष्णाक॑ सर्निवेश च॒ प्रयगादूअगवानपि । ु 
---जिशलाका० पर्ष १० । सर्ग ४ । एलो ३६ । उत्तशाघ 
पुशिमतल लग के शकटमुख नामक उद्यान से बिहार कक मपवात उच्णाक सब्िवेद 


प्वारें | 
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'४० हन्नाग ग्राम से गोभूमि की ओर विहार ८ 
(को स्वाम्यप्यद्र. गल्वाउस्थात्तत्मतीक्षणकाम्यया । 
घघूवरनरा नाथ प्रेश््य 'चे॑ व्यचितयन्‌॥ 
पीठभृच्छत्र॒भ्दूवासो यहान्योड्प्यस्य सेवकः । 
देवायस्य तपोराशेय देषोउमु' प्रतीक्षते ॥ 
एवं विचिन्त्य तेष्मुव्चन्‌ गोशाहं स्वाम्यमपेक्षया । 
सम॑ तेन प्रजन्‌ स्वामी क्रमाद्गोभूमिमासद॒त्‌ ॥ 
--त्रिशलाका० पर्व १० । सर्ग ४ | हछो ४४ से ४३ 
(ख) ताद्दे सामी अदूरं गंतु' पदिच्छुइ, पच्छाते भर्णंति “एस एयरस देवज्ज- 
गस्स पीढियावाहो वा छत्तथारो वा आसि) ततो एस अदूरे ठितो, ततो मुक्को 2०८ 
ततो विहरंतो सामी गोभूमि वच्चइ । 
--आवष० मि या ४५९,९० । मलय टौका 
उष्णाक ग्राम से कुछ दूर जाकर भगवान गोशाले फी प्रतीक्षा कच्तते कहे । वचषघु के 
पुरुष भगधान को देखकर विचार करने छगे कि--देखो ! यह महातपस्वी देवार्य इस पुरुष की 
प्रतीक्षा करते रहे है। इसलिए यह मनुष्य उनका प्रीठधारी, धतन्रधारों अथवा दूसरा कार्य 
करने बाला सेवक होगा! ऐसा विधार कर उन लोगों ने भगवान के छिए गोशाले को 
छोह दिया । 
तत्पश्चात्‌ मगवान गोशाले के साथ विहरण करते हुए गोभूमि में पदापर्ण किया | 


'४१ गोभूमि से राजगृह की ओर बिहार : ; 
(को ततो बिहर॑तो सामभी रायगिहं गतो। तत््थ अद्वमो बासारत्तो । 
-आाव० नि गा ४१९० । मछय होका 
(ख) स्वामी राजगृद्दे गत्वा बर्षारात्रमथाष्टमम्‌ । 
--त्रिशकाका० पर्च १० । धर्ग ४। इलो ५२ । पूर्वार्ध 
गोभूमि से घिहार कर भगवान शाजगणह नगर पधारे । वहाँ क्षाठवाँ चतुर्मास किया 


“५२ राजगृद नगर से छाढ, वज्ञभूमि। सुम्दभूमि की श्रोर विद्ार-( आठबें चतुर्मास 
के बाद ) अनाये देश की ओर विदह्ार-: 
(क निर्जाय कम मेज्यापि बहस्तीति व्यचिल्तयत्‌ ॥४५३॥ 
बजञभूमिशुद्धभूमिलाढा दिम्लेच्छमूमिषु । 
कर्म निजरणाया5गात्‌ स्वामी गोशालकान्थितः ॥४४॥ 
-त्रिशछाका पर्ध १० | सर्ग ४.। इशो ५३ । उत्तराषं, १४ 
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(ख्र) ततो भगवान्‌ राजगृद्देष्टमं वर्षारात्र' कृतवान्‌ , तदनन्तरं च बशमूमो 


४26४3 आव० ति गा ४६१ । मछय टीका 

आठवें चतुर्मास के पश्चात भगवान ने थितन किया कि मुझे अमी बहु कर्मों की 
निर्थरा करनी है फलस्वरूप कर्म_निर्जंशा के लिए भगवान गोशाला सहित ब्रत्यभूमि, शुद्धभूमि, 
शाहादि स्लेच्च देशों में विचश्ण किया । अतः भगवान शाजगृह से छाड ( दाढ देश ) पघारे ॥ 


“४३ बज्ञभूमि-सुम्हभूमि-लाढभूमि से सिद्धाथपुर की ओर बिद्दार 
( अनाय देश से षिद्दार ! 
६४ सिद्धा्थपुर से कूमंप्राम की ओर विहार 


(को ततो अणारियदेसातो निग्गया पढ़मसरए सिद्धत्थपुरातों कुम्मगार्म॑ 
संपत्यिता । 


--आवब० नि गा ४६१ | मलय टीका 
(खो सगोशाल्स्ततः स्वामी सिद्धाथपुरमाययौ | 
ततो5पि प्राचलद्‌ प्राम॑ कूर्मप्रामामिधं प्रति ॥ 
--त्रिदालाका० पर्व १० । सर्ग ४ । दलों ६७ 
अतार्य देश से विहाद कदर भगवाल गोशालक के साथ सिद्धार्थपुर ग्राम पधारे । 
इसके पषचातू सिद्धार्थपुर ग्राम से कूर्म ग्राम की ओर विहाश किया ! 
(गो गोशालेनान्वीयमानो दुधिया भक्तमानिना । 
कूमप्रामाभिधे प्रामें जगाम भगवानपि ॥ 
--त्रिशलाका ० पथ १० । सर्ग ४। एलो ७५ 


(घ) ततो द्ोडवि कुम्मगाम॑ संपत्ता | 
बोजय कु आवब० नि गा ४६२ | मछय टीका 


अनयवान विहार करते हुए गोशाला सहित कमंग्राम पधारे । 


४४ क्रूम्प्राम से सिद्धाथपुर की ओर विहार 


(क) अन्‍्नया सामी कुम्मगामातो सिद्धपुरं पश्थितो | 
“-+अआबध० नि गा ४६२ । मलय टोका 


(खतरे कूमप्रामाच्व गोशालेनान्वितः परमेश्वरः । 
प्रतस्थे प्रतिसिद्धाथपुरारूयं नगरोत्तमम्‌॥ 
--त्रिशलाका पर्च १० । सर्ग ४ । इलो० १२४ 
कूम ग्राम से बिहार कर भगवात गोशाला सहित सिद्धार्थपुर तामक उत्तम तगरी कीं 
भ्रोष को | 
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“१६ सिद्धार्थपुर से बशाली नगरी की ओर विहार": 
(को नायोडपि सिद्धार्थ पुरादूबशालीं नगरीं ययौ । 
शंख्ः पिठधुहत्तत्राभ्यानने गणराठ_ भ्रम | 
- त्रिशल्ञाका पर्ध १० । सर्ग ४ | इलो १३५ 
(सर) ततो भगष॑ वेसालि नगरिं पस्ो, तत्थ संखो नाम गणराया, सिद्धसप्वस्स 
ण्ण्णो मित्तो। सो रत पूएह्‌ । 


--आब ०नि गा ४६३ । महंय टीका 
सिद्धार्थ पु९ से विहाद कर भगवान वेशाक्षी नगदी पधार । बहाँ भगवान के पिता के 
मित्र हांखयण शाजः ने भगवान की पूजा की । 


(७ बैशाली से धाणिश्य प्राम की ओर विद्दार 


(क) ततः अ्रतस्थे भगवान प्राम॑ वाणिजकं प्रति | 
मार्ग गंडकिकां नाम नदीं नावोत्तत्तार च ॥१३६॥ 
अथ बाणिजकम्राम॑ं जगाम भगवानपि | 


बहिश्व धमध्यानस्थस्तत्राइस्थात्‌ प्रतिमाधरः ॥१४३॥ 
--ज्रिशछाका पर्व १० । सर्ग ४। एलो १३९,१४३१ 


(ख) पच्छा वाणियगामं पहावितो, तत्थ अंतरा गडइया नदी; ५ सामी 
नावाए उत्तिज्ञो । “८ * » ततो भयबं बाणियगार्म गतो । 
--आब० नि गा ४९३,६४ | मछय टोका 
वेशाल्ली से भगवान वाणिज्य ग्राम को ओंर विहाद किया । मार्ग मे गण्डकिका नदी 
( मब्डकिका तदी ) नाव से पाक्ष फी, ताब से उतर । 


हत्दचात भगवान वाणिज्य ग्राम पधारे | ग्राम के बाहुए प्रतिमा में स्थित हो गये । 


४८ घाणिज्यप्राम से श्रावस्ती नगरी की ओर विहार 
(को कायोत्सगं पारयित्वा श्रावस्त्यां पयु पेय थ। 
दीक्षातों दृशर्म वर्षाकारूं स्वाम्यत्यवाहयत्‌ ॥ 
--त्रिशछाका पर्व २० । तर्ग ४ | इलो १४८ 


(ख्र) ततो सामी सावस्थि गतो, तध्य दृसम॑ बासारत' । विचित्त' तबोकम्म 
ठाणाईहि । 
->-बाव७० मिंगा ४९४ । मलय टीका 
वाणिज्य ग्राम में कायोत्सगे को पार कर ब्हाँ से विहार कर श्राषस्ती नद॑र्ीपिकौरें। 


बघमान जीवन-कोश १११ 
(४६ क्रावस्ती नगरी से सानुछट्ठिय सन्निवेश को ओर बविद्दार 
(क) पारयित्वा बद्धिस्तत्र श्रामेडगाल्सानुयष्टिके । 
भरद्र। थ प्रतिमा तंत्र भगवान्‌ प्रत्यपद्चत ॥ 
--त्रिशलाका० प्‌ १० । सर्ग ४ । दल्ो १४९ 
(वो तदनल्तरं सानुरूष्टिप्रामं गतः | तथ बाहि सश्पद्ििमं ठितों । 
>-अआाव० नि गा ४६४ । मलय टीका 


श्रावस्ती नगरी के दह्षणें चतुर्मास के बाद नगद के बाहय पाक्षणा कर भगवान सामुय- 
ष्टिक प्राम पधार । 


६० सानुयष्टिक ग्राम से दृढभूमि - पेढाल्म्राम की ओर विद्दार 


(क) पारयित्वा भ्रभ्ुुस्तत्र विहदरन्‌ प्रथिवीमिमाम्‌ | 
दृढभूमिमनुप्राप.. बहुस्लेब्छकुला55कुछाम्‌ ॥१६०॥ 
पेढाल्मामं निकषा पेढालारासमल्तरा । 
कृताष्ठमतपःकर्मा पोछासं चेश्यमाविशत्‌ ॥१६१॥ 
--त्रिदाशाका० पथ १०, हे ४ 
(ख) दृढभूमि बहुमिच्छा पेढालग्गामागओं भयघं । 
पोछासचेइयम्मि छ्विएगराइ' सदापडिस । 
-+आब० नि गा इ६७ 
टीका-दृढभूमिनाम बहुम्लेच्छा, तत्र पेढाल्मामप्तागतो भगवान्‌, तस्यबह्िः 
पोछाशे चध्ये-व्यन्तरायतने एकरात्रिकीं मह्दाप्रतिर्मास्थितः । 
सानुयष्टिक ग्राम से विहार कर भगवान महावीर प्रचुर म्लेज्ब लोगों से मरपूर टढ- 
भूमि मे पधार। घहाँ पेढालछ ग्राम के नजदीक पेढाल नामक चैेत्य मे अष्टभक्त ( तीन दिन 
का उपवास ) तप से प्रवेश कर एक शत्रि की महाप्रतिमा में स्थित हो गये । 


'६१ पेढालम्राम से बालुका आम की ओर विद्दार- 
(क) पथि. सूयकरस्पृष्टे युगमाज्प्रदत्तटक.-। 
अगवान्‌ बालुका भिख्य॑ प्रा प्रत्यचछत्ततः ।२८४।, 
जगाम वालुकाप्राम॑ प्रशमामृतसागरः । 
जानुद्ष्न॑ बाहुकायां सण्जल्पादी जगदूगुरुः ॥२८०॥ 
--जिशलाका० पर्ष १० | सर्ग ४ । इलो र८४, २५७ 
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(स्र| सामी बालहुया नाम गाप्ो त॑ पहावितो, तत्थंतरा पंच चोरसए बवितव्य॥ई 
बाल॒गंच- जत्थ बहुतरं खुप्पइ, पच्छा तेहि पथ्ययगुरुतरेहि माउलोत्ति बाहितो, सागय॑ 


च वस्जसरीरा देंति जेड्िं पव्ययावि फुटेल्जा, तादे वालुयागामं गतो | 
--आवब० नि गा ५०४ | टीका 


पेढाछग्राम से विहार कर भगवान घालुका ग्राम पघारे। मार्भ मे अधम संगमदैब ने 
पाँच सौ चोर और वालुका को विकरुवंणा की । वे पाँच सौ थोरा 'मातुल | मातुल | कह कच 
भगवान का इस प्रकार झ्ालिंगन करते ये यदि पर्व होता तो फूट जाता । 


'है२ बाल॒का ग्राम से सुभौम ( छुयोग ) प्राम को ओर विहार 


ततः सुभौमम्रामे गतः । 
-आवब० नि गा ५०६ । मलय दोफका 


बालुका ग्राम से घिहाद कर भगधान सुभौम ग्राम पधारे । 
*६३ सुभौमग्राम से सुच्छेत्ता माम की ओर बिद्दार 
तत्तो भयधं निग्गंतूण सुच्छेत्ता नाम गामो तहिवष्चड । 
--आध० लि गा० ५०५ | टीका 
सुमौम ग्राम से विहार कर भगधान सुक्षेत्र ग्राम पधारे 


'६४ सुच्छेत्ता प्राम से मलय आ्राम की ओर विद्वार 
ततो सामी सुच्छेत्तातों बिनिग्गंतूण मलय॑ नाम गा गतो । 


--आव० नि गा ५०६ )। मकछय टोका 
सुक्षेत्र ग्राम से विहाब कब सगवान मलय ग्राम पघार । 


६४ मलय ग्राम से दृश्तिशीषर माम की ओर विद्ार 


वतो निग्गतो दृश्थिसीर्स नाम॑ गार्म गतो । 
-+अाव० नि गा ५०६ मछय टीका 


मलय ग्राम से घिहार कर भगधान हस्तिशीषे ग्राम पधार । 


“है हस्तिशीष नगर से तोसलि प्राम की ओर बिहार 


ततो भगवान्‌ तोसलिप्राम गतः । 
--आव७ सति गा ५०८५ । मशय टीका 


हस्विशीष नगर से विहार कर भगवान तोसलिग्राम पघारे। 


“६७ तोसलि ग्राम से मोसलि की ओर घिद्दार 


भगवान्‌ मोसलि गतः ! 
--आव७० ति गा ६०६ । मछय टीका 


तोसलषिग्राम से घिहाब कद भगवान्‌ मोसलिगप्राम पषारे । 


वर्धमान जीवन-कोश औ१३१ 


“८ मोसलि प्राम से तोसलछिक प्राम को ओर विहार 
हतो भगवान्‌ तोसलिकमतामं गतः । 
-्ञाव० मि मा ५०९ मलय टीका 
मोसलि ग्राम से विहास कर भगवान होसलिक ग्राम पधारे | 
'है६ तोसलिक प्राम से सिद्धाथ पुर की ओर विद्दार 


हतो सामी सिद्धस्थपुरं गतो । 
ञ --आध० नि गा ५०६ । मलघथ टीका में उठ, ह 


होसलिक ग्राम से विहाइ कद भगवान्‌ सिद्धार्थपुर्ष षधारे । 


*७० सिद्धार्थ पुर से वज्प्राम की ओर विहार 
“७१ बजहुप्राम से आलंसिया नगरी की ओर विद्वार 
(क) 5 तीयिकेडथ दिवसे तत्रगोचरचर्यया । 
प्राषिशद्गोकुलबरे पारणेच्छुजगद्गुरुः ॥३१६॥ 
३ >९ ९ 
ततश्च विहरन्‌ स्वामी पुरीमाछभिकां ययो । 
तस्थो प्रतिमया तत्रालेख्यस्थ इब सुस्थिरः ॥३२२।॥ 
--त्रिशक्ाका पर्व १० | सर्ग ४ । इलो०» ३१९, ३२२ 
(ख्) ततो ट्वितीयदिने ब्रजगामे गोकुले भिक्षा्थ हिण्ठते | ४ * « । ततो सामी 
आहंभिय॑ गतो | 
आव० ति था ५१० ५१६३ | मलय टोका 
भगवान महावीब द्वितीय दिन बज्ग्राम पधारे । वहाँ से विहार कर आप आलंसिका 
तगदयी पधारे । 


"७० आ्ंभिया नगरी से सेयविया-श्वेता म्बिका नगरी की ओर विहार 
'७३ श्वेताम्बिका नगरी से श्रावस्ती नगरी की ओर विहार 
(को ततो सेयबियं गतो, तत्थहरिस्सहोपियपुच्छगोएड, ठततो सावरल्यि शो; 


शा हिप कल टिती। -+आवब० ति गा ५१३। मलय टीका 
(ख) मगवानपि निर्गध्य नगरीं श्वेतवीं ययौ। 
बिदूयुदिन्द्रो हरिसहस्तत्रेत्याउबन्दत प्रभुम्‌ ॥ 
आरुूयायसो5 पिहरिवज्ञगामनिजमाश्रयम्‌ । 
नाथोडपि गल्वा भ्रावस्थ्यांतस्थों प्रतिमयास्थिरः । 
त्रिशलाका० प्ष १० । सर्म ४ | इलो७ ३२७, ३२५ 
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आलंशिका नगद्दी से विहार कर सगधान हवेताम्बिका तगदो पणारे ! वहाँ हस्शिह 
साम इस्ध ने भगवान को बन्दता को । वहाँ से विहार कर भगवान श्रावस्‍्ती तगरी आये और 
वहाँ प्रतिमा मे स्थित हो गये । 


'७छ श्रावस्‍्ती नगरी से कोशाम्बी नगरी को ओर विहार 
“७५ कौशाम्यी नगरी से वाराणसी नगरी को ओर विद्दार 
'७ह बाराणसी नगरी से रएजगृद् की ओर बिद्दार 
“७७ राजयगृह से मिथिला नगरी की ओर बविद्दार 
(क) ततो सामीं कोसंबिगतः, तत्य चंद्सूराखविमाणा मदह्दिम॑ करंति पिय॑ च 
पुच्छृति, बाणारसीए सक्षोपियं पुच्छइ, रायगिद्दे ईसाणो, मिद्दिछाए जणगो रायपूय्य॑ 


» घरणोय पियपुच्छतोएड । 
करे 33302 --आध० नि गा ५१५५ मय टीका 


खि) महिमान॑ प्रभोश्कक्र.ः कोशाम्बी व ययो प्रभुः ॥३३८॥ 
तत्रा5कन्दू सविमानो जिनेन्द्र' प्रतिमास्थितम्‌। 
अक्त्याउस्येत्य बवनदाते सुयात्राप्रश्नपूषकम्‌ ॥३३६॥ 
क्रमाच्च विहरन्‌ स्वामी ययो वाराणसी पुरीमू। 
अम्येश तत्र शक्रण बबन्दे मुद्तात्मना ॥३४०॥ 
ततो राजगृद्दे गस्‍्बा स्थितं प्रतिमया प्रभुम्‌। 
ईशानेन्द्रोडनमदूसक्श्या . सुयात्राप्रश्नपूषंकम्‌ ॥३४१॥ 
गतो5थ मिथिलापुर्या' स्वामी जनकभू भुजा । 
धरणेन्द्रंण. चाउपूजि प्रियप्रश्नविधायिना ॥३४२॥ 
--त्रिशवलाका पर्व १० । सगे ४ । इलो० ३३५८ उत्त० ३३६ से ३४२ 
श्रावस्ती नगरी से विहाश कर भगवान कौश्ास्वी तगरी पवारे! बहाँ प्रतिमा में 
स्थित मगवान को सुर्य-चर्ध मूल विमानकों साथ में लेकर भक्ति से घुलसाधा पुर्षक बह्दना 
की फिर बघहाँ से अनुक्रम से विहार कर भगवान वाराणसी नगरी पघारे। वहाँ एक्स ने 
भाफर भगवान को वन्दनता की । वहाँ से विहार कश भगवान राजगह पधारे। वहाँ 
प्रतिमा में स्थित भगवान फो ईश्यानेन्द ने बन्दना की । घहाँ से घिहार कर भगवान मिथिला 
धेगरी पधारे। वहाँ अतक राजा व धरणेर्र ने वनदना की । 


“७८ मिथिढछा नगरी से बैशाढी की ओर बिद्दार 
ततो बिहररमाणोडगाढ् शालीं नगरों प्रभुः । 
तप्न बकादशो थर्षाकालो श्रतदिनादभूत्‌ ॥ 


वर्धभान जीवन-फोश ३१४५ 


तसयांथ समरोचाने बलदेवनिकेतने । 
चतुर्मासक्षपणभ्ृत्तश्थो. प्रतिमया प्रंभुः ॥ 
--त्रिशलाका० पर्ध १० । सर्ग ४। इसो ३०३, ४४ 
मिथिज्ा नगदों से घिहाब कर भगवान वैशाली--विशाला तगदी पधारे । वहाँ दोक्षा 
के बाद व्याय्थों चतुर्मात किया । बलदेव के मन्दिर मे भगवान चार मास द्षमण स्वीकार 
कच्च प्रतिमा में स्थित हो गये । 


"७६ उ्यारहवें च॒तुर्मास के बाद बशाली विशाछानगरी से ससुमारपुर मगर को ओर 
विहार 
(क) पारयित्वा प्रभुरपि विदरस्नल्यतो ययौ । 
“-त्रिशलाका पर्व १० ; सगे ४ । इलो० ३६४ । पूर्वा्ध 


विशाक्षा मछरों मे चार मास क्षमण का पाणणा कर भगवात वहाँ से विहाए किया | 


(ख) ते ण॑ कालेण॑, तेण॑ समए ण॑ अहँ गोयमा | छुठमत्थका लियाए एक्‍्कारस- 
बासपरियाए छट्ठ छुट्ट पं भ्रणिक्खित्तेण तबोकम्मेण संजमेणं तबसा अप्पाणं भावेमाणे, 
पुष्वाणुव्वि चरमाण, गामाणुगाम॑ दुइज्जमाणे जेणेब सु'सुमारपुरे नगरे जणेब असोय- 
बणसंडे उ्जाणे, जेणंेब असोयवरपायवे, जंणव पुढबीसिछाफ्ट्ओ तेणव छवा- 
गच्छामि, असोगवरपायबवस्स देद्वा पुठवीसिछावट्टयंसि अद्मभत्त परिणिण्द्ामि, दो 
वि पाए साहट टु बग्घारियपाणी, एगपोग्गछनिबिद्वविद्वी, अणिमिसणयण्ण ईसिपष्भा- 
रगएणं काएणं, अद्दापणिहिए्िं गत हि, सर्व्यिदिए्दि गुत्त एगराइओं मद्दापडिसं 
हएबसंपड्जत्ता ण॑ विहरामि । 


भग० श ३।३उ २ | सु १०५ 
(ग) इतश्च नगरमामाकद्रोणमुखा दिषु । 
बिहरन्‌ भगवान्‌ वीरः सु सुमारपुरं ययौ। 
तत्रोद्यानेडशोकखंडे5घो5शो कद्रो: शिलातले । 
कृताष्ठमप्रमुभेजे... प्रतिमामेकरात्रिकोम्‌ ॥ 

->ब्रिशछाका ० पथे १० | सर्ग ४ । इशों० ३७२,३७३ 

(घ) धतो वेशालीनगरीमगमत्‌ , “ ?* हदनस्तरंथ भगवान्‌ सूसमारपुरं 


४०७ --आब० मि गा ५१७ | मरूष टीका 


बेक्षाती तवरी से विहाए कर मगवान नगर, ग्राम, क्ाण औष :व्रोणमुख धापि स्थानों 
मे चिदृतन करते हुए पुपुमाक्षुर,आाये । 


११३ व्धेभान जोीवन-कोश 


बहाँ अशोक खण्ड नामक उद्यान में अशोक वृक्ष के तोचे एक शिलातश पद ॒धष्टम भक्त 
तप कर भगवान एक दात्रि की भिक्षु-प्रतिमा घाएण को । उस समय दीक्षा ग्रहण हुए भगवान 
को ब्याह बर्ष हो गये थे । 


*८० छुछुमारपुर नगर से भोगपुर की ओर विहार 
(क) प्रार्नाथोडषि संहृत्य प्रतिमामेकरात्रिकीम्‌ । 
क्रमेण विदरन्‌ श्राप पुरं भोगपुराभिधम | 
--त्रिशलाफ़ा० पर्व १० । सर्ग ४। फशो० ४६७ 
(ख्र) ततो भोगपुर॑ स्वामी गतवान्‌ । 
--अआवब० ति गा ११७ । मलय टीका 


प्रात; काल एक दाज़ि की प्रत्तिमा पार कद अनुक्रमत: घिहार' फक्षते-करते भगवान 


भोगपु९ पषारे । 


“८१ भोगपुर से नन्‍दी प्राम की ओर विद्दार 

“८२ जन्‍दी प्राम से मेंढिक प्राम की ओर विहार 

«३ मेंढक प्राम से कोशाम्बी नगरी की ओर विहार 

(के) नल्श्िप्राम॑ ययौ प्रामं बिहरन्‌ भगवानपि। 

नन्दिना पिठ्मित्रेण भक्तितस्तत्र चार्यत ॥४७१॥ 
प्रामेषइथ मेण्हकम्रामे भगधान्‌ विहरम्‌ ययौ। 
दघावे तत्र हन्तु| च गोपालो बालूरज्जुश्वत्‌ ॥४४२॥ 
कूर्मार प्रामवत्तत्र  घ्नत्तमेत्य पुरन्दरः । 
गोप॑ निबारयामासबषन्दे च जगदूगुरुम्‌ ॥४०३॥ 
ततो निष्क्रम्य भगवान्‌ कौशाम्बीं नगरीं ययौ । 


“-त्रिशलाका ० पर्व १० । सर्ग ४ | इछो० ४७१ से ४७३:४७४ पूर्वा् 
(ख) तमो सामी नंदिगा् गतो, तल्य नन्‍्दीगाम॑ सगवतो पियमितों सो 
भहिम करेति, ततो मिढियगाममेति, तध्थ गोवो उबसग्गं काउमारद्धों' जहा कुमार- 
ग़ामेतद्वेव वाढरक्जुएण आहणंतो सक्‍केण तासितो। * 2 2। 
लतो सममी कोसंवि गतो । 


--भावक० ति पर ४३१७ क़ाय डीक़ा 


बचमान जीवन-कोश ३१७ 


ओगपुर् तगद से विहाच् कद भगवात नंदीग्राम प्थारे। वहाँ मदी नामक भगवान 
के पिठा का मित्र था। उसने भक्ति पू्थंक मगवान को पुजा की । वहाँ से चिहार कद भगवान 
मेंढक ग्राम पधारे । वहाँ एक गोपाल बाल रुज्जू लेकर भगवान को माण्ने के लिए दौढ़ा। 
वहाँ कु्माश गाँव की तरह हृल्द्र आकर गोंप को वाशण किया और भगवान को भक्ति से वनन्‍्दना 
की । धहाँ सै थिहार कण मगवात कौशास्बी तगरी पधारे | 


“८४ क्षोशाम्बी नगरी से सुमंगल प्राम की ओर विहार 
'८४ सुमंगल प्राम से सुच्छेत्ता की ओर विहार 
'८६ सुच्छेत्ता से पालक प्राम की ओर विहार 
(क) नाथो5पि विहरन्‌ भ्राप प्रामं॑ नाम्ना छुमंगलमू। 
तस्मिन्‌_ सनत्कुमारेन्द्र णाउभ्युपेल्याउभ्यवन्यत ॥ ९०१ ॥ 
ततो जगाम भगवान्‌ सुक्षेत्र सन्निवेशने । 
तस्मिन्मादेन्द्रकक्पेन्द्र णेश्य. भक्‍्सस्‍्याइनमस्यत ॥ ६०२ ॥ 
नाथोड्थ पालकप्रामे ययो तत्रश्वदृश्यत । 
बणिजा वायलाख्येन यात्राय) चलछ्ता सता ॥ ९०३ ॥ 
--त्रिशलाका० पर्ष १० । धर्ग ४ 
(खो ततो सामी कोसंबीतो निग्गंतृण छुमंगलं नाम गाम॑ गतो, तश्य सर्ण- 
कुमारों एश्वद्ति पिय॑ व पुन्छइ, तत्थ पढम॑ सिंदीकंदगनिवारणत्थमागतो संपरय॑ 
पुण पियपुच्छुतोत्ति। ततो सामी सुच्छेत्त' गतो, तध्य माहिदों पियपुच्छुतो एछ ततो 
सामी पालगं नाम गामं गतो | तध्य वाइलो नाम वाणिओ जत्ताए पधावितों सार्मि 


पेच्छुड | 
गज >आाब० मनि गा ५२० 


कोशांवी तगदी से प्रस्थान कर भगवान सुमगल ग्राम पधारे । सनत्कुपाद इम्द ने 
भाकध बत्दमा की । वहाँ से विहार कर भगवान सत्देत्र ग्राम पघारे। वहाँ माहेर्द्र कष्प के 
इन्द्र ते आकृद भक्ति से वन्‍्वता की । वहाँ से विहाज कर भगवात पाछक ग्राम पधारे । वहाँ 
बाइक ताद्क वणिक ने भगभान को यात्रा करते हुए देखा 


'८७ पाछक ग्राम से चम्पा नगरी की ओर विद्ार 
(क) स्वामी थे विदरन्‌ प्राप चम्पां नाम महापुरीम्‌॥ ६०४॥ 
तबराग्निहोश्रशाछाया स्वातिदतहिजन्मनः । 
तल्थो बर्षायहुर्माशी हादशों स्वान्युपोषितः | १०३ |। 


-जिशुछाका० पव॑ १० | सगे ४ 


३१८ वर्धभान जीवन-कोश 


(ख्र) ततो साभीच॑पं नयरिंगतो। तध्ष्य खोमदत्तमाहणस्स अग्गिहदोससाछाए 
बस उवगतो, तत्थ चाउम्मासं खमडइ | 
--आव० नि गा ५२१ ॥। टीका 
पाकछ्क ग्राम से विहाद कर भगवान चम्पानगदो पधारे। वहाँ सोमदत (ध्वादिवत्त) 
नामक ब्राह्मण की अभिहोत्र को काला में बारहथों बतुर्मास किया । 


“८८ बारहव चतुर्मास के बाद भगवान्‌ चम्पा नगरी से जम्भिय प्राम की ओर विद्दार 
(क) चतुर्मास्यत्यये स्वामी जम्भकप्राममाययौ | 
तत्र नाट्यविधि शक्रो दशयिश्वाइब्रबीदिति ॥ ६१४ ॥ 
-जिशला का ० पषे १०३ सर्ग ड् 
(ख) ततो भयबं॑ चंपातो निमातो जंभियगार्म गतो, तत्थ सक्षो आगतो 
वंदित्ता पूइत्ता नट्टविद्दि उबदसित्ता | 
आब० नि गा ५२२ । मछय टीका 
जम्पा मगरी से घिहार कर भगवान लू भिक ग्राम पधारे । 
'८६ जंभिय प्राम से मेंढिय प्राम की ओर बिद्दार 
(क) श्रीवीरो5प्यगमद्‌ प्रामे मेंढकम्ा मनामनि ॥ *९* ॥ 
--जिशलाका ० प्थे १० । सगे ४ 
(ख्र) ततो सामी भिंढियगामंगतों । 
--कआावष० नि गा ५२२ | मलय टोका 
शु'भिक ग्राम से विहार कर भगवान मेडिक ग्राम पधारे । 
६० मेंढिय प्राम से छ॒म्माणि प्राम की ओर विहार 
(क) प्राम॑ पण्मानिनामान जगास भगवानपि | 
बहिश्च कायोश्सगंण तस्थों ध्यानपरायणः ॥६१८ ॥ 
--त्रिशलाका ० पर्व १० | सर्ग ४ 
(ख्रो ततो भयवं छुम्माणि नाम गामंगतो, तस्स बाहि पडिम ठितो | 
-आाव० मिं गा १२३ । मलय टीका 


मेढिक ग्राम से घिहाए कर सगवान छम्माणि-प्रण्माति ग्राम पषारे। वहाँ ग्राम के 
बाहर प्रतिमा मे स्थित हो गये । 


६९ छुम्माणि प्राम से मध्यम पाजा नगरी की ओर भगवान्‌ का विद्दार 
(क) भयवतो तदारवेयणिष्जं कम्स॑ उह्स्नं। ततो सामी मश्सिम पावंगतों । 


“-आव० थसि गा १२३६ । मतय हीका 


बघसान जीवन-कोश ३१६ 


(ख) प्रणष्ठमायामिथ्यादिशल्योडपि श्रुतिश्यभाग | 
अकम्पितः शुभध्यानादपापां मध्यर्सा ययौ॥ ौैरेदै ॥ 
“-क्रिशक्षाका पर्थ १० । सर्ग ४। एछो ६२३ 
माया औद्द मिथ्यादर्शन रुप हल्य जिनके ताद्ा हो बये हैं ऐसे भगवात्र कान में 
प्रवेशित शल्य से शुभ ध्यान से तनिक मी प्रकम्पित नहीं हुए। जुम्भक ग्राम से विहार कर 
सगवान मध्यम अपापानगदी पघारे | 


-६२ मध्यम पावा नगरी से पुनः जम्भिय ग्राम की ओर बिद्दार 
(क) स्वामी जगाम क्रूद्ुपालिकया महत्या | 
नद्या सनाथमथ जम्भकसन्निवेशम्‌ ॥ ६१८ ॥ 
--त्रिशलाका० पर्व १० । सर्ग ४ | इछो ० १५८५ 
(ख) ततो सामी जंभियगामंगतों । 
->आब० नि गा ५२४ | टोका 


मध्यम अपापानगयों से विहाश कद भगवान ऋजुबआलिका नदी के निकट जम्भक 
ग्राम पछारे । 


६२ १ जं॑म्भिय प्राम के बाहर केवलज्ञान-फेवलद्शन समुपन्‍न 


को जंभिय बहिः उज्भुवालिय तीरवियावत्त सामसालअद्दे । 
छट्ट णुक्कुड॒यस्स उ उप्पन्न केवलनाणं । 
--आब० नि गा ५२४ 
(ख) जगननाथो5थ तत्रजु पालिकोत्तररोधसि । 
भर ५ ऋ 
यामे चतुथ5हो भतु रुदपयत फेवलम ॥ 
-त्रिशलाका० पर्ध १० । सर्ग ५ । इलो १ पूर्वा्ष, ४ उतराधे 
चू कि जम्मक ग्राम के पदापेण के समय भगवान महाघीर छदमस्थ ये । जुम्मक प्राम 
के बाहर ऋणु वालिका नदी के उत्तर तीर पर सगवान महावीर को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ । 


“६३ भगवान के जनपद विहार-आय-अनाय देश में विहरण 
(क) मगद्दारायगिद्दाइसु मुणओ खेत्तारिएसु बिहर्रिसु । 
उसभो नेमी पासो बीरो य अणारिएसु'पि॥ 


“>आव० नि गा 
मछ्य टीका-मन्यन्ते सम जगतः समस्तस्यापि त्रिकालावस्थामिति मुनयो - 
भगबंतस्तीथंकतयस्ते सबंडपि मगधादिषु जनपदेषु राजग्ृद्दादिषु नगरेषु क्षेत्रार्यषु - 


३२० बधमान जीवन-कोश 


आयक्षेत्र पु विहतबंतः, 2 2 2, क्रूपभस्वामी अरिष्टनेमिः पाश्यनाथो बोरश्य 
भगवा निस्येते चल्वार॒स्तीथंकृरतो नायध्वपि क्षेत्र षु विहतबंतः । 

अगवान ऋषमताथ से बद्ध मान--सभी तीथंकरों ने आय क्षेत्र मे-- मगधादि देशों 
मे, राजगृह क्षदि तगशी मे घिचरश किया। लेकिन ऋषभताथ, अरिध्टनेमि, पाप्थताथ 
और! बीए भगवान ते अनायक्षेत्र मे भो विचरण किया । 


(ख्र) जिनेशो5पि बहुन्‌ देशान्‌ नानाप्रामपुराटवीः | 


वायुवष्ठिहरल्नित्यं निर्ममत्यः प्रयत्नतः ॥ ३६ ॥ 
--वोश्वर्धव ० अधि १३ | एलो ३९ 


घीद जिनेश साना ग्राम, पुर, अटवी ओर अनेक देशो में थायु के समान भिर्ममत्व होकर 
प्रयत्व के साथ (जीव रद्षा कश्ते) औद नित्य बिहार करते हुए घिचरने लगे । 


(गे प्रभुः प्रभ्जन इबाउप्रतिबद्धोडब्धिमेखलाम । 
नानाप्रामपुरारण्यां विजहारवसुन्धराम्‌ ॥ 
--त्रिशलाका 9० प्वे १० । सर्ग ३। इलो ४५ 
भगवान महावीर दीक्षित होकर विधिध ग्राम. पुर, अरण्य मे विवदने लगे । 


“६३.१ उच्जयिनी में घिहरण 
(घ) इस्या दिपरमाचारालंकृतो विहरन्महीम्‌ | 
उफ्जयिन्याः श्मशान देबो5तिमुक्तकाख्यमागमत्‌ | 
- बीरवधब० अधि १३ | इलो ४६ 
परम भाचाद से अलकृत घीर छजिनेन्ट्र पृथ्वी पर घिहार करते हुए उज्जयिनों के 
पतिमुक्त नाम के इमशान में माये । 


“६३-२ छाढ देश में विचरण का संकल्प 

नोट-- साधना काल के पाँचवे थषमे ओर दूसरी बाद नवपें वर्ष मे भगषान छाढ़देश 
की वज्थमूमि ओर सुम्हभमि मे बिहरण किया-- 

(क) भगषं चितेति बहुंकम्मं निशजरेयव्यं छाढाविषयं बश्चामि, ते अणाशिया, 
तत्थ निज्नरेमि, तत्थ भगवं अत्थारियदिद्वतं द्विदए करेति, ततो भगव निम्गतो 
लाढाबिषयं पविद्दो | 

हर ८ * 

(ख्र) तत्थ अइ्मं वासारत्त' चाउम्मासखमण्ण, बिचित्त य अभिमद्दे, वाहि 

पारित्ता, सरदे समतीए दिद्ठ/तं॑ करेति, सामी चिंतेति-बहुंकम्म॑ ण सक्कामिज्जरेह" 
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तादे सतेतेब अध्यारियदि्द्ठ त पडिकप्पेति, जहा एगरुस कु्ंबवियस्स साछीजाता, 
तादे सो कप्पडियपंथिए भणति तुब्मं॑ दियच्छित्त भत्त' देमि ममछुणह, फच्छाभे 
जद्दापुदं बच्चह, एवं सो ओबातेण लुगावेति। एवं चेब ममेदि बहुँकम्मं अच्छति, 
एतं तडच्छारिएदिं णिलनरावेयव्य॑ति अणारियदेसेसु, ताद्दे छाठावजभूमि सुद्धभूमि च 
बच्चह | 
“-भाब० चू० ए० २६०-२६६ 
(व) ज्ञमयित्थाउमुचन्सेघो नाथं नाथोडपि चाबघेः । 
ज्ञात्वाइविन्तयद््यापि निर्जाय बहुकम में ॥ ४५३ ॥ 
फर्मासद्दा येस्तन्मल्ये न हि क्षय्यं रगिस्यपि । 
जय्य॑ मह॒द्‌ द्विषश्क' बिना खलछ सनिरकः ॥१५४॥ 
आयदेशे विहरता सद्दाया दुलूभा मया। 
तस्मादनायदेशेषु विदरिष्यामि संप्रति ॥९५५॥ 
एवं विपृश्य_ भगवान्निसगरक् रपूरुषम्‌ । 
विवेश छाढाषिषयं यादोघोरमिवाणवम्‌ "(५४६॥ 
--त्रिशलाका पर १० । सर्ग ३ 
(ग) निर्जाय कम मेड्यापि बहस्तीति व्यचिस्तयत्‌ | 
वजञ्ञभुमिशुद्धभूमिलाढा दिम्लेछभूमिषु । 
कम निजरगायाडगात्‌ स्वामी गोशालकान्वितः ॥ ४४ ॥ 
-त्रिशलाका पवे १० | धर्ग ४ 
अमी मेर कमे बहुत बाको है। कर्म-सहाय बिना जल्दी कर्मों का क्षय नहीं होता 
क्योंकि संनिकों के बित्रा शत्रुओं को नही जिता जा सकता है --आय॑ देश में मुझे पैसा सहाय्य 
मिलता नहों है अत. लाढ देश में मुझे बिहृएण कबना अच्छा है । 


३७ नोका में विद्दर 


१ गंगा में नोका विदार 
को सुरभिपुरं सिद्धदत्तो गंगा कोसिय विऊ य खेमछतो । 
नागसुदाठे सीहे कंबसबलाण जिणमहिमा ॥ ४६६ | 
--आवब० नि णा ४६६ | उत्तताषं 
मल्य टीका-सुरभिपुरं भगवान्‌ गत/ तत्र गंगा नाम नदी खिद्धयात्रो 
नामनाविकः तत्र नावमारोहति, जने कौशिकों महाशकुलापरपर्याथों वासितवान, 
४१ 


३२२ बधमान ज्ीवन-कोश 


खेसठकश्ष शकुनविद्वानअवादीत्‌-यदि परमे तस्य भगवतः अ्रभावेन जीवाम 
इत्ति, अत्रान्तरे “८ * | नागो-नागकुमारः सुदृष्ट्रनामा सिंदजीवो, भगवत उपसरग 
कप्त सारब्धवानिति शेष» कंबठशबलौ चर नागकुमारों तंथारयित्वा जिनस्थ 
भगवतो महिमा चक्रतुः ॥ 

% » २ ततो अकक्‍ते प्रद्याह्यात॑ सति नागकुमारेपत्पन्नोः तद॒न्तरमबंधि- 
प्रयोजन; ततो भगवतः समीपे आगमन; किमथमित्यत आह -“वीरबरस्से त्यादि, 
घीरवरस्स भगवतो नावाख्ढस्य मिथ्यादृष्टिः सुदंष्ट्रनामा नागकुमारोड5कार्षीत्‌ 
( छपसगं ) ततो भगवंतमुपसगंयितु' श्रारब्धं कम्बछशबलो नावमुत्तारितवल्तो । 


(खत) ततो सुरभिपुरं गतो, तत्य गंगा उत्तरियव्विया, तत्थ सिद्ध जत्तोणाम णाविओ, 
खेमिलो नेमित्ियो, तत्थ य णावाए छोगो विरूग्गतिः तत्थ य कोसिएण मद्दासउणेण 
बासितें, तत्थ सो नेमित्तिओ वागरेति -जारिसंसड्णंण भणियं तारिसं अम्देद्ि 
मारणंतिय पावियव्यं, कि पुण इसस्स महरिसिस्स पभावेण मुच्चीहामो, सा य 
णावा पहाविता, ” < * सो संवहगबातं बिउव्वित्ता णाव॑ उष्बोलेतु' इच्छुति ४ 2 * 
घतो सामीजि उत्तिन्नो । 

--आव ० चू० पुर्व भाग-पृ० २८०-८१ 
भगवान ए्वेतव्या से घिहार कश सुरभिपुर जा रहे ये। बीव मे गडज़ा तदी आागयी ! 
भगवान ने तदी पाद की । सिद्धधत ताम का नाविक था। उस नौका में खेमिल ताम का 
नेमिसज्ञ था । उल्लूका अपशत्रुन हुआ-तब सखेमिल नैमित्तज्ञ ने कहा--इस महर्षि के कारण 
नौका पार हो गए । 
कम्बल-सबल तामक नागकुमादों ले तौका को पार करने में सहयोग दिया। यद्यपि 
सुदष्टू नागकुमाद भगवान का बेर पोषण करने के लिए नौका को डूबाना चाहता था - 


“२ नवधं चतुर्मास के वाद - बेशाली और वाणिश्यप्राम के बीच में गंडकोका नदी 
में नोका विहार -- 
(क) ततः प्रतस्थे भगवान्‌ वाणिजक प्रति। 
मार्ग गंडकिकां नाम नदीं नाबोत्ततारच ॥१९३६॥ 
उत्तीर्णमात्रो भगवान्‌ सेकते तप्तवाल के । 
अघारि नाविकेनंद्युत्तारणद्रविणाधिप्रिः ॥१४०॥ 
तदा च॑ शंखगणराड ज्ञामेयश्वित्रनामकः । 


नोसेल्येनागतो दूतो निषृत्तः प्रभुमैक्षत ॥१४१॥ 
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भत्सयित्वा नाविकांस्तान्‌ भगवल्तममोचयत्‌ । 
भक्‍सया चाभ्यच्य परया चित्रो निजपुरं ययौः ॥१४२॥ 


अथ  वाणिजकप्ताम॑ जगामस अभगवानपि | 
बदिश्व घर्मध्यानस्थस्वास्थात्‌ प्रतिमाघरः ॥१४३॥ 
--+त्रिशलाका० पर्व १० । धर्ग ४ । श्लोक १३९ से १४३ 
(ख) भगवंपि बेंसालि णगरि संपत्तो, तत्थ संखो णाम गणराय 7 सिद्धश्थरन्नो 
मित्तो, सो तं पूजेति, पच्छा वाणियग्गामं पधाबितो, तत्थंतरा गंडइता नदी, त॑ 
सामी णाबाए उत्तिस्नो, ते णाविया सामि भर्णति-देह्दि मोल्लं, एवं बाहूति, तत्थ 
संखरझो भाहणज्जो चित्तो णाम दृइकाए गएल्ओ णावाकडएण एति, ताहे तेण 
मोहतो मद्दधितोय । 


--आआव० चू० पूर्थ भाग ४० २९९ 


(ग) गंडइआसरि तिन्नो चित्तो नावाए भगिणिसुओ । 


--आाध० मि गा ४६४ | उतरशार्ध 


मलछय टीक्षा तथा भगवंतं बाणिम्पामं प्रति प्रचलछितमन्तरा गंडकिकां सरित 
नदीं तीण नाविकध्ृ त चित्रः शंखराजस्य भगिनीसुतो नावा समाच्छन्‌ मोलितत- 
+ रस 2 0- यकीन अब क प 


बान्‌ पूजितर्बाश्व । 
ततो भयव' बाणियगार्म गतो, तस्सख बाहिं पडिम ठितो । 


अब वेशाछी पे घिहार कर भगवान वाणिज्यग्राम पधारे तब मार्ग में मण्डीकीका- 
गंडकीका नदी नाथ से पाय को, तत्पद््यात्‌ धाणिज्यग्राम पधारे। नाविक ने भगवान 
से उतराई माँगी, धांख राजा का माणेज चित्र ने मगवान को देखा और भगवान को 
बन्दमा को । 


»३८ साधना काल के चतुर्माल ( वर्षावास ) 


«९ प्रथम वर्षाषास 
(क) तएणं अद्दं गोयमा ! पढ़म बासं अद्धमासं अद्धमासेणं खममाणं 
अट्टिययाम णिस्साए पढम अंतरवासं वासावासं डवागए । “2? । 
->भग० शे १५ प्र २१। पृ० ६५८ 
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(ख) १८ १ १८ धास' अदियग्गामे त्ति वर्षाकाठ्मस्थिकप्रामे, स्थित दृत्याद्वारः, 
सचास्थिकप्रामः पूर्ध चद्ध मानाभिघः खल्बासीत्‌ ' पश्चाद्स्थिप्रामसंज्ञामिस्थं प्राप्तः 
2 ९ », तत्थ सामी अद्धमासं अद्धमासेण खमह, एसपढमो वासारत्तो । 

--आवब० लि गा ४६४ | मलय टीका । पृ० २६८ से २७० 


था) ( सामी  त॑ देव दृइ्ज्जं तगगामं॑ एड, तत्थेगंमि उठए बासाबासंठितो | 
» ९ 2< । एव' तत्र भगवान्‌ अद्ध मास स्थित्वा ततोपच्छा अट्ठवियगामं गतो, तस्सपुण 


अट्टियगामस्स पढम॑ वद्धमाणयमिति नाम होत्था । 
--आवष० चू० ३८ २७१-७२ 


भगवान महाघोद का प्रथम चतुर्मास अस्थिक ग्राम मे था। 

प्रथम च॒तुर्मास के पन्‍्द्रह दिन व्यतीत होने के बाद मोराक ग्राम से विहार किया । 

नोट - मोशाक ग्राम के तप्पसों के असंतुष्ट होने के कारण भगवान ने 'चतुर्मास के मध्य 
में ही घिहाय करना उचित समझा । 


“२ ट्वितीय बर्षावास 

(क) 2 2 2९ दोष्चं बासं ४२» जेणेब रायगिद्दे नयरे जेणेब णालूंदा 
बाहिरिया, जेणेव तंतुबायसाला, तेणंब उबागच्छामि, तेणव उबागब्छित्ता, अहापडि- 
रूब॑ ओग्गह्‌ ठगिण्ट्रामि अहापडिरूबं ओग्गह ओगिण्दित्ता तंतुवायसालाए एगदेससि 


बासाथासं उवागए | 
-भग० हर १५। प्र २१२। ३० ६५८ 


खि)४ ४ *% प्राप राजगृह पुरम। 
पुरस्यादूरतस्तस्थ नालंदाया बहिस्ु जि ॥ 
विशाल स्वाम्यगच्छाला तंतुबायस्य कस्यचित्‌ 
तंतुधायमनुझञाप्य.. वर्षावस्तु' जगदगुरुः । 
शालहायां एकवेशेडस्थान्मासक्षमणमा श्रितः ॥ 
+जिशलाका० पववे १५० । सगे ३। इलो ३७० उत्त०, ३७१-३७२ 
दूसरे बषष मे मास-मास क्षमण युक्त अनुक्रम से विहार कक्ते हुए भपषवान्‌ बाजणह तगर 
के नालदा पाष्टा आये और नाछदा पाड़ा के बाहाभाग मे तंतुबाय शाक्षा के एक भाग मे यथा. 
योग्य अवग्रह घाशण करके वर्षादास व्यहोीत किया । 


(ग) हिंतीय चतुर्मास के पू 
ततो भगष उदगतीराए पडिक्षमित्त, पत्थिओ गंगामट्रियाए य तेण मधुसिश्येण 
छक्खणा दीसंति, तत्थ पूसोणामसामुद्दो सो ताणि सोचिते लक्खणाणि पासति- 
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तादे एस चक्कबट्टी एगागी गतो धच्चामिणं वागरेसिमो मम एसो भोगवती मपिस्सति 
सेवामिणं कुमारत । साभिबि थुणागसंनिवेसस्स बाहि पडिमंठितो, “ ततो सामी 
शयगिहं गतो। 

-भाष ० पूर्ष भाग चू० ४० २०१,२८२ 
पुष्यताम सामुद्रिक ने मिट्टी मे भगवान के चरण को देखकद्र सोचा कि ये चिन्ह चक्रपर्तो 
क॑ होने की सुचना दे रहे है परन्तु चक्रवर्ती दिखाई नही देता । 


'घ) गृहस्थ के पात्र में भोजन का निषध 
गोसालेण किर तंतुबायसाछाए भणियं-अहतब भोयणं आणेमि, गिहफ्त 
काउ' तं॑पि भगवता निश्छित । 
--आब० चू० पुव॒भाग | ४० २७१ 
भगवान साधना काछ मे ठंतुबायशाछा मे ठहर हुए थे । गोशालक ने कहा --में पके 
लिए भोजन लाऊ । भगवान ने निषेष कर दिया । भगवान णहस्थ के पात्र से भोजन पहीं 
कछते थे । 


'३ तृतीय षर्षावास 
(क) < 2 । ततो सामी निग्गतो, चंप॑ गतो, तत्थ बासावासं ठाइ । 
--भाव० निया ४७४ | टीका 
(स्व) स्थामी च॒ प्रययौ चंपां वर्षारात्र' ठृतीयकम्‌। 
तत्र चाइस्थातू. भ्रतिज्ञातहिमासक्षपणद्वयः ॥ 
--त्रिद्दाकाका ० पर्व १० । सर्ग ३। हो ४२६ 
ब्राह्मण ग्राम से घिहाद कर भगवान चम्पानगढी पधार | वहाँ दो-दो मास क्षमण की 
प्रतिज्ञाकर तृढीय बतुर्मास किया । 


*४ चतुर्थ वर्षाधास 
(की मलय ठीका ततो भयव॑ पिट्ठटिचंप गतो, तह्य बासारत्' फरेह | 
%)»९ » | 
-भआाव० नि गा ४७७ | मलय टीका 
(सर) पिट्टिंचंपा घास तल्य चच्म्मासिएण खमणेण । 
-“आव० निमा ४७८ 
मय टीका "भगवान्‌ प्रृष्ठचंपायामावासं ( वर्षाबासं ) कृतवान्‌ , तम्न 
चातुर्मा सिकेन शपणेन क्षपिवातन्‌ । 
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6) दिन्ानि कतिचिसत्रातिवाह्य परमेश्बरः। 
छुर्या' भ्रावषमस्येतु' प्रष्ठच॑पा पुरी ययो ॥ 
-त्रिशलाका० पर्ष १० | सर्ग ३। इलो ४८५८ 
थौदाक ग्राम कितनेक दिन निर्ममन कर भगवान चतुर्थ चतुर्माधार्थ पृष्ठक्षम्पा मगरों 
पधारे । 


*£ पंचम वर्षावास-चतुर्मास 


(क) 2 > १ । एवं विहरंता भश्यिनयारिं गया; तत्थ पंचमो बासारत्तों। 
> १८» । 
“-आब० निगा ४५१ । टोका 
भध्िय वाघ्तासु चढमास॑ | 
“-भाष० नि गा ४०२ । उत्तशर्थ 


टीका - +2< * * ततो भगवान भद्धिकां नगरीं गतः । 


(खा! क्रमेण भद्दिलपुरे स्वाम्यगात्तत्र पंचमीम्‌ । 
निन्‍ये वर्षाचतुर्मासी च॒तुर्मासीमुपोणितः ॥ 


--त्रिदछाका० पर्व १० । सर्ग ३ । को ५३६ 


(ग) * & * लढाबिषय॑ पविट्टो _ “'फ्व्छा ततोणीति, तध््य पुस्नकछसो णाम 
अणारियगामो “६ 2८ * एवं विहरंता भद्दियं णगरीं गता, तत्थ वासारत् चाठम्मास- 
खमणेण अच्छति | 

दो या तीत मास करीय लाहदेश में विहृरण कर भगवान्‌ पू्णकेछश ग्राम पधारे। 
पुर्णकछतश ग्राम से बिहार कर सगवान भहिछपुर पधारे । वहाँ पचम चतुर्मास किया । 

-+आध० भू० पृथ॑भाग १०२९० 


'६ छट्टा चतुर्मास 
(ख्र) मल्य ठीका 7५ 2 * ततो भयव भद्धियं माम॑नयरिं गतो, ततो छट्ठ 
बासमुवगतो । 
-+जाब« सि गा ४५७ 
(ख) अथ गत्या भद्विकायां पुर्या' तसथो तप'परः । 
दीक्षायाः प्राइरंष॑ षष्ठीमतिवादयितु प्रभुः ॥ 
“-जिद्कक्षाका७ पर १० । सर्ग ३। इक्कोक ६२४ 
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शालीशीर्ष ग्राम से घिहार कह भगवान भद्विकापुरी पधारे । यहाँ दीक्षा लेने के बाद 
छूट्टा चतुर्मास किया । 


-७ आरंभिका नगरी में सातवाँ भतुर्मास 
(क) ततो भयर्ष आलंभि न्रिं गतो, तत्थ सत्तमो बासारतो । 
--आशध७ तिगा ४८७ मलय टीका 
(ख्) पुरीमालभिकां गत्वा सप्रमीं प्रावृष प्रभुः । 
--त्रिशलाका० पर्धष० १० । सर्ग ८। इलो० २ पूर्वा७ 
करीव काठमास लगभग मगघ देश मे विहाद किया । तत्पश्चात आलम्भिका नगरी 
पधार । यहाँ भगवान्‌ ने सातवां चतुर्मास किया । 


-८ आठघोाँ चतुर्मास 


(क) * 2 » ततो बिदरंतो सामी रायगिद गतो, तत्थ अद्वमो वासारततो 
२ > | 


--आाव० नि गा ४६० । मलय टोका 
खो) >> रायगृह<डमवा सं >< ९ 3८ 
--अआव० नि गा ४६१ | उत्तराघ 
(ग) स्थासो राजमृद्दे गध्बा वर्षारा्रमथाष्टसमम | 
-त्रिशलाका० पर्व १० । सर्ग ४ | इलो० ५२ | पूर्घाष 
गोभूमि से विहार कर सगवान क्ाजगृह नगर पधारे, यहाँ सगबान ने क्षाठवाँ बतुर्मास 
निर्ममन किया । 


'£ बजमूमि में नववों चतुर्मास 
(को 2 > » ततो लाढावज्जभूमि [ सुद्धभमि ] वच्च्‌छ तत्य विहरहु, 2 > 2 । 
तध््य नवमो वासारत्तो को । > 2 *। 
“आज ० मसि गा ४९० मछय दोका 
(ख) ब्रश्नभूमिशुद्धभूमिलाढादिम्लेच्चमूमिषु । 
कर्मनिज रणाया5गात्‌ स्थामि गोशाल्मकान्धितः ॥५४॥ 
न # रु 
नथमीं प्रावृष॑ तन्र धर्मष्यानपरायणः। 


शूल्यागारे द्रतले बास्थितः स्वाम्यय्बाहयत्‌ ॥ ९ ॥ 
- त्रिशलाका० पर्ण १० सगे ४ । इलो ५४.६६ 
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मगवान गोशाला सहित वद्रभूमि, शुद्धभूम औद लाड आदि म्लेच्छ देशों मे घिहरुण 
किया | वहाँ शुख्पागार मे अथवा वृक्ष के नीचे रहकर धर्मध्यान मे पयायण भगवान महावीय 
ने नथषों बतुर्मास निर्ममत किया । 


“१० दशथों वर्षाबास 

(क) मलछय ठीका-ततो भयवं बाणियगार्म गतो ४», ततो सामी सावत्यिं 
गतो, ततल्यथ दसमं बासारत्त' विचित्त' तबोकम्म ठाणाईहि * 2८ २ । 

सावश्थीएवासं चित्तदवों साणुलद्टिबदि ॥ 
अाब० निगा ४६५ 

मलय टीका 7 ४ « भगवान्‌ श्रावरस्तां वर्ष दशमं वर्षारात्र कृतबान, 
तत्र च विचित्र तपः । 

(ख) कायोप्सग पारयित्या श्रावस्थ्या पयु पेत्य च | 


दीक्षातो दृशम वर्षाकालं स्वाम्यत्य वाहयतू ॥ 
--त्रिशलाका० पर्य० १० । सर्ग ४ | इलो० १४८ 


बाणिज्यग्राम से घिहाद कर भगधान महावीर श्रावस्ती नगद्ी पघारे। वहाँ दतवाँ 
चतुर्मास किया । 


“११ ग्यारहदवों चतुर्मास 
(क) ततो विदरमाणोडगादूबशालीं नगरीं प्रभुः । 
तत्र चेकादशो वर्षाकालो ब्रतदिनादभूत्‌।। 
--त्रिशल्लाका० पर्व १० । सग॑ ४। इलो० ३४६४ 
(ख) ततो बेशालीनगरोमगमत्‌ तत्रौकदेशे वर्षारात्रः ॥ 
--आवध० नि गा ५१७। मलूय टोका 
मिथिला तगरों से विहार कय भगवान महावीक्ष धेशाली-विशाला नगरों पधार । 
दीक्षा लेने के बाद धहाँ ग्यारवां चतुर्मास किया । 


“१२ बारहवाँ चतुर्मास 
(को मलूय टीका -ततो सामी घंप॑ नर्यरें गतो सोमदत्तमाहणस्स अग्िह्ोत्त- 
सालाए वसहिं उबगतो, तत्थ चाउम्मासं खमइ. 2» %। 
चंपा वासाबासं जक्खिदो साइद्त्त पुच्छा य । 
--आव० मनिगा ५२२ 
मछय टीका --भगवान्‌ चम्पाया वर्षाबासं ऋतवान्‌ । 
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(ख) स्वामी च बिहरन्‌ प्राप चम्पां नाम महापुरीम्‌ ॥६०१॥ 
तत्रा ग्निदोश्नशालायां स्वातिद्त्तद्विजन्मनः । 
तस्थो वर्षाचतुर्मासीं हा दशीं स्वाम्युपोषितः ॥६०ै॥ 


_ जिशलाका० पर्थ १० । सर्ग ४ 
भावान ने अपना बारह॒वां चतुर्मास चम्पानगरों भे किया । अश्िहोत्रशाछा में जो 
स्थातिदत्त ब्राह्मण की थी--किया । 


“३६ साधना कार का अवस्थानकाल 
(को बारस वासे अद्दिए ॥ 
_--आब० लि गा ५३३ । पूर्वा 
मलय टीका -द्वादश वर्षाण्यघिकानि भगवतश्छुद्मस्थस्यसतः । 
(खो बारप चेव य वासा मासा छुच्चेष अद्धमासो अ । 
वोरवरस्स भगवओ एसो छुडमत्थपरियाओ | 
--आध० नि था १३६ 
मलय तीका ““वीरवरस्य भगवत एफः- एतावल्ममाणः छद्मस्थपर्या यस्तथ्था 
द्वादशवर्षाणि षण्मासा अद्ध मासश्व | 
(ग]) तह बारस्स घरिसाइ' जिणाण छुठमत्थकालपरिमाण । 
उर्ग॑ व तवोकम्म॑ विसेसतो बद्धमाणस्ख ॥ 
-आव० निगा २६२ 
मलूय टीका» » » बद्ध मानस्वामिनो हादशबवर्षाणि एततू जिनानां-तीर्थ- 
कुर्ता छद्मस्‍्थकालपरिमाणं, सर्वेषामपि व छंदूमस्‍्थकाले उम्र' तपःकमः विशेषतो 


बद्ध मानस्वामिन उप्रप्तिति । 
भगवान महावीर का साधिक बाराह वर्ष कर्थात्‌ १२ वर्ष, ६ मास, १५ दिन छद्॒मस्य 


काल शहा | इस घद्मस्थकाल में भगवान ने उग्रतप किया | 
(घ) ब्रताद्दाच्चेश्यभूत्‌ सार्धा ढ्वादशाब्दी सपश्चिका । 
--त्रिशलाका ० पर्व १० । सर्ग ४ । इलो ६५७ । उत्तदाध 
भगवान का छद्मस्थकाल का व्रतपर्याय पघाढे बारह वर्ष, एक पक्ष का था । 


(व) अण्णे के वि आइरिया “४ ४ *। संपह्दि छदुमत्थकालो वुच्चदे | तंजहा, 
ममासिर- किण्टपक्खएकारसिमाएि कादूण जाब मग्गसिरपुण्णमात्ति बोसदिवसे 
२०, पुणो पुस्समासमार्दि कादूण बारस बासाणि १२ पुणो त॑ चेव मामादि 

धर 
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कादूण चत्तारि मासे व ४, वइसाइजोण्द्रपक्खपंचबोसदिबसे य २५, छद॒मत्यत्त- 
णेण गमिय बहसाह-जोण्ट्पक्खद्समोए उज्भुकूछणदीतीरे ज॑ सियगामस्स बादि छट्टोब- 
बासेण सिलावट्ट आदावेतेण अबरण्दे पादछायाएं केवलणाणमुप्पाइदं | तेण छदुमत्थ- 
काठस्स पमराणं पण्णारसद्विसेद्धि पंचमासेद्टि य अधियबारसवासमेत्तं होदि 
१२०४-१५ | एलश्यबउज्जंतीओ गाहाओ : 
गमइय छदुमध्थत्त' बारसबासाणि पंचमासे य । 
पण्णारसाणि दिणाणिय तिरदणसुद्धो महाबीरो ॥ 
उन्लुकूलणदीतोरे जंभियगामे बह सिलायट्ट । 
छुट्ट गादाबते.. अवरण्दे पादल्लायाए ॥ 
बइसाहजोण्दपक्खे दसमीए खवबयसेढिमारूढो । 
हँतुण घाइकम्स॑ केबलणाणं समावण्णो ॥ 
एवं छदु मत्थ कालो परूविदो । 
“--कसापा० भाग १ । गा १ । टीका पृष्ठ ७३, ७६, ८० 
(बढ मात्र मार्गशोर्ष कृष्णा दश्ममी के दिन दीक्षित्त हुए । ) 


मार्गक्षी षं कृष्णा एकादशी से लेकर मार्गशी्ं पुरणिमा पयंन्त बीस दिल, पुन' पौष मास 
से लेकर बारह धर्ष, पुन: उसी पोष मास से लेकद चाय माह तथा बेसाख माह के शुक्ल पक्ष 
की दश्मी तक पच्चोस दिन छद्मस्थ अधस्था रूप से व्यसीत कर धेंसाल शुक्ला दसभी के दिनः 
ऋणुकला नदी के किमारे, ज भिक ग्राम के बाहर पष्ठोपवास के साथ शिक्षापट्र के ऊपद 
अाशापनयोत्र से स्थित भगवान महावीश ने अपरात्त काल में पाद-प्रमाण छाया के रहने पक 
केवलज्ञान उत्पन्न किया। इसलिये मगवान के छदमस्थ काछ का प्रमाण पाँच माह, पर्द्ह दिन 
अधिक बारह वर्ष होता है। कहा है-- 

“द्वाइह वर्ष, पाँच माह और पद्रह दिन पयेत छद्मस्थ अवस्था को ध्यत्ीत कर रलत्रय 
से शुद्ध और जम्मिक ग्राम के बाहर ऋजुकूला नदी के किमतारे शिल्षापट के ऊपर पष्ठोपबास 
के साथ धातापतयोगय करते हुए महावीद जिमेंद्र ने अपशाह्य काल में पाद-प्रमाण छाया के 
रहते हुए बंसाल शुक्ला दसमों के दिन क्षपफश्नेणि पद आरोहण किया औसश चाब घनपातिक 
कर्मो का नाश करके केवलज्ञान प्राप्त किया । 

(छ) पासजिण चठम्मासा बारसवासाणि वद्ुमाणजिण । 


एशियमेस समए केवछणाणं ण ताण्ं उप्पण्णं ॥ 
“-तिलोप० अधि ४ । गा ६७८५ 
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(ज) बारसबासाणि छदुसत्थकाडो । 
“-कसापा० । गा १ | टीका । भाग १। पृ० ७४, एज 


वर्षमात स्वामी फा बादह वर्ष प्रमाण छुद्मस्थ काल रहा । इतने समय तक अर्वात्‌ 
छुट्मल्वकाल तक हीथंकुश बर्धमान को केवल शाम उत्पन्न नहीं हुआ । इस छद्मस्य काल 
सें भगवान ने उग्र तप किया । 


“४० ख्प्नदकशन 
'१ दश महास्वप्न शोर उसके फल 

(क) समणे भगव॑ महावीरे छुठ्मध्यकालियाए अंतिमराह्यंसि इमे इस महा- 
सुविणे पासित्ता ण॑ पडिबुद्ध; तंजहा 

१ -एगं चणं 'महं घोरख्यदित्तघरं ताछपिसायं सुविण पराजियं पासित्ता 
ण॑ पडिबुद्ध । 

२-एगं चणं महं सुक्किठलपक्खगं पु'सकोइलगं सुविण पासित्ता ण॑ पढि- 
धुद । 

३-एगं व र्ण महँ चित्तविचित्तपक्खर्ग पु'सकोइलगं सुविणे पासित्ता ण॑ 
पढिबुद्ध । 

४--एगं च॒ णं महं दामदुग सव्वरयणामयं सुविणे पासित्ता ण॑ं पढिघुद्ध । 

४-एगं च ण॑ महं सेत॑ गोवग्गं सुषिणे पासित्ता णं पडिबुद्ध । 

६--एगं च ण॑ महं पठमसरं सब्बओ समंता कुसुमियं सुमिण पासित्ता णँ 
पढिबुद्ध । 

७ एगंचरर्ण महं सागर उम्मी-वीयी-सहस्स-कलितं भूयाद्ि तिण्णं सुविणे 
पासित्ता णं पडिबुद्ध । 

८--एगं व ण॑ महंँ द्णयर॑ तेयसा जलूंत॑ सुबिणे पासित्ता ण॑ पडिबुद्ध । 

&“एगं च ण॑ महं दहरि-वेरुलिय-बण्णामेणं णियगेणमंते्ण माणुसुत्तर 
पन्‍्वत सव्यतो समता भआवेडियं परिवेढियं सुबिणे पासित्ताणं पडिबुद्ध । 

१०--एुगं च ण॑ महं मंदरे पव्बते मंद्रचुलियाएं डबरिं सीहासजवरगय- 
मत्ताण सुक्णि पासित्ताणं पछिब॒ुद्ध । 
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१-जण्णं समणे भगवं मद्दायीरे एगं च णं महं घोवरूवद्तिधरं तालूपिसाय॑ 
सुकिणि पराजित पासित्ता ण॑ पढिबुद्ध। तण्णं समणेणं भगवता महद्दाबीरेणं मोहणिए्जे 
कम्से मूछाओ उम्घाइते । 

२--जर्ण्ण समणे भगवं मद्दावीरे एर्ग च ॑ महँ सुक्किडपक्खरगग पु सकोइलगं 
सुबिणं पासित्ता ण॑ पडिबुर््ध, तण्णं समण भगष॑ महाबीरे सुक्रज्काणोबगए 
विहरइ । 

३--ज्ञण्ण समणे भगव महावीरे एगं च॒ ण॑ महँ चिशविचित्तपक्खगं 
पु'सकोइलगं सुविण पासित्ता ण॑ पडिबुद्ध , तण्णं समण भगध् महावीरे ससमयपर- 
समइयं. दुबालसंगंगणिपिडग॑ आघवेति पण्णवेति परूवेति दँसेति णिदंसेति 
हबदंसेति. तंजहा “आयार! घूयगर्। ठाणं, समवायं, विबा (आ?) 
हपण्णत्ति, णायधम्मकहद्ाओ, उवासगद्साओ, अतगडदसाओ, अणुत्तरोबबाइय- 
दूसाओ, पण्ट्रावागरणा६', विवागसूय्य, दिट्िवाय॑ । 

(४) ज्रण्ण॑ समण भगधषं मह्दावीरे एग॑ं घर ण॑ महं दामदुगं सव्बस्यणामयं 
सुषिण पासित्ता ण॑ पडिबुद्ध , तण्णं समण भगध॑ मद्दाबीरे दुविह धम्म॑ पण्णवेति, 
त॑ज्द्ा-आगारधम्मंच अणागारधम्मं व । 

(४) जर्ण्ण समण भगषं मद्दाबीरे एगं च ण॑ महं सेत॑ गोवग्गं सुविण पासित्ताणं 
पडिबुद्धं, तण्णं, समणस्स भगवओ महावीरहस चाउव्वण्णाइण खमणसंघे, तंजद्दा 
समणा; समणीओ' सावग्गा; सावियाओ । 

(६) जण्णं समणे भगष॑ महावीरे एग॑ च॒ णं॑ मदद पठमसरं सब्बओं समंता 
कुसुमितं सुविण पासित्ता णंपडिबुद्ध , तण्णं समरण भगध॑ मद्दावीरे 'बठब्विद्दे देवे 
पण्णवेति, तंजहा मवणवासी, वाणमंतरे, जोइसिए, वेमाणिए । 


(७) ज़ण्णं समण भगबं मह्दावीरे एगं व ण॑ महँं सागर' उम्मी-वीयीसहस्स- 
कलितं भूयादहि तिण्णं सुविणे पासित्ता ण॑ पडिबुद्ध , तण्णं समणण॑ भगबता महदाबीरेणं 
अणादीए अ्रणवदग्गे दीहमद्ध चादरंते संसारकंतारेतिण्णे । 

(८) जण्णं॑ समण भगवं महाबीरे एगंच णं॑ महं दिणयरं तेयसा जलछत॑ 
सुविणे पासित्ता ण॑ पडिबुद्ध  तण्णं समणस्खथ भगवओ महाबीरस्स अर्णते अणुत्तरे 
णिव्वाघाए णिराषरणे कसिण पडिपुण्णे केबछघरणाणदंसण समुप्पणे । 

(६) जण्णं सम्ण भगर्ब महावीरे एर्ग चणं महंँ हरि-वेरलिय वण्णाभेणं 
णियगेणमंतेणं माणुछुत्तर पत्बर्त सब्बतो समंता आवेढियं परिवेढिय॑ छुविणे 
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पासित्ता ण॑ पडिबुद्ध, तण्णं समणस्स भगवओ महावोरस्स छोगे ओोराढा कित्ति- 
वण्ण-सद्द सिलोगा सदेवमणुयासुरे परिगुव्ब॑ ति - इति खछ समण भगध् मद्दाबीरे, इ॒ति 
खलु समणे भगबं महाघीरे | 


(१० )जण्णं समण भगब॑महावीरे एगं च ण॑ महं मंदरे पव्यते मंद्रचुलियाए 
उवर्सीहासणवरगयमप्पाणं सुविण पासित्ता ण॑ पढिबुद्ध, तण्णं समणे भगबं 
मद्दावीरे सदेवमणुयासुराए परिसाए महझ्मगते केवलिपण्णत्तं धम्मं आधवेति पण्ण- 
वैति परूवेति दंसेति, णिदंसेति, उबदंसेति । 

भग० श्‌ १६।उ ६ | धु० ६१ । 7 3२५ से ७३० 
- ठाणभ० हथा १० । सू १०३। ४० ५१० से ५१२ 


ठाण० टींका -अस्थिकप्रामाभिधानस न्निवेशाद्‌ बद्धिः शूलपाणिनामकय- 
क्षायतने शेष॑ वर्षावाससमारेभे, तत्न च यदा रात्रो शूलपाणिमंगबतः ध्वोमणाय 
भझटिति टालिताद्वालकमट्टट्टह्ाास॑मुग्चन्‌ लोकमुस्त्रासयामास तदा विनाश्यते * 2 » 
स्वामी व देशोनांश्चतुरों यामानतीव तेन परितापितः श्रभातसमये मुहूत्तमात्र' 
निद्राप्रमादमुपगतवान्‌ तत्रावसरे इस्यर्थाइथवा छुद्मस्थकाले भवा अवस्था छुद्मस्थ- 
कालिकी तस्यां अंतिमराहयंसि त्ति अंतिमा-अंतिमभागरूपा अवयवे समुदायो- 
पचारात्‌ सा चासौ रात्रिका वान्तिमरात्रिका तस्‍्यां रात्रे रबसान इस्यथः | 


(ख्र) मलय टीका -72< » » । एतान्‌ पंचा भिम्तह्ान्‌ ग्रहीत्वा तथा तस्मान्निर्गश्य 
'वास अट्वियग्गामे त्ति वर्षाकाल्मस्थिकप्रामे। »< १ तत्थ सामी देसूण चत्तारि 
जामे अतीव परिताबितो परभायकाछे मुहुत्तमेत्तं निद्यापमायं गतो, तत्ष्यिमे दूस महा- 
सुमिणे पासइ, तंजद्या तालपिसातो हतो, सेयसठणो चित्तकोइछो यदोवि एए 
पण्जुवासंता दिद्दा, दामदुगंच सुरभिकुसुमम्यं, गोबम्गो पश्छुवासंतो, परमसरो 
बिबुद्धपंकजो, सागरो य मे नित्थिन्नो, सूरो य पहन्नरस्सिमंडलो उग्गमंतो अंतेहि 
य मे माणुसुत्तरो पण्वतो वेढितो, मंदरं चारुढोमित्ति, एए सुमिण पासित्तार्ण पडिबुद्धो 
छोगो पाए आगतो उप्पछोय इ द्सम्मो य, ते य अच्चणियं दिव्वगंधचुन्नपुण्फ- 
बासं व पासंति, भष्टारग' च अक्खय सब्वंगं) ताहे सो छोगो सव्बो सामिस्स 
उक्कट्टिसोहनायं करतो पाएसु पढितो मणइ -जहा देवज्जएण देवो उबसा- 
मितो, मद्िम॑ पकतो, उप्पछो वि सामि दट ठूण बंदिय सणियाइतो - सामी ! तुब्मेदि 
अंतिमराईए दसघुमिगा दिद्ठा। तेसिम॑ फर्ल-- 


ज्ञो ताछपिसातो हतो तमचिरेण मोहणिश्ज॑ उम्मूलेद्देसि १ 
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जो यसेय सउणो तंसुक्ककराणं काहिसि २ 

जो विचित्तो कोइलो त॑ दुबालसंगं पण्णवेद्िसि रे 

गोबग्गफर्ल॑ ते चठव्थिद्ो समणो समणीसावग साथिगा संघो भविश्सइ ४ 
पठमसराओ य चउव्विद्देवसंचातो भविस्सइ £ 

जं व सागरो तिन्‍नो त॑ं संसारमुत्तरिद्िसि 

जो य सूरो तमचिरा केवलनाणंते उप्पिज्जिहिइ ७ 

ज॑ अंतेहिं माणुछुत्तरो वेढितो त॑ ते निम्मलजसकित्तिपयाबो सयरूतिहुयणे 
भमथिस्सइ ८ ' 

ज॑ च मंद्रमाख्ठोसि त॑ सिद्दासणत्थो सदेवमणुयासुराए परिसाए धम्मं 
परनवेहिसि ६ 


दामगदुग पुण न याणामि, सामी भणइ-हदे उप्पल ! जण्णं तुमं न याणसि 

तर्ण्ण अहँ दुधिहं सागाराणगारियं धम्मं पण्णवेद्दामि १०, ततो उप्पछो बंदित्ता गतो, 
तध््य सामी अद्धमासं अद्धमासेग खमइ, एस पढमो बासारतसो १। 

--आवब नि गा ४६३ । मलछय टीका 


(गो तारूपिसाय॑ दो कोइलाय दामदुगमेव गोवर्गं। 
सर सागर सूरंतो मंदर सुमिणुप्पले चेव ॥९१३॥ 
मोद्दे य कराण पत्रयण धम्मे घंघे य देवलोगेय । 
संसार नाण जस्से धम्म॑ परिसाए मह़्क्म्मि ॥९१४॥ 
-+आव० । मूल भाष्य गा ११३४ ११४ 


मलय टीका-४ ४ २ यदुक्तम- दस सुमिण त्ति तान्‌ दश स्वप्नाह- 
'तालपिसाठ' इश्यादिः प्रथम॑ ताछपिशाच॑ हृष्टद्तवान, तदनन्तरं हो कोकिलो, 
तथथा - एकः श्वेतोडपरो विचित्र, ततो दामहय, तदनल्तर गोबर्ग, ततः सरः, 
तद्नन्तर सागर, ततः घूय, ततो5न्‍्त्र, तदनल्तर मन्दरः सुविणुप्पले चेब, त्ति एतान्‌ 
स्थप्नानू हृष्टबान्‌ , उतश्पलश्य फल कथितवान्‌ , तच्वेद्मू योइसौ तालहूपिशाबः 
सम्िल मोदः श्वेतको किलः शुक्लब्यान, यस्तु विचित्रः कोकिखछल्तत्‌ किल्हादशाब्न 
प्रवचन, यदू दामहिक स यतिश्रावकमेदेन हिप्रकारों धर्म्मः गोबर्गश्वतुविधः श्री- 
श्रमणसंघः, पद्मसरश्वतुषिधो देवसंघातः, सागरः ससारः, घूर्यो ज्ञानं-केबल्ज्ञानं, 
अन्त्रण मानुषोत्तरपबनवेष्टन निरमेछयशःकीततिप्रतापः, मंदरारोहर्ण धम्म प्रज्ञाप- 
थितुकासेन सदेवमनुजायाः पदों मध्ये खिहासने उपवेशन । 
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(घ) सामी य देसूणचत्तारि जाये अतीव परिताबितो समाणो पभायकाले 
मुहत्तमेत्त निद्ापमाद गतो, तल्थिमे दस मद्दासुभिण पासित्ताणं पढिबुद्धो, तंजहा- 
तालपिसाओ हतो १ सेयसडणो चित्तकोइलो य दोवेतेपड्जुबासंता दिद्ठा २-३ 
दामदुर्ग च सुरभिकुसुमयं ४ गोबग्गो य पज्जुबासतो £ पठमसरो बिउद्धपंकओ ६ 
सागरो यमिणिल्थिणोत्ति ६ घूरो य पइन्‍न र॒स्सिमं डलो उग्गमतो ८ अंतेद्टिय मे माणु- 
सुत्तरो वेढिओत्ति £ मंदर चारूढोमित्ति | 


--आब ० चू० पूर्षभाग-पृ० २७४ 


(व) तस्‍्थ [ अध्थियगामे | सामी आगतो '“'एककोण पडिम॑ ठितो"' तत्थ य 
उप्पछो नाम पच्छाकडो परिव्वाओ पासाबब्चिष्जो नेमित्तिओ"”“उप्पलो वि सार्मि 
दट,ठ पहलद्दो ददृति। ताद्दे भणति सामी। तुब्भेद्टं अंतिमरातीए दस सुमिणा 
दिद्ठा, तेसि इम फलति (“जो तालपिसाओ हतोत्तमचिरेण मोहिणिश्ज॑ उम्मूले- 
द्विसि ९! जो य सेयसठउणो त॑ सुक्कज्का्ण काहिसि २) जो विचित्तो त कोइलो दुबाल- 
संग पन्‍नवेहिसि ३। गोवग्गफर्ल च ते चडव्विद्दो समणसंघो भषिस्सति ४५ पठमसरो 
घजव्विद्द देवसंघातो भविस्सइ ४, जं थ सागर तिन्नोतं संसारमुत्तरिहिसि ६, जो 
य घूरो तमचिरा केवलणाणं ते उप्पज्जिद्िति ५, ज॑ च थतेहिं माणुछुत्तरो वेढितो तते 
निम्मछलजसकितिपयाया सयले तिहुयणे भविस्सति ८, ज व मद्रसमारुढोसि त॑ 
सिदहासणत्थोी सदेवमणुयासुराए पारिसाएं धम्मं पन्‍नवेह्टिसित्ति ६, दामदुर्ग पुणण 
जाणामि | सामी भरणंति- हे उप्पछा | जं ण॑ तुम॑ न याणासि त॑ अहंदुविह्मगाराण- 
गारियं धम्मं पन्‍नवेहामित्ति १०, ततो वंदित्ता गतो । 

- आवब० चू पुधवेभाम पृ २७३ २७५ 

(छ) अभिप्रहान्‌ गृह्दीत्वामूनधमासादनन्तरम । 

प्राम॑ नाम्नास्थिकप्रामं ययौ प्राबृष्यपि प्रभुः ।७८॥ 
तत्र॒ चेकस्य यक्षस्य शूलपाण निकेतने । 
अधिवस्तु जगननाथो प्रामीणानन्बजिज्ञपत्‌ ॥५६॥ 
2 रे 4 

नाथोडपि चतुरो यामान्‌ किब्षिदूनान्‌ कद्थितः । 
श्रमान्निद्रामघिगतो 5पश्यत्‌ स्वप्नानमून्‌ दश ॥१४७॥ 
वर्षिष्णुत्तालपिशाचः स्वयं व्यापादितः किल । 

को किलो श्वेतचित्रो थे सेवमानो स्वसन्निधों ॥१४८॥ 
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दामहयं च॒ गंधाढयं गोबगंः सेवनोद्यतः | 
पदूमाचित्त' पदूमसरों दोभ्भ्या तोणश्च सागरः ॥९४६॥ 
उद्रश्मिक चाक बिम्बमथाद्रिमानुषोत्तरः । 
निजान्त्रबंष्टितः स्वेनारू. मेरुशिरोडपि व ॥१४०॥ 
एवं प्रेधष्य दशध्वप्नान्‌ प्राबुद्ध त्रिजगदुगुरुः । 
टदियाय च मातंडो बिवन्दिषुरिव प्रभुम्‌ ॥१५१॥ 
--त्रिशलाका० पर्ध १० । धर्ग ३। इलो० ७८५, ७९, १४७ से १५१ 
स्वप्न दर्शन “7 
भगवात् महावीर पाँव प्रकार के क्भिग्रह को धारणकथ मोशकग्राम में प्रथम वर्षाकाल 
का अधंमास व्यतीततकर, वहाँ से धिहारकर अस्थिकग्राम पघार | वहाँ शुलपाणि यक्षने भगवान 
को शात्रि में कुछ कम वाद प्रहरा तक (परिताप) कष्ट दिया फल्लस्वरूप श्रमसे भगवान को एक 
मुहत धक निद्रा भ्ायी । उस निद्राधस्था मे--' छुट्मस्थावस्था की अतिमदात्रि में ) भगवान ने 
दस स्वप्न देशे -- 
इन दस स्वप्नों को देखकर जागृत हुए, पधा-- 
१--एक महान भयकर ओर तेजरथी रूपवाले, ताइवृक्ष के समान लम्बे पिशाच को 
पराजित किया--ऐसा स्वप्न देखकर णजाग्रत हुए । 
२--एक महान इवेत पलश्चो वाले पु स्कोकिश ( नरजणाति की कोयल ) को स्वय्त में 
देखकच धाग्रत हुए । 
३--एक महान वित्र--विचित्र पंखों वाले पु स्कोकिल को स्वप्न मे वेल्कर जाग्रत 
है । 
४--स्वप्न में एक महान्‌ सर्वबत्ममय मालायुगल को देखकर जाग्रत हुए । 
४--र्वप्न मे एक दवेतवर्ण के एक महान्‌ गोवर्ग को देखकर जाग्रत हुए । 
६ --चारों क्षोद्द से कुयुमित एक महान्‌ पद्मसरोवर को देखकर जाग्रत हुए । 
७--हजाहों तरंगों भोर कल्लोलों से व्याप्त एक महा घागर को अपनी भुजाओं से घिर 
“ऐसा स्वप्न देखकर जाग्रह हुए । 
८--जाज्वल्यमान तेजस्वी महान सुय स्वप्त मे देखकर जाग्रत हुए । 
६-महान्‌ मानुषोत्तर पर्वत को नीलघेड्यमणि के समान अपने अतश्भाग (आंतों) से 
चारों शोर से आवेष्टित-- पर्चिवेष्टित देखकर जाग्रत हुए । 
१०--महान्‌ मदर ( सुप्ेर ) पर्षत की मदर-चूलिका पर [श्रेष्ठ विहासन पर बेंठे हुए 
अपने आपको देखकद णाग्रत हुए । 
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यदि तुम्हारा बरच्ित्र प्रमुके भक्त शक्र दर धान लेंगे हो तुम उनकी बज्मघारसे पीड़ित हो 

जालोगे । धिद्धार्थ के वचन को सुनकर वह शुलूपाणियक्ष पदचाधाप से आकुलछ-व्याकुछ हो गया 

फश्तस्वरूप उसने फिर भगवानसे क्षमायाथना फो, क्योंकि उस समय अस्य कोई उपाय तहों था । 

उसे प्रशांत हुआ जानकर दयालु सिद्धार्थ देव ने कहा--अरे ! तुम तत्वकों नहीं जानते हो, अठः 

तुम यथार्च तत्त्व की पहिचात कदो -- बीतरागमे देवबुद्धि, साधुओं मैं गुर बुद्धि और जिनेश्वर 

भगवान्‌ द्वाश कथित धर्ममें धमे बुद्धि--इस प्रकार आत्माके साथ निर्णयकर । स्वयं को आत्मा 

की तरह किसी भी प्राणी को पीड़ा मत दो, पूर्व कृष्य स्व दुष्कृत्यकों निंदा कर । एक बाबर 
भी अआरचरित तीव़ कर्मका फलछ प्राणी कोटाकोटी गृण प्राप्त होता है । 


इस प्रकार शत््वकों सुनकश्णुलपाणियक्ष पूर्व कृत अनेक प्राणियोंकी हत्या को घादक३ 
बारम्वाद स्थय की बात्माकी निंदा करने लगा और बहुत पहदचाताप करने छगा। बादमें 
सम्यक्त्व को धारण कर। ससार से उद्दग को प्राप्त वह यकज्ष भगधानके चशण की पृजा करके 
ओऔर स्वयं के अपदाघरूप मल धोने में जलकी तरह सगीत भगवान के सामने करने लगा | 
उस संगीतके शब्दों को सुनकर ग्रमीण लोग चितन करने लगे कि उस मुनिको मारकश वह यक्ष 
क्री्ा करता होगा । 


९ शय्या परीषदह 
सिद्धार्थ सुहृदृस्तस्य स्मरन्‌ कुलपतेबेचः । 
स््रामी प्रावृषभस्‍्येतु! मोराक॑पुनरभ्यगात्‌ ॥५५॥ 
प्रभोर्म्रातव्यतास्नेहसंबं धमघुराशयः ॥ 
गृहमेक कुलपतिस्तृणाच्छादितमाप यत््‌ !।६०॥ 
ततः  कुलपतिरगादुपनाथं ददर्श थे । 
कृत्तपक्ष| खगमिव छद्विजितमाश्रमम्‌ ॥*ै६॥ 
आत्मानमिव रक्षन्ति स्वनीड नौडजा अपि। 


विवेकिना त्वया दल्त किमाश्रम उपेक्षितः ? ॥७२॥ 
--जिशछ्ाका ० पर्थ १० । सर्ग ३ 


(ख) 2००९ तादे सामी अट्ट उठबद्धिए मासे विद्दरित्ता वासावासे संपत्त त॑ 
देष॑ दृइष्जंतगगाम॑ एइ, तध्येगमि उडए घासावासं ठितो । * * 2 ताद्दे सो कुछवई 
अणुस्तासइ, जहा: कुमा रवर | सठणीवि ताथ नेड रक्ख३ तुमंपि बारिज्ासित्ति। 
सप्पिषासं॑भण्ड् | 

नन्‍भाव० ति गा ४६१ | दोका 


५३ 
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भगवान महावीर प्रथम घ॒तुर्मासार्थ दृदज्जतक ग्राम ( मोदाकप्राम ) पधारे । हांपसों 
के कूलपतिने तृण से आष्छ्वादित एक धर प्रमुको रहने के लिए दिया । ग्रामकी नायें वहाँ तृण 
खाने के लिए आती थी । भगवान बहाँ थे उस फोपड़ी को भो क्ाते लगी । भगवान ने बाएण 
तहीं किया । फलस्दरूप कुछपति ने कहा हे तात । तुमने इस झोपड़ी की रक्षा क्यों नहीं 
की । पक्षी भी स्थय के नीड ( घोंसछा ) की आत्मा को तरह रक्षण करते हैं--तुम विवेकशील 
होकर भी आश्रम की उपेक्षा क्‍यों की । 
'ह चंडकौशिक सपंका उपसग उत्तरवाबालान्तर घनखण्ड में चंडकौशिक्ष सप॑ का 
उपद्रव 
हिंतीय वषमें 
(क) ताद्दे सामी उत्तरवाच।लं वच्च॒इ, तत्थ अंतरा कनकखलं नाम आसमपद॑ 
तस्‍््य दो पंथा-उच्जुगो बंको य, जो सो उच्जुगो सो कणकखलछमड्मेण बच्चढडढ, 
बंको परिहरंतो, सामी उष्जुगेण पहावितो, गोवालेद्दि वारितों -देवज्जगा। 
मा एएण मम्गेण गषच्छूहं, एत्थ पिद्दीबिसो सप्पो अच्छुडड, सामीज्ञाणइ- जद्दासख 
भवितों संबुज्मिहिए ताद्दे गतो, गंतुगजक्खघरमंडवियाएं, पडिमंठितो | 2 2 »। 
ताहे सामी तेणदिद्वो, ततो, आसुरुततो मं न जाणसि ? घूरं निडमाएत्ता पच्छा 
सारमि पलोएडइ, सोन डज्कइ जहा अन्नो, एवं दो तिन्निवारे, ताद्दे गंतुण डसइ, 
अवकमह्‌, मा मे उ्वरें पडिहिइ, तहविन मरह, एवं तिन्नि धारे। ताहे पलोयंतो 
अमरिसेणं अच्छुइ, तस्स भगवतों रूव॑ पेच्छुंतस्स ताणि बिसभरियाणि अच्छीणि 
घिक््काइयाणि सामिणों कंतिसोम्मथाएं. ताहे सामिणा भणिय उबसम | 
भो चंडको सिया ताददे तस्स ईडापोहमग्गणगव्रेसणे करंतस्स जाईसरणं समुप्पण्णं, 
ताहे तिक्‍्खुत्तो आयाहिणपयाहिणं करंतो मणस्सा भत्त' पश्चकखाई, तित्थगरों 
जाणइ, ताद्देसो बिले तुड' छोढ,ग ठितो” माउह रुद्टों संतो छोगं मारेइं, 
सामी तत्थ अणुकंपणट्टाए अच्छुइः स्नामि दृद्ठ णं गोवालवबच्छुवाला अल्लियंति+ 
मकक्‍्खेहि आवरित्ता पाहाण खिबंति, न चलइन्ति अहलोणा कट्ट दि घट्टितो, तहवि 
न फंदइ, ताद्दे लोगो आगंतु' सामि बंदित्ता तंपि सप्पं चंद्ृति मद्गति झ, अन्नाओ 
य घयविक्कषणियातो तंसप्प॑ घएण मक्‍खंति, ततो स्रो पिवीछियादहि गहितोः 
त॑ वेयण्ं सम्मं अद्यासेइ, अद्धमासे कालगतों सहस्सारे उबबन्नो । 
“-भाष० ति गा ४६६ । मलय टीका 
(ख) दक्षिणादुत्ते यानश्वाबालेड्थाल्गतठ्मभोः | 
श श्र 2 ॥२२०॥ 
इतश्च भगवान्‌ बीरः समीरण इंवाउस्खलन । 
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श्वेतव्यभिमु्ख गच्छ श्ित्यूचे गोपदारक्ः ॥२२५॥ 
देवायायरुज्ञुः पंथा श्वेतबीमुपतिष्ठते। 

कि त्वन्तरेहस्य कनकखलाल्यतापसाश्रमः ॥९२६॥ 
सद्दि दग्विषसपेणाधिष्ठितो वर्ततेड्घुना ॥ 

वायुमात्र कसंचारो5प्रचारः पक्षिणामपि ॥२२७, 
विह्ययतदमु' मार्ग बक्रे णाप्यमुना ब्रज । 

सुवर्णनापि कि तेनकर्णब्छेदो भवेद्यतः ॥२२८॥ 

त॑ चाह्िं प्रभुरक्षासीयद्सो पूर्वजन्मनि। 

ख् हर ह( 

अवश्यं चेषा बोधाह इति बुद्धया जगदुगुरुः | 
आत्मपीडामगणयस्तृज्चुनेच यथा ययौ ॥२४८॥ 
अभवत्पद्संचा रछुषमी भूनवालुकमू । 

उद्पानावहत्कुक्य॑ शुष्कजजरपादपम्‌ ॥२४६॥ 
जीणपर्णचयास्ती्ण कीण बल्मीकपवतः। 
स्थलीभूतो ट्ज॑ जीर्णारण्यं स्यविशत प्रश्ञुः ॥२५०॥ 

हत्र चाथ जगस्नाथों यक्षमंडपिकाउन्तरे ' 

तस्थो प्रतिमया नासाप्रान्तविश्रांतलोचनः ॥२६१॥ 
ततो हृष्टिबिपः सपः सदर्पा श्रमितु' बहि: 
बिलान्निरसरम्जिहा कालरात्रिमुखादिव ॥२४२॥ 
अमन्‌ सोउनुव नं रेणुस क्राममदूभोगलेखया । 
स्वा55ज्ञालेखामिव लिखन्नीक्षाठ्चक्र जगदूगुरुम्‌ ॥२५३॥ 
अत्र_मांकिमविज्ञाय किमवज्ञाय कोउस्यसो। 
आः प्रविष्टो निराशंक निष्क॑ंपः शैकुवस्स्थितः ॥२५४॥ 
तदेन॑ भस्मसाद८ करोमीति विचिन्तयन्‌ । 
आध्मायमानः कफोपेन फटाटोपं॑ चकार सः ॥२५५॥ 
क्‍्वालासालामुद्धमन्ध्या निदहन्त्या छताद मान्‌। 
भगधंत दृशाइपश्यत्‌ स्फारफूत्कारदारुणः ॥२५६॥ 
दष्टिल्यालास्तस्तस्थ क्वलून्श्यों भगवतनों । 
बविनिपेत॒दुराडोका ढल्‍्का इस दियो गिरी ॥२५७॥ 
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प्रभोम॑ह्राप्रभावस्य प्रभवन्ति सम सैब ताः । 
मदहानपि मरुन्मेर कि कंपयितुमीश्वरः ॥२५८॥ 


दारुदाहंन दग्घो5डसावथापीति क्र था ज्वलन्‌ | 
दशदर्श' दिनेश हि गबालाः सो प्मुचत्पुनः ॥२४६॥ 
संपन्‍नासु प्रभो बारिधाराप्रायासु तास्वषि। 
ददंश दन्दशूकः सनिःशूकः पादपंकने ॥२६०॥ 
दष्ट बा-दष्ट वा पचक्राम स्वविषोद्र कदुसदः । 
यरपतन्मद्ठिषाक्रान्तों छदुनीयादेष मामपि ॥२६९॥ 
दशतो<प्यसकृत्तरय न बिषं प्राभवत्मभौ | 
गोक्षीरघाराधवर्ं फेवलं रक्तमक्षरत्‌ ॥र२ई२॥ 
ततश्च पुरतः स्थित्वा किमेतदिति चिन्तयन्‌। 
बीक्षांच्र जगन्नाथं वीक्षापल्नः स पन्‍नगः ॥२६३॥ 
ततो निरूप्य रूप॑ तद्सरूपं जगदगुरोः । 
कॉतसोस्यता मंछ्ु विध्याते तद्विलोचने ॥२६४॥ 
डपसन्‍्न व त॑ ज्ञात्वा बभाषे भगवानिति। 
चंडकोौशिक ! बुध्यस्व बुष्यस्व ननु मा मुद्दः ॥२१५॥ 
श्रृत्वा॒तदूभगवद्वाक्यमुहापोहं वितन्वतः । 
पन्‍्नगस्‍्य समुप्पेदे स्मरण पूथेजन्मनाम्‌ ॥२६६॥ 
ततः प्रदृक्षिगीकृष्य स त्रिस्त्रिभुवनेश्बरम्‌ | 
निष्कषायः स्वमनसताउनशन प्रत्यपद्यत ।२६७॥ 
छृतानशनकर्माणं निष्कर्माणं महोरगम । 
प्रशमापननमज्ञासीदन्बज्ञासीच्च त॑ प्रभुः ॥२६८। 
कुत्राप्यन्यत्र मा यासीदू दृष्टिमं विषसीषणा। 
इति तुड' बिले क्षिप्या पपौ स समताउछ्ृतम्‌ ॥२६६॥ 
तस्थो तथेव तत्र व स्वामी तद्नुकंपया। 
परेषामुपकाराय मद्दतां हि प्रवृत्तयः ॥२७०॥ 
भगषंत तथा हृष्ठ वा विस्मेयस्मरलोचनाः। 
गोपाला वपत्सपालाश्य तन्नोपसद्धपुद्र तम्‌ ॥९७१॥| 
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वृक्षान्तरे तिरोभूय यथेष्टं प्राबलेष्ठुसिः । 
प्रणिजप्तुरनिष्नास्ते पन्‍नगर्य मद्ाह्मनः ॥२०२॥ 
तथाप्यविचल ते त॑ बीक्ष्य विश्रम्भभाजिनः । 
यष्टिमरिघट्रयामाछुर्निकटीमूय तत्तानुम्‌ ।॥२७३॥ 
आदरूयव्जनानां. तद्दवोपास्ततस्तत्रागमज्जनाः | 
वचबन्दरि महावीरममहंश्च महोरगम ॥९२७४॥ 
र( ९ ९ 
सिक्तः कृपासुधाबृष्टथा भगवतोरगः । 
पक्षान्ते पंचर्ता प्राप्य सहसत्नारदिध॑ ययौ ॥२७६॥ 
--त्रिशलाका» पर्थ १० । धगे ३ 


भगवान महावीर दक्षिण की ओश वाबाछा ग्राम से बिहार कर उत्तर की भोण के 
बाचाछ। ग्राम पधारे | वहाँ से भगवान ने इवेत। म्विका नगरी की ओर विहाण बिया । भाग में 
गोपके छड़कों ने फहा--हे देवा | यह मार्ग श्वेशाम्बिका तगरी को ओर जाने का सरल मार्ग 
है, मध्यमे कनकलल नामक तापसी का आश्रम है वहाँ एक दृष्टि थिष सर्प का वासस्थान है 
अतः वहाँ पक्षियोंका भी संचरुण नहीं है मात्र वायु का ही संचार है अतः आपको सरक्ष मार्ग 
को छोड़ कब वक्र मार्ग से जाना चाहिए । 

भगवान ने ज्ञान से सर्प को देखा, उसके पूर्ष जन्म को जाना । 

दृष्टि विष सप॑अवष्य ही प्रतिबोध को प्राप्त होगा भवः भगवान ने सरल मार्ग से 
जाना तय किया । कनकलता धाश्रम में भगवान पधारे तथा वहाँ यक्षमण्डप में नासिका पर 
तेत्र को स्थिर कद कायोत्सर्ग करते छगे । 

इसके लाद वह दृष्टिविष सप मुंह से कालयात्रि के समान जिद्वा को बाहर तिकाल 
कर, अभिमात युक्त होकर फियने लगा । वनमें आज्ञारेता की तरह स्वयं के दरीब की रेखा 
करता हुआ फिरता । 

उसने मार्गमें भगवान महावीर को देखा क्षौर बोला कि मेरी अबशा करते के लिए यह 
कोन व्यक्ति निःशंक होकर प्रवेश किया है? शकु की अर्ह स्थिद होकर खड़ा है| मैं इसको अभी 
भत्मीमूत कर दूँगा । 


फलरुवरूप वहु क्रोधित होकर घमघमाता हुआ रथ की फरभाटों को विस्तृत कचने 
लगा। ज्वाशा माछा को वमन ककती हुई, लता वृक्षों को वहन करती हुई, स्फार पुत्काषों ते 
भयंकर दृष्टि से बहू भगवान को वेखने छगा। जंसे ध्राकाद में से उल्का पर्वत पर गिस्ती है 
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उच्ची प्रकार उसकी दृष्टि ज्वाला भगवात्र के शरोर प्र गिरी । परन्तु महा प्रभाविक प्रभु 
परत उत्ता असस नही हुआ । महान्‌ पवन भी मेर को कपित नहीं कश सकता । 

स्वयं को तीघ्व दृष्टि से भी जब प्रभु का कुछ भी तही हुआ, काष्ट की हरह यह कैसे 
दग्ध नहीं हुआ है ऐसा विचार कद विश्लेष क्राधित होकर उसने सुयय के घामने देख-देल कर 
विक्षेष दृष्टिज्वाला छोड़ने लगा धथापि वे ज्वालायें भी प्रभु के ऊपर बलघाश की तरह हो 
गई 

फिर वह सर्प शुक आदि होकर भगवान के चरणकमल को डसा | रथर्य के विष की 
उम्रत्ता से दुमंद होकश चिचारने लगा कि मे हीघ् विष से आक्रान्त होकर जब यह मेरे 
फ़पर पड़कर मुझे दाब न दे इसलिए वह भगवान को डस डस कच्च दूथ खसक जाता। 
उसने भगवान को जिस स्थान पर डसा वहाँ परु विषका प्रभाव तहीं हो सका-मात्र 
उस स्थान से गाय के दूध की धारा के समान रुधिश की घारा वहाँ भरतों थी । बहुत 
बार ऐसा होने से “यह क्या है----ऐया विस्मय प्राप्त होकर वह सगवात के सामने छड़ा हो' 
गया और दुःखित होकर भगवान को देखते छगा । भगवान के धतुल्य-रूप को देखने से तथा 
भगषान को शांत भो९ सौम्य देखने से उसके नेत्र स्तब्ध हो गये । 


फछरवरूप वह कुछ उपरांत हुआ तब भगवान बोले--हे चंडफौशिक ! बोध प्राप्त 
फद्यो ! बोध प्राप्त करो ! मोह को प्राप्त मत करो । भगवान के ये वचन सुनकर ऊहामोह करते 
हुए उस सप॑ को णाति-स्मरण ज्ञान उत्पल्त हुआ । 

हत्पश्चात्‌ टृष्टिषिष सप॑ ने भगवान को तीन बारप्रदक्षिणा देकर अनशन भगीकार 
करने का विचार किया । 

भगवान को उपद्रव रहित रहे हुए देखकर सं ग्वाले वहाँ भाये। वृक्षके अन्तर में 
उस सप॑ को निदचल देखकर पिस्मित हुए । 


वह दृष्टिबिष सप प्नशनकच्, मरण प्राप्तकब सहला देवलोक में देवरूप में उत्पस्त 
हुमा । 


-७ झुदृष्ट्रक नागकुसार का उपसग 


भगवान के सुरभिपुर में गंगानदी से उतरने के लिए नाव में बेठने के बाद 
(को ततो सामी सुरभिपुरं गतो; तत्थ गंगा उत्तरियव्या, तत्यथ सिद्धजत्तो 
नाम नावितो, खेमिछो नाम सडणजाणतो। तश्य नाथाए लोगो विलमाइ) एत्थ॑तरे 
कोसिएण महासउणंण बासियं, कोसिओ नाम उल्ूगो, खेमिलेण भणिय॑--जारिसं 
सरणण भणिय॑ तारिसं अ्रम्देद मारणंतियं पाणषियव्य॑, किंतु इमस्स मदहारिसिस्स 
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पद्दावेण मुच्चीद्यामो, सा य नावा पहाविया' सुदाढंण नागकुमारराएण भयशं | 
नावाए ठितो धिद्दो, तस्स कोबो जातो, सोयकिर जोसो सीद्दो बासुदेवत्तण मारितो 
सो संसार भमिठुण सुदाढो नागो जातो, सो संबद्ृगवायं बिडव्वित्ता नावं उब्चो- 
लेड' इन्छ ,, इतोय कंबलसंबलाण आसणं चलिय॑ | का पुत कंबलसंबलार्ण उप्पत्ती 
»% 2» ते कालछगया नागकुमारेसु उबवन्ना' ओहि पडजंति जावपेच्छति 
तित्थगरस्स उबसम्ग कोरमाणं: ताहे णेहि चितियं-अछाहि ता अन्नेण, सामि 
मोएमो,आगया' एगेण नावा गहिया, एगासुदाढे गण समंज्जुत्क सो महिड्डितो) तस्स 
पुणचब॒णकालो, इमे णु अहुणोवबन्नया” सोतेहिं पराइतो, ताह ते नागकुमारातित्थय- 
रस्प्मद्िमं॑ कर्रति, सत्तरूवं व गायंति, एवं लोगोडवि । ततो सामीउत्तिन्नो) तस्थ 
देवेहि, सुरहिगंधोद यवासं पुप्फवासं च बुद्ध , तेडत्रि पडिगया । 


+जिाव० निगा ४६५। मलथय टीका में उद्धतत 


(ख' प्रदेशी स्वपुरेडधागात्‌ स्वामी च विहरन्‌ क्रमातू। 
नगर सुरभिपुरं तपःसुरभिरयगात्‌ ॥२८८॥ 


है >९ 2९ 


गंगा तरंगिणीमुच्चनरंगामासदत्‌ प्रभुः २ ६॥ 
तो तितीषु: सिद्धदृतनाविकप्रगुणीकृताम । 
आरोहदभगवान्नाथ॑ पथिका अपरेडपिहि | २६०॥ 
दुडाभ्या चाल्यमानाभ्यां पश्चाभ्यामिव पक्षिणी। 
स्वरित गंतुमारेभे नौरम्युद्वतनाविका ॥२६१॥ 
वाशितं कौशिकेनोच्चेस्तदानीं तटबर्तिना। 
प्लेमिलाख्यः शकुनज्ञोड्वोचत्क्षेम॑ न खल्विद्द ॥१६२॥ 
बी + 
प्राप़्व्यमचिरातू सवव्यसरन मरणान्तिकमू। 
महपरध्यमहिम्ना तस्मान्मोद्ष्यामद्दे परम्‌ ॥२६३॥ 
त्र.बाण एवतत्रवब॑ नौरगाधं जल ययौ। 
सुदाढो नागकुमारस्तत्रस्थ' चेक्षत प्रभुम्‌ ॥२६४॥ 


स्पृत्त्रा प्राग्जन्मबेर स क्रन्‍ध्यन्नेवमचितयत्त्‌ । 
सो5य॑ येन अत्रिपृष्ठस्वे सिद्दो5ह निहस्तदा ४९६४॥ 


बेर2 
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एतई शातिदृरस्थे गिरो निबसता मया | 
नापराद्ध तदा किचित्िपृष्ठश्य सतोइस्यहदि ॥ 
निज्दोवीयं दर्पण कुतूहछचिकीषया । 

गुद्दामध्ये निीनो5हं तदानीं निद्दतोठुमुना। 
दिष्ट येष गोचरे हृष्टयोः बेर स्ब॑ साधयाम्यहम । 
बरंहि क्रणवत्पुर्सा जन्मान्तरशतानुगम्‌ ॥ 
आसन्नमप्यवस्तानं॑ मम खेदाय नाघुना । 
प्राग्वरसाधनादय कतार्थीकृतजल्मनः ॥ 

एवं विचिन्त्य सामषः सुदाढों विकठेक्षणः ॥ 
एश्योपवीरं व्योम्स्थश्चक्त किलकिलारवम।॥ 
अरे रे ' कुत्र यासीति वित्र वबन्‌ विचकार सः 
संबर्तकमदावातं संवर्तानिलभीपणम्‌ ॥ 
निपेतुस्तरवस्तेन पताश्व चक॑पिरे । 
गंगामुन्छलति स्मोच्चेजंल्मश्र लिहोमिकम्‌ 
साच गांगेररंगेनों: सम्ुस्पातिनिपातिपिः । 
डदच्यते न्यच्यते स्महिरदोपात्तरूपयत॥ 
निर्भग्नः कूतकस्तम्भः शीणः सितपटोडपिच । 
आत्मेव नावो मूढो5भूत्‌ कर्णघारों भयातुर-॥ 
आरेभे देवराः स्पतु मतु कामः समाकुछः ॥| 
यमजिह्ाग्रवर्ती व नौवर्ती सकलछोज्ञनः ॥३०४॥ 


*( ३ र 


अथकंबलशबलाघवधघस्तावपश्यतामू । 
क्रियमाणं झुदाढठ न स्वामिनस्तमुपद्रबम्‌ ॥२४१॥ 


कृतमन्येन क्प्येन क्रस्यमेतथब्हतः 
उपसग निषेधावों ध्याश्वेब॑ तावपेयतुः ॥३४२॥ 


एकः प्रवबृते योद्ध, सुदाढ नाहिना सद्द । 
द्वितीय: पाणिनोत्पाट्य निन्‍ये नाथ नदीतदे ॥ १४३ ॥। 


महद्धिकोडपि सुदाठ आयुःप्रान्‍्ते गछदूबछूः। 
ताभ्या. नूतनदेवत्ववेभवाभ्यामजीयत ॥ ४४ ॥ 
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भगवान्‌ ने छः माप तक उपवास किया था, पारण के लिए भगवान्‌ गोकुत पवारे । 

उप समये जित-जिठत घंर में भगवान भिनक्षा के लिए जाते, वहाँ-बहाँ बहु अपन देव आहार 
को दृधित कथने छगा । 


६. विविध तप 
(क) अथषोडतीय शक्तोषपि षण्मासादितपोविधौ | 
तथाप्यन्यमुनीनां सच्चर्या. मार्मप्रबत्तये !।२॥ 
पारणाहनि योगीन्द्रो. धृतिधयबलाधिकः । 
निरोद्दोउत्यन्तमोगादाौ. मतिचक्र तमुस्थितौ ॥३॥ 
--पीरवर्घच ० अधि १३ । इछो २-३ 
महावीर स्वामी छ. मासी उपवास क्षादि के कश्नेमे अठोव सम थे 


(ख) बहून्‌ षष्ठाष्टमादीश्व षण्मासान्तांस्तपो विधीन्‌। 
--वोरच० अधि १४! पलो ४१ | पूर्षार्ध 


वे जिनदेव बेला-तेला आदि लैकर छ. मास तक के उपवासों को करने छगे । 


(ग) बहुन्‌ षष्ठाष्टमार्दीश्व षण्मासाल्तांस्तपो विधीन्‌। 
कुर्याद बो5बमोदय कदाचित्पारणाहनि ॥४१॥ 
सबृत्तिपरिसंख्यान क्वचिद्धत्ते तमोडद्भूतम्‌। 
अलाभायाघहद्दान्य चतुःपथादिध्रतिज्ञया ॥४२॥ 
रसत्याग तपोद्ष्याग्निविकृत्यादिना क्वचित्‌। 
ध्यानाय बनादो व विविकतं शयनासनम्‌ ॥४३॥ 
“--पीरवर्धच० अधि १३ | इलों ४१ से ४३ 
वे जिनदेव बेला-तेला अ्ादि लेकर छ: मास तक के उपवासों को करने छगे । वे 
जिनदेव कभी पारणा के दिन अवमोदर्य (ऊतोदर) तप करते, कभी अलाभ परीषह को णीतने 
के लिए चतुष्पय आदि की प्रतिज्ञा करके अदुभूत वृत्तिपशिसिख्यान तपक्रों करते, कमी निर्वि- 
कृति आदि की प्रतिज्ञा करके रसपरित्याग तप को करते और ध्यान के लिए बनादि निर्जन 
प्रदेशों में विविक्ततयनासन ण्प को करते थे 


(घ) ४ < * ततो सामी खसावस्थिंगतो। तत्थ दूसम॑ वासारत्ं विचितत' तबो- 


कम्म॑ ठाणाईहि । 
“+- आाव० चू० ए० २८५ 


शावस्तों के दसवें धतुर्मास में भगवान्‌ ने विचित्र हप किया । 
डे 


इ्ः बधमान जीवम-कोश 


(को वर्सों च तवोकम्म॑ विसेसतो पद्धमाणरुख । 
--आब० ति भा २६२ 
मलछय टीका-सर्वेघामपि थ छुद्मस्थकाले 5प्र' तपःकर्म, विशेषतों बढ़ माच- 
घ्वामिन व्यमिति । 


पद्मपि सर्व जिनेश्वरों का उपग्रतप हैं लिकिन धर्धमानस्वामी का अन्य की धपेक्षा उग्र 
हप है । 
(छ) छट्ठं णं एगया भुंजे, अदुबा ण्रट्टमेण दुसमेणं । 
दुबालसमेण एगयामुजे, पेहमाणे समार्दि अपडिप्णे । 
--आया० श्र्‌ १ ॥ क्ष ९ । उ ४। गा ७ । पृ० ७८ 


टीका-किब्च छट्ट ग इश्यादि षष्ठेनेकदा भुंक्ते तथानामेकस्मिल्न हन्येक 
भकक्‍त॑ विधाय पुनर्दिन हयमभुत्रत्वा चतुर्था हथ क भक्तामपि विधत्तेतततश्चाद्यन्तयो- 
रेकभक्‍त दिनयोरभेक्तहय मध्यदिवसयोश्व भक्तचतुष्टयमित्येबंपगां भक्तानां 
परिध्यागात्‌ू षष्ट भवत्यध॑दिनादि दृद्ध्याष्टमाद्यायोज्जमिध्यथवा अष्टमेन 
दृशमेनाथवा हादशमेनेकदाकद्ाचिद्भुक्ततान समाधि शरीरसमाधान प्रेक्षमाण 
पर्याछोबयन्‌ न पुनर्भगवतः कथंचिदोम्मनस्यमुत्पद्ते तथाप्रतिज्ञो निदान इति । 

अपने शरोर की समाधि को देखते हुए भगवान्‌ निदान रहित होकर कभी बेला कश्के, 
कभी ते्ला करके, कभी घोला करके, कभी पचोला फरके आहार करते थे 


(ज) अपिइत्य एगया भगवं, अद्धमासं अदुवामासंपि ! 
शअवि सादहिए दुवेमासे, छुप्पिमासे अदुवाअपिवित्ता ॥ 
-+ञ्राया० श्रु १ । थ ६९। उ ४। गा ५ उत्तराध, ६ पूर्वा्ध । पृ० ७७-७८ 
टीका--तथा पानमप्यद्ध मासं भगवान्नापीतवानपिच । 
अवि साहिए इत्यादि मासहयसपि साधिकमथवा पडपिसासान्‌ साधिकान्‌ 
अगवान्‌ पानकमपोत्वा पि । 
ब॒तुर्पास के अतिरिक्त आठ महिनो मे पंद्रह-पन्द्रह दिन की तपस्या, एक महोना, दो 
महीना, दो भट्टीने पे अधिक, छहमास से अधिक चौविहार तपत्या करते थे । 


«१० प्रतिमा 
१ औषिक प्रतिमा 


(क) उफ्कुदुअनिसिच्जाएठियपडिमाणं सए बहुए। 
“अब ० निगा ५३६४ । उत्तरार्ध 
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मलछय टीका -डत्कुटुकनिषद्यायांध्यितप्रतिमानां बहुनिशतानि। 
भगवान्‌ ने छद्मत्व काल में उत्कुटुक निषिया धासत में प्रतिमा में बहु दिन-रात 


स्थित रहे थे । 


(ख) दौक्षादिनादतीतेडूदे मोराक॑ सन्निवेशनम । 
गत्या तदूबहिरुयाने स्वाम्यस्थात्‌ प्रतिमाधरः ॥ 
--त्रिशक्लाका ० पर्व १० । धर्ग ३। दलों १७० 
दीक्षादिवत्त से एक बर्ष व्यतीत होने के बाद वापस पहले मोदाक प्राम में बाकर 
भगवान बाहर के उद्यान में प्रतिमा धारण कर रहे । 


(गो बहिःपूर्या हितीयं हिमासक्षपणपारणम्‌ । 
कत्वा स्वामी सगोशालः कोइछाकेडगान्निवेशने | 
नकत॑ तत्र गृद्दे शून्येतस्थो प्रतिमया प्रभुः । 
तदूहारेडस्थात्त गोशाछो छीस्बा कपिरिवा5स्थिरः । 
--त्रिशछाका० पथ १० । घर्ग ३। इछो ४२८०४२९ 
ततो धघरिमं दोमासियं पारणय॑ थाईि पारिता काछाय॑ नाम सन्निवेशं 
गतो गोशाछेण सर्म॑, तत्थ भ्रयव' सुन्नचरे पडिम॑ ठितो, गोसाढो5वितध्सदारपददे 
ठिवो । 


-+आवब० निगा ४७५ । मलय टीका 

तृतीय बतुर्मात के बाद बम्पातगरी के बाहर चरिम दो मास क्षमण का पारणा कंश 

पोशाक के साथ भगवान महावीर कोल्छाक (कालय) ग्राम पधारे ) वहाँ रात्रि में शुन्यगढ मे 
प्रतिमा घारण कर भगवान स्थिर रहे | गोशाला चपल सहित उसके द्वाय के आगे बेठा । 


(घ) इृढभूमी बह्था, पेढार् नाम दोइउज्जाणं | 
पोछाय चेइयँमि, छिएगराईमद्दापडिम॑ ॥ 
“ञआाव० ति गा ४१५ 


हद भूमि के बाहद पेडाल ग्राम के उद्यान में भगवान्‌ ने पोछास घेत्य में एक हांज़ि 
की महाप्रतिमा ग्रहण की । 
(थे) काछाय सुन्नगारे सीहो विष्जुमइ गुट्टिदासीय । 
ख्ंदो दत्तिढियाठ पत्तालग. सुन्नगारम्मि ॥ 
-आवक० तिगा ४ज३ 
मय टीका #>><। ततो निर्गय हितीयदिवसे पत्रालये प्रामे शूस्यागारे 
शोशाफंकेन सहृत्यितों भगवान्‌। * २ »। 
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(छ) निष्क्रम्यस्थाम्यगादूप्रामे. पत्रकालेडमिधानतः । 


प्राग्वच्चास्थाच्छून्यगृद्दे निशायां प्रतिसाधघरः । 
--त्रिशलाका० पर्थ १० | धर्ग ३ दलों ४३९ । 


कोल्छाक (काय) ग्राम से घिहाए कर भगवान्‌ महावीर पत्रकाछ धामक ग्राम 
पषारे । वहाँ भी शुन्य गृह मे पूर्व की तरह रात्रि में प्रतिमा घारण कर रहे । 


श्रायस्ती के दशर्ें चतुर्मास के बाद 
“*ै भद्गा प्रतिमा प्रहण 
(क) पारयित्वा बहिस्तत्र प्रामेडगात्सानुयष्टिके । 
भद्गां व प्रतिमा तनत्र भगवान्‌ प्रद्यप्यत ॥१४६॥ 
तर्स्या हानशितः पूर्व पूर्वाशाभिमुखं प्रभुः। 
एकपुद्गलविन्यस्‍्तदक तस्थो सकल दिनम्‌ ॥ 
दृक्षिणाभिमुखो रात्रि, पश्चिमाभिमुखोदिनम्‌ । 
उत्तराभिमुखो रात्रि षष्ठेन प्रतिमाव्रयधात्‌॥ 
--त्रिशछाका० पर्च १० । गे ४ । इलो १४६ से १४१ 
(ख) तदनन्तर सानुलष्टिमाम॑ गतः । तत्थबाहिं भद्पडिम ठितो, कैरिसिया 
महापडिमा , भन्‍नह, पुव्वाभिमुद्दों दिवस अच्छुइ, पच्छा रत्ति दाहिणहुत्तो, ततो 
बीए भ्रद्टोरत्त अपरेणं दिवप्त॑ उत्तरेणं रक्ति, एवं छट्ठ णं भत्त णं निद्ठिया तहबि न 


थेब पारेइ । 


--क्राव० नि गा ४६४ मछप टीका 

क्षाव० घू पूर्ष भाग ए० ३०० 

बब श्रावसतों तगरी से विहार कर भगवात सानुयष्टिक ग्राम पघारे तब ग्राम के बाहर 

भद्रप्रतिमा अगोकार की। दो दिन की तपस्या मे प्रतिमा पूर्ण हुई। थे भगवान्‌ पूर्ष दिशा 

की ओर मुंह कर कायोत्सर्ग की मुद्रा मे खड़े हो गये । चार प्रहर (रु ध्यान की मुद्रा मे छड़े 

रहे । इसो प्रकार उन्होंने उतर-पश्िचम क्षौर दक्षिण दिशा की शओय अभिमुख होकर चा३- 
बाद प्रहर हक ध्यान किया । 


*॥ मद्दाप्रतिमा प्रहण- 
(क) हतो अपारितों चेब महमह पडिम॑ ठाइ, सा पुण (घ॑ पुव्वाए दिसाए 
ध्रद्दोरत', एवं. चठसुविदिसासु चत्तारि अद्दोरत्ता, एबमेसा दसमेण निद्धिआ, 


तद्दावि न पारेइ । 
“-क्षाब० मि था ४६४ टीका-._ 


“क्षाद० यू पूर्वभाग पृ० ३०० 


वधमान जीवन-कोश इ्ष्ट६ 


(सत्र) अपारितो महाभद्वा्रतिमाँ शिक्रिये प्रभुः। 
तस्थों चतुरदहोरात्रीं तत्र पूर्वादिकक्रमात्‌ ॥११२॥ 
द्शमेन मद्दाभद्रां इल्बेब॑प्रतिर्मात प्रमुः। 
--त्रिशलाका० पर्थ १० । सर्ग ४ 
अपारित भद्र प्रतिमा के बाद भगवान ने महाभद्र प्रतिमा अंगीकार की और पुर्वादि 
दिशाओं के क्रम से काक्ष अहोशत्रि ध्यान भे रहे । हस प्रकाश दतभक्त पे - चादर उपवास से 
महाभद्रा प्रतिमा पूर्ण की । 


४ सवतोभद्रा प्रतिमा प्रदण - 

(क) ताद्दे अपारितों चेब सव्बतोभदह पडिमं ठाइ सा पुण सब्बतोभद्दा एवं- 
ह दाए अहोरतत , एवम अग्गेईए जम्माए नेरईए बारुणीए बायव्याए सोमाए ईसाणीए 
विमलाए (तमाए) तत्थं जाइ' उड़लोइयाइ' ताइ' निजक्रायइ, तमाए देद्चिक्लाइ' एय- 


मेसा दसहिं दिसादि बावीसइमेण समप्पइ । 
-अआव० मि गा ४६५ | टीका-- 


“+भाष० चू पुर्वभाग पृ० ३०० 
(सर) प्रपेदे सब तोभद्रां दवविशतितमेन सः ॥१४३॥ 
प्रत्येकमप्यद्दोरात्र' तसथो दिल्लु दशस्वपि। 
कि तुन्यध्यायदृर्ध्वा धोद्रव्याप्यूध्वा धराशयोः । 
- त्रिशलाका० पथ १० | सगे ४। एछो १५३ उत्तराध, १५४ 
महाभद प्रतिमा पूर्ण कर, उसको पारे बिना बावीख भक्त (दस उपवा्त) हप से सर्ष- 
बोभद्रा अतिमा अगीकार की । उस प्रतिमा की आराधना करते हुए दस दिशाओं में एक-एक 
अहोदात्रि तक ध्यान में रहे । उप्तमे ऊष्वे और अभ्रघों दिशा के प्रतग में अघे और श्वघो भाग 
रहे हुए द्रव्य ऊपय दृष्टि स्थापित को । हस प्रकार प्रतिज्ञा पृर्ण की-- 
मोट-- कुछ मिलाकर घोलह दिन-रात तक निरंतर ध्यान के द्वाया प्रतिमा की 
धाघता को । 
४ भद्-मद्याभद्रःसब तोभद्र प्रतिमा 
भद्द' व मद्राभद पडिमं तत्तो अ सव्वशोभह । 


दो चत्तारि दसेब य दिवसे ठासीयमणुबद्ध' । 
“आवब० तिया ५२६ 


मछय टीका - भद्गों मद्राभद्रां सब तोभद्रां व प्रतिमां यथाक्रम॑ हो चतुरो 
दृश च दिवसान्‌ अनुबद्ध सन्ततमपान्तराले पारणकमइत्वेति भावः स्थितवान्‌ । 


४० वर्शधभान जीवन-कोश 


भद्र प्रतिमा; महाभद्रा प्रतिमा मोर सर्वतोशद्रा प्रतिमा क्रमशः दो दिन, चाण दिन तथा 
दह दिवस का उपवास--मरष्यकाल में पारण किये बिना छगाताश किया । 
है मद्दाप्रतिमा 

(क) ततो भयषं बहुमेच्छ दढभूमिंगतो, तस्स बहिं पोलासं नाम॑ चेंइयं, तथ्य 
अट्ठमेण भत्त ०" अपाणएण ईसीपब्भारगएण काएणं, इसीपब्भारगतो नामईसि ओणतो 
कातो, एगपोग्गठा एगपोग्गलनिरुद्ध दिद्टी अणिमिसनयणे तत्थवि जे अचिता 
तेस्ु दिद्ठि निवेसेइ, सचित्त हिं दिद्दो अप्पाइच्जइः जहा दुश्चाए, अद्यापणिद्दिएडिं 
गत्त हि. सब्विदिएदि गुत्तदि दोविषाए साहटदु बम्घारियपाणी एगराइयं 


मद्दापडिमं दितो 
४ ! --आवब० नि गा ४९६ मलछय टीका 


--आध० चू० पुथंभाग ९० ३०१ 
(ख) पेढास्प्रामं निकषा. पेढालारामन्तरा ! 
क्रताष्टमतपःकर्मा पोछासं चेह्यमाविशत्‌ ॥९६१॥ 
जन्नूयरोधरदित मधिष्ठाय शिलातलू्म । 
आजालुलंबितमुजी. द्रावनतविप्रहः ॥९६२॥ 
स्थिरचेता निर्निमेषो रुक्ष कद्रव्यदत्तरक्‌। 
तस्थौ तत्रेकरा त्रिक्या मद्माप्रतिमया प्रभुः ॥१८३॥ 
->तिशलाका० पर १० । सर्ग ४ 


धानुपण्टिक ग्राम से भगवान्‌ बहुम्लेच्छे ऐसी दृढभूमि में पधारे। वहाँ पोछाप प्राम 
के निकट पेहाल नामक उद्यान में पोलास चेत्य में अष्टम भक्त तपस्या में प्रतेश क्रिया | थंतु 
इहित स्थान में एक शिक्षा पर जानुतक भुजा लम्बी कर, दारीर को ममाकर, बित्त स्थिर 
कर अनिमेष दृष्टि से रक्ष द्रव्य पर दृष्टि रखकद (एक पुदुगल पर दृष्टि रक्षकर) एक शात्रि फी 
महाप्रतिमा मे स्थित हो गये । 
७ एक रात्रि की भिश्लु-प्रतिमा 

(क) दस दोअ किर महप्पा ठाइ मुणो एगराइयं पढिम॑ । 


अट्ठममतण जई एक्किक्क चरमराई आअ॥ 
--अआध० निशा ५३१ 


दीका दश ठैव सबसंझययाहादशकिल एकरात्रिकी भ्रतिमाः घूत्र 
चेकवचर् प्रकृतत्वात्‌ , मदात्मा-मुनिः “ठाति त्ति स्थितवान्‌ , कथ॑ स्थितवानित्याद्द 
एक्कां च प्रतिमा अष्टमक्तेन-विराजोपवासे चरमराजिकों-बरमस्जनी-निष्पना प्रति 
यत्रि लि छायविष्द प्रयस्नवान्‌ | 


वर्धमान जीवन-कोश ३५१ 


(घ) विदरण्‌ भगषन्‌ घीरः सु सुमारपुरं ययौ ॥३७२॥ 
हत्नोध्यानेडशोकखंडेघो इशोकद्रोःशिलावले । 
हृताच्टमप्रभुभंजे.. प्रतिमामेकरा त्रिकौम्‌ ॥३०३॥ 
--त्रिशलाका» पर्थ १० । सर्ग ४। लोक ६३७२० ६७३ 


सुसुमारपुर में भशोक खडोद्यात मे अशोक वृक्ष के नीचे शिक्षातल एक अ्रष्टम भक्त को 
हप्स्या भें भगवात ने एक रात्रिकी भिक्ष प्रतिमा धारण की । 


-११ कायक्लेश आदि बाह्य तप 
कायक्लेश॑ भजन्नेव'._ शरीरसुखद्दानये । 
इत्यलों पड विधं चक्र तपो बाह्य' सुदुस्सहम्‌ ॥४७॥ 
--पी रवर्धव० श्रधि १३ । इलो ४७ 


बोर जिनेन्द्र कायबलेश तप करते थे । छाहों प्रकार का ब्राम्यन्तर तप करते थे । 


१२ तपर्याओं का विषरण 
(क' घतुर्मासक्षपणानि नव हिमासिकानि षट_। 
मासिकानि हादशाधमासिकानि हिसप्तति ॥६४२॥ 
एक॑ पाण्मासिक ह त्रिमासे ह सार्धमासिके । 
सार्धहिमासिके 6 व अभद्वादिप्रतिमात्रयम्‌ ॥६५३॥ 
महानगर्या. कोशासूयामभिगृहसम न्वितम । 
अद्ोभिः पंचभिन्यू नमेक॑ घाण्मासिकंतथा ॥६४४॥ 
प्रतिमाश्चेक रात्रिक्यों हादशाष्टममक्ततः । 
घरमायां विभाषर्या कायोत्सर्गंसमन्विताः ॥९४५॥ 
एकोनत्रिशद्धिके हु च॒ षष्ठशते प्रभोः | 
निस्यभक्त' चतुर्थ च बभूबव न कदाचन ॥६५६॥ 
प्रभोरेकोनपं चाशं पारणाहशतत्रयम्‌ । 
प्रताद्माच्चे्यभूत्‌ सार्धा हादशाब्दी सपक्षिका ॥६५७॥ 
क्त्वा तपोजलूविद्वीनमशेषमिश्थ॑ 
छद्मस्थ एवं बिदरन्‌ विजितोपसगः । 
स्वामी जगाम क्रूज्ञुपालिकया मह॒त्या। 
नद्या सनाथमथ जुम्भकसन्निवेशम्‌ ॥ ५८॥ 
“+विशक्ता का ० पथ १० । सर्ग ४ 


इधर वधमान जीवन-कोश 


(ख्र) मय टीका ४ १ * यदू भगवतातप! सेवितं तद्भिधित्सुदाह ८ 
जो क्षतवो अणुचिन्नो बीरबरेणं महाणुभावेणं। 
छुठमत्थकालडियाएं अदहृकत॑ कित्तहस्सामि ॥५२६॥ 
नवकिरचाउम्मासे छक्षिर दोमासिए उबासीअ। 
धारस ये मासियाई' बावत्तरि अद्धमासाइ ॥“/र७॥ 
एगं किर छम्मासं दो किर तेमासिए उबासीय । 
छाट्टाइजा य दुवे दो चेषब दिवद्ठमासाइ' ॥॥१२८॥ 
अदृच महाभदं पडिम॑ तत्तो अ सव्वओमह । 
दो चत्तारि दसेव य दिवसे ठासीयमणुबद्ध' ॥५२६॥ 
गोअरमभिग्गहजुअं खमणं छुम्मासोअं व कासीअ । 
पंचदिवसेद्दि उर्ण अव्वहिओ वच्छुनयरीए ॥४३०॥ 
दूस दो अ किर मह्पा ठाइमुगीएगराइय पडिम॑ । 
अट्ठभत्तेने जई. इक्िकक चरमराईअ ॥४३१॥ 
दो चेव य छट्ठरए अडणातीसे उवासिओ भयदं | 
न कयाइ निश्वभत्त चउत्थमत्त' चसे आसी ॥५३२॥ 
बारसवासे अहिए छुट्ट मत्त' जहन्नय॑ आसि। 
सव्ब॑ व तवोकम्म॑अपाणय आसि घीरस्स ।£३३॥ 

“-अआध० नि गा ५२६ से ५३३ दीपिका पत्र १०७,१०८ 


(१) मछू्य टीका--यज्च तप आचरितं बीरवरेण महानुभावेन छुद्मस्थकाले! 
यत्तदोनित्यामि सम्बन्धात्‌ तदू यथाक्रम॑ येन क्रमेणानुचरितं भगवतातथा कीत्त - 
यिष्यामि । 

(२) नवकिल चातुर्मा सिका नि, पट_किल ट्िमासिकानि उपोषितवान्‌ , किल 
शध्द्‌ परोक्षाप्तागमवादसं सूचकः हादश मासिकानि हिंसम्रतिमद्ध मासि कानि उपोषित- 
धानिति क्रियायोगः । 

(३) एग किलपण्मासह किल त्रमासिके उपोषितवान्‌ तथा अद्ध तृतीयमास- 
निष्पन्न॑ तपो5द्ध ठतीयं ते अद्ध त्तीये हे, चशब्दः क्रियानुकषंणार्थ,, है एच च 
यजद्ध मासे, हितीयमद्ध, ययौस्तो थबषद्धौरि मासो यस्य तदूद्य वद्ध मास ते 
चषद्ध मासे तपसी कृतवान्‌। 

(४) भद्ठां मद्दाभद्रों सबंतोभद्रां 'ब प्रतिमा यथाक्रमं हो चतुरों दश दिवसान 
अनुबद्ध -“सन्ततमपाल्तराले पारणकमकत्वेतिभावः स्थितवान्‌ । 


वर्धभान जीवन-कोश ३५३ 
(४) गोचरे अ्रभ्िम्रदः गोचरा मिप्रस्तेन युर्त गोचरा भिम्रदयुत॑ क्षपणक घाण्मा सिर 
पंचभिदिवसेरूनमव्यथितः--अपीडितो बध्सनगर्या' फोशाम्ब्यामकार्षीत्‌ ॥ 


(६) दृशह च सर्बंसंख्यया हादश किछ एक रात्रिकी प्रतिमा' सूत्रे चेककथन 
प्राकृतत्वात्‌ , मद्दात्मा-मुनिः ठाति त्ति स्थितवान्‌, कर्थ स्थितवानिद्याह-एककां च 
प्रतिमा अष्टमभक्त न  बिरात्रोपवासेत चरमरात्रिकी-चरम रजनी निष्पन्ना प्रति 
'यति त्ति अयतिष्ट प्रयत्नवान्‌ | 


(७) हु एबं पष्ठराते एकोनत्रिशे एकोन्व्रिशद्ृधिके भगवान्‌ हपोषितवान * 
एवं चन कदाचिन्नित्यभक्त' चतुथभक्त' व 'से' तस्यासीत्‌ । 


(८) हादश वर्षाण्यघिकानि भगवतश्लुद्मस्थस्य सतः षष्ठ॑ मक्त “थ्वद्दो- 
रात्रोपवासरूर तपो ज़वन्यमासीत्‌ सबंच तपकर्म अपमानकमासीत्‌ बीरस्य, न तप' 
कर्म कुबनू पानीयमभ्यवहतथान्‌प्रगवानितिभावषः । 


भगवान महावीर ने छुदमस्य काल में इस प्रकार तपस्या की । 


एक छहमा सिक, नव चुनुर्मात क्षमण, छड द्विपासिक, बारह मासिक तय, बहतर अं _. 
मासिक, दो त्रिमासिक, दो हेढ़ मासिझ, दो अ्र्बतृपोमाधिकः होन भद्रादि तप्त्पाएं ( भद्ः 
महा भद्र, सर्वतोभद्र ) । 

कोशाम्बी तगरी में पाँच दित न्यू छ्मार अभिप्रह सहित उपवास, 


घारह अष्टप भक्त, अन्तिम रात्रि मे कायोत्सग युक्त एक रात्रि की प्रतिमा, दौधो गुण- 
वीठ छ/भक्त, तोन सौ उनपचास पारणा हुए । 


जिस दिन भगवान ने द्रव ग्रहण किया उप दिन से साढ़े बारह वर्ष, एक पश्षच हपत्या 
हुई । 

भगवान ने छद्मस्थ फाल में नित्यमक्त या चतुर्थ भक्त तपस्या ने की । 

भगवान की स्व तपस्या नि्छ थी । 


इस प्रकार उपसर्गो को जीतते हुए और ध्दमस्थ रूप में विहरण करते हुए भगवान 
महावोर ऋजुवालुका ताम की नदों कै पास णुम्भक ग्राम मे पधारे । 


प्र 





झट वर्धभान जीवन-कोश 
छद्मकाल काल को तपस्या का चाट 

भ्नुक्रम तप का नाम कितनी वार दिवस संख्या पारणा दिते 
१ दो दिन का उपवास (थष्ठ भक्त) २२९ ड्भ्रप २२६ 
२ ठीत दिन का उपदास (अष्टभक्त) १२ ३६ १२ 
३ पाक्षिक उपधास (अधेमासिक) ७२ १०८० ७२ 
४ एक मास का उपयदास (मास खमण) १२ ३६० १रे 
५ डेह मास का उपवास २ €६० २ 
है दो मास का उपयास (मासिक) ] ३३० हु 
७ हाई मास का उपषास २ १५० २ 
८ धीन मास का उपयास २ १5७ २ 
£ बार मास का उपवास ि १०८० € 
१० पाँच मास पश्चीख दिन का उपदास १ १७५ १ 
११ छह मास का उपधास १ १८० १ 
१२ भद्र तप १ २ क 
१३१ महाभद्र हप १ ० 
१४ सर्वशोभद्र ठप १ १० १ 
कुल योग ३५१ ४१६५ ३४८९ 


नोट-- दीक्षा के समय दो दिन की तपस्था का पारणा १ 
अतः ३४६९ + १ ८ ३५० पारणा हुआ है । 


3२ तपस्या का पारणा 


'१ छद्व भक्त का पारणा 
' प्रथम का 
(क) स्वामी पष्ठपारणाय कोल्लाकेडगान्निवेशने ।रे४े॥ 
तत्र इ जातेबहुलासिघस्य सदने प्रभुः । 
चक्र सिताह्यमिशभ्रेण परमान्नेन पारणम्‌॥३५॥ 
बसुधारा प्रभ्ृतीनि टिजातेस्तस्य सद्मनि। 


पंचदिव्यास्याबिरासन्‌ कृतानि हिविषद्गणः ॥३६॥ 
--तिशलाका० पर्ध १० । सगे ३ 
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(सर) कुल्लागबहुछ छट्ठस्स पारण पयसवसुदारा ॥ 
--आव० निया ४६१ 
टीका-“भ्रगवतो5पि कोल्छाके सन्निवेशे बहुलो नाम ब्राह्मणः षष्ठस्य-तपो बि- 
शेषश्य पारणके पायसमुपनीतवान्‌ वमुद्दारे'ति । तदूगृदे बसुधारा पतिता । 


भगवान के छट्टु का पारणा-को ठाक ग्राम में बहुल नामक ब्राह्मण के धर पर हुआ । 
उन्होंने शक्कर आदि से मिश्रित परमातन्न से पारणा किया। ब्राह्मण के पर पर देवों द्वारा 
वसुधाक्षा आदि पाँच दिव्य प्रगट हुए । 


तोट--प्रश्नज्या के समय भगवान के दो दिन की तपस्या थी । यह उस षष्ठ भक्त 
का पारणा है! 


२ द्वितीय चतुर्मास के बाद छट्ठभक्त का पारणा 
(क) स्वाम्यगादूत्राह्मणप्रामे हो स्तस्तत्र च पाटकों | 
तयोनेन्दापनन्दोख्यौ स्वामिनो श्रातरावुभो ॥४१६॥ 
षष्ठपारणके स्वामी प्राविशन्‍्नन्‍्द्पाटक । हि 


सद्ध्युषितकूरेण नन्‍्देन प्रध्यामि च॥४२०॥ 
“-जतिशलाका० पे १० ) सर्ग ३ ) इछो ४१९, ४२० 


ततो सामी बंभणगामं गतो, तत्थ नंदो यउबणंदी य दुबे भायरो' गामस्स 
दो पाडगा, एगोनंद्स्स बिइतो उबनंदश्स, ततोसामी नंदरस पाडयं पविट्दो नंद्धरें 
च, तत्थ दोसीणंणय पडिलाभितों नंदेण 2 2 »। 

--आब० तमिग्रा ४७४ | मलय टीका में उद्धव 

-+आव० घु० पूर्वभाग ए० २८३४२८४ 

स्वर्णलल से विहाय कद भावान ब्राह्मगग्राम पघारे। उस ग्राम के दो पाड़े थे। उस 

पाड़े के माकिक-नल्द और उपनन्द दो भाई थे। भगवान छट्ठभक्त का पारणा करने के लिए 
सस्द के पाड़े में प्रवेश किया । नल्‍द ने भगवान को दही सहित कूद का दान दिया । 


३ अद्ध मास क्षमण का पारणा ८ 
(क) उत्तरचाबाला नागसेण खीरेण भोयणं दिनन॑ । 
“अआव० | निया ४ह५८ 
मलय टीका-उत्तरवावाढो नामसन्निवेशः, तत्र भगवान्‌ पश्चक्षपणपारणके 
गतः तत्र नागसेनेन क्षोर नोजनेन प्रतिढा भितः, पंचद्व्यानि प्रादुभू तानि। 
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(ख) पच्छा सामी उत्तरवाचा् गतो, तत्थ पकखक्खप्रणपारणए नागसेणेण 
गाद्यबइणा खीरभोयणेण पडिलामितों | 
--आष घू पुर भाग ६० २७६ 
(ग) प्राप चोत्तरचावालसल्निवेशं जगदुगुरुः ॥२८०॥ 
पक्षास्ते पारणाथ थ्‌ भ्रमन्‌ गोचचयया। 
ग्ृद्धिगो नागसेनस्‍्य सदने प्रययौ प्रभुः ॥२८१॥ 
ह 9५ है स 
दूरात््थामिनमालोक्य प्रमोदमधिक वदन्‌ । 
नागसेनोइपि पयसा भक्तिमान्‌ प्रत्ययछा भयत्‌ ॥२८४॥ 
तप्नामरेरहोदान सुदानमिति भाषिभिः । 
धसुधाराप्रश्नीनि पंचदिव्यानि बक्रिरे ॥२८४५॥ 
“-त्रिशलाका० पर्थ १० । सर्ग ३ | इलो २८० उत्तराध, २८१५ २५४५ २८५ 


भगवान अद्ध मास क्षमण पारणा के लिए उत्तरवावलग्राम पघारे। वहाँ नागसेन 
पस्थ ते भत्तिमाव पूर्षक भगवान को क्षोरमोजन प्रतिल्ाभित किया। फलस्वकृप अद्ोदान- 
अौट्दोदान--हस प्रकार कहते हुए देवों ने बसुधारा आदि पाँच दिव्य प्रगट किये ॥ 


धोट-- पह पारणा प्रथम थतुर्मास के बाद व द्वितोय चतुर्मात के पुर्वार्न का है । 


8४ मासक्षमण का पारणा-: 


१ प्रथम मास क्षमण का 

(क) तएणं अद्ं॑ गोयमा ! पढममापक्खमगपारणगंसि तंतुवायसालाओ 
पड़िणिक्खप्रामि, पडिगिक्खमित्ता णालंदाबाहिरियं मज्क मच्केणं जेणबव रायगिह्दे 
णयरे उबगच्छामि, उवागच्छित्ता, रायगिदध्दे णयरे उच्च-णीय" ज्ञाबव भडमाणे 
विजयस्स गाहबइस्स गिद्ं अणुप बिट्ठ । 


हएणं से विजए गाह्यवई मम ए्जमाणं पासइ; पासित्ता हद्डतद्व” खिप्पामेब 
आसणाओ अन्भुद्द इ, खिप्पामेब आसगाओ अव्मुद्ठिता पायपीढहाओ पच्चोहूदइ 
पच्चोरूष्दित्ता पाउयाओं ओमुय३, ओमुइत्ता एगसाडिये उत्तराप्त॑ग फरेइ, 
फरिता अंजलिमड लहस्ये मम सत्तद्वगयाइ अणुगच्छुई, अणुगब्छित्ता मम 
तिकखुतो आयादिणपरायादिणं करेइ, करित्ता मम॑ दंदइ णमंस३ णर्णसित्ता 
मय विउठेणं असग-पाग-खाइम-साइन्रेंग पडिलाभेध्सामित्ति तुद्ठ पडिलामे- 
माणे वि तु; पढिछामिए वि तुष्ठ | तएणं तत्स विजयल्स गाद्वावहस्स 
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तेणं दृ्बसुद्धेणं दायगछुद्धेणं पडिगाहसुद्धणं तिविद्देणं तिकरणसुद्धणं दाणेणं 
मए पहिलामिए समाणे देवाउए णिबदूघे, संसारे परित्तोकए, गिद्ँसिय से इमाइ 
पंच दिव्याइ' पाउग्भुयाइ' त॑ जहा “१ वधघुधरा वुद्दा रे दसद्धवण्ण कुसुमे णिवाइए 
३ चेठक्लेवेकए ४ आइयाओ देवदुन्दुभी ओ ५ छंतरा वि य णं आगासे--भद्दो 
दाण अद्दो दाण त्ति घुद्दे । 
-भग० श १५। तु २४, २५, २६ । १० ६५८, ५६ 
(ख) < » 2 रागगिद्दे तंतुबायसालाए  * *, जत्थ सामीद्वितों तत्थवासा- 
घासमुष्रागतो, भयवंमासक््खमणपारण अब्मिंतरे विजयसर्स घरेविडलाएं भोयण- 
विद्वीए पडिला भित्तो, पंचदिव्बाणि पाडष्भूयाणि । 
-आव० ति गा ४७१ | मलय टीका 
() विजयाणंद सुनंदे मोयण खज्जे य कामगुण । 
- आव ० । नि गा ४७३ । उत्तराधे 


मलयटीका-? २ < भगवतः प्रथर्म॑ पारणक॑ विजयस्य गृद्दे विपुलभोजन- 
बिधिना। हितीयमानन्दस्य गृद्दे खाद्यविधिना। ठृतीय॑ सुनन्‍्दस्य गृद्देसबकामगुणं। 


(. नाथोइपि मासक्षपणपारणस्य विधित्सया। 
विज्ञयभ्रेष्टिनो वेश्म प्राविशर्पाणिभाजनः 
भकत्या महत्या विजयश्रष्ठीभ्रेप्ठमतिः स्वयम्‌ ॥ 
सम्यग्भोजनविधिना स्वामिनं प्रद्यामयत्‌॥ 
अद्दो दान॑ सुदानं चेय्युड्चेराधोषिशोठमराः । 
रलवृष्ट यादिदिव्यानि तदग॒द्दे पंच चक्रिरे ॥ 
“-त्रिशलाका० पर्ष ५० । सर्ग ३। दलों ३७९ से ६८१ 
हैं प्रथम मास क्षमण के पारणे के दिन तंतुबाय शाला से निकला और तालन्दा के 
बाहरी भाग के मध्य में होहा हुआ राजणह नगर में भ्राया। फिर ऊब, नीच और मध्यमकुल 
में पावत्‌ भाहाद के लिए फिश्ते हुए- मैं विजय तामक गाथापति के घर में प्रवेश किया ! 


मुझे प्रतेश करते देखकर धिजय गाधापति प्रसन्न एपघं संतुष्ट हुमा। बह श्षीघ्र ही 
घिहासन से नीचे उतरा और पाहुका (छड़ाऊ) का त्याग किया । फिर एक पट वाले बल्र का 
उत्तरापंग किया । दोनों हाथ जोड़ कर सात-भाठ चरण मेरे सामने धाया भौर मुझे तीन 
बार प्रदक्षिणा कर के बर्दन-नकत्कार किया। आ्राज मैं भगवान को पुष्कल अशस, पान, 
क्षादिम बोर स्वादिम से प्रतितवाभूगा । ऐसा विवार कर संतुष्ट हुदा । बह प्रतिणाभते धमय 
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भी संतुष्ट हुमा था भौर प्रतिलाभित करने के बाद भी संतुष्ट रहा । वियय गायापति ने द्रव्य 
की शुद्धि से, दायक की शुद्धि से और पात्र को शुद्धि से तथा त्रिविध (मन-वचन-काय) ओर 
तीन करण (कृत-कारिद-अनुमोदित) की थुद्धि से मुझे प्रतिक्षाभित करने से देव का आ्आयुक्य 
का बांधा | संसार परिभित किया । 

दान के प्रभाव से उसके घर में पाँच दिव्य प्रकट हुए यथा--१--पसुघादा की बृष्टि, 
२--पाँव वर्णों के पुष्पों की वृष्टि, ३ -ध्वजारूप बस्त्र की दृष्टि, ४ - देव-दुस्दुभिकावादन 
ओर ५ - आकाश में - अहोदान' को ध्वनि । 


“२ द्वितीय मासक्षण का पारणा-: 

(क) तएणं॑ अहं गोयमा ! दोच्चं॑ मासक्खमणपारणगसि तंतुबायसाहाओ 
पडिणिक्खामि, पडिणिक्खमित्ता णालंद बाहिरियं मज्क मच्केणं जेणेब रायगिह्ने 
णयरे 2८ 2 » ( ज्ञाब) अडमाणे आणंदस्स गाहाबइस्स गिहँ अणुप्पषिद्ठ ! तएण॑ से 
आणंदे गाहावई मर्म एज्जमाणं पासइ >> » एवं जद्देव विज्यस्स, णवरं मर्म॑ 
बिउलाए खक््जगविद्यीए पडिलाभेस्‍्सामि त्ति तु्ं। सेसं त॑ चेष । 

भाग० ण १५। सू ३१, ३२ । १० ६६०, ३१ 


ख) < < » दायगिहे तंतुधायसाहढाए १ ४» बिइयमासक्खबणंमि ठितो, 
बिश्यपारणगेभआाणंद्स्स घरे खज्जविद्दीए । 
--अआाध० नि गा ४७१ । मलय टोका 
(ग) हितीयमासक्षपण स्वामी वेश्मन्युपागतः । 
आनन्देन गृहस्थेन खाद्यकेः प्रत्यछाभ्यतः ॥ 
“-त्रिशक्षाका० पर्व १० । ध्र्ग ३ । इलो ३०८ 
इसके पश्चात्‌ दूसरे मास क्षमण के पारणे के समय, मैं ततुवायशाला से निकला और 
आतन्‍्द गाषापति ने मुझे आते हुए देखा । उसने विपुल छण्ड-वाद्यादि (लाजादि) भोजन 
सामग्री प्रतिकाभित किया ! पाँच प्रकार की दृष्टि हुई । 


"३ तीखरे मास क्षमण का पारणा 


(क) तएणं अं गोयमा ! तच्चं मासक्खमणपारणगंसि तंतुबायसाछाओ 
पडिणिक्खमामि, पडिणिक्खमित्ता तद्देव * » » जाव अड़माणे सुणंदस्स गादह्यबइश्ल 
गिहं अणुपविद्द । तएणं से सुर्णद्‌ गाह्यबई > » » एबं बिजय गाद्मवई, णवरं मम 
सव्बकामगुणिएरणं भोयणेणं पडिलाभेइ सेस त॑ चेव । 

“माग० श १५। सू ३५,३६६ । ४० ६६१,३२ 
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(ख्र) ४ * * । तइ॒ए सुदंंसणस्स घरे सब्वकामगुणिएर्ण । 
-भाव० नि गा ४७१ मलछयटीका 
(ग) हृतीयमासक्षपण सुनन्‍दगृहिणा प्रभुः। 
सर्वकामगुणास्येनाहारेण प्रत्यछाभ्यत ॥। 
--त्रिशकाका ० पर्व १० । सगे ३ । दलों ३५६ 
छीचरे मास खमण के पारणे के लिए तंतुबाय शाला से बाहुर निकछ कर सुनन्‍्द गाया- 
पत्ति के धद्द से प्रवेश किया | सुनन्‍्द गायापति ने मुझे आते हुए देखा यावत्‌ उसने मुझे धर्वकाम 
गणयुक्त (सर्थ रसों से युक्त) भोजन प्रतिलाभित किया । 


'४ चतुर्थभासक्षमण का पारणा-- 

(क) तीसे ण॑ णाल्ंदाए बाहियाए अदृरसामंते एत्थ णं॑ कोल्लाए णार्म॑ सण्णि- 
वेसे होश्था - सण्णिवेसबण्णओ | तत्थ ण॑ कोल्लाए सण्गिवेसे बहुले णाणं माहणे 
परिषस३, अड्ढ - जाव अपरिभूए , रिउव्वेय" जाब » » » सुपरिणिद्दिए यावि 
होतथा | तएण से बहुले माहणे कत्तियचाडम्मासिय-पाडिवगंसि बिउलेणं महुघय- 
संजुत्तेणं परमण्णेणं माहणे आयामेत्था । 

तएणं शरहं गोयमा ! चठत्थमासक्खमणपारणगंसि तंतुबायसालाओ पडिणि- 
क्खमाम्ति, पडिणिक्खमित्ता णालंद॑ बाहिरियं मज्क मज्फेणं॑. णिग्ग्छाम्ति, 
णिगच्छित्ता जेणेब कोल्छाए सण्णिवेसे तेणंब उवागच्छामि उच्ागच्छित्ता कोल्लाए 
सण्णिवेसे उच्च-णीय० जाब 2८१४ अडमाणस बहुलस्स माहणस्सगिहं अणुप्पविद्द । 
तएणं॑ से बहुले माहण मम एज्जममाणं 2८ 2 » नहेव ज्ञाव «2 » मर्म॑ बिउलेणं 
महुघयसंजुत्तेण॑ परमण्णेणं पडिलाभिस्सामिति तुद्ठ । सेसं जहा विजयस्स, जाब 


बहुले माहणे बहुले माहणे | 
-भग० श १५ । यु ४५ से ४५ । पृ० ६६६३ 


(ब्र) ” * * ततो भयव चउध्यमासक्खमणपारणगे नालंदातो निग्गंतूण 
कोहलागसन्निवेस॑ गतो, तत्थ बहुडो माहणो माहणे भोयावेइधयमहुसंजुचेणं 
परमन्नेण, ताद्दे तेष सामी पडिछाभितो, पंच दिव्याइ' पाउब्भूयाई' । 

-+आध० नि गा ४७३ । मछय टींका 

() दीक्षातः प्रादृषं स्वामी ह्वितीयामतिगध्यत्ताम्‌। 

नालंदाया निरियाइगात्‌ कोल्छाके सन्निवेशने ।। 
हदा व बहुलो नाम विप्रो विप्रानभोजयत्‌ | 
महादरेण स्वगृद्दे सिक्षा्थी चाययों श्रभ्चुः॥ 
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खशकराज्यक्षरेग्या स॒श्रभु' प्रध्यलाभयत्‌ । 
सक्र श्व पंच दिव्यानि तदोकस्ति दिवोकसः ॥ 
चतुर्थभासक्षपणपारणंव्य घितः प्रभुः । 
संसारतारण दातुः श्रद्धातुरपि जन्मिनः ॥ 
-त्रिशलाका० पथ १० । सर्ग ३ । इलो ३६५८ से ४०१ 
मालम्दा के घाहरी भाग में कुछ दूर फोल्लाक नामक सब्निवेश (ग्राम, था। कोल्लाक 
सब्निवेश में बहुल तामका ब्राह्मण रहता था । 
चौथे मास क्षमण के पारणे के लिए कातिक बतुर्मास की प्रतिपदा के दिन तंतुबाय- 
शाला से निकल कर कोल्लाक सब्निवेश में ऊब-नीच-मध्यम कुछों मे भिक्षाचरी के छिए बाते 
हुए मैंने बहुल ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया । बहुल ब्राह्मण ने मुझे भाते हुए देखा । उसने 
मुझे मधु भोर घ॒त संयुक्त पश्पासन से प्रतिलानित किया | 


“ दो मास क्षमण का पारणा 
(क) ( चंपां ) ततो चरिमं दो मासियपारणयं बादिं पारित्ता काछाय॑ नाम 
सन्निवेशं गतो गोशाछेग सम, तत्य भयधघं सुन्नघरे पडिमठितो । 
->आव० नि गा ४३४ | मलय टीका 
(ख) बहिः पूर्या हितीयं हिमासक्षपणपा रणम्‌ । 
छुत्वा स्वामी सगोशालः कोल्डाकेडगा न्निवेशने ॥ 
-- त्रिशलाका० पर्व १० | सर्ग ३ | इल्लो ४२८ 
चम्पा नगरी के तृतीय चतुर्माध में दो माप्ठ द्षामण कर चम्पानगरी के बाहर दूसरे दो 
मास क्षमण का पारणा किया । 


है. चतुर्मासखप्रण का पारणा 
९ प्रथम चतुर्मास खमण का 
(को ४ > 2<। ततो भगवान्‌ भद्विक्रां नगरीं गतः तत्र धातुर्मासिक क्षपणं 
क्तवान्‌ । ततो बाहि पारेइ, बिहरं तो कयलिसमागमो नाम गामो | 2 ४ २ । 
“-भआाध० निया ४८५२ टीका 
(ख) क्रमेण भददिलपुरे स्वाम्यगात्तत्र पंचमीमू। 
निल्ये वर्षाचतुर्मासीं चतुर्मासीम्ुपों षितः ॥£६३६॥ 
पारग्रिस्वा बहिः क्वापि विदरंश्व क्रमात्‌। 
गामे जगाम कदलीछमागय इतीरिते॥४६०७॥ 
--विशलाका» पध १० | धा ३ 
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भहिलपुर में पाँचर्थ बतुर्मास में चाए मास क्षमण का तपकद भगवान ते सगर के 
बाहर पाएणा किया । 


“२ हितीयमास क्षुमण का 


(क) अ्रथ गह्वाभद्विकायां पुर्या तब्थो तपः परः । 
दीक्षाया: आ्रावूष॑ फष्ठीमतिवाहयितु प्रभुः ॥६२५॥ 
हस मं ८ 
विविधामिप्रदपूर्वक चतुर्मासक्षपणतत्रचप्रमुः । 
कृस्वा वर्षारात्रनिंगंसे विद्वे पारणकंपुरों बहिः ॥ 
--त्रिशलाका ० पर्व १० । सग ३। इलोक ६२५,२७ 
(खो ततो भयव॑ भद्दिय॑ नाम॑ नयरिंगतो, ततो छट्ठ' वासमुबंगतो 2 । तत्य 
चठमासखमणं, बिचित्ते य अभिगाद्दे भय ठाणाइ'विसए करेइ | 
>>प्राव० नि गा ४८३ | टीका 
भव्रिकापुरी के छू चतुर्मास मे चाद मास को तपस्था कर भद्विकापुरी के बाहर बार 
मास क्षमण का पाएणा किया । 


'३ तृतीय चार मास क्षमण का 


(को ततो भयध॑ आहूंमि नगरिं गतो, तध्थ सत्तमो वासारत्तो चाउमासक्ख- 
वर्ण करेइ, ततो बाहि पारित्ता | 
--आवध० नि गा ४८७ । मलय टीका 
ख) पुरीमालभिकां गत्वा सातमीं प्रादृष प्रभुः । 
धतुर्मासक्षपणभृद्वी र॒स्वाम्यल्यवाहयत्‌ । 
चतुर्मासावसाने व परयिल्वा बह्ठिः प्रभुः ॥ 
_त्रिवालाका० पर्ध १० । सगे ४। दलों २,३ पूर्वार्ण 
, भगवान ने सातधें चतुर्मास मे चार मास क्षमण की तपस्या की जिसका परारणा-आल॑- 
ज्िका नगदो के बाहर किया । 


४ चतुर्थ चारमासक्षमण का 
(क) स्वामी राजगहे गत्वा वर्षारात्रमथाष्टमम ! 
घ॒तुर्मासक्षपणश्॒द्विविधाना भिप्रद्दो 5करोत्‌ । 
अतुर्मासावसाने तु स्वामी बहिर॒पारयत्‌ | 
त्रिशलाका० पर्ध १० । सर्ग ४ । इलो ५२,५३ पूर्षार्त 
घर 
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(खरे ततो विहरंतो सामी रायगिह गतो, तत्थ अद्वमों वासारतसो, चाउ- 
मभ्मासखमर्णण खबेइ, बिचत्ते य अभिराद्दे ठाणादिविसए करेइ, ततो बाहिं पारेह 
२ » >८ | 

-“-अआव० मि गा ४६० । मछय टोका 
अगषान्‌ महावीर ने राजगह मे आठपें बतुर्मास मे बार मास द्षमण को तपस्या की 
जिसका पाक्णा राजगृह नगर के बाहर किया । 


'४ पंचम चार मास क्षमण का 
(सत्र) तावह्जगामा5भिनवश्रेष्ठिनो. घामनिप्रभुः ॥३५६ ॥। 
स॒ श्रेष्ठी श्रीमदोदग्रीवश्वेटीमिथ्यादगादिशत्‌ | 
दरवा भिक्षामसो भिक्षुम॑क्षुभद्र ! विस्ज्यताम ! 
दारुदस्तकद्वसत्ता साकुल्माषान्‌ समुपानयत्‌ । 
चिक्षेप च जगद्भतु: पाणिपात्र  श्रसारिते ॥ 
ताडितो दुन्दुभिदवश्चेलो क्षेपश्चनिममे | 
बसुधारा पुष्पगंधाम्मसांबृष्टिश्वतर्क्षणात्त्‌ ॥ 
लोकेश्च॒प्रष्टो इभिनवश्र ष्ठी माप्येबमत्रबीतू । 
स्वयं मयापायसेन पारणं कारितः प्रभुः ॥३९०॥ 
--त्रिशलाका० पर्व १० । सगे ४ । एछो ३५६ से ३६० 
भगवान ने धशाल्ली नगरों मे ग्यारह चतुर्माध मे चार मास क्षम्रण की शपस्या की 
जिसका पारण एक नवीन सेठ के यहाँ किया था-णो भिथ्यादृष्टि था| 


है छट्ठ मास क्षमण का पारणा 
(क) पारणाथ  प्रभुस्तत्र सिद्धाथबणिजो गृद्दे। 
जगाम भगवासस्‍तेन भक्‍त्या च प्रतिलामितः ॥ 
“-जिशलाका ० पर्व १० । धर्गं ४। इलो ६२७ 


भगवान्‌ सिद्धाथ बणिक के घर पर पारणा के लिए गये। उसने भगवान्‌ को भक्ति से 
प्रतिक्ञाभित किया । 

नोट--बारक्ट्वें बतुर्मास-चम्पानगरी मे किया था। वहाँ से विहाब कर लू भकग्राम 
पघारे । फिर वहाँ से विहार कर पषण्मानि ग्राम पधारे। यहाँ गोपाल ने भगवान्‌ के कानों में 
कीली ठोकी । बहाँ से विहार कर भगवान्‌ मध्यम चम्पानगरीं पथारे। यहाँ बाद मास क्षमण 
का फाक्षणा किया। 
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ग्यारथे चतुर्मास के बाद : 
“६ पाँच मास, पश्ीस्त दिन की तपध्या का पारणा 
पंचाहन्यूनपण्मासतपः पयतपारणम्‌। 


कत्था घनावहगृदह्वान्निययोँ भगवानपि ॥ 
--त्रिशक्षाका» पर्ष १० | सर्ग ४। इल्चो ६९२ 


पॉबमास; २५ दिन की हपस्था का पारणा कर भगवान्‌ घनावह सैठ के यहाँ से 


सिकले । 
नोट--चन्दनवाज्ला के हाथ से उड़द के बाकले भगवान्‌ को दिये थाने से पारणा 


हुआ था । 
७. छहमासी तपका पारणा 
दूसभे चतुर्मास के बाद छुःमासी तप का पारणा 
संगमदेव के उपसर्ग के बादका-- 
(क) बच्चहृहिंडद न करेमि किचि इच्छा न किचिंवत्तवों । 


तत्थेष बच्छ॒वाली थेरी परमन्न वसुद्दारा ॥ 
““आव० ति गा ५११ 


मलय टीका -अतऊर्य' त्रजस्वेच्छया प्रामनगरेषु, हिंण्डस्व सिक्षाथ कुलेषु, 
न करोमिकमप्युसग, स्वासीवक्ति- भोःसंगमकः । नाई कश्यापिवक्तव्योडस्मि, 
इच्छुया यामि न बा3 ततःस्वामी द्वितोयदिवसे तत्रेव भिक्षार्थ गोकुलेष्बटतिः तत्र 
वत्सपाछी स्थविरा, तया उत्सवदिवसे क्षीरंनलब्धं, ततो ट्वितीयद्विसे क्षीरंयाचिश्वा 
पायसं राद्ध/ तेन भगवान्‌ प्रतिछाभितः, अन्येवद्न्ति पयूषितेन पायसेन प्रतिछाभितः, 
ततः पंचद्व्यानि प्रादुभू तानि । हे 
(रख) ह तीयिकेज्त्थ दिवसे तत्र गोचरचय या | 
प्राविशदूगोकुलबरे पारणेच्छुज्ञगद्गुरुः ॥ 
तश्न का भक्तितो वल्सपालकस्थबिरा प्रभुम्‌। 
कल्पेन परमान्नेनोषितेन प्रत्यकाभयत्‌ ॥ 
चिराश्जातेन भगवत्पारणेन प्रमोदिनः। 


चक्रिरे पंचदिव्यानि तत्रसन्निदिताःछुराः ॥ 
-तिशलाका० पर्ष १० । सर्ग ४ | इकछ्तो ३१९,३२०,३२१ 


दूसरे दिन भगवान्‌ महावीण पाशण के लिए गोकुल ग्राम मे गोचरी के लिए गये । वहाँ 
एक वृद्ध बत्स पाक्षिका नामक गोपी ने भक्ति पूर्षक्त भगधान्‌ को परमात्न--खीचच बइशायी | 
फ्तस्वकूप देवों ने पंच दिख्य प्रगट किये। 
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(ग) षढप्युपो षितो मासान्‌ भगवानतिलंध्यतान । 
कतु कामः पारणक भिक्षार्थ गोकुलेडविशत्‌ ॥२६०।॥ 
_तिशलाका० पर्व १० । सगे ४ 


दसके अतुर्मास के बाद छः मासों तप का पारणार्थ गोकुछ ग्राम पधारे । 


“८ विविध तप का परणा 
(क) श्थैषोडडतोब शक्तो5पिषण्मासादितपोविधो । 
तथाप्यल्यमुनीनां. सच्चर्यामार्गप्रकृत्तये ॥ 
पारणानि योगीक्द्रोध्ृतिधेयबछाधिकः ! 
निरोद्दोध्ध्यल्तभोगादौ मतिचक्र तनुस्थितो ॥ 
-- धीरवधंद्च ० अधि १३ | इलोक २,३ 
वे महावीद स्वामी छहमासी उपवास आदि हपों के करने में क्रतोष समर्थ थे, 
हो भी अन्य मुनियों को उत्तम चर्या मार्ग बतछाने के लिए पारण के दिन धृत्ि भर चेर्य घे 
बलशाछी, शरीय-भोगादि में अत्यन्त नि ८४ह उनयोगिन्द्र महावोर ने शरी दरस्थिति मे बुद्धि की 
बर्षोत्‌ गोषरी के लिए उदयत हुए 


(ख) भद्ठा - मद्ाभद्रा-स्ेतोभद्रा. प्रतिमाकापारणा 
(१) तिश्ली 5पि श्रतिमाः ऋत्वा पारणाय जगदुगुरुः । 
आनंदनाम्नो ग्ृद्दिणः प्रविवेश निकेतनम्‌ ॥ १५५॥ 
भांडानि. क्षाल्यन्त्यासीहहुठा तत्र चेंटिका | 
ध्यक्तुकामोषितभक्तमपश्यतू. प्रभुमागतम्‌॥ ११६५ ॥ 
कि तुम्यं कल्पत ! इतिसा स्वामिनमभाषत । 
पार्णि प्रासारयत्‌ स्वामी भक्‍त्याउन्नं सापि तहदौ॥ 
स्वामिपारणकप्रीतः. पंचद्व्यानि नाकिसिः। 
--त्रिशक्ञाका० पर्व १० । सगे ४ । इलो १५४५ से १५७, १५६८ पूर्वार्ध 


(२) पडिमा भद्द मदहाभद सव्वओभद पढमिया चहठरो। 
क्रय बीसा55णंदे बहुलिय तह उज्मिया दिव्या। 
आध० मि गा ४९१६ 


मलयटीका-प्रतिमा पूर्व भगवता भद्रा हृता, तदनन्तरमछतपारणकेनेव 

०] ९ $ १ 
महामद्रा, तथंव सबतोभद्रा! तत्र पढ़मिया चढरो' इति भ्रथमायां चल्वारि 
यामचतुष्कानि, ठितोयस्यामष्टो, ठृतोयस्यां विशति) तदनल्तरमानन्दे आहलंद्स्य- 
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गृदे बहुलिकया दास्‍्या तथति समुच्चये डज्मिता भिक्षा दत्ता, दिव्यानि पंच 
प्रादुरभवन्‌ । 

(३) पच्छा तासु सम्मत्तापु आणंदस्स गाहावतिस्स घरे बहुलियाए दासीए 
महाणसिणीए भायणाणिखणीकरंतीए दोसीणं छट्ठं डकामाए सामी पदविद्ठो, 
ताहेभमन्‍नति कि भगधं। एतेण अट्टी सामिणा पाणी पसारित्तो, ताए परमाए 
सद्भाए दिन्‍न । ; 

“ञाव० चु० पुथ भाग १० ३००, २०१ 

भद्ा --महासदा--सर्षतो भद्रा की धआाहाधना करा सगवात्‌ पारणा के लिए आानद 

तामक एक ग्ृहपत्ति के घर पधारे । थहाँ उसकी बहुछा तामक एक दासी पात्र धोही थी। 

अन्त निकालकर पाती फेंकशी थी। उठ धमय भगवान पधारे। दासी ने भक्ति से उक्त 
दान दिया । 


नोट:--भद्राप्रतिमा मे बेले की शपसथा की, महाभद्रा प्रधिमा में छाय दिन की 
हपस्पा की तथा सर्वों भद्रा प्रतिमा में दस दिनकी तपस्था की । तपस्या लगाताश की । 


(ढ) प्रब्रस्या के बादू-प्रथम पारणा 


(१) » 2 » प्रथमपारणक गृहस्थपात्र, ततः पाणिपात्रभोजिना < * 
-आव० नि गा ४६१ टीका 


(२) ता केई इच्डति-पंपत्तो धम्मो पन्चवेयव्योत्ति तेण पढमपारणरे परपत्त 
भुत्त, तेणं परंपाणिपत्त ! 
--आवण० चू० पर्ष भाग पृ०२७५ 
(३) तद्ा सपत्त' तध्स पाणिपत्त', सेसं परपत्त', तत्थण भुजितं, तो केट्ट इच्छृति 
संपत्तो धम्मो पण्णवेयव्वुत्ति तेण पढमपारणं परपत्त भ्रुत्त', तेण परंपाणिपत्त । 
“भाया ० चु० १० ३०६ 
भगवान्‌ ने प्रथम पारणा गहसु्थ के पात्र मे किया । अवध्षेष पाणिपात्र में 


(घ! दसवें चतुर्मासका पारणा 
दीक्षातों दशमं वर्षाकालं स्वाम्यत्यवाहयतू । 
पारयित्वा बहिस्तन्र प्रामेडगात्सानुयच्टिके । 
भद्ठाीं थ॒ प्रतिमा तत्र भगवान्‌ प्रत्यक्यतः॥ 
->जभिशलाका० पर्ध १० । सर्ग ४। इलोक १४५, १४६ उत्तरा 
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द्वां चतुर्मास श्रावस्ती मे किया । चतुर्मास के धाद विचित्र तप का पात्षणा सथर के 
धाहर किया । 


(व) कुछ तपस्या के पारणे 
(१) श्रमोरेकोनपंचाशं पारणाहशतत्रयम्‌ । 
--त्रिद्यकाका० पर्ष १० । घर्ग ४ । इलोक ६५७ पूर्वाध 


(२) तिन्नि सए दिवसाएं अठणापन्ने य पारणाकालो । 
--आब० नि गा ५३४ पूर्वा्ष 


मलय टीका-ज्रीण शतानिएकोनपं चाशानि-एकोपंचाशादधिकानिदिव- 


सारा पारणकालो भगवतः । 
भगवान्‌ ने साहे बाहर ध्ष, एक पक्ष छद्मस्थ काल में ३४६ पारणे किये। 


“४३ साथनाकाल का शिष्य-गोशालक 
'१ भगवान्‌ मद्दावीर और गोशालक का सह-विहरण-- 


तए ण॑ अहं गोयमा ! गोसालेण मंखलिपुत्तेणं सद्धि पणियभूमोए छव्वासाइ' 

लाभ अलाभ॑ सुहं दुक्खा सक्‍कारमसकारं पश्चणुब्भवमाण अणिष्चजागरियं 
विह॒रित्था । 

“"भग० ह० १५ | सु० ५६ । १६६५ 


है गौतम | मैं मखलिपुत्र गोशालक के साथ प्रणीत-भूमि मे लाम-अलाभ, घुख-दु:ख, 
सत्कार-असत्कार का अनुभव करता हुआ और अनित्यता का चिन्तन करता हुआ विषरण 
करता रहा । 
'२ भगवान महावीर और गोशालक फा प्रथम-मिलन 
३ दीक्षा के पू्ष का 

(को तएणं से गोखाले मंखलिपुत्त चित्तफलगहृत्थगए मंखशणेणं अप्पाणं 
भावेमाणे पुव्याणुपुव्ब चरमाण जाव दृइज्जमाणे लेणेब रायगिद्दे णयरे, जेणब 
णालंदा बादिरिया। जेणव तंतुवायसारछा तेणंव उबागष्छुछ उबाच्छित्ता तंतुबाय- 
सालाए एगदेसंसि भंडरणक्खेव॑ करेइ, करेत्ता रायगिद्दे णयरे उच्चणीय० जञाब 
अण्णत्थ कत्थ वि वसहि अलभभाणे तीसे य तंतुबायसालाए एगदेसंसि बासावासं 
इवबागए, जत्येब ण॑ अहं गोयमा । 

“-भग० श १५। सु २३। ३० ६५५८ 
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(ख) तल्तुबायमनुज्लाप्य वर्षा वस्तु' जगदूगुरुः । 
शालाया एकदेशेड्स्यान्मासक्षपणमाश्रितः ॥३७२॥ 
पिठृभ्यां कलइंकऋत्वा गृद्दीर्वा चित्रपट्टिकामू | 
अआाम्यन भिक्षा स एकाको ययौ राजग्रद्देडन्यदा ॥३७७॥ 
स्वामिनाइलंक्ते शालाकोण. तत्रानुमान्यतम्‌ | 
गोशालो5प्यबसत्सिद सन्निधाविव जम्युकः ।३७८॥ 
-- जिंशल्षाका ० पर्ष १० । सर्ग ३ 
(ग) मछयदीका-तेण॑ कालेणं तेणं समएणं मंखलीनाममंखे, तस्स भद्दा 
भारिया गुव्विणिया, सरवर्णसन्निवेसे बहुलूस्स माहणस्स गोसालाएं पसूयाः 
गोन्न नाम॑ कयं गोसालोत्ति, संवद्धितो मंखसिप्पं अहिल्नितों, वित्तफलयं करेइ, 
एकल्‍लतो बिहरंततो रायगिद्े तंतुबायसाछाए पद्धितो, जल्थसामीद्धितो “ * %, 
गोसालो सुणित्ता आगतो, दिद्वाणि पंच दि्व्वाणि पाडब्मूयाणि। भणइ-भय्॑ । 
अहं तुश्मसीसोत्ति, सामी तुसिणीतो निग्गतो | 2४ » 2 
रायगिहतंतुसाछा मासक्खम्ण व गोसालो । 
मंखलिमंखपुभद्ा सरवण गोबहुलगेद गोसालो ! 
--काव० नि गा ४७२ । उत्तराघ, ४७३ । पूर्वार्थ । 
मछ्यटीका- 2८ ४ । ततो भगवान्‌ राजगृद्दे त॑ंतुबायशालहायां भास- 
क्षपणमकार्षीतू, गोशालो5पि तत्नागतः, 
गोशालछोत्पत्ति कथयति--'मंखली त्यादि, मंखलिनाँम मंखाः, तस्य सुभद्रा 
भार्या, शरवर्ण सब्निवेशः तत्र गोबहुलगृद्दे--गोबहुलनामकन्राह्मण गोशालार्या 
प्रसूता । 
उसकाल उस समय मे मंखलषिपुत्र नामक मख्य था। उसके भद्रा नामक पत्नी थी। 
भद्दाने एक धनी गा।म वाली ब्राह्मण की गोशाछा मे पुत्र का जन्म दिया खिसका गोशालक 
ताम रखा ॥ 
उत्त स्रय मखलिपुत्र गोशालक, खित्रपट से आजीविका करता हुआ, बनुक्रम से एक 
गाँव से दुसरे गाँव श्ाता हुआ, राजगृह्‌ आया ओर नालस्दा पाड़ा के बाहरी भाग मे, बुतकय 
की शाला के एक भाग में अपना भंडोपगरण रखा । फिर दराजगह तगश से ऊंथ तोब और 
मध्यम कुल में भिक्षा के लिए जाते हुए, उसने वर्षाबास के लिए दूधरा स्थान ढ.डने का प्रयत्न 
किया, किन्तु उसे कहीं स्थान ने मिला । अठः जिस हन्तुवायशाला मे एक भाग मैं रहा 
हुआ था वहीं वह भी रहने लगा । 
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(घ) ततो सामी राजगिह गतो, तध््य नालंदाए बाहिरियाए तंतुधायसालाएं 
एगदेसंसि अद्यापडिखुव॑ं हमाहं अणुस्नवेत्ता पढमं मासक्खमर्ण विहरति, एल्थ॑ंतरा 


मंखलीएति । हर 
--आवय० घू० पू्वभाग ५० २५३ 
भगवान का प्रथम च॒तुर्मात दराजगृह के तालन्दा के बाहुदी भाग मे था। भगवान के 
प्रथम मासक्षमण की धपस्था थी । इस अन्तर मे मखलीपुत्र भोशालक शाया | 


२ दीक्षा के बाद का 
भगवान्‌ महाबीर और गोशालक का पुनर्मिलन 
छुट्ट बर्षावास में : 
(को तनो भसययं भदिय नाम नयरिं गतो, ततो छट्ठ" बासमुबंगतो, तह्थ 
बासारत्त गोसालेण सह मेलावगो, छट्ठ मासे भयवतों गोसालो मिल्तों | 
“>आध० नि गा ४०३ । मलगय टीका 
(खो अथ गत्बा भद्विकाययां पुर्यां तस्थों तपः परः | 
दीक्षार्या प्रावृष. षष्ठीसमतिवाहयितु' प्रभुः ॥६२५॥ 
गोशाल्स्तत्रमिलितः षष्ठमासाज्जगदुगुरोः । 


सेवा कुर्षन प्रागवदस्थात्‌ प्रत्यहं प्रीतमानसः ॥६२६॥ 
--त्रिशलाका० पर्व १० । सर्ग ३ 


भगवान ने छट्टा चतुर्मास भद्विकापुरी मे किया। वहाँ छ मास के बाद गोशालक 
भगवान से आकर मिछा । पूर्व को तबह भगवान की सेवा करने लगा। 


“३ गोशालक का भगवान मद्दाबीर का शिष्यत्व स्वयमेव प्रहण 
*१ प्रथम वार 

(क) तएणं से गोशाले मंखलिपुत्त बहुजणस्स अंतिए एयमद्ठ' सोच्चा 
णिसम्म समुप्पण्णसंसए समुप्पणक्रोड्हल्ले जेणघ पिजयर्स गाह्माबइस्म गिह्दे तेणव 
उबागच्छट्ट, उदागच्छित्ता पाप्त६ विजयस्स गाद्मवइस्स गिहंसि बसुद्दारं वुद्द” 
दसद्धवण्णं कुसुमं णिवडियं, मम पडिणिक्खम्ाणं पासइ, यासित्ता हृद-तुद्ठ जणेब 
मम अंतिए तेणेव उबागच्छुइ, उवागच्छिता मम तिक्‍्खुत्तो आयाहिणपयाहदिणं करे 
करेत्ता मम बद्‌इ, णमंसइ वंद्त्ता णमंसित्ता मम॑ एवं बयासी 'तुब्से ण॑ भंते ! मम 
धम्मायरिया, अहण्णं तुब्भ' धम्मंतेवासी । तएणं अहं गोयमा ' गोसारुस्स मं खलि- 
पुत्तस्स एयमद्ठ! णो आढामि, णो परिजाणामि, तुसिणीए सचिट्वामि । 

-“अग० श १५ ष्चृ २५,२६९ ॥ पृ७ ६५९१०६० 
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(व) भत्तया महत्या विज्यश्रेष्ठी श्रध्ठमतीः स्वयम्‌ | 
सम्यग्भोजनविधिना. स्वामिन॑ प्रस्यक्षाभयत्‌ ।३८०॥ 
्रद्दो दान॑ सुदानं. थेत्युथ्वेराघोषिणो5मराः । 
रल्नवृष्ट यादिदिव्यानि तद्गृहेप॑ बच क्रिरे ॥३८१॥ 
आकण्य तत्त,. . गोशालोडबिन्तयद्द्य॑मुनिः । 

न सामाल्योअस्यान्नदातुग हे. श्रीयंद्भूदियम ॥३८२॥ 
विद्याय चित्रफठकपा खण्ड तदमु निजम । 
अस्य शिष्यीभवास्यद्य निःफछो नेटशोगुरुः ॥३८३॥ 
तत्रेब॑ चिल्तयस्येष. पारयिस्वा जगदूगुरू | 
एश्य तन्न व शाछायामस्थात्रतिमया प्रभ्ुः ॥३८४॥ 
गोशालः स्वामिन नत्यो बाच वाच यमस्यते। 
मया प्रमावो नाज्ञायि विश्ञे नापि प्रमादतः ॥३८५॥ 
शिष्यस्तेदहू भविष्यासि स्वमेक शरण मम । 
इत्युकतवा स तथा चक्र तुष्णीकोउस्थाल्मभुः पुनः ॥३८६॥ 
गोशालो भिक्षया प्राणबृत्ति कूबन्‌ दिवानिशम। 


नामुव्यत्‌ स्वामिनः पाश्थ' स्वबुद्धया शिष्यनां गतः ॥३८७॥ 
--जरिशज्ञाका० पर्व १० । सर्ग ३ 


मशलिपुत्र शोशालक ने भो बहुत मनुष्यों से यह घटना ( घिजयगायापति ने भगवाम 
को दान दिया, पाँषदिव्य प्रगट हुए, वह घम्य है) सुनी औरअवधारण की । उच्के मन में संशय 
भोर कुतूहुल्ल उत्पन्‍्त हुआ । वह विजय गायापति के यहाँ भाया । उसने विजय गायापति के घर 
में बदसों हुई बसुधारा, पाँच वर्ण के फूलों और घर से बाहर निकलते हुए मुपे कौर विजय 
गायापति को देशा | गोशालक प्रसन्‍त और सतुष्ट हुआ । वह मेर पास आया ओर तोन बार 
प्रदक्षिणा करके बदन, नमस्कार किया और इस प्रकार बोला हे भगवान ! आप मेरे घर्माचाय 
हैं धोर मैं आपका घरम-शिष्य है । हे गोतम ! मैंने मंखलीपुत्र गोशालक की इस बात का आदर 
महीं किया, स्वीकार भो नहीं किया ओर मौन रहा । 


'२ ट्वितीयवार 


तप्णं से गोसाले मंखल्पुत्त बहुजणस्स जंतिए एमभट्ट सोष्चा निसम्म 
समुप्पश्नसंसए समुप्पल्नकोदहल्ले लेगेब आणंदस्स गाद्मावश्स्स गिद्देतेणेब डघागच्छुइः 
छ् 
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उबागब्छित्ता पासह आणंदस्स गाहावइस्स गिहंसि बसुद्दार बुद्ध, दसद्धवण्णं कुसुमं 
निवडियं, मम चणं आणदस्स गाहावइस्स गिहाओं पडिनिक्खममाणं पासइ, 
पासित्ता हद्ठतुद्न जेणेब मम अंतिए तेणेव उवागच्छुई डवागच्छित्ता मम तिक्खुत्तो 
झआयादिण-पयादिणं करेइ) करेत्ता मर्म वंदइ नमंसइ, वदित्ता नमसित्ता मर्म एवं 
बयासी तुब्मे ण॑ भंते | मम घम्मायरिया, अहण्णं तुब्म धम्मंतेबासी ॥ 


तएणं अहं गोयमा ! गोसाढूसरस मंखलिपुत्तस्स एयमद्द नो आढ्ामि, नो 
परिजाणामि; तुसिणोए संचिद्वामि ॥ _ - 
“-+भग० श॒ १५५। सू ३५, २६१ । १० ६६१ 


मंकलिपुत्र गोशालक ने भी बहुत मनुष्यों से यह घटना सुनी भौद अवधारंण की । 
उसके मन में सशय भौर कुतूहल उत्पन्न हुआ । वह आनद गाधार्पात के यहाँ भाया | उसने 
आनंद गाबापति के घर मे बरसो हुई वसुधारा और पाँच वर्ण के फूलों ओर घर से बाहर 
निकलते हुए मुझे और आनद गायापति को देखा । गोशालक प्रसन्‍न भौर सतुष्ट हुआ | मेरे 
पास आया और तोन बाद प्रदक्षिणा करके वरदन, नमस्कार किया और इस प्रकार बोला - हे 
भगवन्‌ ! आप मेरे धर्माचार्य है और मैं आपका धर्मशिष्य हु । हे गोतम ! मैने मंझलिपुत्र 
गोशालक को हस बात का आदर नहीं किया स्वीकार भी नहीं किया और मौग रहा । 


'३ तृतीयबार 

तएणं गोसाछे मंखलिपुत्त बहुजणम्म अंनिए एथमद्ठरा सोच्चा निसम्म 
समुप्पन्नसंसए समुप्पन्नकोठ्ठल्ले जेणेव सुणंदम्स ग्वहावडास गिह्े तेणंब उबागच्छुइ, 
उषागच्छित्ता पासइ सुणंद्र गादावइस्स गिहसि बमुद्गारं युद्र, दसद्धंबण्णं कुसुम 
निवडियं, मर्म व ण॑ सुणंदस्स गाहावइस्स गिहाओ पढिनिक्खममाणं पासइ, 
पासित्ता दृद्वतुद्ट जेणेब मर्म अंतिए तेणेब उवागच्छइ- उषागच्छित्ता ममं तिक्खुत्तो 
सामाहिण-परयाहिणं करेइ्ट, करेत्ता मम चदइ नर्स, बंदिता नर सित्ता मम एवं 
बयासी-ततुब्भेणं मंते ! मर्म घम्मायरिया। अह्ृष्णं तुब्भं धम्प॑-बासो ॥ 


तए ण॑ णहं गोयमा ! गोसारूस्स मंल्लल्पुत्तस्स एयमद्द' नो आढ्ामि; नो 
परिजाणामि; तुस्िणोए संचिद्धामि ॥ 

“भग० दा १५) यू ४२।४३ ४० १६२ 

गोशालक ने भी बहुत मनुष्यों से यह घटना सुनी और अवधारण की । उसके मन 

में सदय और कुतूहल उत्पर्त हुआ । बह सुनद गायापति के यहाँ आया । उसने सुनंद गाया- 

पह्ि के धर मे बरसों हुई बसुधारा और पाँच धर्ण के फूलो और घर से बाहर निकलते हुए 
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मुझे और सुनद गाधापति को देशा । भोशालक प्रसन्‍्त और संतुष्ट हुआ । बहू मेरे पा् आया 
भौर तोन बार परदक्षिणा करके वन्दत, नमस्काद किया और इस प्रकार बोला--हे भगवन्‌ ! 
क्षाप मेरे घंचार्य है और मैं आपका शिष्य हूँ । 


हे गौतम । मैंने मखलिपुत्र गोशालक की इस बाह का आदर नहों किया, स्वीकार भी 
नहीं किया ओर मौन रहा । 


“४ गोशालक का शिष्पत्व का भगवान महावीर द्वारा अंगीकरण 


(को तएण॑ तस्स गोसालूस्स मंखलिपुत्तस्स बहुजणस्स अंतिय एयमट्ट' सोच्चा 
णिसम्म अयमेयारूवे अच्झृत्यिए 2 * 2 समुप्पल्तित्था जारिसिया ण॑ मम धम्माय- 
रियस्स धम्मोवदेसगस्‍्स समणस्स भगवओ मह्ावीरस्स इड्ढी हुईं जसे बले बीरिए 
पुरिसक्का रपरक्कमे लद्ध पत्त अभिसमण्णागए, णो खलु अत्थि तारिसिया 
अण्णस्‍्स कस्सइ तहामू्वस्स समणस्े वा माहणस्स वा इड्डी जुई जाव परक्‍्कमे लर् 
पत्त अमभिप्तमण्णागए, त॑ णिस्प्॑दिद्ध चर्ण एव्थ मम धम्मायरिए धम्मोवदेसए 
समणे भगवं महाबीरे भविधश्सतीनि कट टु कोल्लाएसण्णिवेसे सर्ब्मितरबा दिरिए मर्म 
सब्बओ समंता मग्गणगवेसणं करेइ मम सव्यभो जाब करेमाणे कोह्छागसण्णिवेसस्स 
बहिया पणियभूमीए मए सद्धि अभिसमण्णागए। तएण॑ से गोसाले मंखसपुर्त 
हट्ठतुद्द मम तिकवुलों आयाहिणं पयाहिणं जाब णमंसित्ता एवं बयासी 'तुन्मे ण॑ 
भंते | मंघ्र धम्मायरिया, अहें ण॑ तुज्क' अंतेवासी । तएणं अहं गोयमा ! गोसारुस्स 
मंखलिपुत्तस्स एयमट् पडिसुगेमि । 

-भग० श्‌ १५ तु १२५५ | ४० ६६४६५ 
उस समय बहुत से मनुप्यों से यह बात सुनकर अवधारण कर, पंललिपुत्र गोधालक 
को विचार उतन्‍न हुआ कि मेरे धर्माचायें औष घर्मोपरेशक श्रमण भगवान महावीर स्वामी 
जेपी ऋषद्धि, ध,ति, यश, बल, घीय, पुष्पफार, पराक्रय लब्ध हुआ है, प्राप्त हुआ है, भमि- 
समन्वागत हुआ है । पेसी ऋड़ि, तय ति यावत्‌ पुरुषाकाद पराक्रम अन्य किसी भी तथारूप 
के श्रमण-माहण को लब्ध प्रात, और अभिसमन्वागत नहीं हुआ है । इसलिए मेरे धर्मानार्य, 
पर्मोपदेशक श्रमण सगषान्‌ महाथीर स्वामी अवध्य यहीं होंगे। ऐसा घिचाद करके वह कोल्लाक 
सब्निवेश के धाहर और भीतर, सभी ओर मेरी खोज करने लगा। खोज करते हुए वह 
कोल्लाक सब्निवेश के बाहर के भाग में मनोज्ञ भूमि में मेरे पास भाया । मंखलिपुत्र गोशालक 
ते अतर्त और संतुष्ट होकर मेरी तीन बाद प्रदक्षिणा की यावत्‌ नमस्कार करके इंस प्रकाश 
बोला--है भगवान्‌ ! आप मेरे पघर्माषाय हैं औद में आप का शिष्य है। है गौतम । पते 
मंसजिपुत्र की उस बात को सुनकर अर्थात्‌ स्वीकार नहीं किया । 
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(ख) इतश्व सायं गोशालः शाह हीणो5बविशच्छनः । 
अपश्यत्‌ श्वामिनं लोकानक्व स्वामीटास्वयु क्त ॥४०२॥ 
हि २८ नर 
गतश्व कोल्लाकेडश्रौषीद्धन्योडयं. बहुलोहिजः । 
मुनौदानादस्य गृद्दे रस्नवृष्टिः सुरेः कृता ॥४०४॥ 
२ > 
एवं विमृश्यसोन्वेष्टु. अ्राभ्यश्चिपुणया हृशा। 
परेक्षिष्ट. स्थितमेकत्र कायोत्सगंघरं प्रभुम्‌ ॥४००॥ 
स॒ प्रणम्य प्रभु॒स्माह नाद दीक्षोचितः पुरा। 
वस्त्रादिसंगादभव॑ ट्यक्तसंगोइस्मि. संप्रति ॥ 
प्रतिपद्यम्व माँ शिष्यं यावज्जीबं॑ गुरुभ॑व॑ । 
सा विनेषद्पि स्थातु' न क्षमः परमेश्वर ! ॥ 
नीरागे त्वयिकः स्नेहों नंकहस्ता हि तालिका। 
स्वामिन्मस्मनः कि तु बलार्बामनुधावति ॥ 
त्वायाभ्युपगत्त रथ तु ज्ञानाम्येब तथापिहि। 
स्मेरारविन्द्सभीच्या हृशा माँ यब्निरीक्षसे ॥ 
नीरागोडपि भाव्यनथ तदूभष॑ व विदृन्नपि ॥ 
तहच प्रध्यपादीशों महास्तः क्य न बत्सछाः ॥ 


--शरिशक्लाका० प्ध १० । धगं ३ । इछ्कोक ४०२,४०५,४०७ से४१२ 


(ग) गोसालोडबि तंतुबायसाढाए सामि अ्रपेच्छम्ताणो रायगिद्दे सध्मिंतर- 
वाहिरे गवेसेह, जाद्दे न पच्छई ताहे नियगोबकरणं धीयाराण दाउ' सहछशरोद्ट' 
मुढणं काठ 'गतो कोहछागं, तत्थ भयवतों मिलछ्ितो, 2८ » » 


2 » 2९ - गोसाल दृद्ठ पव्यध्या । 
-आधव० ति गा ४७४ 


मल्यटीका 7४ » < तानि गोशालो दृष्ट था भ्रश्नज्यां प्रतिपन्‍्नं: सोत्तरौष्ट॑ 
मु डन॑ कृतवान्‌ इस्यथः । 


जब गोशाला ने ततुवायदाला मे भगवान्‌ को देशा हब उसने शाजयृह में अम्यतर और 
बाहर गवेषणा को तो भी भगवान्‌ नहों मिले, धतत: ल्ोज करता हुबा गोणाजक कोल्क्ाक ग्राम 
में ध्ाथा | वहाँ एक स्थान में कायोत्सगं में स्थित भगवान्‌ को देक्षा । भगवान को तमस्कार 
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कच्के गोशालाने कहा--हे भगषन ! पहले मैं दीक्षा लेने के योग्य नहों धा--अब मैं बस्त्रादि 
का संग छोड़कर निश्वग हो गया हूँ अतः आप मुझे दिष्य रूप में स्वीकार करे । 
अतत, भगवान ने गोशाले को प्रवज्या दी । 


“९ गोशालक के द्वारा गृहस्थ पात्र में छाया हुआ आहार भगवान ने प्रहण नहीं 
किया ८ 
(क) 2» ४ तथा च गोशालकेन त॑तुबायशाछायां किलेदमुक्तम-मगवन्नहं 
तब मोजममानयामि ग्ृहस्थपात्र कऋृत्वा, भगवता न प्रतिपस्नम्‌ । 
“--जाव० तनि। गा ४६१ । मछय टीका 
(ख) गोसालेण फिरतंतुबायसाछाए भणियं अइंतदब भोयणं आणामि, 
गिहिपतत काउ', त॑पिभगवया नेच्छियं । 
“-आब० चु० पूर्च भाग पृष्ठ २७१ 
ततुदायशाला में गोशालक भोबन लाथा । परन्तु अगधान ने उस आहार को ग्रहण 
तहीं किया । चूंकि भगवात एहरुप के पात्र में मोजन ते करने का संकल्प कर चुके ये । 


'है गोशाल्क फे शिष्यर्ष काल के घटना-प्रसंग 
-* पायस्थाली का घटना-प्रसंग 


(को 2 » 2 । गोसाछो5वि तंतुबायसालाए सामि अ्रपेष्छमाणों रायगिह्े 
सब्मिंतरघाहिरे गवेसेइ, जाद्दे न पेच्छइ ताद्दे नियगोबकरणं घीयाराण दाठ' 
सउत्तरोष्ट मु डणं काउ' गतो को छलागं) तत्य भयबतो मिद्धि तो, ततो' भयव॑ गोसालेण 
सम॑ सुषण्णखल॒यं॑ बच्चइ, तध्य॑तरा गोबालगा वश्याहितों खीरंगद्याय मदहल्लीए 
थाढीए नवएदिं वंदुलेदि पायसे उषक्खडंति, ततो गोसालो भणइ-पएह्मयबं | 
एल्प भुजाम, सिद्धत्यो भणइ-णएसनिम्माणं चेव न वच्च॥॥ एसभजिहिई उल्छु- 
दिष्जंती, ताद्देसो असहहंतों ते गोषए भणई- एसाथाली भज्िट्टिइ, तो पयत्तण 
सारक्खह, ताहेपयत्त करेंति बंसबिदलेदिसाशडाथाली) तेहिंअतिबहुया तंदुला छूढा, 
साफुट्टा, पच्छा गोबालाणं जंजेण कपेल्ल आसाइय॑ सो तत्यचेबपजिमितो, तेण न 
छद्ध, तादे सुटढ्ु॒ुयरं नियत्ति गेण्द्‌ । 

-भआव० मिं। गा ४७३। मलय टीका 

(ख) * » 2 ताद्दे सामी तेण ( गोसालेण ) सम॑ बासावगमाओ सुबन्नखलयं 
वल्चति, तत्थ॑तरा गोबालगा बइयादितो खीर गद्दायमइल्लीए थालोए णबएद्वि 
चाणहेद्दि पायसंडबक्खडति ताहेगोसाडो भणति- एह्एत्थ भुजामो, तादे सिद्धत्थो 
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भणति-एसनिम्माणं चेव ण गब्छति, एस उरुभज्जिद्दित्ति, ताहे सो अश्वद्हतो ते 
गोयए भणइ - एसदेवज्जतो तीताणागत जाणतो भणति एसथाली भश्जिदिति, तो 
पयत्त ण सारवेह, ताहदे पयच॑ करति, ्ंसविदलेदि य थाली बद्धा, तेद्दि अतिबहुया 
तंदुला छूढा, साफुट्टा पच्छा गोवा ज॑ जेण कभलल्‍्ल आसाइत्त' सो तस्थचेव पजिमितो' 
तेण ण छद्ध , ताद्दे सुट_ठुतर नियती गद्दिता । । 
--आव० चू० पूर्व भाग | पृ० २५३ 
कोलाग सब्निवेश से भगवान महावीर और गोशालक सुबर्ण्लत की ओर जा रहे थे । 
मार्ग में ाले एक स्थान पर छोर पका रहे थे। गोशालक ने भगवान को रोकता थाहा। 
भगवान ने फहा--खीक नही पकेगी-हाँडी फूट जायेगी । 


भगवान आगे चले गोशालक वही रहा। उसने ग्वालों को साधधान कर दिया । 
सालो ने हांडी को बांध की खपाथों से बांध दिया | हांडी दूध से मरी थी । चावल अधिक 
थे। वे फूचे तब हांडी फुट गई । खीर नीचे ढ,छ गई। गोशालक के मन में नियतीका पहला 
बीज धपन हो गधा । उपने खोचा--जो होने को होता है बह होकर हो रहता है । 


नोट---यह घटना भगबान महावीर के साधना काल के तृह्दोय घष की है । 


“०२ तिलके पौधे का घटना प्रसंग 

(क) तएणं अहँ. गोयमा !' अण्णया कयायिप्ठ्मसरदकालूसमयंसि 
अप्पवुष्टिकायंसि गोसाले्ण मंखलिपुत्त ण॑ सद्धि सिद्धत्थगामाओं णयराओ कुम्म- 
गामम णयरं संपद्टिए विहाराए। तस्स ण॑ सिद्धत्थगामस्स नयरस्त कुम्मगामस्स णयरस्स 
य अंतरा एव्थ ण॑ मह एगे तिलथ॑ भए पत्तिएपुप्फिए दरियगरेरिज्जमाणे सिरीए अईब- 
अईव उवसोभेम्राण उबसोभेमाण चिट्ठुइ। तएणं से गोसाले मंखलिपुत्त त॑ 
विलंथभर्ग पास३, पासित्ता मम॑ बंद णमंसइ, वंद्ित्ता णम॑सित्ता, एवं घयासी- 
'एस ण॑ भंते | तिलथंभए कि णिप्फज्जिस्सइणा णिप्फब्जिस्सइ ? एएय सत्त तिलपुष्फ- 
जीवा उहाइत्ता-उहाइत्ता कहि गज्ड्िहिंति, कि उबवल्जिदिति ? तएग अहँ 
गोयमा ! गोसार मंखलिपुत्त' एबं बयासी-गोसालढा ! एस ण॑ तिलथंभए निप्फ- 
जिहसइ, णो ण णिप्फड्जिस्सइ, एएय सत्ततिलपुप्फनीबा उद्दाइत्ता उद्दाइत्ता एयस्स 
चेवतिलथंभगस्स एगाए तिछसंगलियाए सत्ते तिला पच्चायाइसस॑ति । 


तएणं से गोसाछे मंखल्िपुत्त मम एवं आइक्खमाणस्स एयमट्ट' णो सदहुइ+ 


री पतियइ, णो रोएइ, एयमट्ठ असदृदमाणे अपत्तियमाणे, अरोएमाणे मर्म पणिह्ाए 
अय॑ ण॑ मिच्छावाई भबड' त्तिकट टु मं अंतियाओ सणियं-सणिय पब्चोसक्कइ, 
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फ्य्योसकिता जेणेव से लिलथंभए तेणेब उबागच्छुडृ) उवागष्छित्ता त॑ तिल भर 
सलेट _ठुयाय॑ चेब उप्पाडेक उप्पाड़ेता एगंते एडे३। तक्खणसमेत्त' च ण॑ गोयमा ' 
दिव्ने अव्भवदरूए पाउव्मूए। तएरण से दिव्ये अव्भवदलए खिप्पामेव पतणत्तणाति, 
खिप्पामेष पविज्जुयाइ खिप्पामेब णच्चोदर्ग णाइमट्टियं परविरलपफुसिय 
रयरेणुविणासणं दिव्वे सलिलोदर्ग बासं बासइ) जेंणं से निलथंभएण आसस्थे 
पच्चायाए बद्धमूले, तत्थेब पहद्धिए। ते य सत्त तिलपुप्फजीबा उद्दाइत्ता-उद्दाइता 
तस्सेब तिरूथं भगश्स एगाए तिलसंगलियाए सत्त तिछा पचचायाया ॥£६॥। 

“भग० श १५। सू ५७ से ५९ | ४० ६६५-६६६ 


(खरे स गोशालस्ततः स्वामी सिद्धार्थ पुरमाययौ । 
ततोडपि प्राचरूद्‌ प्राम॑ कूमप्रामाभिधं प्रति ॥०७॥ 
मार्ग हृष्ट.बा तिरूस्‍्तम्बं गोशालः प्रभुममभ्यघात्‌ । 
स्वामिन्नेष तिलम्तम्ब: कच्चिन्निष्पत्स्यतेनबा ॥६८॥ 
ततो. भवितव्यतायाबशेन. भगवानपि । 
त्यक्ला मोर्न स्‍्वयमरख्यद्‌ भद्रनिष्पस्यते हासौ !। 
सप्तापि पुष्पन्नीवास्तु परमस्मिन्तवस्थिताः । 
एकस्थामेष शिम्बाया तावस्तो भाविनस्तिलाः ॥ 
तहचोउश्रद्धानेन गोशालेनोदखानि सः। 
तिल्सस्‍्तम्बः समृत्पिडोमुमुचे चान्यतः क्वचितू ॥५१॥ 
असत्या स्वामिवाडःमा भूदित्यासन्नसुरेस्तदा । 
वारिबृष्टिविचक्र द्राकतिलस्तम्बरोडप्युद्श्वलत्‌ ॥७२॥ 
तत्मदेशेन गच्छुन्त्या गोराक्रान्तः खुरेणसः । 
प्रविष्ट: क्लिन्नमूमष्ये. सुप्रतिष्ठो 5भवत्ततः ॥७३॥ 
क्रमातृप्रस्ठमूलो 5भूत्‌ क्रमाच्चोदूभिस्नकंद्लः । 
प्रावतेन्त तिलस्तम्ब्रेतानि पुष्पाणि बर्धितुम्‌ ॥७४॥ 
गोशालेनान्वीयमानोदुघिया.. भक्तमानिना । 

कूमप्रामसिघे प्रामे जगाम भगवानपि ॥७४॥ 
--तिदलाका ० पर्ष १०॥ सगे ४ 


(ग) मलछयटीका--ततो अणारियदेसातो निग्गया पढससरण सिद्धस्थपुरातो 
कुम्मगाम॑ संपत्थिता, तत्थ अंतरा एगोतिडथंभओ त॑ दद्ठ,। गोसालोभणइ--भयव ' 
एसतिल्थंबतो निपफल्लिहिइ )) सामी भणइ- णिप्फज्जिहिइ एए सत्तपुप्फजीवाउद्दाइत्ता 
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एयर्स बेब तिलथंभर्स एगाए तिलूसंबछियाए पच्चायादिति, ततो गोसाकेण 
असहहंतेण ऊसरिऊण सलिट्ठ गो तिलथंमो उप्पाडितो, एगंते एडितो। अह्दास निद्दि 
एहिं बाणमंतरेदिं मा भयवं भिच्छाबाई भवउत्ति वासं बासियं, ततो सो तिरूथ सो 
आसत्यो ज्ञातो बहुला य गावी तेणपदेसेण आगता, तीएखुरेणनिक्खित्तो सुप्पइष्ितो 
जातो, पुष्फा य पता य जाता | एनमेवाथ संक्षेपत आह-7 


अनितयवापं सिद्धत्थपुरंतिड्थंभ पुच्छनिप्फती । 
उप्पाडेट. अणफज़्ो गोसालोबास बहुढाएं॥ 
--आब० नि। गा० । ४६२ 


मत्यटीका-अनियतंबासं भगवान्‌ अनाय देशे कृतवान, बसतेरढाभात, 
ततः सिद्धाथपुरंगतः, तस्मान्निगंस्य कूमंप्रामं प्रति प्रस्थितः, तत्नान्तरा गोशालेन 
तिलस्तम्धविषये पृष्छा कृता-किमेष तिल्स्‍्तंबो निष्पत्स्यते न वा ? भगवता निष्पत्ति- 
रुदाह्मता, ततोडनायों गोशालश्त॑ तिरस्तंबमुत्पाटयति. बासंति यथासन्निहिते- 
व्यस्तरेबंष कृत॑, बहुलया गवा खुरेण निखाध्य स्थिरीक्षतः । 


(घ) *»अन्नदा सामी कुम्मगामातो सिद्धत्थपुर संपत्थितो, पुणरषि तिलर्थ भस्स 
अदूरसामंतेणं वइबयइ्ट) ताद्दे सामि पुच्छुइ जहा न निफ्फन्नों, भयवया कहिय॑ं-ः 
जद्दा निप्फन्नो, ते एवं वणस्सईणं पठटट्टपरिहारों पठट्टपरिह्वारों नाम परिवृत्य 
तस्मिन्नेव शरीरके यदुत्पयन्ते जन्तब'एप परिवत्त परिद्दारो, त॑ सो असहृहमाणों 
गंतूण तिलसंगलियं दृत्थे पप्फोडिता सेतिले गणेमाणो बिंतेइ- एवं सब्बे जीवा पडट्ट 
परिद्दरंति । * » * णितितबाद॑ घणितमबलंबिता त॑ करेति ज भगवत्ता छषदिद्ठ । 

--आव७ चू० पुर्षभाग ५०२६७-२६५ 


हे गौतम ! अन्यदा किसी दिन प्रथम शरद काल के समय जब दृष्टि नहीं हो रही थी, 
में गोशालक के साथ सिद्धार्थ ग्राम नामक नगद से चलकर कूर्म ग्राम नामक नगद को कोश जा 
शहा थाः धिद्धार्थ ग्राम मौर कूमग्राम के मध्य ठिल का एक बड़ा पौधा था, भो पत्र-पुष्प 
युक्त, हरितपन से धत्यस्त शोमायमान था। गोशालक ने उस तिछ्ष के पौधे को देखा ओद 
मुझे धंदन, नमत्कार कर पूछा -- हे भगवान ! यह तिक्त का पौधा निष्पलत होगा या नहीं ? 
इन सात तिल्लों के फूछों के जीब भरकर कहाँ णायेंगे--कह्टों उत्पन्‍्न होंगे ? हे गोतम ! 
मखलिपुत गोशाछक को मैंने इस प्रक्मार कहा--हे गोशालक ? यह तिल का पौधा तनिष्पम्न 
होगा । वह भिष्पस्त होने से वंचित नहों रहेगा । ये सात लिछ पुष्प के जोव मरकर इसो छिल 
के पोधे की एक शिलकली में सात लिछ के रूप मे उत्पन्म होंगे । 
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मेरे बात पर योशालक ने श्रद्धा, प्रतीतति और झूति नहों की । मेरे निमप्नित्त से वे 
मिथ्यादादी होवे--ऐसा सोचकर गोशाक्क मेरे पास से धीरे-धीरे पीछे खिधका औद सिछ 
के पौधे के निकट काकय उसे मिट्री सहित मूछ से उसाहकर एक ओइ फेक दिया और मेरे 
लिकट आकर साथ हो गया ।पौधा उखड़ने के बाद तत्काल आकाश मे विश्य बादल हुए मौद 
गजन करते लगे, बिजली चमकने लगो ओद अधिक पानी और कीषड़ नहीं हो--इस प्रकाण 
थोड़े पानी ओर छोटी बुन्दों वाली, रज ओह घूल को धाम्ध करने बाछी दिव्य वृद्धि हुई- 
जिसमप्ले बहू छिलका पोधा वहीं स्थिर हो गया । वे साल तिल-पुष्य श्लीष मशकर उतो तिछ के 
पौध की एक फलछो में सात छिक्त रूप में उत्पन्न हुए । 


«०३ बेश्यायन बालछतपस्थी का घटना प्रसंग 


(को तएणं अहं गोयमा ! गोसालेणं मंखलिपुत्त णं सद्धि जेणेब कुम्मग्गामे 
णयरे हेणब उबागच्छामि, तएणं तश्स कुम्मग्गामस्स णयरस्स बहिया वेसियायण 
णाम॑ बालतबस्सी छट्ठ छट्ठ ण॑ अणिक्स्कति णं॑ तबोकम्मेणं डड ढ' बाहद्यओ पशिश्मिय- 
पगिष्मिय सुराभिमुद्दे आयावणमूमिए आयावेमाण बिहरइ, आइच्चतेवतथियाओं 
य से छप्पओ सव्बओ समता अभिणिस्सवंति पाण-भूय-जोब सत्तदयट्वयाए 
च ण॑ पडियाओ-पडियाओ तत्यब-तत्थेब-भुड्जो-सुज्यो पच्चोरुद्देइ ॥६०॥ 


तएर्ण से गोसाले मंखलिपुत्त वेसियायणं बालतवरस्सि पासइ, पासित्ता मम 
अंतियाओ सणियं-सणियं पच्चोसक्कइ पच्चोसक्कितता जेणेव वेसियायण बालत- 
बस्सी तेणेब छवागच्छ६ उबागच्छित्ता वेसियायणं बाल्तवर्सि एवं बयासी- कि 
भव मुणी, मुणिए, उदाहु, जूयासेल्लायरए ॥६१॥ 


तएणं से वेसियायणे बाल्तवस्प्ती गोसालस्स मंख्लिपुत्ततरस एयमट्ट' णो 
आहाइ णो परियाणइ' तुसिणीए संचिट्ठ३ ॥*२॥ 


वएणं॑ से गोसाले मंखलिपुत्त वेसियाय्ण बाल्तबस्सि दोच्च॑ पि तच्च॑ वि 
प्‌व॑ बयासी- कि अब मुणी ? मुणिए ? उदाहु जूथासेज्ञायरए ।॥३। 


तएणं से वेसियायणे बाछ्तवस्सी गोसालेण मंखलिपुत्त णं दोच्च' पि तच्च' 
पि एवं वुत्त समाण आरासुरूत्त ४ ४ * मिसिमिसेमाण आायावणभूमीओ पच्चोरूह३, 
पण्चोरूदिता तेयासमुग्धाएणं समोहृण्णइ, तेया० रे समोहृणित्ता सत्तद्वपयाह 
पच्चोसक्कइ,  पच्योसक्किता गोसाल्स्स मंखल्पुत्तत्स बहाएं सरीरगंसि 
तेयं शिसिरख ॥ईै४॥ क 


छ्ट८ट 
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तएणं झहं गोयमा ! गोसालस्स मंस्नल्िपुत्तस्स अणुकंपणट्ठयाए वेसिया- 
यणश्स बाछ्तवस्सिस्स उसिणं तेयपडिसाहरणड्याए एश्प णं अंतरा सीयलियं 
तेयछेल्सं जिसिरामि, जाए सा मम सीयलियाए तेयलेस्साए बेसियायणस्स बाछत- 
बस्सिस्स सा उसतिणा तेयछेस्सा पडिहया ॥६४॥ 


तएणं से पेसियाणे बाल्तवस्सी मम॑ सीयलियाए तेयलेस्साए सीकभोसी् 
तेयलेश्स पडिहयं जाणिता गोसाल्स्स मंखलिपुत्तस्स सरीरगस्स किचि आबाहं वा 
बाबाहं वा छविच्छेयं वा अकीरमाणं पासित्ता सीओसिणं तेयलेस्सं पडिसाइरइ, 
सीोसिणं तेयलेस्सं पडिसाहरिता मम एवं बयासी- से गयमेय॑ भगवं ! 'से 
गयमेय॑ भगयं' ! ॥5॥ 


तएणं गोसाले मंखलिपुत्त मम एवं बयासी किणं भंते ! एस जूयासिज्जायरए 
तुष्मे एवं बयासी-से गयमेय भगवं ! से गयमेयं भगवं' (६७ 


तपणं अहं गोयमा ! गोसालं मंखलिपुत्त' एवं बयासी--तुम णं॑ गोसाछा ! 
वेखियायणं बाल्तवस्सि पाससि, पासित्ता मम अंतियाओ सणियं-सणियं पण्चो- 
सककप्ति, जेणेब वेसियायण बालतबसस्‍्सी तेणेब उागब्छस, तेणव उदब्ागच्छित्ता 
वेसियायणं बाल्तवरिंस एवं वयासी - कि भर मुणी मुणिए, उदाहु जूयासेड्जायरए 
तएणं स्रे वेसियायण बालतवस्सी तब एयमद्ठ णो छाढाइ) णो परिज्ञाणइ, तुसिणीए 
संचिट्वह । तएणं तुम॑ गोसाला ! वेसियायणं बालुतवर्स दोच्च' पि तच्च' पि 
एवं बयासी- कि भर्ष मुणी ? मुणिए, जाब जूया सेजायरए' ? तएणं से वेसियायणे 
बाल्तस्सी तुम दोच्च' पि तच्च' पि एबं वुत्त समाणे आसुरुत » * » पन्‍्चोसक्कइ 
पश्चयोसक्कित्ता तव बहाएं सरीरगंसि तेयलेस्स णिर्सिरइ। तएण॑ अहं गोसालछा | 
तब अणुकंपणइयाए वेसियायणरस बालतबस्सिस्स उसिणतेयलेस्सापडिसाहरण- 
इयाए एत्थ ण॑ अंतरा सोयलियं तेयलेस्सं णिस्सिरामि 2 * पहिहयं जाणिता 
तथ य सरीरगास किचि आबाहं वा बाबाहं वा छुविच्छेयं था श्रकीरमाणं पासित्ता 
सीडसिणं तेयलेश्स॑ पडिसाहरइ, सोडसि्ण तेयलेस्स पड़िसाहरिसता मम एपं 
बयासोी-- से गयमेय भग्ष ! से गयमेयं भगवं ॥६८ 
“ भग ० श७० १४५ । हू ६०-६८ । प० ६६३६-६८ 
(ख) ततो दो5विकुस्मगार्भ संपत्ता, तस्स बाहि वेसियायणों बाल्तवस्सी 
आयावेइ तस्स का रुप्पती ?“चंपाए नयरीए रायगिहस्स य अंतरा गोब्बरगामों+ 
तस्थ गोसंखीनाम कुडबितो, सो आभीराण श्रद्टिवई, तस्स बंघुमई भज्या अविया- 
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डरे, इतो य तस्स अदूरसामंते गामों चोरेषि हतो, ते हंतूण बंदिग्गाहं थ काऊण 
पघाविया, एगा अविरप्पसूया पईमि मारिए चेडेण सम॑ गहिया, सा त॑ चेढं 
छुड्डाविया' सो चेढो तेण गोसंखिएण गोरूबाण गएण दिट्ठं, गदह्दितों य, अष्पणि- 
डिजयाए महिलाएं दितनो। तत्थ पगासिय॑ं, जद्वा-मम महिलाएं गृहो गब्भो आसि, 
तश्य छग्ल मारिता छोहियगंधता छुृश्यानेवस्थेण ठियाः सब्बंज तस्स इतिकत्तव्थयं 
त॑ कोरइ) एवं सो तस्थ संबडुइ, सावि से माया घंपाए विक्कीया, वेसियाए थेरीए 
मम घूयतति तीए उबयारं सिक्‍खाविया, सा तस्य पगासा गणिया जाया:सो य 
गोसंखियपुत्तो तरुणो जातो, घयसगडेईिं चंप॑ गतो सबयंसो, तश्थ पेच्छइ नागर 
ज्ञणं जद्िच्छियमभिरमंत॑, तस्सवि इच्छा जाया, अहंपि ताव रमामि » » » 
एयाबध्था बिसया इति पाणामाएं पवज्जाएं पव्यइओ' एसा उप्पत्ती, सो विहरंतो 
त॑ काल कुम्मगामे आयाबवेइ, तस्स छुप्पयातों जडादितो आइश्वकिरणताबियातो 
पडंति, जोबहियट्धयाए पडियातो सीसे छुभइ, त॑ सु गोसालो आओोसरिसा तल्थ 
गतो कि भर्व मुणीतो डयाहु जूयासेब्नायरा ? कोडथ: ?--“मन झाने' कि भवान्‌ 
मुनिः-ज्ञाता सन्‌ मुनितः-प्रश्नज़ित उत एबमेवति, अहदया कि इत्थी पुरिसो वा, 
एवं दो तिन्नि वारे षयइ ताद्दे वेसियायणो रुट्टों ठेयं निसिरइ, ताहे सामिणा 
तस्स श्रणुकंपणट्टाए वेसियायणस्‍्त डसिणतेयपडिसाहरणह्मेत्थंतरा सीयलिया 
तेडललेसा निसिरिया, सा भगवओ सीयलिया तेठल्छेसा जंबुद्दीवमब्भितरतो 
बेढेइ) इयरा त॑ं परिरयेण वेढ ती जंबुद्दीव बाहिरतो वेढेश, सा य एबं परिक्ब्लिज्ज- 
माणा रे निरबसेसा सीयलियाए लेसाए विजश्माविया, ताहे सो सामिस्स रिद्ि 
पासित्ता भणइसे गयमेयं भयव॑ ! गयमेयं, न जाणामि जदाँ तुझ्क' सीखो* 
खमह, 
न*“अआध० नि गा ४६२ | टोका 
(ग) वेशिकासूनुरिश्यासीस्स नाम्ना वैशिकायनः। 
तदेव॒ विषयोहिग्नश्वाददेतापसब्रतम्‌ ॥ १०६ ॥ 
स्वशास्त्राष्ययनपरः स्वघर्मकुशलः क्रमातू। 
कूमप्रामे से आगस्छव्छुरबीरागमनाप्रतः ॥११० ॥ 
तदूबहिश्वोष्य॑दोदृण्डः . घूयमंडलदशटक, ॥ 
रम्बममानजटा भारो न्‍्यप्रौधद .रिव स्थिरः ॥ 
निसर्गतो बिनीतात्मा द्यादाक्षिण्यवान्‌ शमी। 
क्ातापना स मध्याह धर्मष्यानस्थितोडकरोत ॥ 
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आदिश्यकरतापेन यूका निपतिता भुवि। 
प्राहं प्राहं स चिक्षेप भूयो मूध्नि क्पानिधिः । 
व॑ बाबलोक्य गोशालः स्वामिपार्श्यादुपेल्य व। 
ऊचे जानासि कि तत्व यूकाशय्यातरोडइसिवा ॥ 
योषिट्ठा पुरुषों वासि सम्यगविज्ञायसे न हि 
इत्युक्तोडपि तपस्थोी स क्षमी नोवाच किठयन । 
भूयो भूयोडपि गोशाल्स्‍्तथेब ? तमभाषत | 
यंत्रेषपि बहुशः क्षिप्त' श्वपुच्छ न जूभवेत्‌ ॥ 
तापसः स चुकोपाय तेजोलेश्यां मुमोच च । 
अध्यन्तपृष्टा ददनश्चन्दनाद्पि जायते । 
तल्या क्वाछा कराछाया भीतो गोशालछकों ययौ । 
अभि प्रभु दबत्रस्तोडभिनदीवधनहिपः । 
श्रातु' गोशालक स्वामी शीतलेश्यामथा 5मुचत्‌ । 
तेजोलेश्या तयाइशामि वारिणेष हुताशनः । 
तामद्धि स्वामिनः प्रेक्ष्य बिस्मितो वेशिकायनः । 
समुपेत्य मद्दावीरं सम्रश्रयमदो उबद्त्‌ । 

न ज्ञातो भवताभेष भगवन्‍्नंतिषष्जनः । 


तह्सदष्वमिद्देटक्ष' प्रतीपाचरणं सम ॥ १२१ ॥ 
--त्रिशलाका० पर्ष १० | धर्ग ४ । एछो १०९--१२१ 


( हिल के पौधे की घटना के बाद ) हे गौतम | इसके बाद मैं गोशालक के धाथ 
कूर्मग्राम नगर मे क्षाया । उस समय कूमंग्राम के बाहुर वेशयायन नामक बाल हपरवी भिरंतर 
छटु-छहु हप करता था शोर दोनों हाथ ऊचे रप़कर सूर्य के सम्मुख क्ष्रा हो, अतापना ले 
रहा था । सूर्य को गर्मी से पी हुई जुएं उसके सिर से नीचे गिर रहो थी ओर वह तपरवी 


स॒दं प्राण, भूत, जोद कोर सत्वकी दया के छिये, पड़ी-पड़ो ठस जुओं को उठाकर पुनः सिद 
पर इस इहा था। 


मंखलिपुत्न गोशालक ने वेष्धायन बाछ शपस्वी को देसा हो मेरा साथ छोड़कर पीछे 
लिसका ओएद वेहयायत वाश् तपस्वी के पाप्त पहुँचा। गोशाछक ने उससे कहा - तुम तत्वश्ष 
मुनि हो श्रषदा णुओओं के दाग्यावर हो । वैद्यायन बाल तपस्थोने गोशालक के इस कपत का 
भादद नहों किया और स्वोकाइ भी महों किया, वह मौन रहा । गोशालक ने वेशयायन बाल 
तपस्वीकों दूसरी बाई ओद तोसरो बार इसी प्रकार पूछा -“तुम हत्वज्ञ धुनि हो या णुओं 
के धम्पातद हो ? गोशालकने दूसरी वार क्र तीसरी बार! इसी प्रफ़ाए पृष्ठा, तब वेक््यायत 
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क्पित हुआ पावत्‌ क्रोप से धमथमायमान होकर आतपता भूमि से नोचे उत्तर, फिर तेजस 
समुद्घात कबके साद-अाठ वरुण पीछे हटा | धौर घोशाजक के बच के लिए अपने दारीर मे से 
तेथो लेदया बाहर निकाछो । 

मैंने मंझलिपुत्र बोशाथे के ऊपरा अनुकस्पा करके, वेदयायन बआाशतपस्थी की उध्ण तेजो 
शक्षेद्पाका प्रतिसंहरण करने के लिए, शीतल तेजो लेश्या बाहर निकासी । मेथी उच्च शीतल 
तेजोलेश्या से धेध्यायन बालतपस्वी की उष्ण तेजो लेक्ष्या का प्रतियात हो गया | मेरी शोतछ 
तैजो लेश्या से अपनी उष्ण तेजोलेश्या का प्रतिधात हुआ और गोशालक के धदोद को किचित्‌ 
भी पीड़ा मौर अवयव का छोदन नहीं हुआ जानकर, वैद्यायन वालतपस्वी ने अपनी उष्ण तेबो 
लेश्या को पीछी खोंचली ओर मेरे प्रति इस प्रकाद धोला हे भगवन्‌ | मैंने जाता | हे भगवन्‌ । 
मैंने जाना । 

इसके पदचात्‌ गोशालकने मुझसे पूजा कि--हे भगवान । इस जुबमोंके दाव्यातर बाल 
लपसथवीने आपको--हे भगवन्‌ ! मैंने जाना | हे मगवन्‌ ! मैंने जाना । इस प्रकाद कया कहा 
तब है गौतम | पैंने गोशाछक से इस प्रकार कहा कि हे गौशालक | तुने वेइयायन बालठपस्थी 
को देखा भोर मेरे पास से हटकर धीरे-धीरे पीछे गया । फिर तुने वेदयायत बालतपस्थी से 
इस प्रकार कहा -“तु शात्‌ तत्त्व मुनि है अथवा जुओंका शय्पातर है। वेश्यायमने तेरे इस 
कथन का आदर-स्थीकार तहीं किया और मौन रहा। इसके बाद तूने उसे दूसरी और तीसरी 
बार भी एस प्रकार कहा; तब वह वेश्यायन बाशतपस्थो कुपित हुआ यावत तेशा बच करने के 
छिये अपने धारोर में से तेजोलेश्या बाहर निकाली | उस समय मैंते तुझ पर अनुकम्पा कशके 
बेशघायन बालतपस्वी को तेओलेश्या के प्रतिसंहरण करने के लिए शीत तेजोलेश्या निकाछी 
याबत्‌ उससे उसकी ऊषणण तेथोलेश्या का प्रतिबात हुआ ओर तेरे दारीर को कुछ भी पोढ़ा 
महं हुई जानकर अपनी उष्ण तेजोलेद्या को पीछे श्लोंच छिया । फिर उसने मुझे इस प्रकार 
कहा -हे सगवन्‌ ! मैंने जाना । हे मगवन्‌ ! मैंने जाना । 


४ पाश्थेफ्यीय श्रमणों से -- संपर्क 


(क) ततो कुमारायं सम्निवेस गता। तस्स बहिया चंपरमणिश्ज णाम॑ 
डक्जाणं; तत्य भगवं पड़िमंठिओ, तत्थ कुमाराए संन्निवेसे कृषणआोणाम कु मगारो 
तस्स कुभारावण पासावच्चिषजञ्ञा मुणिचंदाणाम थेरा बहुसुता बहुपरिवारा से तत्थ 
परिबसंति, तेय जिणकप्पपरिकन्म करेंति सीस गच्छे ठवेत्ता, ते सस भावणाए 
अप्पाणं भावेति गोसालो य भगव॑ भ्रणति-एट देशकालो दिडामो सिद्धल्थो 
भसणति -अझज अम्हं अंतरा, सो दिडंतो ते पासावच्चिक्जे थेरे पेच्छति भणति के -- 
इक्डे ! ते भणंति - समणा निरयांथा । सो भणति -अद्दो निर्गंथा इमो भेएसिशो 
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गंथो, कि तुमसे निग्गंधा ”? ताददे सो गतो सामिस्स साहइति-अज्जमए सारंभा 
सपरिन्गहा दिद्ठा तच्यं साहित॑ | ताहे सिद्वत्थेण॑ मणितों ते पासावब्चिक्जा । थेरा 
साए | 
--आध० घु० पूर्थ भाग श० २५५।२८६ 

धथपि छद्यस्थावस्था मे भगवान्‌ महाबीर को भगवान पराइधैताथ के हासन का कोई 
साधु महीं मिला था परन्तु गोशालकसे उनका साक्षात्‌ हुआ था । 

भगवान महावीर कुमाराक सब्निवेश के चपकशमभीय उद्यान मे विहार कर रहे थे । 
गोशाछक भगवान के साथ था । दुपहरी में उसने भिक्षा के छिए सन्निवेश मे चलने के शिए 
अनुरोध किया । भगवान के उपवास था इसलिए नहीं गये । वह सब्निवेश में गया । 


उत्त सब्तिवेश मे कृपनयनामका कुभकार रहता था । वह बहुत घनाढ्य था । उसकी 
शाला में भगवान पाएंवकी परम्परा के साधु ठहरे हुए ये । गोशाछ्कने उन्हे देखा उनके बहुरंगी 
बस्त्रोंको देस गोशालक ने पृछा--आप कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया -हम श्रमण हैं। भगवान 
पाएवके शासन मे साधना कर रहे हैं । 

धोशालकने कहा---इतने बस्त्र-पात्र रखते वाले श्रमण कंस्ते हो सकते हैं । 


इसने बहुत देर तक पा््वापत्यीय श्रमणों से धाद-विषाद किया । फिश मेरे पास लौट 
भाषा । उसने मुझसे कहा - भंते ! आज मैंने परिग्रह साधुओं को देखा है । 

झगवात ने अंतर्शीन से देखकर बताया--वे परिग्रही नहीं हैं वे भगवान पादर्धनाथ के 
दिध्य है । 

(ख) पच्छा तंबाय णाम॑ एंति, तस्थ णंदिसेणा णाम थेरा बहुस्सुया बहुपरि- 
बारा, ते तध्य जिणकप्पस्स पडिकम्म॑ करेंति पात्तावच्चिश्ज्ञा, इसे वि बाहि 
पडिमंठिता । गोसालो अतिगतो तट्देव पेच्छृति पब्बतिते, तश्यपुणो खिंसति, ते 
आयरिया तहिवयं॑ 'चडक्के पढिम ठायंति। पच्छा ताहि शारक्खिपुत्त ण॒ हिंडंतेणं 
घोरोत्ति भह्लएण आदतों । 


-शाया० बू० पूर्ष भाग पृ० २८१ 


6) तंबाए नंद्सिणो पडिमा श्रारक्खि बहणाभय5दणं । 
फूविय चारिय मुक्खो बिजयपगब्भाय पत्त छ॑ ॥। 
- आब७ निया ४५४ 
एकबार तस्थाय सस्निदेश में भी पाएर्व की परम्परा के आश्ार्य नंदिषेण के श्रमणों से 
गोशालक मिला था। हे गोतम ! नंदिषेण बहुत शानी और ध्यानी श्रमण ये । जे दाज्ि के समय 
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थोराहे पत शड़े होकर ध्यात कद रहे थे। उस समय भारक्षिकका पुत्र आया | उसने नंदिवेण 
को चोर समझकर माय ढाला । 


“७ गोशाछक का भगवान महावीर से प्रथक होने का घटना प्रस॑ग 


(क) तए ण॑ थहं गोयमा ! अण्णदा कदायि गोसालेणं मंखलिपुत्त ण॑ सद्धि 
कुम्मगामाओ नगराओ सिद्धत्थग्गाम॑ नगर संपद्धिए विहदराएं। जादे य मो त॑ देस॑ 
हव्वमागया जत्य ण॑ से तिलथंभए। तए ण॑ से गोसाले मंखलिपुत्त मर एवं 
बयासी- तुब्मे ण॑ मंते। तदा मर्म एकमाइक्खह जाबव परुवेह-गोसाला ! एस ण॑ 
तिलथंभए निप्फष्जिस्सइ/ नो न निप्फब्जिस्सह। “>> फ्चायाइससंति। तण्णं 
मिच्छा। इम च॒ ण॑ पण्चवक्खमेव दीसह-एस ण॑ सेतिलथंभए नो निप्फन्ने; 
अन्निप्फन्‍ननमेष | ते य सत्त तिलपुप्फजीवा ठद्दाइतता-उद्दाइत्ता नो एयस्स चेंज 
तिलथं भगस्स एगाए तिलूसंगलियाए सत्त तिलछा पच्चायाया | 


तएण॑ श्र गोयमा ! गोसालं मंखलिपुत्त' एवं बयासी -तुम णं गोसाछा ! 
तदा मं एबमाइक्खमाणस्स जाब परूवेमाणस्स एयमट्ट' नो सहहसि; नो पत्तियसिः 
नो रोएसि, एयमट्ठ' असदृदमाणे, अपत्तियमाणे, अरोएमाण, मम पणिहाए 'अयपण्णं 
मिष्छावादी भवठ त्ति कट ढु ममं अंतियाओ सणियं-सणियं पच्चोसक्कसि/ 
पच्चोसक्किशा जेणेब से तिलथंभए तेणेब उवागच्छुसि, उबागच्छित्ता 2० एगंतमंते 
एडेसि | तक्‍्खणमेत्त गोसाला ! दिव्य अब्भवहरुए पाउच्मूए। तए णं से दिव्य 
अब्मवदहृरुए स्िप्पामेव पतणतणाति, खिप्पामेव  * * तस्स चेषब तिलथम्भगरुस 
एगाए तिलसंगलियाए सस तिला पश्चायाया | तं॑ एस णं गोसालछा | से तिल- 
थम्भए निप्फल्ने, नो अस्निप्फननमेष | ते य सत्त तिलपुप्फजीया उद्दाइत्ता-उह्ाइतता 
एयरुस चेव तिलयम्मयस्स एगाए तिलसंगलियाए सत्त तिला पश्मायाया। एवं खल 
गोसाछा | वणस्‍्सइकाइया पउट्टपरिहारं परिहरंति। 


तएणं से गोसाले मंखलिपुत्त मर्म एबमाइक्खेमाणस्स जाब परूवेमाणस्स 
एयमट्ट नो सह नो पत्तियइ, नो रोएड. एयमद्द! असदहृहमाण अपत्तियमाणे 
शअरोएमाण जेणब से तिल॒थंभए तेणव उवागच्छुइ, उवागच्छित्ता ताओ तिलथंभयाओ 
स॑ तिरूसं गछियं खुडइ, खुश्तिा करयलंसि सत्ततिले पप्फोडेड ॥ 


हए ण॑ तस्स गोसाछस्स मंखलिपुत्तस्स ते सत्त तिले गणमागस्स अयमेयारूवे 
अड्मत्यिए ८ 2६ 2 समुप्पण्जित्था--पर्थ खलु सव्यजीबा थि पउट्टपरिदारं परिदरंति 
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“एल ण॑ गोयमा ! गोसालस्स म॑खलिपुसस्सं पतन एस णं॑ गोयमा ! गोसाख्स्स 
मंखल्पुत्तस्स मं अंतियाओ झायाए अवक्‍्कमण पण्णत्त । 
-भग० दा १५ । सू 3२,७५॥ १० ६६८,६६ 
(स्त्रे कूर्ममामच्च गोशालेनान्वितः परमेश्वरः । 
प्रतसस्‍्थे प्रतिसिद्धा्थ पुराख्यं नगरोत्तमम्‌ ॥१२५॥ 
संप्राप्ते तत्तिलस्तम्बदेशे गोशालकोंडबद्तू | 
न॒निष्पन्नस्तिलस्तम्बो यः स्वामीभिरुद्दीरितः ॥ 
स्थाम्याचरूयो तिलस्‍्तम्बो निष्पन्नःसो5त्रविद्यते । 
गोशालोउश्रद्ृघत्तत्र तिलशिम्बां व्यदारयत्‌। 
तत्र सप्ततिलान्पश्यन्नेब_गोशालकोडबदत्‌ ॥ 
जायस्ते5ज्ष पराषृत्त्यपुनस्तश्रेव जन्तथः ॥१२६॥ 
--त्रिशलाका ० पर्थ १० । सगे ४ 
(गो ८ » »< अन्नदा सामी कुम्मगामातो सिद्धपुप्तंपश्थिनों, पुणरणि तिलुथ॑- 
धगस्स अदूरसामंतेणं बोश्बयइ, ताद्दे सामि पुच्छइ जदाननिष्फन्‍्नो, भयवया 
कहियं-निष्फल्नो, त॑ एवं बणसस्‍्सईणं पढठट्टपरिद्ारों कप्पितो, पठट्टपरिद्दारों नाम 
परिवृर्य २ तश्मिन्नेव शरीरके यदुश्पद्यते जन्तवः एप परिवत्त परिद्दारो, तंसो 
असदृदयाणो गंतूण तिछ सेंगलिय हत्थे पप्फोडित्ता तेतिले गणेमाणो चितेड्ट । 
>> १९। ; 
-जावष० चू० पुृथन्नाग पृ० २५७ 
इसके बाद हे गोतम ! अध्यदा एकदिन मद्ललिपुत्र गोष्यालक के साथ में कमंप्राम 
सगद से घिद्धार्थ ग्राम नगण की ओर जाने लगा । बब हम उत तिलके पौधेके स्थाम के निकट 
भाये; हो गोशालकने मुझे कहा--' हे भगवन्‌ ! आपने भुझे उस समय कहा था कि हे गोशालक 
यह ठिलका पोधा निष्पन्‍्न होगा यावत्‌ लिलपुष्पफ्रे जोब सा तिलरूप से उत्नस्न होंगे, किन्तु 
बापकी यह बात मिथ्या हुई | क्योंकि यह प्रत्यक्ष दिस बहा है कि यह लिलका पौधा ऊगा ही 
नही ओर ने लिलपुष्प के सातजीव मसकर इसो तिलके पोधे की एक हिल फछी में सात तिल 
रूप से उत्पन्न नहीं हुए । 


इसके उत्तर में मैंने गोशालक से कहा --' हे भौद्यालक ! अब मैने तु से ऐसा कहा, 
हब तुमने मेरे कथन पद श्रद्धा प्रतोति और रुथि नहों- की झौर ऐसा सोच कश कि 
मेरे निमित से वे मिथ्याबादी होवें--तू मेरे पास से पीछे खियका और ठप्त तिल के पौधे को 
याषत्‌ मिट्टी सहित उसाड़ कद एकान्ह में फेंक दिया। हे गोशालक । उस समय हत्कषण 
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झाकाक्ष में दिव्य बादल प्रगट हुए, यावत्‌ गर्णना करने छगे, धायत्‌ ने तिल के पोधे की एक 
तिल फलछी से सात तिल रूप से उत्पन्‍्त हुए हैं । इसलिये हे गौशालक | बह लिल का पोधा 
निष्पन्‍्त हुआ है ओर वे सात तिल पुष्प के जीव मश्कर इसी तिल के पोधे में एक तिल 
फछ्ती में साव हिल हूप से उस्पन्‍्त हुए हैं । इअ प्रकार हे गौशाज्क ! वनस्पतिकायिक जीव, 
मरकर प्रवृत्तपरिहाद कापरिहाद (उपभोग) फर्ते हैं जर्थात मशकश् उसी शरीर में पुनः उत्पन्न 
हो भाते हैं । 


गोशालक ने मेरे इस कथन पह श्रद्धा, प्रतोधि एवं रुचि नहीं की, पावत्‌ उस तिल के 
पौधे के पास जाकद्द उसको तिलफलोी को तोड़कर ओश हाथ से मसलछकश सात तिल बाहर 
निकाले । इसके बाद मखछिपुत्र गोशालक को सात तछिलो की गिनती करते हुए इस प्रकाश 
का वियाय उत्पत्त हुगा--'पसभी जींच प्रवृत्त परिहार करते है, अर्धात मरकर उसी दाशीर में 
पुन: उत्पन्न हो बाते है ।” हे गौठम ! मखलिपुत्र गोशालक का यह 'परिषत्त पर्िहार्बाद 
है | हे गौतम । मुझसे ( तेजोलेद्शा की बिधि प्राप्त करने के बाद ) मंखलिपुत्र गोशालक का 
पह अपक्रमण है भ्र्थात्‌ वह भुझसे थक हुआ है ! 


धनस्पठिकाय के जोध बार-बार मच्चकर पुन' उसी शरीद मे उत्पण्त हो बाते हैं । 
इसको वनस्पतिकाशिक परिवत्त परिहार कहते है । 


«८ भगवान से गोशालूक का प्रथक्‍्करण -: 


- छठ चतुर्मास के पहले, पंचम धचतुर्मास के बाद 
प्रथम धार 


(क) अथतेश्चकितेमु क्त: .. क्षमितश्चप्रभुः पुरीम्‌ । 
विशालीं प्रतिच्चाल दौ मार्गों स्तस्तदुल्तरे ॥६८७॥ 
तन्नावोचत गोशालो नायास्यामि श्वया सममू । 
मां हस्यमानमपि यस्‍्त्व॑ तटस्थ इवेक्षसे ॥५८८॥ 
अन्यत्तवोपसगः स्थुरुपसर्गा ममापि हि । 
यदृग्निः शुष्क संपर्गाहृहृत्याद्ध मपि क्षणात्‌ ॥९८६॥ 
अन्यच्च छोको मामादौ निहन्ति त्वां ततः खलु । 
क्लेशादूमोजनबृत्तिश्व जायते वा न वा मम ॥५६०॥ 
प्रावखंडे व रे चारण्ये व नगरेडपि व | 
आतमपे मंडपे वापि बहो व सल्लिडपि व्‌ ॥£६१॥ 
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जिघांसौ सेवके चापि निविशेषस्य तेननु ॥ 

सेवां को नाम कुर्वोत नयो5दमिव मू ढ़घीः ॥ 

त्वत्सेवा तालसेवेव मया अंतेन या ऋृता । 

सास्मतंव्याउतः पर॑ त॑ी करिष्यामि खल्वदम्‌। 

सिद्धार्थोथावदत्त ,भयं रोचते यश्कुरुष्ष ततू | 

इयमेवद्दि नः शेलीसाभवेज्जातु नान्‍्यथा ॥ 

ततो ज्गाम भगवान्‌ घेशालीगामिनाध्यना ॥£६४॥ 

--त्रिशलाका» पर्थ १० । धर्ग ३ । एलो ५८७ है ५१४ 


(ख) तत्थ बच्चताणं दुवे पंथा, ताद्दे गोसालो भणइ - तुज्मे मम हमम्माणं न 
बारेदद, तुज्फेदि सम॑ बहूबसग्गं, अन्न च--चेव पढम॑ हम्मामि, तो बर एकल्लो बिह- 
रिस्सं, सिद्धत्यो भणइ--तुम जञाणसि, ताद्दे सामी वेसाल्ीमुद्दो पयाइ, इमोय गोसालो 
भयवतो फिडितो अन्नतो पढद्ठितों * * 2८। 

--क्षाव० नि० गा ४५३ । मछय टीका 


छब भगधान महावोदय कूृपिका तगरी से विशाला नगदी को क्लोद विहाए किया-- 
विहाब करते हुए जब दो मार्ग आये तब गोशालफ ने भगवान को कहा--“हे नाथ | मैं अब 
बपके साथ नहीं जाना चाहता है क्योंकि जब मुझे कोई मारता है उासः समय आप तटस्थ 
रहते है। जब कमी आपको उपसग होता है तब आपके साथ मुझको भी उपसर्ग होता है 
बयोकि अग्नि शुष्क के साथ ( गीले -शुष्क ) अद्ध को भी जलाती है। लोग पहले मुझे मारते 
हैं भोर बाद में आपको । भोजन की इच्छा होते हुए भी कोई दिवस भोजन होता हैं, कोई 
दिघस भूखा रहना पढ़ता है । 


पाषाण मे, रक्त में, अरण्य मे, नगर मे, आतप में, छाया मे; अग्नि में, छल में, हनन 
करने के लिए आये हुए मे, सेवक में निर्विक्षेण - समदृष्टि रखने बाला ऐसे--सुम्हारी सैबा मूह 
बुद्धिधाले पुत्र की तथह कौन करता है। एक तालवूक्ष की सेवा करे उस तरह की निप्फल 
सेवा मैंने भ्राँत होकय आज तक की है । अब से में तुम्हारों सेवा नहीं करूँगा । 


भगवान के शरोर मे प्रदिष्ट होकर सिद्धार्थ बोला कि जेसे तुम्हारी इच्छा हो देसे 
फरो। हमारी तो ऐसी हो शेल्तों-पद्धति है जो कभी भी अस्यथा नहीं हो सकदी । 


तरपश्वात्‌ सगधान बहाँ से घिशाला तगदी की ओर विहार किया धवा गोशाक्षक 
धकेा राजयूह्‌ की ओर विहार किया । 
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“३ भगवान्‌ के तब चतुर्मास के बाद पुनः गोशाछक का प्रथक्‍्करण 
दूसरी बार 


(क) तेजोलेश्यां स्वाम्याख्याता ससाधयितुमन्यदा । 
स्वामिपादान्‌ - परिश्यक्ष्य श्रायस्ती नगरीं ययौ | 
--जत्रिशछाका० पर्षे १० । सर्ग ४ | इलो १२६ 


(ख्र) ज॑ भयवया उवहद्द! जहा संखित्तविडलछतेडउलेसे हृव३, तादे सो सामिस्स 
पासातो फ्ट्रोसावध्थीए कु मगारस्स साछाए ठितो । 
--आवब० नि गा ४६२॥। मलय टोका 


भगवात ने योशालक की तेश्ोलेशया को विधि कही थी -अठतः तेजोवेश्या की साधना 
के लिए गोशालक ने सगवान को छोड़कथ श्रावस्ती नगरी गया । 


 तेज्ञोलेश्या की प्राप्ति के उपाय का गोशालक को कथन 


(क) तपण से गोसाले मंखलिपुत्त मम॑ अंतियाओ एयमद्ठ' सोच्चा निसम्म 
भीए >> * संजञायभए मम बंद्‌इ नमंसइ, वंद्त्ता नम सित्ता एवं बयासी -कहण्ण 
भंते ! संखित्तविलतेयलेश्से भवति ! 


तएण अहं गोयमा! गोसालं मंखलिपुत्त' एवं बयासी-जेणं गोसाला! 
एगाए सणद्वाए कुम्मासपिंडियाए एगेण य वियडासएणं छुद्ट छट् णं अणिक्खित्त ण॑ 
बृषोकम्मेणं उड़ ढ' बाद्ाओ परिश्मकिय-परिक््कय “८ १ * विहरइ। से णं अंतो हुण्ह 
मासाणं संखिसविउलतेयछेश्से भबइ | 


हएणं॑ से गोखाले मंखलिपुत्त एयमट्ट' सम्म॑ विणएणं पडिसुणेति। 
--भग० श० १५ तू ६९ से ७१ | पृष्ठ ६६८ 


(सत्र) एवमुत्तवा गते तस्मिन्‌ प्रभु गोशालको5बदत्‌ । 
तेज्ोलेश्यालष्घिरियं जायते मगबन्‌ कथप्‌। 
स्‍्वाम्यास्यध्सवंदा षष्ठं विदृष्याद्यश्व पारयेत्‌ | 
यमी सनखकुस्माषमुष्ट यम्बुचुलकेन च । 
तल्य धण्माखपयन्ते तेजोलेश्या गरीयसी | 
उत्पणथ तास्खलनीया प्रतिपक्षमयंकरा । 
--जिश्वलाका० पथ॑ं० १० । सगे ४ । इलो १२२ पे १२४ 
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(गो * * »« गोसाछों पुच्छट--सामी » * | किट संखित्तविरलतेषलेस्सो 
सवति ? भयवं॑ भरणइ जेणं॑ं गोसाछा ? छट्ठ॒छट्टंणं अणिक्खित्त ण॑ तबोकम्मेणं 
आयावेह, पारणाए सनहाए कुम्मासपिंडियाए एगेण य वियडासएणं जावेश्जाब 
छम्मासा सेण॑ संखित्तविरछते यलेस्सेभषइ । 

--आव चू० पूर्थभाग पृ० २८६ 
चेइधायन वालतपस्वी की घटता के बाद है गौतन ! मेरी उपदोक्त बात सुनकर 
गोशाशक डरा यावत्‌ भयभीत होकर मुझे वन्दना-तमस्कार कद इस प्रकार बोला - हे 
अगवान | संक्षिप्तविपुलतेजोलेश्या कैसे प्राप्त होती है” मैंने कहा-- हे गोशालक ! तल 
सहित बन्दी की हुई मुट्ठी मे जितने उड़द के बाकुले आवे उतने मात्रा से और एक बिकटाशय 
( चुल्लूभर ) पातो से निरंतर छटु-छटु की तपस्या के साथ दोनों हाथ ऊचे रख कद याषत्‌ 
आहापना लेनेवाले पुरुष को छहमास के अंत में सक्षिप्तचि7पुरुतेजोलेश्या प्राप्त होती है | 
गोशालक ने मेरे फथत को बवितयपूर्षक सम्पग रूप से स्वीकार किया । 


*१० गोशालक को तेजो लेश्या की साधना 
(क) तएणं गोसाछ मंखलिपुत्त एगाए सणद्वाए कुम्मासपिडियाएं एगेणं य॑ 
वियडासएर्ण छट्ठंछ्वण॑ अणिक्खित्त णं तवोकम्मेणं उड़ बाह्ओ परिज्मिय- 
परिड्किय 2 « > बिहर्‌इ। तएणं से गोसाछे मंखल्पुत्त शअंतो छुण्हं मासाणं 
सं खित्तविडलतेयलसे जाए । 
--भग० श० १५ । सू ७३ । पृ० ६६९ 


(ख) तेजोलेश्यां स्वाम्याख्याता स साधयितुमन्यदा । 
स्वामिपादान्‌ परिस्यक््य श्रावस्ती नगरीं ययौ ॥११६॥ 
सकु भकारशालाायां ह्थितः षण्मासिक तपः। 
अल्वतिष्ट्रथाख्यात॑ तेजोलेश्या सिषेध व ॥१३०॥ 
तेजोलेश्यापरीक्षाथं स गश्या .कूपकंठके । 
स्वस्थ कोपकृते दास्याः कक रेणाइभिनदू घटम्‌॥१३१॥ 
सातमाक्रोष्ठुमारेभे तेनापि मुमुचे क्रन्‍घा। 
तेजोलेश्या तडिद्बिच्युता दासीं ददाह सा ॥११२॥ 
-+त्रिशशाका० पर्ध १० | धर्ग ४ 


४» »। नियतिबायं व नियगमब्लंबित्ता त॑ करेइ ज॑भयवया खबइद' 
जद्दा संखित्तबिउछतेडकेसे हबइ, ताहे सो सामिस्‍््स पाप्तातों किश्टो सावस्थीए, 
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कु भगारस्स साढाए ठितो, तेयनिसग्गं आयावेइः छहिं मासेदि संखित्तथिउल- 
तेखलेसो संजातो | * 2८ » | 
--आावष० ति गा ४६२ ॥ मलयटीका 


इसके बाद वह मललिपुत्र गौशालक उड़द के बाकलों को मल सहित एक सुट्टी से कोच 
एक चूल्लू भर पानो के द्वाया निरंतर छटु-छट्रु के तप के साथ दोनों हाथ ऊंथा रखकर औद 


धूर्य के सम्मुख खड़ा चहकर अतापना मृमि मे आतापना लेने लगा। इस प्रकाक्ष करते हुए 
छहमास के अन्त में गोदालक को संक्षिप्तविपुलतेजोलेश्या उत्पन्त हो गई । श्राव॑स्ती नगरी में 
गोशालक ने साधना की | 


“११ गोशालक के साथ विद्दार 
प्रथम विहार 

(क) कुल्लाग बहुल पायस दिउवं गोसाल दृठ ठु पषक्जा । 

बाहि खुवण्णखलछए पायसथाली नियह्गहण्ण। 
--आवब० मनि। गा ४७४ 

मलछय टीका -- कोल्छाकः सब्निवेशः, तत्र भगवते बहुछो नाम ब्राह्मणः पारणके 
पायस॑ दत्तवान्‌ू। ततो दिव्यानि प्रादुभू तानि। तानि गोशाछों दृष्ट.वा प्रत्रक्याँ 
प्रतिपन्‍नः, सोत्तरौष्ठ' मु'डन॑ कृतवान्‌ इश्यर्थ॥ ततो भगवान्‌ गोशालेन सद्द सुवणखर्ल 
गतः, तस्य बहिः पायसस्थाली भग्ना” ततो विशेषतो नियतेग्र हण॑) भावार्थ उक्त एवं । 


(ख) गोशालेन सर स्वणंखलाखझूयं सन्निवेशनम्‌। 
प्रश्यपचालीश्यभुर्माग युगमात्रप्रदत्तटक ॥४१३॥ 
--त्रिशक्लाका० पर्व १० । सर्ग ३ 
कोल्लाफसब्निवेश में गोशालक को अपना शिष्य बताकर भगवात ने शोशालक के 
धघाथ स्वर्णलल की शव घिहार किया । 
“३ अन्य विद्ार 
(को कयल्सिमागम भोयण मंखलि दह्िकूर भगवओ पडिमा । 
जंबूसंडे गुद्दिय भोअ्णं भगवझो . पडिमा॥ 
- क्षाब० नि० गा० ४८५३ 
मय टीका“ कदल्सिमागमो नाम प्राम» तत्र मंखलेः--मंखल्िसुतस्य 
गोशाछस्य दृधिसम्सिश्रं कूरं भोजनममभूत, भगवतः प्रतिमा - कायोह्सग), ततो भगवान्‌ 
जंबूसंडो नाम प्रामस्तत्र गतः, तत्र गोशालो गोष्ठया भोजन क्षीरसम्मिश्रकूररूपं 
छब्धवान्‌ , भगषतस्तथष प्रतिमा । 
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कदलिप्राम में गोशालक को दधिमिश्रित कूर का भोजन मिला । भगवान कायोत्सर्ग 


में स्थित थे। उसके बाद भगवान जंबूलण्ड ग्राम में पधारे । बहाँ गोशालक को क्षीरभिश्रित 
कूद भोधम प्राप्त हुआ । भगवान प्रतिमा मे स्थित हो गये । 


(द्) 2 * » कुडागो नाम सन्निवेसो त॑ एड, तत्थ बासुदेवघरे कोणे सामी 
पढिम॑ ठितो, गोसालो5वि वासुदेवपडिमाएं मुद्दे अह्िद्वाणं काईअण ठितो। 2» »%। 
ततो निमाया समाणा महणा नाम गामो, तत्थ बलदेवघरे अंतो कोण सामी 
पढिमंठितो, सो गोसालो तस्स मुद्देसागारियं दाड ठितो । 

“-क्राव० नि। गा। ४५७ | टीका 
चतुर्मासावसाने व पारयिश्वा बहिः प्रभुः । 
गोशालसंयुतो5गच्छन्‌ कु डके सन्निवेशने ॥ 
-- जिशलछाका ० पर्धष १० । सर्ग ४। हलो ३६ 
धालम्बिका तगरी के बाहर पाशण कक भगवान गोशालक घहित क्ुडांक प्राम पघारे । 
घमोट--यहाँ संक्षेपए/ गोशालक के साथ दो-तीन बाण का ही दिग्दशंत किया है । 


(गए) तएणं णहं गोयमा! अ्षण्णया कयाइ गोसालेणं मंखलिपुत्तेण स्दि 
कुम्मगामाओ णयराओ सिद्धस्‍्थग्गा्म॑ णयर॑ संपट्टिए विहराए “ » <। 
-भग० श० १५ | सु० ७२। 9० ६६५ 
मब्यदा एक दिन मंखलिपुञ्न गोशालक के साथ मैं कूमंग्राम नगद के सिद्धार्थप्राम नगौ 
की ओर थाने छगा । 


9४ साधना काल की घटना विशेष 
“१ भगवान्‌ महावीर और शक्र न का संवाद 
साधना काछ में भगवान्‌ का मासी पुत्र - देव साथ रहा 


(क) एयंम्ि छंतरे सिद्धल्थो साम्मिस्स माउस्सियापुत्तो बाल्सवोकम्मेण 
वाणमंतरों जातो, तादेसक्कों भणइ-भयवं! तुह्म उवसग्गबहुलं, अद्दं बारस 
घरिसाणि तुज्क वेयावच्च॑ करेमि, ताहे सामिणा भणियं-नों खल॒ देविंदा | एवं 
भूर्थवाभषशवा भविस्सइ बा ज॑ ण॑ अरहंता देविदाण वा जपुरिंदाण बाणीसाए 
फेबलमाणमुप्पाइ'सु उप्पायंति उप्पाइससं तिवा, तवंबा करिंसु' वा करेंति वा करिश्संति 
वाः अरहंता सएण उद्धाणबल्वीरियपुरिसक्षारपरक्षामेणं केवलनाणपरुप्पाइ सु 
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उप्पायंति उप्पाइस्खंति बा; ताददेसक्केण सिद्धत्थो भणइ-एंसंतबनियल्लंतो, पुणो5वि 
ममबयणं, साम्प्रित्स जो मारणांतियडत्रसग्ग॑ करेइ तंबारेहि, तेण पडिस्सुयं-णएवं 
दोठ, सक्को पडिगतो, सिद्धत्थो ठितो । 


“-आव० धू# पूर्थभाग | १० २७० 


(ख) ततः प्रदक्षिणीक्ृत्य त्रिमू धरना प्रणिपय व | 
इति विज्ञपयाश्वकेप्रभुः प्राचीनब्हिषा ॥ 
भविष्यति द्वादशाषब्दान्युपसर्गपरंपरा । 
ता निषेधितुमिच्छामि भूस्‍श्वाउहंपारिपाश्व॑ंकः । 
समाधि पारयिस्वेन्द्र' भगवानूचिवानिति | 
नापेक्षां चक्रिरेडहन्तः परसाह्ायिक क्वचित्‌ | 
नतदूभूत॑ भवति वा भविष्यति च जातुचित्‌ ॥ 
यद्ईन्तोउन्य साध्ाय्यादजयन्ति हि केबल्म्‌ । 
फेबल॑ केबरज्ञान प्राप्नुबल्ति स्ववीयतः । 
स्ववीयणव गच्छुस्ति जिनंद्राः परम पदमू। 
बालेन तपसोए्पन्न॑ व्यंत्रेषु. तदामरम्‌। 
नाथस्य माठ्ष्वस्लीयं सिद्धाथं मघवाइडदिशत्‌ ॥ 
विद्धात्युसगंयः स्वामिनो मारणात्मकम्‌। 
प्रतिषेष्यः स भवता स्वामिनः पाश्ववतिनः ॥ 
इत्युक्स्थागाद्वरिस्तस्थी सिद्धाथः प्रतिपद्यतत्तू ॥ 
--त्रिशल्लाका० पर्च १० । सर्ग ३। दछों २७ से ३४ पूर्वार्ध 
(ख) गोबनिमित्त' सकध्स आगमो वागरेइ देविंदो । 
-आव० नि। गा। ४६१ । पूर्वाघ 


टीका-ताडनायोद्यतगोपनिमित्त' प्रयुक्तावधेः शक्रस्य - देवराजस्य आगमन- 
मागमोडभषत्‌ , विनिवाय च गोप॑ देवेन्द्रों भगवंतमभिवन्यथ व्याकरोति- 
अभिधत्त--भगवन्‌ ! तवाहँ द्वाद्शवर्षाणि वयाद्ृत्त्यं करोमीस्यादि, पाठान्तरं 
बागरिंसु देविंदो, व्याकृतबानिस्यर्थ+ सिद्धार्थ वा तस्कालंप्राप्त॑ ब्याकृतबान्‌ 
देवेन्द्र: - भगवान्‌ स्वया न भोक्तव्य इति | गते देवराजे | * >> । 


गोपोद्व ( प्रथम वर्ष का उपद्रव ) शांत होने के बाद शक्र रद्र ने भगवान को प्रदक्षिणा- 
पूवेंक मस्वक से प्रणाम कर बोला--'हे भगवान ! कापको बारह वर्ष शक बहुत उपसग 
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होंगे---उपत्र्ग की परंपद्ा होगी । ध्ततः मेरी इच्छा है कि मैं उत उपसगों का निषेध करें 
के लिए में आपका पारिपाइबंक रहें। प्रत्युत्तर मे भगवोत ने कहा--हे देवेद ! बहंम्त 
कभी मी पर सहाय की अपेक्षा नही रखते हैं तथा भरहंन्त पर सहाय को अपेक्षा न तो केवल 
ज्ञान उत्पन्त किया है, और न करते हैं और न करेंगे। जिनेग्द्र केवल स्थय के धोये से ही 
कैवल ज्ञान को प्रास करते है तथा स्ववीये से ही मोक्षपद को प्राप्त करते है । 


भगवान से इस तरह के वचन सुनने के बाद शक्र न्द्र ने बाल तपस्था से व्य्ण देव में 
उत्पन्न हुए-- भगवान के मारी के पुत्र सिद्धार्थ को आशादी--“ तुम प्रमु कै पास रहना हथा 
जो भी भगवान को मारने के लिए आये तो उनका प्रतिपेष करना । फलस्वरूप सिद्धार्थ 
इस्द् को आज्ञा को मानकर भगवान के पास रहा । 


२ अष्छुंदक पाखण्डी 


पच्छा सरदे निग्गओो मोराय नाम सन्निवेस गओ. तध््य सामी बहिं उज्जाण 
ठिओ, तत््थ य मोरागए सन्निवेसे अच्छंद्गा नाम॑ पासंडत्था , तत्थ एगो अच्छ॑द्ओ 
तत्थ गामे अच्छुइः सो पुणतल्य गामे कोंटल्बंटलेण जीवति। सिद्धस्थगों एकल्छओ 
अच्छुंतओ अद्वितिं करंति बहुसंमोइतो य, भगवतो य पूर्य अपेच्छेतो, ताद्दे सो बोलेत॑ 
गोहं सद्यावेत्ता वागरेति, जि पधावितों ज॑ जिमिनो ज' पंथे दिद्ठा जे य सुविणगा 
दिद्वा,ताहदे सो आउट्टो गाम॑ गंतु' मित्तपरिजिताण परिकद्देति, सव्बहिगामे फुसितं एस 
देवज्न । उच्धाण अतीनबद्रमाजाणागर्त जाणति; ताहे अन्नोषवि लोओ आगनो, 
सब्बस्स बागरेति; छोगोतद्देव आउ्ट्रो महिम करेति सो छोगेग अधिरहितो अच्छत्ति, 
ताहे सो लोगो मणई--एश्थ अच्छंदूओ नाम जाण॑वओ, सिद्धत्थो भणति सेणंकिंचि 
ज्ञाणति, ताद्दे लोगो गंतु* भणति तुम॑ं न किचि जाणसि, देवज्जंतो जाणति, सो 
लोगमज्मेः अप्पाणं ठाविडकामों भगति“एद्. जामो। जद्मिफ्क जाणति, 
ताद्दे छोगेग परिवारितों एति, भयवक्‍तों पुरतो छिनो, तणं गद्दाय मणति 
कि एतं छिज्जिहिति? जदिमणिहिइ तो ण॑ छिंदिस्पि अह भणिद्दिति णवि तो 
छिदिस्सामि | 


एवंतल्स ( अच्छुदगस्‍स ) उद्डाहों जातो जहा तस्स कोडवि भिक्‍खंपि 
णंदेति, ताददे सो अप्यसागारियं आगतो भणति-भगबं तुब्मे अण्णश्यवि जुब्जद, 
अहंकहिं जामि  ताहदेअबियत्तमाहोत्तिकाऊण सामी निग्गतो । 


-“आाव० घू० पूर्वभाग | (० २७४ से २७७ 


० 
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दीक्षादिनादतीतेडब्दे मोराक॑ सम्निवेशनम्‌ । 
गत्वा तद्बह्रुद्याने स्वास्यस्थात्‌ प्रतिमाधघरः ॥१७०॥ 
तस्मिन्नच्छुन्दको नाम पाखंडी सन्निवेशने । 
ज्योतिष्कमंत्रतंश्रा दिकरणेन सम जीवति ॥१७१॥ 
तध्यासहिष्णुर्माहात्म्यं स्वाम्यर्चा' चामिलापुकः । 
सिद्धाथंव्यन्तरः कृत्वासंक्रमंस्था मिवष्मणि ॥ १७२॥ 
यान्तमाहुय गोपाल्मूचे भो ! भुक्ततानसि । 
फंगुकूरं ससोबोरं श्रृषांस्त्रातु' व गच्छुसि ॥१७३॥ 
आगच्छंश्चा हिमद्राक्षीः स्वप्नेदरोदीश्व निर्भ रम्‌ । 
तदेतत्संवदत्ति कि सध्यमाख्याहि गोपक | ॥९७४॥ 
सत्ममेवेति तेनोक्त सिद्धार्थस्तस्य भूरिशः ॥ 
भूयस्तत्तत्समाचख्यौ प्रस्ययोध्पत्तिकारणम्‌ ॥१०४॥ 
गोपः सबिस्मयो प्रामे गत्वाउब्ख्यद्यदूबहिव ने । 
देवाय $स्ति त्रिकालज्ञः सोउपुरि प्रस्ययान्मम ॥१७६।॥ 
तच्छु स्था कोतुकाएणस्तूण ग्रामजनोडखिलः । 
पुष्पाक्षतादिपूजा श्रृद्दाययो. स्वासिसन्निधो ॥१७७॥ 
सिद्धाथ: स्वामिसंक्रान्तो प्रामीणानत्रदीदिद्म्‌ । 
द्रष्टर' मेडतिशय्य यूयं सर्वे स्थकिमिद्दागताः ॥१७८॥ 
प्राम्यरामेल्यभिद्विते यत्तोह प्टं कृत॑श्रुत्म्‌ । 
उक्त' व प्राक तदानीं व सिद्धाथस्तद्वीकथत्‌ ॥१७६॥ 
सिद्धार्थो भावि चायख्यौ श्रुत्वा लोकस्ततों5करोतू । 


प्रभोः पूर्जा बल्दु्ना व मद्दामद्विमपूर्वकम्‌ ॥१८०॥ 
९ ९ २९ 


ते गत्बा5चछंदक स्माहुनेत्व जानासि किव्चन । 

सब जानाति देवायों भात्रि भूतंभवच्ब यत्‌ ॥१८४॥ 
0 मं 4 

श्रीधीर॑ विज्नने गरबा नत्वा दीनोजगादसः । 

भगवन्नस्यतो यादि पूज्य सबंत्र पूझ्यते ॥२१४॥ 


श्६छ बधमान जीवन-कोर्श 


अन्न वार्च्याउस्मि नान्‍्यत्र नामापि ज्ञायते मम 
स्वदर्यामेब शौय हि गोमायोन पुन हिः ॥२१६॥ 
अजानता दुविनयो यो मयाडकारि नाथ ! ते। 
संप्राप्त॑ तस्फलं संगप्रत्यनुकम्पस्थ मामतः ॥२१७॥ 
अध्रीतिमत्परिद्दा रा भिप्रही भगवानथ ! 
चचालोत्तरचावार्ल सन्निवेशं प्रति प्रभुः २१८ ॥ 
--त्रिदालाका० पर्ष १० । सर्ग ३ 


दीक्षा दिषस के एक धर्ष व्यहीत होनेके बाद भगवान वापस अस्थिकग्राम से मोशाकरग्राम 
पधारे । बाहर के उद्यान में भगवान प्रतिमा में स्थित हो गए | उस ग्राम में एक अध्छस्दक 
नामक एक पाक्षण्डी रहता था। वह मन्त्र-तन्त्र के बल से स्वर्य की शाजो विका बलाता था । 
उप्तके महात्म्य को सिद्धार्थ व्यहर देव सहन नहों कर सका । वह घर्धमान की पूक्षा की अधि- 
छाषा से भगवान के शरीर में प्रवेश किया | किसी गोपाल को रास्ते में आते हुए देला--उसे 
कहा तुम सौवीर सहित कंगक्रका भोजन किये हो ओद तुम बलदों की रक्षार्थ जा रहे हो । 
तुमने रास्ते में एक सप॑ देखता है, तुम स्वप्न में बहुत रोये हो । गोपाल ने कहा आप छत्य कहते 
हो । गोपाल ग्राम मे आकर कहा--ग्राम के बाहर देवाय का आगमन हुआ है जो तीनों 
काल की बात जानते है। सिद्धार्थ कहा -तुम सब लोग हमारा अधिद्यय देखने भाये हो । 
फलस्वरूप अष्छन्दक का प्रभाव कम पड़ गया । लोगोंने मगवान की महिमा की बरुदना की ॥ 
अध्छुन्दक को भिक्षा भो मिलता मुश्किल हो गया । 


अच्छन्दक ने एकास्त मे आकर भगवान को दीनरूप से कहा- हे भगवान्‌ | श्राप यहाँ 
से बिहार कर । जो पूज्य होता है, चह सथंत्र पूज्य होता है। भगघान ने उसके बच्चन को 
सुना । भगवान ने चहाँ से क्षन्‍्पन्न विहार कर दिया । 


३. बगाए श्रेष्ठी 

(क) ततो पुरिमताल एति; तत्थवग्गुरों णाम सेट्टी तस्स भारिया बंब्का 
अधियाडरी जाणुकोप्परमाता देवसतोबाइयाणि, काड' परिसंता$ अन्नया सगहझमुद्दे 
उज्जाणियाए गताणि ततब्थ पासंति ज्जुन्नदेड सडित-पडितं, तध्य मल्छि सामिणो 
पड़िमा, त॑ं णम्संति तेह्ि भणितें--जदिअम्ह दारओ जया दारिया वा पयातिता 
एवं देवर करेमो, एतब्मत्ताणि य दोमो, एवं ण॒र्तंसित्ता गयाणि तत्थ य अद्दासन्नि- 
हियाए बाणमंतरी देवयाए पाडिह्वेरं कत॑ आहूतो गब्भो) ज॑ चेष आहूतो ज॑ं चेब 
देवडल काउमारद्धाणि औतब पूजंति संध्क' करेंति, पव्यइया य अल्लियंतिः एवंसो 
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घावषणो जातो । तो य सामी विदरमाणो सगदमुहस्स उज्ाणस्स णगरस्स य 
अंतरा पढ़िम ठितो ४ “ | बग्गुरो य॑ तंकालं ण्द्वातो ओबलपडसाडओ सपिरञज्ञणो 
महता इृड्डीए विविदृकुसुममहत्थयतों त॑ आयतणमश्नरो जाति, त॑ च विविवय- 
माण ईंसारणिदोपासति, भणंतिय भो ! वग्गुरा ! तुब्भ॑ पच्चक्खतित्थगर॒स्स महिमंण 
करेमि, तो पडिम॑ अ्रच्चतो जासि, जाएस महतिमहाबीरवद्धमाणसामी जगनाद्देति 
छोगपुड्जेति, सो आगतो मिच्छादुकक्डं काउ' खामेति मद्दिमं करेति । 


--आवब० चू० पूथेभाग । ए० २९४ । २६४ 


(ख) राज्ञापि बन्द्तो भत्तया विहरन्‌ भगवान्‌ ययौ | 
पुरे पुरिमताछालूये तत्र चेद॑ पुराउमवत्‌ ॥ *६ ॥ 
शत्रासीहागुरः श्रेष्ठोधनीभद्रा व तत्मिया ! 
बन्ध्या श्रास्ता सुतकृते दत्तौद बोपयाचित्त: | २० ॥ 

हर है हर 
साधूनां निटसंसर्गाच्छं प्िटनो श्रेष्ठबुद्धिको । 
श्रावकल्व प्रपेदाते विधिज्ञो च बभुवतुः ॥ ३० ॥ 
इतश्व भगवान्‌ वीरस्तस्थो प्रतिमया स्थिरः । 
अच्तरे शकटमुखोद्यानस्य च पुरस्य च ॥ है९ ॥ 
त॒त्र वन्वितुमायात ईशानेन्द्रों जिनेश्वरम्‌ । 
वृदश बागुर॑ यान्‍्तं मल्लिबिम्वा्चनेच्छुया ॥ ३२ ॥ 
ईशानो बागुर चोचेकि प्रत्यक्ष जिनेश्वरम्‌ । 
अतिकम्याग्रतो यासितदूविम्धाचन द्ेतवे ! ॥ २३ ॥ 
्ययं हि भगवान्‌ वीरश्चरमस्तीरथकृतस्थयम | 
छुदूमस्थों विदरस्नत्र बर्तते प्रतिमारिथितः ॥ ३४ ॥ 
मिथ्यादुष्कृतमिस्युत्तवा त्रिश्व कस्वा प्रदक्षिणाम्‌ । 
स बबन्दे विमु भत्तया कूर्म वस्संकुचत्तनुः ॥ २५ ॥ 
ईशानो वागुरश्चेशं नत्वा हावपि जंग्मतुः । 

--जरिदक्षाका० पर्व १० । सगे ४ 


शोहापंशग्राम से विहार कश भगवान पुर्िमताक्त नगर पधारे। वहाँ एक वशुर नाम 
का पूछ श्रेष्ठी रुदा था। उसको पत्नी का ताम भद्रा था । थह पुत्र के लिए देवी-देवताओं 
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की पूजा करती थी । एक बार वग्गुर दम्पती हकटमुल्ल उद्यान गये । पहाँ से मह्छिका जीण॑- 
शीर्ण मच्दिद देखा | श्रेष्ठी ने सफलप किया--यदि मेरे पुत्र होगा तो मैं मल्दिर का लव-तिर्माण 
करा दंगा । पुत्र भी हुआ । शअ्रेष्ठी ने मल्दिय का पुमरोद्धार कशा दिया । 


नित्य साधुओं के सम्पक से दोनों श्रावक भी हुए । भगवान महावीर उस उद्यान में 
ध्यान कद रहे थे। ईशानेन्द्र ने उनसे कहा--साक्षात्‌ भगवान को छोड़कथ वबणर दम्पतो मूर्ति 
को पूजने जा रहे हो । ये छद्मस्थ घरमतोथंकर महावीर हैं। यह सुनकर पुर दम्पतों ते 
मिथ्या-दुष्कृत कर कूमे की तरह शरीर को संकोच कब भक्ति से प्रमु को वऱदन किया । 


४. मोराक ग्राम की घटना विशेष 


(क) ततो सामी बिहृरमाणों गतो मोरागस॑ंनिवेसं, तत्थ मोराए दृदु्ज॑ता 
नाम पासंडत्था, तेसि तध्य आधासो, तेसि व कुलछ्बती भयषतो पिठमित्तो, ताददे 
सो सामिस्स सागएण उवष्टितोी सामिर्णा पुव्वपयोगेण बाहा पसारिया, सोभणइ- 
अत्थि कुमारवर ! एव्थधरा अच्छाहि तत्थ, सामी एगराइ' च बसित्ता पच्छा गतो 
विहरइ, गच्छंतस्सय तेण मणियं -विवित्ता बसहीतो जद बासारत्तो कीरइ तो 
आगच्छेज्ज, अणुग्गहीया होज्जामो, ताहे सामी अट्टठठबद्धिए मासे विहरित्ता 
धासाबासे संपत्त त॑ देब॑ दृइझजंतगगाम॑ ए३ तत्थेगंमि उडए बासाबास॑ ठितो, 


पढमपाउसे य गोरूवाणि चारिं अल्भ॑ताणि जुस्नाणि तणाणि खाय॑तिः 
ताणि य घराणि उव्वेलति, पच्छा ते ताबसा वारंति, सामी न निवारेइ, पच्छा 
दृष्ज तगा तस्स कुलबइस्स साहिति-जदहा एस एयाणि न बारे, ताहे सो कुलबई 
अणुसासइ, 
जहा कुमारवबर ! सडणीबि ताव नेड रकखइई, तुमंपि बारिब्जासित्ति 
सप्पिबासं सणई, 2८ * 2 
एबं तत्र भगवान्‌ अद्ध मासं स्थित्वा ततो पच्छा अद्ठियगार्म॑ गतो, तस्स पुण 
अट्टियगामस्स पढम॑ वद्धमाणयमिति नाम दोत्था । 
- आवब० नि गा ४६१ | टीका 
“आव० चू पूर्वमाग १० २७१-२७२ 
(ख) अन्यदा विहरन्‌ स्वामी मोराके सन्निवेशने । 
ययो दृददज तकाख्यतापसब्रात संकुले | ४६ ॥ 
पिठमित्र' कुछपतिस्तत्र नाथमुपास्थितः । 
पूर्वान्यासात्‌ स्वामिनापि तस्मिन्‌ बाहुः प्रसारितः ॥। ४० ॥ 
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प्राथितः कुछपतिना तत्रौकामवसन्निशाम्‌ । 
प्रतिमयकरात्रिक्या श्रीमान्‌ सिद्धार्थनन्दनः | ५९ ॥ 
विजिहीधु' भगवस्तमूचे कुछपतिः प्रगे। 

वर्षाकालूस्थया कार्यों विविक्ततसताबिह ॥ £२॥ 
नीरागोडपि वचस्तस्य प्रतिश्रुयो परोधतः । 

निरंजनः शंख इवब प्रययौ प्रभुरस्यतः ॥ ४३ ॥ 
बायुरिवाप्रतिबद्धों. निलुपः पदूमपत्रयत्‌ । 

सघंत्र विहरन्‌ प्रीष्मकालं स्वाम्यध्यवाहयत्‌ ॥ ४४ ॥ 
सिद्धाथसुहृदस्तस्य स्मरन्‌ कुलपतेबंचः । 

स्वामी प्रावृषप्रस्येतु मोराक॑पुनरमभ्यगात्‌ ॥ ££ ॥ 
वर्षस्युद्गजित मेघखस्थघाराग्रहोपमे ॥ 

स्वस्वस्थानाय गच्छत्सु पथिकेष्वपिदंसबत्‌ ॥ £$ ॥ 
प्रभोर्भावृव्यतास्नेद्रसंबंधमघुराशयः । 

गृहमेक॑ कुलपतिस्तृणाच्छादितमापयत्‌ ॥ ५५ ॥ 
आजानुलंबितभुजो जटावानिव पादपः । 
नियंत्रितमनास्तत्र तस्थो प्रतिमया प्रभुुः ॥ ४८ ॥| 
भीष्मप्रीष्मतु माहात्म्यान्निःरोेषितितृणे बने । 
अनुयन्नूतनतण नवस्वाश्प्रावषोडपि च॥ ५६॥ 
अधावन्‌ खादितु' गावस्तापसानां तृणोटजान्‌। 

निरद् यास्तापसास्ते गासता यष्टिभिरताडयन्‌ ॥ ६० ॥ 
तेस्ताड्यमाना गाबस्तास्‍्तणोकः स्वाम्यधिष्ठितम्‌ । 
चखादुः स्तभनिश्वते प्रभो तासां कुततोहि भीः ॥६१॥ 
तापसा अपि टत्ड्रे्याक्र .ध्यन्नेष॑ प्रति। 
रक्षामों वयमुटजान्‌ र्व॑ न॒ रक्षस्यसौ पुनः ॥६२॥ 
अहो कुलपतेः कोडयमतिथियसय  पश्यतः । 
चखादुर्गाव._ उटजमहो.. स्वार्थेकनिष्ठता ।.है३॥ 
कि कुमदे स्थ आश्मेव प्रियः कुछपतेरयम्‌। 
तदूभयादेव परुष॑ न बकक्‍्तु मिद्द शक्‍्यते ॥९४॥ 
तापसास्तेउन्यदा नाथे प्ररुढप्रौढमत्सराः । 

गरवा कुछपतेः पाश्व सोपालंभमदो5वदन्‌ ॥६४॥ 
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आश्रमे ध्रमणः को5यमानीतो निर्म मस्त्वया । 
उटजस्यापि नाशो5मृद्यदृस्मिन्निद तस्थुषि ॥६६।॥ 
अक्ृतज्न उदासीनो निर्वाक्षिण्योडकूसश्च सः । 
गोभ्योडपि रक्षति न यः खायमानं स्वमाश्रसम्‌ ॥६०॥ 
मुनिमन्योउथबा नेषगा रक्षति समत्वभूत्‌ । 
गुरुदेवाचकास्तह्कि वबयं॑ न मुनयो मुने ॥६८॥ 
ततः.. कुलपतिरगादुपनाथं द॒दुर्श च। 
कत्तपक्ष/ खगमिय छद्वि्जितमाश्रमम्‌ ।।९६॥ 
निर्मत्सराः सत्यगिरिस्तापसा इति चिल्तयन्‌। 
स नाथमूचेकि तात ! त्रातोडयं॑ नोटजर्बया ||७०, 
ध्यृत्पित्रा रक्षिता से यावज्जीब किलाश्रमाः । 
दुष्टशासनरूपं दि तबापि ब्रतमहति ॥ ०१ ॥ 
आत्मानमिव रक्षन्तिस्वनीडंजा अ्रपि। 
विवेकिना श्वया हस्त किसाश्रम उपेक्षितः | ७२ ॥ 
स्वविविकोचिता शिक्षां स दत्त्वा जीणंतापसः । 
स्थमाश्रम॑ ययौ भूयः स्मरन्‌ सिद्धा्थसोहदम्‌ ॥ ७३ ॥ 
दृष्यौ चेब॑ विशुरेषामप्रीतिम न्निबंधना । 
तदत्र स्थातुमुचित न मे सबद्दितेषिणः ॥ ७४ ॥। 
एवं व चिन्तयन्‌ स्वामी वेराग्यमधिकं दधत्‌ | 
अभिप्रदह्निमान्‌ पंच जप्राह करुणानिधिः | ७४ ॥ 
0 थ हि >( 
अभिप्रदान्‌ गृद्दीश्वामूनधमासादनल्तरम्‌ । 
प्राम॑ नाम्ना5स्थिकप्रामं ययो प्राष्ृष्यपि प्रभुः ॥ ७८ ॥ 


--त्रिशलाका० पर्थ १० । ध॒र्ग ३ । इलो ४६ ते ७८ 


अन्यदा भगधान महावीर विहार करते हुए मोणक नामक ग्राम के निकट भाये, वहाँ 
उन तापसों के कुलपति भगवात्र के पिता के मित्र थे । 
दे भगवान के पास शाये। पृथ के अम्यास के कारण भगवान उनसे मिलने के लिए हाथ 
प्रसारण किया । कुछपति ने गहाँ रहते के लिए प्रार्थना की फलस्थरूप सिद्धाथ श्ाजा के पुत्र 


संगवात ने एक राज़ि फी प्रतिमा वहाँ की । 
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प्रात:काल विहार करने की इच्छा होते पर भी कुलपति ने प्रार्थना कि इस एकान्त 
स्थान में धर्षाकाछ निर्गममन --श्यत्ोत फरने के लिए पधादिये । 

भगवान शाग रहित होने पर भो उसके आग्रह से उसके वचन को स्थीकार कर शंख 
की तरह निरंजन वहाँ से धन्यत्र विहार कर दिया । वायु की तरह अप्रतिबस्ध, कमछ पत्र 
की तरह सिरलेंप भगधान सर्धत्र विहरण करते हुए प्रीष्पकाछ निर्गमन किया । 


तत्पश्चात्‌ स्थयं के पिला के मित्र कुलपत्ति को पूर्ध मे कथित वचन को याद कर 
चतुर्मास करने के लिए मोराकग्राम वापस पधारे । 


चर्षाऋतु मे मेघ गजना की, धायाग्हू की तरह जरूण्ड घारा बरधने लगी । हस को 
तरह मुसाफिश अपने-अपने स्थान जाने लगे । इस समय पूर्बोक्त कुलपति भगवान के साथ 
अातृपन का स्नेह सम्बन्ध हुदय में चितन कर तृण से अ्राश्छादित किया हुआ एक गृहु भगवान 
को वास करने के लिए श्रपित किया । उच्त यह में जटावान्‌ वृक्ष की तरह जानुपय॑न्च लम्बी 
मुजा घाले भगवान मन को नियन्त्रित कर प्रतिमा मे रहे । उस समय भीष्म ग्रीष्म ऋतु के 
माहात्म्य से थन मे स्थित तृण सुक गये ; उस घन से नवीन वर्षा ऋतु से तवीन तृण उगे 
गये । 

चू कि तृण का अभाव होने से प्राम की गाये धापसों की फॉपड़ी के तृण खाने के लिए, 
दौड़ने लगी । फलस्थरूप निर्देध तापस यष्टि के द्वारा गायों को मारने लगे। डरा के कारण 
गायें भगवान जहाँ रहते थे वहाँ आकर खाने लगी । भगवान स्तम्म की तरह स्थिर थे अतः 
भगवान को किसो का भी भय नहीं था । उनमें से कई हापस भगवान के ऊपर क्रोध कर 
अन्दर है! अन्दर कहने लगे -जेसे हम अपनो फॉपड़ो को रक्षा करते हैं वेसे यह मुनि फॉपड़ी 
की रक्षा नहीं करता है - अहो ! इस कुलपति का अतिथि कौन है उसके देखते-देखते गाय उस 
फोपड़ी को खा रही है--अहो ! यह कसा स्थार्थपन है । क्या किया जाय । यह भतिथि 
कुलपति को आत्मा को तरह थ्रिय है उसके भब के कारण हम में से कोई भी उसे कठोर बचन 
नहीं बोल सकता है । 

एकदिन मौका देखकर तापसगण भगवान के ऊपर बहुत मत्सरभाव घारणकर 
कुलपपात के पास गये । उपाछभ देते हुए कुलपति को बोले कि हे कुलपति ! अपने ब्राश्नम में 
अपन विस ममता रहित अतिथि को लाये है जिसके कारण अपनी फोपड़ी नाद हो गई । वह 
अतिथि अकृतश, उदास, दादिष्य रहित ओर आलसो हैं, गायें फोपड़ी को खा रही है तो 
भी आश्रम का रक्षण नहों करता है । 

हे मुनि । कदाचित्‌ स्वय की आत्मा को सुनि मानने बाला यह क्षति समता धारण 
करके यदि गाय को घास खाते पर नहों हॉकता है तो क्‍या गुददेव का अच॑त करने बाले हम 
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मु्ति नहों है । तेपहों के बबनों को सुनकर कुछपति भगवान के पास भ्राया ) पाँछ भाये हुएं 
पक्षी की हबचह आश्रम को आज्यादन रहित देखा और महपुस किया कि वास्तव में शापस 
ईष्य[यहित सत्य बोले थे । 

तत्पश्चात्‌ भगवान को बोंछा कि हे तात ! तुमने इस कोपडे की रक्षा क्यों नहीं को -- 
तुम्हारे पिशाने हो जोवन-पर्यन्‍्त सर्व आश्रमों को रक्षा की । दुष्टोंको शिक्षा देना--यह तुम्हाया 
घोग्य श्रव है। पक्षी भी स्वय के मोड का बात्मा की तरह रक्षण करते है लेकिन तुम 
विवेकबान्‌ थे फिर आश्रम की रक्षा की उपेक्षा क्‍यों की । 

इस प्रकार स्थयके विवेक से योग्य शिक्षा देकर वह वृद्ध तापस सिद्धाथ की मित्रता को 
थोदे करता हुआ पुन स्वय के आश्रम में गया । 

इधण भगवानने विचार किया कि मेर कारण से सबको अप्रीति होगो । सर्वजीषों 
के हिवचितक भगवानने यहां रहना उचित नहीं समझा । इस प्रकार चिंतन करते हुए, व॑दाग्य 
को धारण करने वाले; पाँच अभिग्रह घारणकर वर्षाऋत के अ्रधमास व्यतित होने के बाद बहाँ 


से विहारकर आस्थिक नाम ग्राम मे पा: । 


*£ स्वरातिदत्त 

ततो सामी चंप॑ नगरि गतो, तत्थः सादिदत्तम्राहणस्स अग्गिहोत्तवर्सईि 
डबगतो, तत्थ चाठम्मासं खमति, तस्थ पुण्णभदमाणिभद्दा दुवे जक्खा रत्ति पज्छु- 
वासंति, चत्तारिबिमासे रत्ति रत्ति पू्य करंति, ताददे सो माहणो बितेति-“कि 
एस जाणति तो णं॑ देवा महेंति, ? ताद्दे विन्नासणनिमित्त' पुच्छति कोश्यात्मा! 
भ्रगवानादयो5हमित्यभिमल्यते, स कोहक ? सूक्ष्मोडसो, कि तत्सूक्ष्मं ? यत्न 
गृह्नीम: ननु शब्दगंघानिछाः किमू | न ते इन्द्रियप्राह्मा' ते प्रहणमात्मा ननु प्राहयिता 


ह्विसः। 
-“जा० चू० पूृथरभाग पृ० २२०-३१२१ । 


भगवान्‌ महावीर ने साधना कालका बारहवाँ चतुर्मास चम्पामे बिताया । वे स्वाधिदत 
ब्राह्मण की अम्होत्रकों शाला मे रहे। घबहाँ पुणभद्र और मणिम्रद्र दो यक्षदेव भाये थे । 
भारमास समवान की सेवा की--एकदिन स्वादिदत्त ने पूछा -- 

भते | बात्मा क्या है ! 

थो बह ( मैं ) का अनुभव है, वही भात्मा है। 

भते यह कैसा ? 

सृक्ष्म है | 

भते | सुक्ष्म का क्‍या अर्थ है । 

जो इन्द्रियों द्वारा गृहीत नहीं होता । 
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“है आनंद श्रावक 
( श्राथस्ती के दशवें बर्षावास के पहले ) 


'क) मलय टीका-ततो भयबं॑ वाणियगाम गतो, तस्स बाहिं पडिम॑ ठितो, 
तत्य आणंदो नाम समणोबासगो छट्ठछ॒ुद्दंण आयावेहः तस्स ओहिन्नाणं 
समुप्पन्नं जञाब तिल्थयर॑, पेच्छुइ णर्म संति धंद्‌इ, मणति य-अद्दों सामीणा परीसद्दा 
अहियासिज्ज ति !, वागरेति य जद्दा एच्चिरेण कालेण, तुब्भ॑ केबलाणमुप्पजिहिईः 
तह पूएड्य 2 २ । । 

--आव० चू७ पूर्चभाग एू० ३०० 
बाणियगामायावण आणंदोदही परीसहसहित्ति । 
--भाष० नि गा ४६५ 


दीका-“वणिम्मामे आतापनमानन्द्श्य, ततो5वधिज्ञानं, तेन च॑ स्थामिन 
व्रेद्दयोक्ततानू-अहो भगवान्‌ परीषहसद् इति । 


(ख) अथ बाणिजकप्राम॑ जगाम भगवानपि | 
बहिश्च धर्म ध्यानस्थस्तत्रा इस्थात्‌ प्रतिमाधरः ॥१४३॥ 
तदाषष्ठतपास्तत्र निद्यममातापनापरः । 
आनंदश्नावको जाताबधिः प्रभुमबन्दत ।|१४४॥ 
स प्राव्जलिवभाषे च भगबन्नतिदुस्सद्ान्‌ । 
परीषहानसहिष्ठा उपप्तर्गाश्व दारुणानव्‌ ॥१४५॥ 
बजञ्जसार॑ शरीर ते वच्धसार व ते मनः। 
परीषद्दो पश्तगेरप्येमियंद्‌ मज्यते न हि ॥१४६॥ 
इृदानीं कंवलज्ञानमासन्नं बतंते प्रभो!। 
इत्युदिल्वा प्रभु' भूयो नत्थाउ5नन्‍्दो ययो गृहम्‌ ॥९४७॥ 
जिशछाका० पर्च १० | सगे ४ 
चेशालीस भगवात गण्डकी नदी नौकासे पार कीं। हत्पदषातू वाणिज्यग्राम 
पषारे । वहाँ तगरके बाहुर धमेध्यात में स्थित हो गये । धहाँ आमब्दनामक श्रावक रहता 
था । वह छट्गुतप-बेले की तपस्पा करता था और आतापना लेता था। उसको अवधिज्ञान 
उत्पत्त हुआ । भगवान को घंदनार्थ गया । थदना कर भंजलि जोहकर बोला --“हे भगवान्‌ ! 


आपने दुः:पह परिषह ओर दारण उपसर्ग सहन किया है। आपका मत लौर शरोद बजा की 
५११ 
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धरह कठिन है । आप परीषह औष उपसर्ग में अडिग रहे हैं। क्षापको केवलजानकी प्रासिं 
नजदीक है। ऐसा कहकर फिर भगवानकों धदनकर आनबूद श्रायक अपने धद् बला 
गया । 


मोट-- इसके बाद विहार कर भगवान घतुर्मासा्थ श्रावस्‍ती नगरी पघारे थे। 


“3५ वाघनाकाल के ज्ञान 


-१ कम और कर्मबंध के कारण का ज्ञान 
(९) दुषिह समिच्च मेहावी, किरियमक्खायण लिसि णाणीं । 
आयाण-सोयमतिवाय-सो यँ, जोगं च सव्बसो णच्चा ॥ 
आय ० श्रु१। अ ६ । 3 १। गा १६। ४० ७३ 


दीका-किच दुविह' <त्यादि हंविधे प्रकारावस्येति ट्विविधं कि तस्कर्म 
तब्वे्याप्रस्यय सांपरायिकष्च तहिविधमपि समेत्य ज्ञात्वा मेधावी सबभावज्ञः 
क्रिया संयमानुष्ठानरूपां. कम्मोच्छेत्री मनीटशीमनस्य सहशीमाख्यातवान्‌ कि 
भूतो ज्ञानी कंवलज्ञानवानित्यर्थ: कि वा परमाख्यातवानितिद्शयति । 


दो प्रकार के (ईर्याप्रत्यय भौद सांपदायिक कर्मों को ) जआानकण हथा कर्मोके 
आनेके स्रोत---असयम भर्थातु असयम ओर अतिवात स्रोत ( हिंसादि पापों ) को एव योग को 
पूर्ण रूप से जानकर मेघादी ज्ञानी केवल ज्ञानी भगवान ने अनन्य सहश --अनुपम क्रिया-- 
( सयमरूय क्रिया ) का कथन किया था । इसका भगवात को ज्ञान था । 


(ख) अइबातिय॑ अणाउट्टू, संयमण्णेसि अकरणयाएं ।॥ 
-भआया० श्रु १ । म ६।उ १। गा १७! पूर्वाधे पृ० ७३ 


टीका-किंच अइवात्तिए श्यादि आकुटिहि सानाकुट्टिरनाकुट्टिरहिं सेत्यथ + 
किभूतामतिक्रांता पातकादतिपातिकां निर्दाषां तामारृत्य स्वतोउस्येषां वा करणतया 
व्यापारस्तया श्रवृत्त इति | 

भगवान्‌ ने पापमय व्यापाद सर्वधा त्याग दिया ओर दृसशोकों भी न करने को 
धमझाया । 

(ग) जस्सिश्थिओ परिण्णाया, सव्बकम्मावहाओं से अदक्खू | 

“-अआाया० श्रु १ । अ €।उ १। गा १७ उत्तराध । १० ७१ 


टीका--तथा यस्य स्त्रियः स्वरूपतस्तद्‌विपाकश्च परिज्ञाता भवन्ति सब॑ 
कर्म्मा बहस्तोति सवकश्मविद्दाः स्ंथा पापादानभूताः स एबा द्राक्षीस्स एव 
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यथाबवस्थित संसारस्वभाष॑ ज्ञातवानिति एतदुकक्‍त॑ भवति। स्त्रीस्वभावपरि ज्ञानेन 
तल्परिह्दारेण व स भगवान्‌ परमार्थदश्य भूदिति । 


भगवान ने स्त्रियोंकों समस्त कर्मों का मूल जाता और प्रत्याथ्यान पर्िज्ञा हे त्याग 
दिया । धन: भगवान पर्मायंदर्शी थे । 


“२ शालिशीष प्राम में छोकप्रमाण अवधिज्ञान समुस्पन्‍न 
(क) छट् ग साल्सीसे विध्युह्ममाणस्स छोगोही । 


तदस्तरं भगवान्‌ शाल्िनीशीष नाम प्राम॑ गतबान्‌+ तत्रोद्याने प्रतिमा- 
प्रपस्नस्य कटपूतनाव्यक्तरी तापसीरूप॑ बिकुवित्वा शीतोपसर्ग कतवती, अवसाने व 
राप्न स्तस्या उपशमो बभूव, स्तु्तिचाकार्षीतू, तदानीं च षष्ठेन-दिनहयोपबासेन 
विष्ठवस्तीत्रवेदना मघिसद्मानस्य.. शुभेरध्यवसाये विशुद्धयमानस्य.. छोकृप्रमाणो5 
वधिरभूत्‌ | 
--आथ० मिं था ४५६ । मलय टीका 
(खो भतु: शीतोपसर्ग त॑ सहमानस्य ता निशाम्‌ । 
विशेषात्‌ कर्मक्षपणं.. घमंध्यानमदीप्यत ॥ 
बमुवचावधिज्ञानं.. श्रीबीरस्वामिनो5घिकम्‌ । 
अमनुत्तरस्थितस्येव सब लछोकावलोकनम्‌ ॥ 
--त्रिशलाका० पवे १० । सर्ग ३। इलोक ६२१-२२ 
(ग) ४ ४» ततो सामो साल्सीसयं गामो तदिंगतो ४2 ४ । भगवतो 
श्रोही घिगसिओ सब्धं लोग पासितु मारद्धो । 2 »। । 
>--अआावण चु० पुृषमाग ए० २९२ । २९१३ 
शाशिशीर्ष ग्राम मे कटपूतना व्यतरी ने शापसो कप घारणकर भगधान को शीतोपसर्ग 
किया। राज्रिमें शीतोपसगग को सहन करने से भगवान ने बहुत कर्म का क्षपण किया । 
अनुतरबिमानवासी देव को सर्वकोक प्रमाण अवधि ज्ञान होता है वेसा भगवान को शुसाध्य- 
बाय से,परंध्यानमें स्थित सर्वशोक प्रमाण अवधिज्ञान समुत्पब्न हुआ। 
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-१ कर्मारमाम में गोपोपसर्ग 


(को बहिया य नायसंडे श्रापुच्छित्ताणं णायए सब्वे ! 
दिवसे मुहत्ततेसे कमारगाम॑ समणुपत्तो ॥१११॥ भाष्य 


टीका-बहिः कु डपुरात्‌ ज्ञातखण्डे ढद्याने आपृच्छथ ज्ञातकान्‌ सर्वान्‌ यथा- 
सर्निद्दितान्‌ तस्मान्निर्गतः, कर्मारमाम गमनायेति वाक्यशंषः, तत्र च पथहयम्‌- एको 
जलेनापरः पाह्या, तत्र च भगवान्‌ पाल्या गतधान्‌ , गच्छ॑श्वदिवसे मुहृत्त शेषे 
कर्मा रपामनुप्राप्तः, तत्र च॒ प्रतिमायाँ स्थितः । 2 2८ € तत्थ जया भगवं कम्मारगाम- 
बाहिं पडिम॑ ठितो तया एगो गोदो दिवस॑ बहदढले बाहितता गाससमीध॑ पत्तो ; ताहे 
बचिंतइ- एएगामसमीवे चरंतु, अहंपि ता गाबीतो दुद्दामि, ततोइसौ जाव 
गामस्स मझ्के परवरिसित्ता गावीतो दुद्द! ताव ते बइहछा चरता अडबि पविद्धा, 
सो गोवो गामातो निग्गतो बहहले न पेच्छुड, ततो सामि पुच्छह “कि बइहला ?, 
सामी तुण्हिक्कों अच्छुहन सो चितइ-एस न याण$ ताहे मग्गिउ' पयत्तो, 
सव्वरत्तिपि ते बहइल्‍ला सुचिरं भमित्ता गामसमीबमागया माणूसं दह्ढ ण॑ रोमंथंतः 
अच्छुति, ताहे सो आगतो; ते बहल्‍ले तत्येब निविद्द पेच्छइ, ताहे आसुरुत्तो, 
एएण दासमएण आहणामि, एएण मस्त बइढला हरिया, पभाए घततण 
बच्चीद्वामित्ति, ताद्दे सको देवराया चिंतेह, कि अज्ज सामी पढमदिवसे करेइ ? 
जाब पेच्छुइ त॑ गोव॑ धावंतं, ताहे सो तेण थंभिओ्ी, पच्छा आगतो त॑ तब्लेइ-८ 
दुरप्पा ! न याणपि सिद्धव्थरायपुँ्तो एस पव्वइतो, एयंमि अंतरे सिद्धत्थो सामिस्स 

माउस्सियापुत्तो बाछ्तवोकम्मेण बाणमंतरो ज्ञातो । 
-भआव० मूल भाष्य गा १११। टीका 


(ख' तएणं सामी अद्दासंनिद्विए सव्वे नायए आपुच्छित्ता णायसंडबहिया 
बठवब्भागडबसेसाए पोरुसीए कम्मारग्गाम॑ पहाबितो, ८ 2 * तत्यथ एगो गोबो सो 
दिवस बहहले बाद्देत्ता गामसमीव॑ पत्तों, “ ८ » ताद्दे सो आगतो पेच्छुति तत्थेव 
निविट्ठ , तादे आासुरुतो, एतेण दामएणं दृणामि, एतेण मम चोरित्ता, एते बइल्ला, 
पाए घेत्त, बच्चीद्वामि 

“-आ» घू० पूर्वभाग ए० २६५-२७० 
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(ग) ततश्च श्रिजगल्ताथः सोदय नंदिवधनमू। 
आपप्रच्छेउन्यतो गन्तु' ज्ञातवंश्यान्‌ परानपि ॥९॥ 
चारित्ररथमारुढ॑ विद्दारप्रस्थित॑ प्रभुम्‌ । 

र >( # 


ईर्यासमितिमान्‌ साथ कूर्मास्माममासदत्‌ ॥११४। 
नासाग्रन्यस्‍्तनयनः.. प्रलंबितभुजहयः । 

प्रभुः प्रतिमया तत्रतस्थों स्थाणुरिवस्थिरः ॥ 

तदा च गोपः को5प्येको बाहयित्वा दिन॑ पृषान्‌ । 
प्रामसीमन्युपस्वामि प्राप्त एक्मचितयत्‌ ॥ 

अन्न व में चरन्ल्वेते वृषभा प्रामसीमनि । 
अहंकरिष्ये प्रामान्त्गध्बा दोहं पुनर्गवामू। 
ध्यात्वेब॑ सोडविशद्गाम॑ चरन्तस्तदूबूर्षा पुनः । 
अटबीं विविशुर्गाप॑ विना तिष्ठन्ति ते न हि ! 
सप्रामाक्वागतो गोपो मम क्व वृषभा इति | 
पप्रच्छ स्वामिन स्वास्यप्यवोचस्न हि. किचन ॥२०॥ 
तृष्णीके तु प्रभो नष क्िंचिह्ठ त्तीति चिस्तयन्‌ । 
डछ्णों मृगयमाणः स्वान गोपोइतीयाय ता निशाम ॥२३॥ 
अआन्‍्त्वा तेडपि घलीवर्दाः पुनरेयुरुपप्रभुः ! 
निषद्यतस्थू रोमल्थायमानाः स्वस्थचेतसः ॥२२॥ 
आन्त्वा सोउप्यागतो गोपो ध्ृषान्‌ हृष्ट वेयचितयत्‌ 
प्रभाते नेतुकामेन नूनं गाबोउमुना हृताः ॥२३॥ 
एवं विविन्ध्य रभसा समुत्पाट्य व दामनीम्‌। 
प्रभु दस्तुमधाविष्द सकोपो गोपपांसनः ॥२४)॥ 
तदाचाचिन्तयच्छुक्रः कि स्वामी प्रथमेद्दनि । 
विद्धातीत्यथापश्यत्त' गोप॑ हन्तुमुय्॒तम्‌ ॥२५॥ 
स्तम्भयित्वाथ त॑ शक्रस्तत्र स्येवमतजयत्‌ । 

कि नामु वेत्सि रे पाप ! सिद्धाथट्पनंदनम्‌ ।।रे६ै॥ 


--त्रिशक्ाका० पर्ष १० । धर्ग ३॥। इलोक रे पूर्वार्ध, १४ से २६ 


भगवान महाबीर शातलण्ड उद्यानमें दीक्षित हुए। हत्पश्वात्‌ वहाँ से बिहाए कुछ 
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साय कर्मार्ग्राम पधारे । वहाँ तासिकाके क्ग्रभाग पर नेत्र को आरोपित कद दोनों भुजाएँ 
शम्बोकर भगवान स्थाणु की तरह प्रतिमा धारण कश स्थित हो भये । 


उस समय एक गोप-र्वाला दित भर वृषम फो हॉककश ग्रामके समीप आया-बहाँ 
भगवान को कायोत्सर्ग में खडे देखकश चिंतन किया । 


यहाँ मेरे दृषम ग्राम की सोमापर चलते रहेंगे--मैं प्राममे जाकश गायोंका दुहदनकर 
घापस आजाऊंगा । यह चिंतनकर धह ग्राममे गया--दघर वृषम चरुते-चरते किसो अठवी में 
बेठ गये क्योंकि ग्वाले के बिना वे किसी एक स्थानमे नहीं ठहर सकते थे । बाद में गोप ग्रामसे 
आया ओर भगवान को पूछा कि मेरे वृषम कहाँ है? प्रतिमाधारी भगधान एक शब्द भी 
नहों बोले । तब भगवान बोले नहीं हब ग्वाले ने घिचार किया कि यह कुछ नहीं जानता है । 


इसके बाद वह अपने बेलॉकोी खोजने के लिए गया। लोणते-लोजते सारी दात्रि 
समाप्त होगई । वे बेल फिरते-फिरते जहाँ भगषान थे वहाँ आये । रघरथ से, ग्ोमांचित होकर 
वे बेल प्रभुके पास बेठे । भ्रमण करता हुआ घह पगोप भी वहाँ कराया और बेलों को पहाँ 
देखा । 


आधुरतत होकर गोपने घिच्याए किया कि इस मुनिने प्रभात में हमारे बेलों को ले माने 
की इच्छा से उस समय वेलॉकी भगा दिया था। इसीने बेलों का हनन किया है । यह्‌ 
विधा रकदर अधम गोप वेग से बेलॉकी शास-शरुसी उपाहकश भगवानको मारने के लिए 
दौहा । 


इधर शेखर ते विचार किया कि भगधात प्रथम दिवस में क्या करते है । ज्ञान से 
देखा कि एक गोप भगयान को मारने केलिए दौड़ा है। स्तम्भित कर--हस्द भगवान के पार 


आया हौय तियणसकार पूर्थंक उस गोप को बोला कि रेपापी । कया तुम जानते हो कि ये 
सिद्धाथंराणा के पुत्र है । 


इस अन्ठरकालमे भगवान की मास का पुत्र बाणव्यतण देव भें उत्पन्न सिद्धार्थ भो 
काया था । 


यह भगवान को प्रथम वर्ष का परीषह -उपसगग है । 
“२ दंशमशक परोषह 


(क) चत्तारि साहिए मासे, बहवे पाण-जाइया आगम्म । 
अभिरुष्म कार्य विदरिसु, आरुसियाणं तस्थ दिंसिसु ॥ 


-"क्षाया० श्रु १ । भ ६ । ३४ १। गा ३ | ४० ७२ 
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ठीका-* ४ । तथा भगवत्तः प्रश्नजतों ये दिव्याः सुगन्धिपटवासा 
आसंश्वद्गग्धा कृष्टाश्वश्रमराद्यः  समागत्य शरीरमुपतापयं तीश्येतद्शयितुमाह 
जुततारि इस्यादिश्होकः चतुरः साधिकान्मासान्बह॒वः प्राणिज्ञातयोअमरादिकाः 
समागत्यारुह्यवका यं शरीर बिजहः फाये प्रविचारं चक्र.: तथा मासशोणिताधतया 


आरुद्य तत्रकायेगमितिवाक्यालंकारे जिहिसः इतश्चेतश्व बिल पतिस्मेत्य थः । 
> 2 » | 


(त्रो स हि भगवं दिव्वेहि गोसीसाइएहि चंदणहि चुन्नेष्टि य वासेहिंय 
पुप्फेहिय बासितदेहो5पि णिक्खमरणामिसेगेण य अभिप्तित्तो विसेसेणं 8'देहिं घंदणा- 
दिगंधेहिं वा वासितो, जओ तब्स पव्वश्यम्पवि सओ चत्तारि साधिगे मासे तहा- 
बत्थो, णजजाति, आगमनमग्गसित आरद्ध चत्तारि मासा सोदिव्यो गंधो न फिडितो 
जओ से सुरपिगंघेण॑ भमरा मघुकराय पाणज्ञातीया बहबो आगमेंति दूराओबि, 
पुप्फिनेलोहकंदादिवणणंडे चहत्ता दिव्वेदि गंतेदि आगरिसिता< « * तंआरुसित्ताणं 
तत्थ दिंसिसु । 

-आया० घू० ० २६६ 

(ग) दीक्षाक्षण व यव्वक्र विभोर्देबविलेपनम्‌ । 

भर गास्तश्सोरभाक्ृषष्टास्तमागस्यो पदुद्रवुः ॥४६ै॥ 
गन्धयुक्तिमयाचन्त प्रामीणतरुणाः प्रभुम्‌ । 

अंगसंग॑ तम्ण्यस्तु स्मरज्बरभरोषधम ॥१७॥ 
दीक्षा दिनात्‌ प्रश॒त्येब॑ साम्र मासचतुष्ठयमू | 
उपसर्गाव्जगन्नाथः सेद्दे गिरिरिव स्थिरः ॥४८॥ 


--त्रिशलाका० पर्ष १० । सर्ग ३ 


दीक्षाप्रहण के पद्वात्‌ इन्द्र प्रदत्त दिध्यवस्त्रकों सुधन्त्र से सुगन्धित द्रव्योंके विलेपन से 
क्षाकर्षित होकर बहुतसे भ्रमरादि प्राणी मगवानके शरीर पर कआारोहित होकर यत्र शत विहरण 
करते हुए मांस, शोणिव बादि हेतु भगवान के शयोद को काटते थे । दीक्षा दिवस से यह दंध 
महाक परिषह साधिक थार मास तक चला । 


“3 छ्वीपरीषह 
(को सयणेहिं वितिमिश्सेद्दि, इत्थिओ तत्थ से परिण्णाय । 
सागारियं ण से सेवे। से सय॑ं पवेसिया राइ 


+जाया० श्‌ १।म९। य हगाह 
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जब॑ कहीं भगवान को व्यतिमिश्चित यातो गहुए्व भोर अन्यतोधियों से संयुक्त शब्या 
धर्थात्‌ स्थान प्रात हो जाता औद पहाँ पर स्त्रियाँ यदि मैथनादि की प्राथता करतीं तो 
भगदात उन्हें जानकर यानी शर्पारकज्षा से शुम गति फी बाघक समक कर प्रत्यास्थात परिक्षा 
से उनका त्याग करते हुए मैथुन का सेवन नही करते थे । वे स्वयं अपनी आत्मा को पेद्ाग्य 
मार्ग में प्रविष्ट करके धर्मध्यान-शुक्लष्पान ध्याते थे । 


(ख) गढिए मिहुकहाछु, समयम्मि णायसुए बिसोए अदकक्‍्खू | 
एयाई' से उराहाइ', गब्छुइ णायपुत्त असरणाए 


आया० श्रु१ । म ९ 3३ १। मा १० 


ज्ञातपुत्र भगवान महावीर स्वामी जब कमी परुपर वार्तालाप में तल्लीन स्त्रियों को 
देखते थे लो उस समय में हु रहित होकर मध्यत्यथ रहते थे। इस प्रकाण इस बडे से बडे 
अनुकूठ औद पतिकूल उपधर्गो का रूयाल न करते हुए ज्ञातपुशत्र भगवान सयम मार्ग मे गमन 
करते थे । 


(गो ४ ४ » तरुप्त पव्वइयरतवि सत्तो चत्तारि साधिए मासे गंधोन फिडितो 
2 » » तहा इत्थियातो वि भयवतो देहं सेयमलरदियं निस्साससुगंधमुहँ अच्छीणिय 
निप्तग्गेग चेबर नीछुप्पछपलछासोवमाणि दष्ट' बहुविहमणुलोमुबसग्गं करंति। 


“+आाध० नि गा १११ मूलभाष्य टोका 


'घ) अंगसंगं तरुण्यस्तु स्मरज्व रभरोषधम्‌ ॥ ४४॥ 
दीक्षा दिनात्‌ प्रश्नश्येव॑ साप्र मासचतुष्ट यम्‌ ॥ 
--त्रिशलाका० पर्व १० । सर्ग ३ 
(व) एवं इत्थियाओ5डवबितस्स भगवतों गात॑ रयस्वेद्मलेहि विरहित॑ निस्सास- 
सुगंध च मुह अच्छीणिय निसग्गेणं चेब नीलुप्पलपलासोबम्राणि बीयअंसुबिरहि- 
यागि दट ठु भगंतिसामि-कहि तुब्भे वसहिडवेदह ? पुन्छ'ति भणंति अन्‍्नमन्नाणि | 
-भाष० चू० पूर्थ भाग पृ २६६ 
काम से पो हित स्त्रियां कामज्वर के औषध रूप भगवान के अगग की बाचना करती 
थी। यह अनुकूल परीषह--ठपस्र्ग है। 


(छ) रीय॑ त॑ अच्दतं वा पुच्छुइ-तुब्भ॑ कि जाइत्थिया सुन्दरी ), कि बंभणी 
खत्तियाणि बजिम्ती सुदीवर ” एश्मादो मिहुर्त लततों गन्छ ति, णातित्त्तरगेहदरिसे 
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झरते भदुद्ट अणुलो मपडिलोमेसु, विसोगे विगतहरिसे, अदक्खित्ति दृह्,, एयाणि 
से उराढाणि एयाणित्ति जह्ाइहिद्वाइ+ अणुलोमाणि य उवसग्गाइ', डदाराणि ठरालि- 
याणि 2 » * णायपुत्त असरणाए असरणं अवितंणं अगाढायमाणंति । 

--आया० चू० ३०३ 


(गो तादे अवितित्ता कामार्ण मेथुगपंपगिद्वाय मोहभरिया पइरिक्क काऊुण 
पश्तेयं-पत्तेयं मधुरेहि य सिंगारएदि य कलुगंहि य उचसम्गेदिं उबसमोउठ' पथत्ता यावि 
होश्था । 22०८ छाम्दे अगाह्ा अवयक्खितु तुष्फ चछगओवायकारिया गुगलंकर ! 
शम्हदे तुम्दे विहूणा ण समत्था जीवितु' खणंपि, किंवा तुज्क इमेणं गुणसमुद्एण ? 
2 22९ एवं सप्पगयमधुराइ पुणो कछुणगागि जंपर्माणीओ सरभसडबगृह्दिताइ' 
बिब्योयविल॒त्तिताणि य विदृश्तितसकडक्ख दिट् णिस्स सित भणितठश्रछल्तिछलि- 
तथियमगप्रणयखिड्जियपसादिताणि यपकरेमाणोभोवि जाद्े न सक्का तादेज/मेव 
दिस पाडब्भूया जाब पडिग्ता । 

--आ4० चू० पूर्वभाग पृ० ३१० 


एकबार तोन रूपसिया ( ब्राह्मणी, क्षत्रियाणी, शुद्र ) भगवान पत्त मोहित हो गयी । 
वे भगवान से कहने छगी--तुम्हारी स्त्री कौन है। ब्राह्मणी है या क्षत्रियाणी, पेहया है या शुद्र 
अभी युवा हो इस पौवन को अरण्य पुरुष की तरह व्यर्थ क्यों गंबाते हो ; तीनों के चिल्ास 
हावभाव बढ गये । रतिक्रीडा के उपाय किये । फिर भी भगवात को विचयलछित नहीं कह सकी । 
जिस दिशा से आयी थो वापत्ष चलो गयीं । 


'४ अस्थिकप्राम में शूढपाणि यक्ष द्वारा भगवान को छपसगग 
प्रथम बष में 

(को 2८ » » ज्लातखंडबने मार्गशीषकृष्णद्शम्यामेककः प्रश्न्य मनःपर्याय- 
ज्ञानमुत्पाद्याष्टे मासान्‌ विहृत्य मयूरकामिधानसन्निवेशबहिःस्थानां दूयमानाभि- 
घानानां पाखण्डिक्रानां संबंधिन्येकश्मिन्नुटजे तदनुक्षया वर्षावासमारभय अविधीय- 
मनरक्षतया पशुभिरूपद्रुयमाण उटजे5प्रीतिक कुर्वाणमाकलय्थ कुटीरना यकमुनि- 
कुमारक॑ ततोवर्षाणामद्ध॑मासे गतेईदकाल एव निगत्यास्थिकप्रामाभिधानसन्नि- 
वेशाद्‌ बहिः शूछपाणिनामकयक्षायतने शेष वर्षायासमारेभे, तत्र व यदा रात्रौ 
शूडताणिभंगब॒तः क्षो मगाय कटिति टाडिताद्टालकमहटःदार्स मुड्यन शोकमुख्रासयामास 
तदा बिनाश्यते स भगवान देवेनेति मगवदाहुग्बनां अनस्याधृर्वि जनितबाम्‌ पुनई- 

श्र 
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स्तिपिशाचनागरूपभंगवतः क्षोभ॑ कत्त मशक्तुबन्‌ शिरःकर्णनासादन्तनखाक्षिपृष्ठि- 
वेदनाः प्राकृतपुरुषश्य प्रत्येक प्राणापद्वारप्रवणाः सपदि सम्पादितवान्‌ तथापि प्रचण्ड- 
पबनप्रहतसुरगिरिशिखरमिवाविचलदूभावं॑. बद्ध मानस्वामिनभबल्लोक्य. श्रास्तः 
सन्‍नसौ. जिनपतिपादपद्मवं दनपुरस्सरमाचचक्षे-क्षमस्4व॒क्षमाश्रसमण इति तथा 
सिद्धार्थ भिधानो व्यंतरदेवस्तन्निप्रदाथ मुहधाब, बभाण व धरे रे शूलूपाणे 
अप्रार्थितप्राथंक द्वीनपुण्यचतुद शीकः. श्रीहीधृृतिकीत्तिबजितदुरन्तप्रान्तत्क्षण । 
न जानासि सिद्धाथराजपुत्र' पुत्रीयतनिखिलजगज्जीव॑ जीवितसममशेषसुरासुरनर- 
निकायना यकानामेन॑ व भवदपराध॑ यदि जानाति त्रिदशपतिस्तरूवां निर्षिषयं 
करोतीति भ्रुर्वा चासौ भीतो हिंगुणतरं क्षमयति सम, तथा सिद्धार्थ श्च तस्य धम्म- 
मचकथत्‌ स चोपशान्तो भगवंत॑ भक्तिभरनिर्भरमानसो गीतनृत्तौपद्शनपू्ंष कमपू 
पुजत्‌, छोकश्ब चिस्तयाव्वकार-देवायक बिनाश्येदानीं देवः क्रीडतीति, स्थामी 
थ्‌ देशोनांश्चतुरो यामानतीब तेन परितापितः * 2 » 

--ठाण० स्था १० । घु १०३ | टीका 


(ख्र) प्राम॑ नाम्नाउस्थिकप्रामं ययौ प्रावृष्यपि प्रभुः ॥ ७४८ ॥ 
तत्र॒ चकस्य यश्षस्यथ शुल्ूपाणनिकेतने । 
अधिवस्तु' जगननाथो प्राभीणानल्ब जिज्ञपत्‌ 
ऊद्चुर्माम्या न यक्षोइयं वस्तु' दत्त उम्र कस्य चितू । 

मर ५ >८ 
अन्रास्थिस चयोइस्तीति प्रामोडसावर्थिकाहयः । 
तद्ाप्रश्नति छोकेडभूहधमानाइशिघोडपि सन्‌ ॥ ११३ ॥ 


श्रास्ताः कापटिका रात्रौं बसनन्‍्स्यायतनेड्त्र ये । 
तद्रान्नावेब तान्‌ हन्ति शूछपाणिः क्रतानतवत्‌ ॥११४७॥ 


स्थित्वा छोको दिनहान्द्रशर्मा चतद्चकः 
सायं स्वसदने याति तद्वस्तु' तेडत्न नोचितम्‌ । ॥११४॥ 


हत्युक्त्वा ते प्रथणपि स्वामिने बसति ददुः। 
प्रतीयेष न तु ॒ स्वामी यह्वोकस्तत्वयाचत ॥।११६॥ 
अ्थ प्राम्येरनुज्ञातों बोधाहू' वयंतरं बिदुन्‌ । 
तदायतनेककोणे तस्थौ प्रतिमया प्रभुः ॥११५ 
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साय॑ छर्वा धूपवेलामिन्द्रशर्मा तद्चंकः । 

निःसाय पथिकान्‌ सर्वान्‌ भगवस्तमदोडबद्तू ॥११८॥ 
अयि देवाय ! निर्यादि त्वमप्यायतनादृतः। 

अयं दि व्यन्तरः क्र,रो भावी ते निट्ि सृश्यवे ॥९१९६॥ 
तस्थों च स्वामी तूष्णीको व्यंतरः सोडप्यचिस्तयत्‌॥ 
अहो मुमू घुः को5प्येष ममायतनमागमत्‌ ॥१२०॥ 
प्रामेण बायमाणोडपि मुहुम॑त्यृजफेन च। 

दृप्पः कोडयमिहाबात्लीहपमस्य हरामि तत्‌ ॥१२१॥ 
देवायके ततो यातेदस्तभिते थ दिवाकरे। 
कायोध्सगस्थिते नाथेड्ट्ह्ासं व्यंतरोइकरोत्‌ ॥९१२२॥ 
पुष्फोटेष नभोर्भाड तुब्रोटेबोडम॑डलम्‌। 
तेनाटुदरा सशब्देना तिरौद्र णप्रसप ता ॥ ९२३॥ 
प्रामलोको5पि त॑ शब्द श्र॒त्वाबोचत्परस्परम । 

नूनं देवायंकः सोडद्य व्यस्तरेण निहन्यते ॥१२१॥ 
नास्ना तत्रोस्पलः पार्श्वतीथंसाधुबरस्तदाः 
परित्राडष्टांगमहानिमित्तज्ञानपं डितः ॥१२५॥ 

लोकाहई वायबृत्तान्त श्र॒त्याउधादधृर्ति ह॒षि । 
अपश्चिमस्तीथकरो मास्म भूदिति शंकया ॥१२६॥ 
अट्टद्ासस्वरेणापि न चुक्षोभ यदा प्रभुः। 
हसश्तिरूपं महाघोर व्यंतरो विचकार सः ॥(रज। 
स्वामिना हस्तिरुपे चावज्लाते सति निममे। 
पिशाचरूपं॑ सो5प्युच्च॑ रोदसीमानदंडबत्‌ ॥१९६। 
तेनाप्यक्षुमिते नाथे सर्परूप॑. भयंकरम्‌। 
विचकार स॒दुष्टास्‍्मा यमपाशायुधोपमम्‌ | 

प्रभु ससर्पा दर्पान्थो भोगेनावेष्टयदूदढम्‌ 
दद्ंश दशने्बा ढिममोघविषनिम रः ॥१३०॥ 
चक्र सप॑ सुधाभूते भूतराद सप्तवेदनाः । 
शिरोनेश्रश्रवोनासावन्तप्रृष्ठनले. प्रभोः ॥१३१॥ 
एकापि वेदना छध्युकारणं प्राकृते नरे। 
क्षषिसेदे तु ताः स्वामी सप्तापि युगपदूभवाः । 


डे१२ 


रे 
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इृत्वा #सवेध्युपसर्गान्निविण्णो व्यस्तरः स तु ॥ 
नत्या विज्ञषपयामास प्रभ्ुुमेब॑ इृताझ्लिः 

मया दुरात्मना नाथ ! तब शक्तिमजानता | 
नितान्तमपराद्ध' यत्तत्क्षमस्व॒ दयानि्धे ॥१३४॥ 
तदा च सिद्धाथसुरः स्वकार्यव्यप्रमानसः । 
स्वामिसा क्षिध्य विषयमस्मार्षच्छक्रशसनम्‌ ॥१३५॥ 
साटोपमेत्य चेध्यूचे शूलपाणे ! सुराधम ! 
अप्रारथितप्राथंक ! भोः ! किमेतद्‌भवता कृतम्‌ ॥१३६॥ 
तीर्थंकर भगवन्त॑ सिद्धार्थनपनरदनम्‌ । 
जगस्त्रयस्यापि पूज्य कि न जानासि दुम्मते ! ॥१३७। 
यदि ध्वच्चरितं शक्रः स्वामिभक्‍्तो<्थ वेत्यति । 
तदा तत्कुलिशधाराक्षो दपात्री भविष्यसि ॥ 
शूलपाणिस्ततो भीत्या पश्चात्तापेन चाकुल्ः । 
पुनरक्षमयस्नाथं नास्यदोपयिक॑ तदा ॥१३६॥ 
त॑ प्रशान्त व सिद्धारथः सानुकंपोडभ्यघादिदमू ॥ 
अट्दो तत्त्वानभिज्ञोइसि ऋणु तर्वं यथातथम्‌ ॥१४०॥ 
बीतरागे देषबुद्धिगु रबुद्धिश्व साधुषु । 

धघममें ज्ञिनोदिते धमबुद्धिरित्यात्मसात्‌ कुरु॥१४१॥ 
प्राणिष्वतः पर॑ पीडों मा कार्षीरास्मनीव भोः। 
निन्‍्देगह श्व॒सर्बाणि पूर्वदुश्चरितानि व ॥ 
अप्येकदा55चरितस्य हल्त तीश्रध्य कमंणः । 
कोटीकोटिगुणं दुःखधिपाक जन्तुरशतुते ॥ 
शूलपाणिस्तदाकण्यनिफप्राणिक्षय कृतमू । 
स्मरन्मुहुननिन्द्‌ स्व पश्चाक्तापाधिवासितः ॥ 
सम्यक्त्वश्दूभवोहिग्नः सो5चिंत्बा चरणों प्रभोः। 
आगोमल्क्षालमांभः. संगीतमुपचक्रमे । 
तद्गीतशब्द्माकण्य प्राभ्या एबमचिन्तयम्‌ | 

मन्ये व्यापाद्य देवाय वेवः क्रीडति संप्रति ॥१४३॥ 


-+ निदाछ्ाका पर्ण १० । सरग ३। इलो ७१,७३/ ११३ से १४६ 
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७ मछय टीका-> 2 » तत्र ( दृदहज्ज॑तगगाम्ं ) भगवान्‌ अरद्ध मासं 
स्थित्वा ततो पच्छा अट्टियगाम॑ गतो, तस्सपुण श्रद्धियगामस्स पढम॑ बद्धमाणयमिति 
नाम होत्था । सोय किह अदट्ठवियगामो जातो ? भण्णइ-7 ६ * * तत्येब गासे 
क्ग्गुडजाण घूलपाणी ज़क्खो उप्पणो, उबडत्तो पासइ तंबलहसरोर ताद्दे रुसितो 
मारिंविदव्यूह, सो गामो मरिठ्मारद्धो, “४ 2 * तत्थ हद्सम्मो नाम पड़ियरगो 
फश्ो, तादे लोओ पंथिगाई पेच्छृति पंडरट्टियं गाम॑ देवकुर् च, ताहे अन्न 
पुच्छंति-कयरातो गामातो आगया |, भणंति, जध्यताणि श्रद्वियाणि, एवं सो 
थद्टियग्गामो जञातो, तल्थपुण वाणमंतरघरे जो रत्ति परिबसह, सो तेण सूलपाणिणा 
बादित्ता पच्छा रत्ति मारिश्ज$ तादे तत्थ दिवस लोगो अच्छुइ, पच्छा अन्नध्थ गच्छइ, 
ह दसम्मोडथि धूवंदीयर्ग व दाढ' दिवसतो जाति, इतो य तत्थ सामी आगतो 
दृइडजंतगाण पासातो, तत्थ य सब्ब लोगो पिंडितो अच्छूइ, सामिणा देवकुछितो 
अणुण्णवितो, सो भणइ “ गामो जाणइ, सामिणा गामो मिल्तो चेव अणुन्नणितो, 
गामो भण$ एत्थन सक्का वस्िड' , सामी भमणइ-तुक्के ताब अणुज्ञाणह, ते 
भणंति- ठाह - तस्येक्केक्को बसहि देइ/ सामो नेच्छुइ, जाणइ सो संबुज्मिहिइ, ततो 
गंतो एगे कूणे पढ़िमं ठितो! ताहे सो इंदसमो चिद्ठ ते चेब छूरे घुबपुप्फं दाऊण 
कष्पडियकरोडिया सब्बे पलोइता भणति-जाहू, मा बविणससद, तंपि देजह्जरं 
भणइ-तुष्केवि नीह, मा मरिज्जिदिह भयवं तुसिणीतों बिट्इ, ताहे सो बंतरो 
चितेइ--देवकुलिएणय गा मेण य भनन्‍नंतोडवि ण जाए पेच्छ जे से करेमि, ताद्दे संभाए 
भीम॑ अट्टट टह्टास म्ुयंतों बीदावेइ 2८ * 2६ । 

“घणदेव घूलपाणिद्सम्स बासइद्विग्गामे । 


“-भाष० नि गा ४६३ । उत्तरार्ध । 


मलय टीका 7“ >> पश्चाद्स्थिप्राम संज्ञामिस्थं प्राप्त, तत्र हि वेगवती 
नासनदी, तो घनदेवामसिधः साथवाहः प्रधानगबानेकशकटसदहितः समुत्तीण: । 
तध्य थ गोरनेकशकटसमुत्तारणतो हृद्यच्छेदों बभूष। सार्थवाहस्तं, तत्रोथ 
परिश्यक््य गतः सबद्ध माननिवासिलोकाप्रतिजागरितो छृश्बा शत्रोव शूछपाणिनामा 
यधक्तो बभुष। रष्टमयलछोककारितायतने स प्रतिष्ठितः, इन्द्रशमंनामा प्रतिजागरिकों 
निरूपित इटाक्षराथ: ॥ कथानवरेषम्‌ | 


जादे सो अट टठ टद्दासाइणा भयवंत खोलेठ' प्यत्तो ताहे सव्बो छोओ 
सह सोऊण भीतो, अक्ज सो देवक्‍्जओ मारिक्‍्ज३, तत्थ उप्पलो नाम पुराणों 


8१ बधमान जीवन-कोश 


पासावष्चिक्जो परिव्यायओ अश्रद्ट गमहानिमित्तजाणणो जणपासाओ सोऊझण 
मा तिश्थगरो द्वोड्जा, अद्धिइ' करेइ, बीमेइ य रत्ति गंतु', तादे सो वाणमंतरों 
आहे सदंण न बीदेह तादे दृत्थिरुवेणुवसग्गं करेह/ पिसायरूबेण नागरूवेण य, 
प्एदिति जादे न तरइ खोमेउ ताददे सत्तबिद्द वेयणं उद्धीरेइ, तंजद्ा-सोसबेयण्णं 
नासवैयण्ं दंतवेयणं दुंण्णवेय्ण अच्छिवेय् नहबेयण पिटिवेयणं, एक्केक्कावेयणा 
पागयजणस्स जीबिय॑ संकामिउ' समत्था: कि पुण सत्तवि समेयातों ?, तातो भयदष॑ 
हश्जलातो अद्दियासेइ, ताहे सो देवो जञाद्वेन तरह चालेउ' ताददे परिश्संतो पायबढितो 
खामेइ- खमद भट टारगा इति, तादे सिद्धप्योकुतोवषि आगतो उद्धाइतो भणति-- 
हूं भो ! सूलपाणी अपस्यिय-पत्थया न याणसि सिद्धत्थरायपुत भयधघं तित्थयरं, 
जइ एयं सक्षो जाणइ तो तुम निव्विसयं करेइ, तादे सो भीतो दुगु्ण खामेह 
सिद्धत्थो से धम्मं कह्ेहर तत्य उबसंतो महिसं करेह्ट साम्मिसर्स, तध्थ छोगो चितेहइ-- 
सो त॑ देवक्जय मारित्ता इयाणि कीछइ, तस्थ सामी देसूणे चत्तारि जामे अतीष 
परिताकितो पभायकाके मुदत्तमेस निद्यापमायंगतो, तत्थिमे दस महासुमिणे पासह 
3९ >( 2९ 

ह “+अब० लिगा ४६१, ४३३ | टीका | ६० २६५ ते २७० 

(घ) रुद्य सत्त बेयण धुई्ट दस सुमिणुप्पलडद्धमासे य। 


मोराए सक्कारं सक्षो अच्छंदए कुषितो | 
-्ञाब० निगा ४६४ 


मलय टीका-अक्षरगमनिका-रौद्राः सप्रवेदंनाः शूछपाणिना यक्षेणक्षताः- 
तबनन्शर तेनेव स्तुतिः झृता, ततो दश स्थप्ना भगवता हृष्टा;, उश्पलश्च तेषां फल 
जगाद, झद्भमासे य|सति भगवान्‌ तत्राद्ध मासमद्ध मास क्षपणमकार्षीत ततो भगवतों 
मोरा्या गतस्य छोकः सल्कारं चकार, शक्रोडन्छन्दके तीर्थकरदह्दीडनापरे कुपितः । 
श्यं नियु क्तिगाथा एतास्व॒स्पा एवं व्याख्यानभूता मूलभाष्यकारगाथाः-- 
भीमडट्र्टास हस्थी पिसाय नागेय वेयणासस | 


सिरकन्ननासइंते नह5च्छि पिद्दीय सत्तमिया ॥११२॥ 
- आब मूल भाध्य गा ११२ 


दीका- प्रथमतः शूलपाणिना भीमो56 टद्ासः कृतः, तद्नन्तरं हस्ती विकु- 
बितः ततः पिशाचः ततो नागः, तदनन्तर सप्त वेदना उद्ीरिताः तथथा-'सिर' सि 


शिरो वेदना, एवं कणवेद्ना नासावेदना दंतवेदना नस्ववेदना अश्षिवेदना प्रष्ठवेदना 
थ सप्रमिका | 
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(घ) एवं सो अध्ठितगामों जातो | तत्थपुण बाणमंतरघरे जो रत्ति परिवसति 
हर्थ सो छूछपाणी संनिदवितो त॑ रक्ति बाहता पषच्छा मारेति”“इतो य तत्थ सामी 
क्रागतो दृइश्जंतगाण पासातो“ताह गंता एगकोण पड़िम॑ठितो----ताहे सो वाण- 
मंतरो जाई सं ण ण बीद्वेति ताहे दृश्यिह्वेण उबस्सर्गकरेति पिसायरूुवेण य, 
एतेदिबि जाहणतरति खोमेष' ताहे पभायसमए सत्तविहं वेयणकरेति । 


- भाव» चू० पूर्ष भाग ६० २७३-२७४ 
दृषज्जतकप्राम ( मोराकग्राम ) मे झद्ध मास व्यक्तीतकर भगवान धस्थिकग्राम पारे । 
भगबानने वासस्थान के लिए ग्राम के छोगों से पुछ्ठा, तब ग्रामीण लोग धोले कि यहाँ 


मंदिर मे एक यक्ष रहता है वह किसी को भी बांस नहीं करने देशा । वह यक्ष ग्रामके छोगों 
पर कुपित होकश महामारी रोग की विकुर्षणा की है । 


यहाँ अस्थि का सचय है अत ग्रामका ताम बढ़ मान होते हुए भी अस्थिकग्राम नाम 
पड़ा । यदि कोई कार्पटिक विश्वांत होकर इस रथान मे दात्रिवास करता है तो उसे शुलपाणि 
यमराज की तरह मार ढालता है। यहाँ के लोग तथा पुजाबी दृस्टशर्मा मंदिर में दिनमें ही 
इहते हैं, साथं होते ही सब अपने-अपने घर चले बाते हैं अत: आपका यहाँ रहना उचित 
नहीं है । 

ऐसा कहुकश ग्रामीण लोग अगवात को वासस्थात के लिए धम्यत्र स्थान बताया । 
परश्तु भगवान ते अन्यत्ञ वासस्थान करना स्वीकार नहीं किया। यक्ष के ध्यान मे ही बास- 
र्थात करने की याचनां की । 


प्रामीण लोगोंकी अआशासे भगवान व्यंतरदेव को प्रतिबोध देने के लिए उस यक्ष के एक 
स्थान के कोणे में प्रतिमा धाशणकर लड़े रहे । इृष्दशर्मा पुजारी सायंकाल छूपकर पघब पथिकों 
को बाहर निकालकर भगवान को कहा---हे देवाये। आप भो इस स्थात से बाहर भाइये 
क्योंकि व्यहर बहा लिदंयो है, द्ात्रिमे अापको मृत्यु प्रसकर देगा । तथापि सगवात मौत 
घारणकर वहीं स्थित रहे । 


बह भ्यशर सोथता है कि 'जहो ! मरने को हृस्छा रसने बाला हमारे स्थाह मे कोल 
क्षापा है इसे प्रामीण तथा हमारे पुणारी ने पहाँ रहने के लिए बारभ्थात्र कहा हो भी थह 
गर्षिष्ठ सुति पहाँ पर ही दात्ि बासस्थात कर रहा है। धतः मैं इसके तर्य को हरण कु 
बुंधा ! 


पुादी बहाँ से बला गया ओर धुर्यात्व हो गया । भगवान कायोत्सर्ण में स्थित रहे । 
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वहाँ ग्यंर ने भट्हास्य किया । थारों तरफ प्रसरण करता हुआ अति रीद्र अटृहास्य के शब्द 
थे मानो आकाश फूट गया हो और नक्षत्र आकाश से टूट गया हो । 


उस शब्द को सुनकर ग्राम के छोग परस्पद कहने लगे कि भुनि को आज व्यंतर माण 
देगा । उत समय पादवनाथ साधुओं में रहने बाला उत्पल नामक अष्टांग निमित्त का जातकाश 
एक परिध्ाजक वहाँ भ्ाया । उसने लोगों से देवार्यथ भगवान महावीर के वृशान्त को धुता । 
उसने जाना कि ये अंतिम तोथंकर होंगे. इस प्रकार जानने से उसके हृदय से धेयें नहीं रहा 
ब्र्धात्‌ उसे बहुत बिता हुई । 

प्रथम उस यक्ष ने महा भयंकर अट्रह्वाथ किया उससे भगवान को किंजित्‌ भो क्षोत्त नही 
हुगा । 

रब फिर ध्यंहर ने महाघोर हृष्लिरूप की विकुणा की। मगवान ने हाथी के उपद्रव को 
भी कुछ नहीं समझा । 

फिर भूमि और आकाश के मानदंड जेसे चिशाच के रूप की धिकुर्थणा की उससे भो 
भगवान क्षोम को प्राप्त नहीं हुए 


हत्पए्यात्‌ उ्त दुष्ट ने पमद्दाज के पाश की तरह भयंकर सर्प के रूप की विकु्णा की 
क््रोष विष के निर्भार की तरह उच्च सर्प ने भगव;न के शरीर को दृढ रूपसे दश छिया । उम्न 
दाढ़ों से प्सने छगा । अंहत: सप भगवान फो चक्तित करने मे असफुछ बहा । 


उसके बाद उठ यक्ष ने भगवान के घधिरः नेत्र मूत्रादय, नातिका, दांत, पृष्ठ और 
मल --ये साह स्थान में असह्ायवेदना प्रगट की । इन सात वेदनाओं में से एक भी वेदना से भी 
सामास्य मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसी साठ वेदता उस यज्ञ ने मगधात के हरीश 
में एक साथ उत्पन्न की हो भी भगवात ने समता से सहन की । 

इस प्रकार नानाविष उपस्ग उत्पन्न करते करते अब वह यदक्ष थक गया हब बह 
विश्मय को प्राप्त हुआ । भगवान को अंजलि जोड़कर, तमस्कार कश बोला--हे दयानिधे ! 
में दुरात्मा हैं, झापकी शक्ति को नहों जानता था जापका इस दुरात्मा ने बहुत क्षपराध किया 
है जाप क्षमा कीजियेगा । 

उस समय सिर्दार्थधुर--जिसका मन इतनी देर तक स्वय के कार में व्यप था | अब 
प्रभु के पा रहने की इस्द्र कों आज्ञा को याद किया । तरकाल थहाँ आकर मोटे आरोप से 
बोला--अ( देवाघम शुल्षप्रणि ! प्रार्थना करने के योग्य नहीं हो , सृत्यु की प्रार्थना करने बाले 
को तरह तुमने यह क्या किया ? हे दुर्माति ! ये सिद्धार्थ राजा के पुत्र तीर्थंक्श सगवतं बीस 
प्रमु है, दीनलोक के पूज्यनीय है । क्या यह तुम नहों जानते हो । 
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यदि तुम्हारा वच्चित्र प्रमुके भक्त शक्कर जान लेंगे हो तुम उनकी वज्यधारतसे पीड़ित हो 

जामोगे । सिद्धार्थ के बन को घुनकर वह शुलवपा णियक्ष पश्चाताप से आाकुल-ध्याकुछ हो गया 

फलस्वरूप उच्धी फिए भगवानसे क्षपायावना की, क्योंकि ठस समय लब्य कोई उपाय नहीं था । 

उसे प्रशांत हुआ जानकब दयालू सिद्धार्थ देव ने कहा--अरे ! तुम तत्वको नहीं जानते हो, अधः 

तुम या तत्व की पहिचान करों -- वीतरागमें देवबुद्धि, साधुओं में गुरु बुद्धि और जिनेदबश 

भगवान्‌ दादा कथित घमंसे ध्मं बुद्धि--इस प्रकाद धात्माके साथ निर्णयकर । स्थगं को आत्मा 

की तरह किसी भी प्राणी को पीड़ा मत दो, पृथेकृत्य सर्थ दुष्कृत्यकरी सिंदा कर । एक बाइ 
भी आचरित तीत्र कर्मका फल प्राणी कोटाकोटी गृण प्राप्त होता है । 


इस प्रकार हत्त्वकों सुनकरशुलपाणियक्ष पूर्थ कृत अनेक प्राणियॉंकी हत्या को धादकर 
वारस्वार स्वयं की आत्माफी तिदा करने छगा और बहुत पहचाताप करने छगा। बादमें 
सम्पक्त्थ को धारण फर, संसार से उद्द ग को प्रास वह यक्ष संगवानके चबेण की पूजा के 
और स्थय के अपराधरकप मल घोने भे जलकी तरह संगीत भगवान के सामने करने छगा । 
उस छंगीतके शब्दों को सुनकर ग्रामीण लोग चिंतन करने छगे कि उस मुनिको मारकर वह यक्ष 
ऋ्रौड़्ा करता होगा । 


4 शय्या परीषदह 
सिद्धार्थ सुदृदस्तस्य स्मरन्‌ कुलपतेषंचः । 
स्त्रामी प्रावृषमध्येतु' मोराक पुनरभ्यगात्‌ ॥५५॥ 
प्रभोर्श्नाृव्यतास्नेहसंबंधमधुराशयः ॥ 
गृहमेक॑कुलपतिस्तृणाच्छादितमाप यत्‌ ॥॥५७॥ 
ततः कुछपतिरगादुपनाथं ददर्श च। 
कृत्तपक्ष/ खगमिव छद्विजितसाश्रमम्‌ ॥६६॥ 
आत्मानभिव रक्षन्ति स्वनीड नौडजा अपि। 
पिवेकिन्ा त्थया हन्त किमाश्रम उपेक्षितः ? ॥७२॥ 
--भिशलाका ० पर्ष १० । गे ३ 
(ख) 2००८ ताद्दे सामी अद्ठ उठबद्धिए मासे विदरित्ता वासावासे संपत्त त॑ 
देव दृइडजंतगगाम॑ एइ, तत्थेगमि उडए बासावास॑ ठितो | * * » ताद्दे सो कुछवई 
अणुसासइ, जहा-कुमारवर | सठणीवि ताब नेडू रक्खइ। तुमंपि षारिज्ञासित्ति, 
सप्पिवासं भणहए । 
“आवक मि गा ४६१ । टीका 


५३ 


४१८ वर्धभान जीधन-फोश 


भववात महावीर प्रथम चतुर्माधा् दृदृज्णंशक भ्राम ( मोदाकग्राम ) पधारे । तापसों 
के कूछपतिने तृण से आउ्छादित एक घर प्रमुको रहुने के लिए दिया । ग्रामकी गायें वहाँ तृर्ण 
साने के छिए आती थी। भगवान बहाँ थे उच कोपड़ी को मी खाने लगी । भगवान ने वारण 
नहीं किया। फलस्वरूप कूछपतलि ने कहा हे हात | तुमने इस भ्रोपड़ी की रक्षा क्यों नहीं 
की । पक्षी भी स्वयं के नीड़ ( घोंतछा ) की आत्मा की तरह राक्षण करते हे--तुम विवेकशील 
होकर भी आश्रम की उपेक्षा क्‍यों की । 
'६ चंडकौशिक सर्पफा उपसर्ग उत्तरचाबालान्तर बनखण्ड में च॑डकौशिक सर्प का 
उपद्रव 
हितीय बषमें 
(क) ताह्दे सामी उत्तरवाच।लं वच्चइ, तत्थ अंतरा कनकखलं नाम आसमपद्‌ं 
तल्थ दो पंथा-उच्जुगो बंको य, जो सो उज्जुगी सो कणकखलम्फेण बच्चइ, 
बंको परिहरंतो, सामी ढष्जुगेण पहद्दावितों, गोबालेदि बारितो- देवज्जगा। 
मा एएण मम्गेण गच्छुह, एत्थ दिल्वीबिसो सप्पो अच्छुद, सामीजाणइ- जद्दास 
भषितों संबुज्मिहिए ताद्दे गतो, गंतृणजक्खघरमंडवियाएं, पडिमंठितों | ४ < *। 
ताह्दे सामी तेणदिद्दो, ततो, आपुरुतो मर्म न जाणसि ? छूर निडमाएत्ता पच्छा 
सार्मि पछोए३, सोन डज्कइ जहा अन्‍्नो, एवं दो तिन्निवारे, ताहे गंतुण डसइ 
अवक्मइ, मा मे डवरिं पडिहिदड, तहबिन सरह, एवंतिन्नि बारे, ताहे पछोयंतो 
अमरिसेणं अच्छुइ, तस्स भगवतो झूवं पेच्छृतस्स ताणि विसमरियाणि शरच्छीणि 
विहमाइयाणि सामिणो कंतिसोम्मयाएं, ताहे सामिगा भणियं उबसम । 
भो चंडकोसिया तादे तस्स ईहापोहमग्गणगवेसणे करंतस्स जाईसरणं समुप्पण्णं, 
ताहदे तिक्‍्खुत्तो आयाहिणपयाहिणं करेंतो मणस्सा भत्त' पश्चक्खाइ, तित्थगरों 
जाणइ, ताददेसो बिले तुड' छोढ,ण ठितो” मा5ह रुट्ठटों संतो छोर मारेइं, 
सामी तध्य अणुकंपणद्वाए अच्छु३३ सामि दष्ठ ण॑ गोबालवच्छुघाला अल्लियंति+ 
रुक्‍्खेदि आवरित्ता पाद्यण खिबंति, न चलूइत्ति अबछोणा कट्ठ हिं धट्टितो, तदवि 
न फंदु३, ताद्दे छोगो आगंतु' सामि वंदित्ता त॑पि सप्पं बंदुति मद्ृति अ, अन्नाओो 
य घयविकणियातो तंसप्प॑ घएण मक्‍खंति, ततो सो पिवीलियाहि गहितो। 
त॑ वेयणं सम्मंअहियासेइ, अद्धमासे काल्गतो सहस्सारे उक्बन्नों । 
“-आध० नि गा ४६६ | मकृय टीका 
(ख) दक्षिणादुत्ते यातश्चाबालेब्थालढगत्रभोः । 
हे र * ॥२२०॥॥ 
इतश्च भगवान्‌ वीरः समीरण इवाइस्खलन्‌ । 
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श्वेतव्यभिमुखं गच्छुश्निस्यूचे गोपदारक्रः ॥२२४५॥ 
देवार्यायउज्ञः पंथा श्वेतबीमुपतिष्ठते। 

कि त्वन्तरेस्य कनकखछाख्यतापसाश्रमः ॥९२२६॥ 
सह्दि रग्विषसर्पेणाधिष्ठितो षर्त तेडधुना ॥ 
यायुमात्र कसं चारो5प्रचारः पक्षचिणामपि ॥२२७॥ 
विद्ययतदमु' मार्ग बक्र णाध्यमुना ब्रज । 

सुबर्णनापि कि तेनकर्णच्छेदो भवेद्यतः ॥२२८॥ 

त॑ धाहि प्रभुरक्षासी्रद्सों पुर्वजन्मनि। 

)८ ८ य 

अवश्यं चेषा बोघाह इति बुद्धचा जगदगुरु:। 
आत्मपीडामगणयन्नृजुनंब॒ यथा ययौ ॥२४८॥ 
अभवत्पद्संचा रसुषमीभूतवालुकम्‌ । 

उदपानावहत्कुल्यं शुष्कजजेरपादपम्‌ ॥रे४६॥ 
ज्ीणपर्णचयास्तीण कीण बल्मीकप्षतः । 
घ्थलीभूतो टज॑ जीर्णारण्यं स्थचिशत प्रश्भुः ॥९५०॥ 

शत्र 'चाथ जगन्‍नाथो यक्षमंडपिकाउस्तरे । 

तस्थो प्रतिमया नासाप्रान्तबिश्रांतछोचनः ॥२५१॥ 
ततो टदृष्टिबिषः सपः सदर्पा अमित बहि: 
बविलान्निरसरज्जिल्वा कालराधश्रिमुखादिय ॥२५२॥ 
भ्रमन्‌ सोउनुवनं रेणुसंक्राममदूमोगलेखया । 
स्वा55ज्ञालेखामिष लिखज्नीक्षाउचक्र जगदुगुरुम ॥२५३॥ 
अतन्र मॉंकिमविज्ञाय. किमवज्ञाय कोउश्यसो | 
आ प्रविष्टो निराशंक निष्कंपः शंकुधस्स्थितः ॥२५४।॥ 
तदेन॑ भस्मसाक्य करोमीति विचिन्तयन्‌ 
आध्मायमानः फोपेन फटाटोप चकार सः ॥२५५॥ 
क्वालामालामुद्मन्ध्या निदहन्त्या रताद मान । 
भगवंत॑ दृशाइपश्यत्‌ स्फारफूल्कारदारुणः ॥२५६॥ 
दष्टिक्थालास्तस्तस्थ फ्यलत्श्यो भगवत्तनौ। 
विनिपेतुदुराडोका उल्का हब दिवो गिरो ॥२५७॥ 


छेब० 
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प्रभोम॑हाप्रभावस्य प्रभवन्ति हम नव ताः । 
महानपि मरुन्मेरः कि कंपयितुमीश्वरः ॥२५८॥ 


दारुदाहंन दग्घोडसावश्यापीति क्र था ज्वल्न्‌ | 
दशंदर्श' दिनेश हि रवालाः सो उमुचस्पुनः ॥२४६॥ 
संपन्‍नासु प्रभो षारिधाराप्रायासु ताश्वपि 
दर्दंश दन्दशूकः सनिःशूकः पादपंकज्े ॥२६०॥ 
दृष्ट धा-दष्ट था पचक्राम स्वचिषोद्र कदुमंदः | 
यब्पतस्मद्ठिषाक्रान्तों संदुनीयादेष मामपि ॥२६१॥ 
दशतोडप्यसक्ृत्तस्य न विष प्राभवद्यभौ । 
गोक्षीरघाराधवर्ल फेषर्ल रक्तमक्षरत्‌ |२६२॥ 
ततश्च पुरतः स्थित्वा किमेतदिति चिन्तयन्‌। 
वीक्षांचक्र जगन्नाथ वीक्षापस्तः स पत्लगः ॥२६१॥ 
तशो निरूप्य प॑ तबसरूपं जगदूगुरोः । 
कॉतसौग्यता मंक्ठु विष्याते तदूविलोचने ॥२६४॥ 
उपसनन्‍्न च त॑ ज्ञात्वा बभाषे भगवानिति। 
चंडकौशिक | बुब्यरव बुध्यस्व ननु मा मुद्दः ॥२६५॥ 
श्रुतु्वा _तदूमगबद्वाक्यमूहापोह बवितन्वतः। 
पन्‍नगरंय समुध्पेदे स्मरण पृथेजन्मनाम्‌॥२६6॥ 
ततः प्रदक्षिणीकृश्य स त्रिस्त्रिभुवनेश्यरम्‌ | 
निष्फषायः स्वमनस|5नशन प्रत्यपद्यत ।२६७॥ 
कृतानशनकर्माणं निष्कर्माणं महोरगम्‌। 
प्रशमापत्नमज्ञासीद्स्बज्ञासीच्च त॑ प्रभुः ॥२६८। 
कुन्नाप्यन्यत्र मा यासीदू दृष्टिम विषभीषणा । 
इति तु'ड' बिले क्षिप्था पपो स समताउम्तम्‌ ॥२६६।। 
तस्थो तथेष तत्न व ध्वामी तदमुकंपया। 
परेषामुपकाराय मद्दता हि प्रवृत्तवः ॥२७०॥ 
अगबंत तथा हृष्ठ वा विस्मेयस्मरलोचनाः । 
गोपाछा वत्सपालाश्च तत्रोपसछधपुद्र तमू ॥२०१॥ 
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वृक्षान्तरे तिरोभूय यथेष्टं प्रावलेष्ट्रमिः । 
प्रणिजल्तु रनिष्तास्ते पन्‍नगर्य महात्नः ॥र२०२॥ 
तथाप्यविचले ते त॑ बीदक्षय विश्रम्भभाजिनः । 
यथ्टिमिघंट्रयामापछुर्निकटीमूय तत्तानुम्‌ ॥२७३॥ 
आदख्यव्जनानां तद्रोपास्ततस्तप्रागमव्जनाः । 
घबन्दरि मद्दावीरममहंश्च महोरगम्‌ ॥२०५४॥ 
>(्‌ ><्‌ 9९ 
सिक्तः कृपासुधाबृष्टथा भगबतोरगः । 
पक्षान्ते प॑चतां प्राप्प सहस्रारदिध ययौ ॥२०६॥ 
--तरिदाललाका० पर्ष १० । धर ३ 


भगवान महावीर दक्षिण की ओद वादाला ग्राम से विहार कण उत्तर की ओर के 
बाचाल। ग्राम पघारे । वहाँ से भगवान ने इवेशाम्बिका तगरी की भोर विहाद बिया | थघार्ग में 
गोपके छड़कों ने कहा--हे देवाय ! यह मार्ग श्वेशाध्विका तगदी को ओद जाने का सदल भार्ग 
है, मध्यम कतफलल तामक तापसे का आश्रम है वहाँ एक दृष्टि थिष सर्प का वासस्थात है 
अल: वहाँ पक्षियोंका भी संघरण नहीं है मात्र वायु का ही सचाए है अतः धापको सरल मार्ग 
को छोड़ कर वक्र मार्ग से जाना चाहिए । 

भगवान ने शान से सर्प को देखा, उसके पूर्ध जस्म को जाना । 

दृष्टि विष सर्प अबध्य ही प्रतिबोध फो प्राप्त होगा अतः भगवान ने सदछ मार्ग से 
जाता ठय किया । फनफलता अ्राश्रम में भगवान पधारे तथा वहाँ यक्षमण्डप में नासिका पर 
नेत्र को स्थिर कर कायोत्सर्ग करने लगे । 

इसके लाद बह दृष्टिविष सर्प मुंह से कालयात्रि के समात जिह्मा को बाहुद निकाल 
कण, अभिमान युक्त होकर फिले लगा । वनमें आश्ारेखा की तरह स्वयं के शरीब की रेखा 
करता हुआ फिश्ता । 

उसने मार्गमे भगवान महावीर को देखा और बोछा कि मेरी अवज्ञा करने के लिए यह 
कोम व्यक्ति निःशंक होकर प्रवेश किया है? शकु की भर्ह स्थिर होकर खड़ा है । मैं इसको अभो 
अस्मीभूत कर देगा । 


फलस्वरूप बहू क्रोधित होकद धमघमाता हुआ स्वयं की फरणाटों को चिस्तृत करने 
लगा । ज्वाज्ञा माला को वमन फश्चती हुई, लता वृक्षों को दहुन करती हुई, स्फाक् पुत्कादों से 
अयंक्षर हष्टि थे वह भगवान को देखने छगा। जैसे आाकादा में से उल्का पर्वत पद शिक्षती है 
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उच्ती प्रकार उसकी दृष्टि ज्वाला भगधान के शरोर पक्ष गिही । परस्तु महा प्रभाविक प्रमु 
पर उप्तका असर नही हुआ । महान्‌ पथन भी मेर को कपित नहीं कर सकता । 

स्वयं की तीव्र दृष्टि से भो जब प्रभु का कुछ भी नही हुआ, काष्ड की हरह यह कंसे 
दर नहीं हुआ है ऐसा घिचार कण पिक्षेष क्रोधित होकर उसने सुर्य के छामते देख-देश कर 
विश्लेष दृष्टिज्वाला छोड़ने लगा तथापि वे ज्वालायें भी प्रभु के ऊपर बलधाद की तरह हो 
गई ॥ 

फिर वह सर्प शुक भ्रादि होकर भगवान के चरणकमल फो डसा । स्थय के विष की 
उम्रत्ता से दुमंद होकर घिचारने छगा कि मेरे तीव्र थिष से गाक्रान्त होकण क्षय यह मेर 
ऊपर पढ़कर मुझे दाब न दे इसलिए थह भगवान को डस इस कर दूर खपक थजाता। 
उसने भगवान को जिस स्थान पर डसा धहाँ पर थविषका प्रभाव तही हो सका-माज् 
उस स्थान से गाय के दूध की घारा के समान रुषिश की धारा वहाँ भरतो थी। बहुत 
बाण ऐसा होने से 'यह क्या है'--ऐया विस्मय प्राप्त होकर वहु भगवान के सामने खड़ा हो 
गया और दु:खित होकर भगवान फो देखने छगा । भगवान के अतुल्य-रूप को देखने ते तथा 
भगवान को शांत भो९ सौम्य देखने से उसके नेत्र स्तव्ध हो गये । 

फछरघरूप वह कुछ उपच्ाांत हुलआ तथ भगवान बोले--हे चंडकौशिक ! धोध प्रात्त 
कहो ) बोध प्राप्त करो ! मोह को प्राप्त मत करो । भगवान के ये वचन सुनकर ऊहामोह करते 
हुए उस सपे को जाधि-स्मरण शान उत्पत्न हुआ ॥ 

हत्पदचात्‌ दृष्टिविष सर्य ने भगषान को तीन बारप्रदक्षिणा देकर अनशन भंग्रीकाइ 
करने का विचार किया | 

भगवान को हपद्रव रहित रहे हुए देखकर से साले वहाँ आये। वृक्षके अन्तर में 
उस सपे को निशचल देखकर विस्मित हुए । 


वह दृष्टिविष सर्प अनशनकर, मराण प्राप्तकश सहर्राश देवलोक में देवरूप में उत्पन्न 
हुमा । 


७ मुद्ंष्ट्रक नागकुमार का उपसग 


भगवान के सुरभिपुर में गंगानदी से उतरने के लए नाव में बेठने के बाद 
(को ततो सामी सुरमभिपुरं गतो। तत्थ गंगा उत्तरियव्या, तत्थ सिद्धजत्तो 
नाम नाबितो, खेमिलो नाम सडणजाणतो, तत्थ नाथाए छोगो पिछमाइ; एत्थंतरे 
कोसिएण मद्ासडणण घासियं, कोसिओ नाम उल्गो, खेमिलेण भणियं-जारिसं 
स्रड्गेण भणियं तारिसं अ्म्देद्दि मारणंतियं पावियव्यं, छितु इमस्स महारिसिस्स 
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पहावेण मुच्चीहामो, सा य नावा पहदाविया' छुदाठण नागकुमारराएण भयव। 
सावाए ठितो दिद्ठो, तस्स कोबो जातो, सोयकिर जोसो सीहो बासुदेवत्तण मारितो 
सो संसार भमिठण सुदाढो नागो ज्ञातो, सो संबट्टगवायं विउत्वित्ता नावं उच्यो- 
लेड' इन्छ.., इतोय कंबठसंबलछाण आसणं चलिय॑ । का पुत कबलल्‍संबलाणं उप्पत्ती 
» 2८» ते कारूंगया नागकुमारेसु उबवनताः ओहि पडज॑क्ति जावपेच्छति 
तित्थगरस्प उबसग्ग कोरमाणं ताहे णेहिं चितियं--अछाहि ता अन्नेण, सार्मि 
मोएमो,आ गया? एगेण नावा गहिया, एगासुद्ाढ ण समंज्भजुत्ऋ३) सो महिड्डितो) तस्स 
पुगचबणकाछो, इमे णु अहुणोवबस्नया' सोतेहिं पराइतो, ताहे ते नागकुमारा तित्थय- 
रस्समद्दिम॑ करंति, सत्तंरूपं च गायंति, एबं छोगो5वि । तनो सामीउत्तिस्नो; तत्थ 
देवेहि, सुरदिगंधोद यवासं पुप्फवासं व वुद्ठ , तेडवतरि पडिगया । 


--आव० नि गा ४६५। मलय टीका में उद्धत 


(ख) प्रदेशी स्वपुरष्थागात्‌ स्वामी च बिहरन्‌ क्रमात्‌। 
नगर सुरमिपुरं तपःसुरभिरभ्यगात्‌ ॥२८८॥ 
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गंगां तरंगिणीमुच्चतरंगामासदत्‌ श्रभुः ॥२-६॥ 
ता तितीषु : सिद्धदतना विकप्रगुणीक्ृताम । 
आरोहदूभगवान्नाध॑ पथिका अपरेडपिहि ॥२६९॥ 


दुडाभ्यां चाल्यमानाभ्या पदक्षाभ्यामिबव पक्षिणी। 

स्थरित गंतुमारेभे नौरम्युयतनाबविका ॥२६१॥ 

बाशित॑ कौशिकेनोच्चेस्तदानी तटवर्तिना । 

क्षेमिक्वार्यः शकुनकज्ञोउबोचत्लेम॑ न खल्बिह ॥२६२॥ 
जी 0 ्‌] 

प्राफ्यमचिरातू सबव्यसन मरणान्तिकम | 

मदहषरस्यमहिम्ना तस्मान्सोधयामद्दे परम्‌ ॥२६३॥ 

ब्र.बाण एवतत्रब नौरगाधं जलं ययौ। 

सुदाढो नागकुमारस्तत्रस्थ' चक्षत प्रभुम्‌।२६४॥ 


स्ृश्वा प्राग्ज्मबेर स क्र,ध्यन्नेबमचितयत्‌ | 
सोपय॑ येन त्रिप्ृष्ठत्थे सिद्दोडह॑निहस्तदा ॥र९६५॥ 


बेर४ 
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एतह शातिदूरस्थे गिरो निबसता मया। 
नापराठ' तदा किचित््रिपृष्ठश्य सतोउस्यद्ि ॥ 
निजञदोबीर्य दर्पण कुतूहछचिकीषया । 

गुद्दामष्ये निलीनो5हं तदानीं निहृतो5मुना । 
दिष्ट येष गोचरे दृष्टयोः बेर स्‍्थ॑ साधयाम्यहम । 
वरंदि क्रृणबत्पुर्सा जन्मान्तरशतातुगमू॥ 
आसजन्नमप्यवसान मम खेदाय नाघधुना । 
प्राग्यरसाघनादय छृतार्थीकृतजस्मनः ॥ 

एवं विचिस्त्य सामषः सुदाढो बिकठेक्षणः ॥ 
एत्योपवीरं द्योम्रस्थश्वक्र किलकिलारबमू ॥ 
झरे रे ' कुत्र यासीति वित्र बन्‌ू विचकार सः 
संवर्तकमहाबातं संवर्ता निलभीषणम्‌ ॥ 
निपेतुस्तरबस्तेन पबताश्च चक॑पिरे । 
गंगामुन्छलति स्मोच्चेज॑ल्म श्र छिहोमिकमू ॥ 
साच गांगेस्रंगेनोंः समुल्पातिनिपातिभिः । 
उद्च्यते न्यच्यते स्महिरदोपात्तरूपबतू ॥ 
निर्भग्नः कूपकस्तम्भ: शीणः सितपटोडपिच । 
आतध्मेब नावो मूढो5भूत्‌ कर्णधारों भयातुर- ॥ 
आरेभे देवताः स्मतु मतु कामः समाकुलः ॥ 
यमजिह्ाप्रबर्ती व नोवर्ती सकलोजनः ॥३०५।॥ 


ल्‍्( 04 रु 


अथकंबलशबलावव्धेस्तावपश्यतामू्‌ । 
क्रियमाणं सुदाढेन स्वामिनश्तमुपद्रथम्‌ ॥२४१॥ 


कृतमन्येन कृत्येन कृश्यमेतशदह तः 
उपसग निषेघाबों ध्यास्वेब तावपेयतुः ॥३४२॥ 


एकः श्रवढूते योद्ध, सुदाढ नाहिना सह । 
ह्वितीयः पाणिनोप्पाट्य निल्‍ये नाथ नदीतदे | ३४३ ।। 


महद्धिको5पि सुदाढ आयुःप्रान्ते गल्दूबढः। 
ताभ्यां._ नूननदेवलवबेभवाभ्यामजीयत ॥ १४४ ॥ 
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नंष्टवा सुदंध्रः प्रययो तौ व नागकुमारकों । 
नत्वा प्रभो बब्बषतुः पुष्पगंघोदके मुदा। 
नद्या इवापदो5मुब्दा उत्तीणस्ववस्रभावतः । 
इति ब्रवाणा नोछोका भक्‍तया पीर॑बबन्दिरे ॥ 
प्रभु नश्वेयतुर्नागो तर्या उत्तीयंच प्रभुः । 
“-त्रिशलाका० पर्ष १० | सर्ग ३। इलो २८८ से ३०५ व इसो २३४१ से ६४७ पूर्वाष 


प्रदेशी शाजा की तगरी --श्वेशाम्बिका नगयी से विहाश कर भगवान सुरकिपुद 
पार । वहाँ गंगा नदी के निकट आये | गगा लदी उतरने को भगवान ने इच्डा को । सिद्धदल्स 
नामक माविक द्वारा तेयार की हुई नाव मे भगवान तथा अन्यछोग बैठे । नाबिक ने दोनों 
दंडों से नाव चलायी । उस सम्रय कांटे पर बेठा हुआ धुष्ड़पक्षी बोला | उसकी आवाज को 
सुनकर ताव में स्थित दकुनदास्त्र के ज्ञाता क्षेमिल नामक निमित्तश् ने कहा--हम सकुशल पाइ 
महों कर सकेंगे । थोडे समय के लिए अपनेको मरणांत कष्ठ प्राप्त होगा । परन्तु इस महर्षि की 
महिमा से सब छोग बच जायेंगे। इस प्रकाण वहु बोल शहा था कि उसी वक्त साव अगाघ 
जल में चला भाया । 


बहाँ सुदष्ट्र नामक एक नागकुमार देव रहता था। उसने भगवान को नाव मे देखा । पूर्व 
जश्म के घेर को याद करता हुआ--बह क्रोधके बशीभूत होकर चिंतन करताहै--'जवब यह 
त्रिएृष्ट बासुदेव था उस समय में धिह था । उसने स्वय के बीर्यके गंसे निरपराघ मुझे मारा 
था। फलस्वरूप उसने बतेक धायु को विकुर्णा कर नाथ को पानी में उलटने की 
चेष्टा की । 

मरणोन्मुख होकर व्याकुछकूप से स्वयं स्वयके इष्ट देव को नावमे स्थित छोग याव 
कशने लगे । 


कबल व एैयल तागकुमार देवों ने अवधिज्ञान से देखा कि सुदंष्ट्र तागकुमार ने सगवान 
पर उपद्रव किया है। अष्यकार्यों को छोडकर वे दोनों-मगवान परा कृत उपस्ग को दुश् करने 
के लिए भगवान के पास धाये। एक सुदष्ट्र नागकुमाण देव के साथ पुद्ध करते लगा तथा दूसर 
ने अपने हस्त द्वाइय नाव को तदीहट पर स्थित किया । 

यद्यपि सुदंध्ट्र तागकुपार मोटी ऋद्धिवाछा था परन्तु उप्तको आयु का अंत भ्ानरे सै 
डखसका बल घट गयाथा। इसके विपरीत इन दोनों देवों को भृतन देवत्व का < अब 
था मत: उन दोनों ने उसको जीत लिया था। फलस्वरूप सुदंष्ट्र यहाँ से परालित होकर 
भाग गया। 

8९ | 
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कंबल व धांबल नागकुमार देवों ने भगवात को तमस्काद किया। भगवात के ऊपर पुथ्प, 
गर्भ, उदक की बृष्टि की । अव्यलोग बलदन कर भगवात की भक्ति की और बोलेकि भापके 
प्रभाव से नदी को पाथ किया । 


दोनों तागकुमाश देव भगवान फो तमस्कार कश अपने स्थात गये । 
नाव से विधिपूर्षक उतर कर भगवान ने अन्यत्र विहाक्ञ किया। 


'८ हतीयबषष में+- 
चोराकप्राम में वधपरीषह 


(क) मुणिचंद कुमाराए कृवणय चंपरमणिज्येउज्जाण । 
चोरा चारिश्त अगडे सोम जयंती उबसमात्त । 
--आध० ति गा ४७७ 


मलयटीका-कुमारा नाम सन्निवेशः, तत्र चंपरमणीये उद्याने भगवान्‌ 
प्रतिमा प्रतिपन्‍नं+  इतश्व मुनिचन्द्रो नाम पाश्वनाथसंतानवत्ती आचाय:,त॑ 
कूपनकोीं नाम कुमकारों मारितवानः तदनस्तरं भगवान्‌ चोराके सन्निवेशे, 
चारिकावेताबिति गरुद्दीक्९धा अवटे-जलूदद्विते कृपे दृवरिकया बढ़ो छम्बमानों 
प्रक्षिप्येते, उत्तायते च* तत्र सोमाजयन्त्यों राजपुरुषान्‌ उपशमयतः ॥ 


(ख) इयाय नाथं नाथो5पि चोराकेडगान्निवेशने ॥४५०७॥ 
प्रतिचक्रभयात्तत्रा रक्ष श्चौरगवेषिशिः । 
कायोश्सगंस्थित स्वामी सगोशालोडप्यटेश्यतः ॥ 
ब्रद्दिै कोडइसीति तेः प्रृष्टः स मौना।भग्रह- अ्रभुः 
न किचिदृभ्यघाद्वाचं यम्रा हि बधिरा इब | 
कस्यापि देरिकों द्यष नूनं यन्मौनमागसो । 
स्वामिन ते सगोशार् जगृहुः क्ररबुद्धयः । 
गोशाल शाकिनीवत्त बद्ध्या कूपे निचिक्षिषुः । 
मुहृघटीब हिदघुल्यंचनोद्‌ चनानि च॥ 
पाश्बे शिष्ये उश्पल्स्य जामी सोमाजयन्तिके । 
साधुबयों परित्राजो चोराकेडबसतांतदा ॥ 
इंटप्रपो नरो कोचित्‌ क्षेपगोल्श्ेपगोजले। 
आरक्ष: पीडथमानो स्तस्त इश्यश्टणुतों जनात्‌ ॥ 
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छद॒मश्थश्यरमतीर्थकरो <सौ नु॒ मवेदिति । 

उपेट्य ते क्षणाझ्ना्थं तथावस्थमपश्यताम्‌ ॥! 
भआरक्षानूचतुश्चेब॑ कि रे मूर्खां मुमूषवः । 

न जानोथ प्रभुममु' सिद्धाथनृपनंदनम ॥ 

ते भीताः स्व्रामिनं मुक्‍तथा नत्वाचाक्षमयन्मुहुः | 
महात्तोौ हि न कुप्यन्ति क्षम्यन्ते त्वाश्मशंकितेः | 


_>त्रिशलाका० परववे० १०॥ घर्ग ३ । इलो ४७७ उत्तराघ, इंफप से ४५६३ 
तर 


(ख) ताहे सामोी ततो चोरागसन्निवैसं गता, तत्थ चारियत्तिकाऊण भोलं 
वालगं अगर पहल्निज्जंति। पुगोय उत्तरिज्ञ ति. तत्थ ताव पढम॑ गोसालो, सामी ण 
ताव तत्य य सोमाजयंतीओ उप्पलस्स भगिणीओ परासावच्चिब्जाओ दो 
परिब्बाइयातो ण तरंति पठ्वज॑ काऊण तादे परिव्वाइयत्त' करेतिः ताहे झुत्त “८ 
कोबि दो जगा ऑबालए पब्जिज्जिति, ताओ पुण जाण॑ंति “जहाचरमत्तिध्थयरो 
पथ्बतितो, तो ताओ तल्थ गवाओ जावपेच्छेति, ताहि मोइजो, ते य ओद्धसिया 
क्रह्दो विणस्सिउकामस्थ' तेहिं भएण खमिता, मद्दितो य 


--+आध० घू० पूर्धभाग ४० २८६, २८७ 


जब भगवान महावीद कुमारग्राम मे चम्पारमणीय उद्यान में प्रतिमा में स्थित थे उस 
पमय पाहवेनाथ संतानवर्शी मुनिचर्द्र आचाय को कूपनक तामक कुम्मकार ने माय दिया । उसके 
बाद भगवात ने विहार कर घोयाक ग्राम पघारे। वहाँ पररचक्र के भय से घोरों की धोज 
करने वाले आदइक्षक पुरुषों ने गोशाला सहित भगवान को कायोत्सर्ग मे स्थित देशा । ब्ारक्षकों 
मै पूछा कि काप कौन हैं। मोलका अभिग्रह होने से भगवान कुछ भी नहीं बोले । 


उत्तर नहीं मिलते पै आरक्षकों ने विचाश किया--अरूर ये कोई हेशिक है जिसके 
कारण इन्होंने मोत धादण कर रखा है। फलस्वरूप उन क्र,र बुद्धि थाले पुरुषों ने गोशाला 
सहित भगषान को पकड़ लिया और शाकिनी की तरह उन दोनों को कूप मे गिक्च दिया 
बारम्वाद घट की तरह ऊचा-तीचा करने छगे 


उत्त समय धोमा धौद जयती तामक ( उत्पल तिमित्तज्ञ की दो बहिन ) थो पाहव्ताथ 
भगवान की दिध्या हुई थी । उन्होंने उप्रशेक्त घटना को सुना । 


धटमा को यथाविधि सुसकर उत्होंते चित्तत किया कि--अरूर छट्टमत्थ शर्म तोयंकर 
अगधात पहावोच होने चाहिए । तुक्तत वे दोतों साध्चियाँ बहाँ आयो--जहाँ भगवास महायोच 
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को उस स्थिति मे दैशा | तब आरद्षकों को कहा कि धरे मुझों | क्या तुम मशने की इच्जा 
करते हो--क्या तुम नहीं जानते हो -ये सिद्धार्थ राजा के पुत्र भगवान महावीर है । 


साध्वियों से उपदोक्त वचन घुनकर भयभीत हुए-- फलस्वरूप भगवात को मुक्त कश 
दिया बौर भगवान से क्षमायात्रता करने छगे । 


-£ चतुथ चतुर्मास के बाद-छष्णपरीषद 
दरित्र.प्राम में अग्नि का परीषह-“ 


४ 


( श्राधस्ती नगरी में पदापण के बाद ) 


(क) ताद्दे सामी हलेदुदुको नाम गामो त॑ गतो, तश्थ महप्पमाणों दलेददुगरुक्खो 
तश्य साधस्थीतो नयरीतो अन्नो लोगो निग्गन्छ'तो पविसंतो य बसइ, तत्थ सस्थो 
निवसितो, सामी पडिमंठितों, तेहि सत्यिएहिं रत्ति सीयकाले अमी जालिओ 
ते बह पभाए उद्दित्ता गता; सो अग्गी तेहिन विष्कावितो? सो डहंतो सामिस्स 
पास गतो, सो सामि परितावेइ, गोसालो भणइ. भयबं | नासह अग्गी एड, सामिस्स 
पादादड्ा' गोसालो नद्ो । 


-+आव० मि गा ४७५। मलय टीका 
--आव० चू० पूर्षभाग ए० श्८ण 


(लव किचित्‌ स्थिल्वा प्रभुरगादुप्राम॑ नाम्ना हरिद्र.कम । 
बहिह रिद्र पृक्षरय तलेडत्थात्‌ प्रतिमाधरः ।। 
पत्रच्छायातपत्रस्य तलेतस्येव शाखिनः । 
तदाइवात्सीन्मदासाथथः भ्रावस्ती नगरीं गमी | 
स तु साथ: शीतमीतो व्याप्रभीत इबानरूमू । 
नक्तमश्वाल्यत्मातरुत्थाय च ययौ पुरः ॥ 

स प्रमादादशान्तो5ग्निव्या घिवत्मसरन्‌ क्रमात्‌ । 
आगादुपमह्ाबीर मध्यंसोधीय वाडवः ॥ 
एल्येष बहिभंगवस्नश्य नश्येत्यथ ब्र.बन्‌ | 
काकनाईं प्रणश्यागाद्गोशा छः शीघ्रमन्‍्यतः ॥ 


भस्वापि तहचः स्वामी ध्यानानठमिवानल्म्‌ 


त॑ फर्मन्थनदाद्यय मन्वानोउ्स्थाइतिस्थिरः । 


बधमान जीवस-कोश ४ 
चरणो स्वामिनस्तेन वहिना श्यामलीक्षतो ' 
हैमनेन तुषारेण पद्मकोशाविवाधिकम्‌ ॥ 
शान्‍्ते बहौँ सगोशालो प्रामेडगाल्छौगलामिघे, 
+-त्रिशलाका० पर्व १० । सगे ३। इलछो ५२० से ५२७ 
जब श्रावस्ती नगरी पे विहार कर भगवान हरिद्र, ग्राम के बाहर हरिद्र, दुक्ष के 
नीचे प्रतिमा में स्थित थे हब पत्र को छायारूप छत्रवाले उस वृक्ष के नीचे श्रावस्ती नगरी 
की शोर गमन करता हुआ एक मोटा सार्थ ठहरा | बाघ शया छीत से भय प्राप्त साथ ने यात्रि 
में क्रण्ति प्रज्वलित की । प्रात; काल होने से वहाँ से बह चला गया लेकित प्रमादवद्ा उस 
अश्ति को नहीं बुकाया फलरवरूप अस्ति ब्याधि की हरह क्रमश: प्रधरण करती हुई समुद्र में 
बडवानल की तरह भगवान महावीद के निकट आ गयी । उस समय गोशाला भगवान को कहा 
कि है भगवान ! यह अग्नि नजदीक आ गयी है अतः यहाँ से आपको हट जाना चाहिए । ऐसा 
कहकर गोशाला तुरस्ख काक पक्षी को तरह अस्पत्र स्थान में बला गया। यद्यपि भगवान ते 
गोशाले के वदत को सुता परसखु कर्मझप इधन को जलाने के छिए ध्यात रूर अग्नि की तरह 
उस अग्नि को मानते हुए भगवान स्थिए होकण छड़े रहे । हेमस्व के तुषार से कमल के 
दो कोश की तरह उस अग्नि से सगवान के चरण ह्याम पड़ गये। बाद में अग्नि शांत भी 
हो गई । 


१० आव् प्राम में आक्रोश परीषद 
(क) आवक्त मुद्॒तासे मुणिवशि य बाहि बलदेबो | 
--आवब ० नि गा ४५० । उत्तरा् 
मलय टीका “ततो भगवान्‌ आवक प्रामे बलदेवगृद्दे प्रतिर्मा प्रतिपस्नः । 
तत्र मुखेन विकृतीकृतेन डिस्मान्‌ श्रासितवान्‌। ततस्तन्मातापितरों यदा पिशाल 
इति परिभाव्य गोशालं मुकत्वास्थामिन उपद्रवाय ढोकितवन्तस्तदा व बरढूदेव- 
प्रतिमा नांगलमुत्पात्य वाहितवान्‌ | 
(ख्र) कायोत्सगं पारयिष्वा प्राम आवतंनामनि । 
गत्वा स्थाप्ती बलदेवोकस्यस्थात्‌ प्रतिमाघरः ॥४३४॥ 
डिभास्तन्रापि सोशालो भीषयामास पृव॑बत्‌ | 
तत्पितृभिः कुटयते सम 'चक्रीवानिव दुम दः ॥५१४॥ 
है 4 रु #श 
स्थाम्यस्य कुट्यतामेष य एनं न निषेधति । 
शद्यानामपराघे हि भतु दंइ इति स्थितिः॥ ६२८ ॥ 


8३० बधमान जीवन-कोश 


हिस्वागस्पपि गोशार्ल शालाबूकमिवाथ ते । 

उद्टत्तदंडाः श्रीवीरभ्यढौकन्त दुधियः ॥ ४३६ ॥ 
तत्रस्यव्यन्तरेणाह दूभगूह्यं णाधिष्ठिता रूषा । 
साक्षास्‍्सीरोव सीयचोस्सीरोदस्था व्चतदूद्र-द्े ॥ ५४० ॥ 
आशंका विस्मया कीर्णा: पतित्वा पादृपदूमयोः । 
स्वाधिन क्षमयामाएुस्ते प्रामीणाः स्वनिन्द्नः ॥ ४४९ !। 


--त्रिशलाका० पर्व १० । ध॒र्ग ३। दलों ५३४, ५३५, ५३८ से ५४१ 


जब मगवात महावीश आधर्त ग्राम मे बलदेव के मदिर मे प्रतिमा मे स्थित ये उध समय 
गोशालक प्रेव की तरह विकृप रूप धारण कर बच्चों को डबाने लगा । फलस्वरूप बालकों के 
पिताओं ने बहाँ आकर गोशालक को दुर्मद साह की तरह कुटते लगे। फिए भो अपनी 
प्रवृसि को नही बदला । 


फलस्वरूप क्रोधित होकर बालको के पिता आये । स्वामो-इसको निषैध तही कश्ते 
है अ6, स्वामी को दण्ड देना बाहिए, सेवक को नहीं। गोशालक का अपक्षाघ होते हुए भी 
उसे छोड़ा, दण्ड धुमाते हुए दुबृद्धि लोग वीर प्रमु के पास आये । उस समय वहाँ स्थित अहंत 
का भक्त व्यतरदेव बलदेव की प्रतिमा मे स्थित हुआ । मानो बह प्रत्यक्ष बल़देव था। उच्च 
बलबैब की प्रतिमा हल लेकर उनके सम्मुख माशने आयी । 


फलसवखूप आदाका ओर विस्मय प्रास होकब सर्व प्राम्यबन भगबान्‌ के चत्ण में पढ़ 
गये ओद क्षमा मांगने छगे, स्वयं की निंदा करने लगे । 


“९१ कलंधुक प्राम में वधपरीषह 


'क) जगास च्‌ जगल्नाथः सन्निवेश कलंबुकमू ॥ ५४८ ॥ 
तत्रोभों भ्रातरों मेघः काल्दह्ती च शेलपो । 
कालदस्ती तदा सेन्येरधाबच्चौरपृष्ठतः ॥ ४४६ ॥ 
गोशाल्सहित नाथमागच्छन्तं दृदर्श सः । 
चोराविस्याशशंके च ताहइशामोदशी हि घी! ॥॥ ५५० ॥ 
को युवामिति सोउप्चच्छत्‌ स्वामी मोनीस्युवाच न । 
फेलिप्रियस्वाद्गोशालो5प्यस्थास्मोनी प्लबंगबत्‌ ॥ ४५१ ॥ 
गोशालं ध्वासिनमपरि स बद्ध्वा अआतुरापयत्‌ । 
स्वाभिन रृष्टपूवी व मेघः सछिद्घा्थसेबकः | ५५२ ॥ 
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ध्मयित्वामुचन्मेघो नाथं नाथोडपि बावधेः । 
ज्ञाश्वाचिन्तयद्द्यापि निर्जायं बहु कर्म मे ॥ ४५३ ॥ 
--जिशल्लाका० प्ध १० । सर्ग ३ | इलो ५६५८ उत्तरा्ध, ५४९ सै ५५३ 


(ख्र) मेहों अ काल्हत्यी कलंबुआए उ उबसग्गा | 
आध० सि गा ४५१ । उत्तरार्ध 


टीका-२ » » अगवान्‌ कलंबुकायां सन्निवेशे गतः, तत्र हो श्रातरो-मेघः 
कालहसर्ती च, तत्र कालहस्तिना उपसर्गाः कृपा, भेघेन च भगवान्‌ पूर्ित इति 
शेषः | 

जय भगवान्‌ महाबीर चोशाक ग्राम से विहार कर कलबुक ग्राम पधार | तब उस 
ग्राम मे मेघ और कालहरित सेन्‍्य लेकर चोरों के पीछे जा रहे थे। उन्होंने माग मे भोशाला 
घहित भगवान्‌ को भाते हुए देखा उन दोनों पद चोरों की आशका हुईं। कालहस्ति ने 
पूछा कि तुम कौन हो परन्तु भगवान बोले नहीं--मौनी थे। गोशालक बदर को तश्ह मौत 
शहा। फलस्वरूप गोशालक मौद भगवान दोनों को बाघ कर अपने अआाता के पास रह्ला । 
मेष राजा छिद्धा्थ का सेवक रहा था। उसने भगवान को देखा, पहचान लिया । 
छोड दिया । 


-१२ छाढ देश के परीषह--उपसग 
(को छाहदुष्घर-छाठमचारी, वज्जभूमि च सुब्भ | म्ह ? | भूमि च | 
पंत॑ सेडज सेविसु, आसणगाणि चेवष पंताई ॥ 
“आया धू १। अ ६ |3३!गा२।पघ्र्‌ ७६ 
टीका-- किच्च अहदुच्चर इस्यादि अथानंतयदुःखेन चयतेस्मिन्नेति दुश्चर 
स चासौ लादश्च जनपदविशेषो दुश्चरझादस्तं चीणबान्बि हतबान्‌ सच टिरूपो 
वशमुमिः शुश्रभूमिः श्वञ्रादिख्पमपि विहतवांस्तत्रच श्रांता शर्य्या बसति शून्य- 
गृहादिकामनेकोपद्बो पद्॒.ता सेवितर्बालथा प्रातानिवासनानि पांशूतूकर शकरा 
लोष्टादूयुपचितानि काष्ठानिच दुघटितान्यासेवितवानिति | 
भगवान महावीर ने दुश्बर लाढ जनपद प्रदेश की वच्यभूमि तथा शुप्रभूमि मे ( उबड़ 
खसाबड़ प्रदेश मे ) विचरण किया था। उनको शुन्य गह-खण्डट्र आदि उपद्रव युक्त धाय्या प्राप्त 
होती थी; तथा पांशु-घुल से भर, वाल से भरे, ककर, पत्थर तथा फाष्ठ से भरे हुए विषम 
अासन प्राप्त होते थे, उसका भी भगवान समभाव से सेवन करते थे । 
(ख) छादेंहि तस्सुबसग्गा, बहवे जाणवया छलूसितु | 
अददृद्दृददेसिए भत्त, कुक्कुरा तत्थद्वसितु णिवतिसु ॥ 
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अप्पे जणे णिवारेइ, छूसणए सुणए्‌ दंसमाणे । 
छुल्लुकारंति आहंसु, समणं कुककुरा इसंतुत्ति ॥ 
>-आया० श्रु० १ । अ €। 3 ३, । गा ३४४ | 7० ७६ 

टीका-किष्च छाढहि इश्यादि लाढा नाम जनपदूविशषास्तेषु 'चहिरूपेष्यपि 
लाढेषु तथ्य भगवतो बहव उपसर्गा' प्रायशः प्रतिकूछा आक्रोशश्व भक्षणाद्यश्च 
आसंस्तानेष दुर्शयति जनपदेभवा ज्ञानपदा अनायचारिणो छोकास्ते भगषन्त॑ 
छषितबंतो दंत+क्षगोल्मुकदंडप्रहारादिभिजिंदिसु रथशब्दोपि शब्दार्थ स चेध॑ 
द्रष्टठ्यो भक्तम्रपि तत्र रूक्ष' दश्यं रूक्षकल्पमंतप्रतमिति यावत्‌ तेचानाय॑तया 
प्रकरतिक्ोधनाः कर्प्पासाद्रभावताच्च तृण प्रावरणाः सन्‍्तों भगवरति विरूपमाचरति 
तथा तत्र कुक्‍्कुराः श्वानस्तेव जिहिसुरुपरिच निपेतुरिति । 

किण्च अप्पे इल्ादि अल्पस्तोकः स जनो यदि पर सहस्लाणामेकों यदिवा- 
नास्व्येवासाविति यस्तान शुनोत्धपकान्‌ दशतों निवारयति निषेव्यल्यपितु दंड- 
प्रहारादिभिर्भगबंत हस्वा तत्मेरणायासीत्‌ कुतन्ति कथं तु नामनं श्रमणं कुक्कुराः 
श्वानो दशंतु भक्षयन्तु तत्र चवंविधे जनपदे भगवान्‌ षण्मासावर्धि काल स्थित- 
बानिति । 

लाड देश मे भगवान को बहुत से उपसर्ग तहने पडे, वहाँ आहार भो उनको लख।-सुथा 
मिलता था । उस जनपद के लोग उनको दडप्रहादि से माणते ये और दाँतों से काटते थे, 
लुकाठो से जलाते थे। बहाँ कुत्त भी भगवान को कष्ट देते थे भौर काटने के छिए उत पथ 
मपट पढ़ते थे । उस समय +दाचितु हजारों मे सै कोई एक आदमी उतर काटने हुए, कष्ट 
देते हुए कुत्तों को रोकता था, भगा देशा था। कोई-कोई अनार व्यक्ति कुत्तों को छू छू करके 
भगवान के पीछे लगा देते थे जिसमे वे कुत्त श्रमण भगवान को काठ छायें। 

टीकाकारके अनुसार भगवान ने छह मास लाड़ देश मे विचशण किया । उन कृष्टों 
को भगवान ते समभाव से सहन किया । 


(ग॒ णिधाय दंढं पाणहिं, त॑ कार्य घोसिष्जमणगारे | 
अह गामकंटए भगवं ते, अहियासए अभिसमेच्चा ॥ 
>+आया० श्रु१ । अ् ६ ।3३। गा ७ 
यूहरहित अनगाश भगवान प्राणियों को दण्ड देने का सर्वधा र्थाग करके और अपने 
हारोर पद ममत्व का त्याग करके और परोषहों को समभावपूर्वक सहन कबते से निंदा 
होते है ऐसा जानकर उन नोच जनों के कठोर धाकयों को श्लौद अन्य परीषहों को ध्रमभाव 
पूरंथंक सहन करते ने । 
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(बे) णाओ संगामसोसे वा, पारए तश्थ से महावीरे। 
एवं वि तत्थ लाढेहि। अल्द्धपुष्यो वि एगया गासो॥ 
--भ्राया० शत्रु १ | क्् ७ ।3६। भा ८५ 
जैसे हाथी संग्राम के अग्रभाग मे शत्रुओं का प्रहाद घहन करता हुआ शत्रुसेना को 
पार कर जाता है इसी तरह उन भगवान महावीर स्वामी ने भी परीषहों को घहत करुते हुए 


उच्च लाढ देश को पाद किया था। कभी-कभी हो उस छाड़ देश में ठहणने के लिए भगवान 
को प्राम भी तहीं मिला था । 


(व) उबसकमंतमपहिण्णं, गामंतियं वि अरप्पत्त| । 
पडिणिक्खमित्त लूसिसु' एत्तो परं॑ पलेहित्ति ॥६॥ 
भिक्षार्थ या निवासाथ जाते हुए प्रतिज्ञा रहित ग्राम के निकट न पहुँचे हुए भगवान 
को ग्राम से निकल कर वे अनाय लोग मारते ये। और वे इस प्रकार कहते थे कि यहाँ हे 
दूष बला जा । 
हयपुव्चों तत्था धंडेणग, अदुवा मुद्धिणा अदु कु ताइफलेण । 
अदु लेलुणा कवालेण, हंता-हंता बहवे कंदिसु ॥१०॥ 
बहाँ छाढ देश म कोई हण्ड से अथवा कोई मुट्ठी से क्या कोई भाले से अथवा 
कोई मिट्टी के ठेले से अथवा भौद्द कोई टूटे हुए घडे के टुकड़ों से भगवान को माश्षते थे । 
इस प्रकार मार मार कब बहुत से अनार्य लोग होहल्ला मथाते थे । 


मंसाणि छिण्णपुव्बाइ, उद्ध भंति एगया कार । 
परीसहाई लुचिपु, अदा पंछखुणा अवकरिसु ॥११॥ 
वे अनाये लोग कभी-कभी भगवान का मांस काठ लेते थे और कर्भी-कभ्ी उन्हें पीटते 
थे और कभी-कभी उनके शरीर को पकड कर घक्का देते थे । औद कमों-कभो उन्हें पीटते थे 
धथवा उनके ऊपर धूलि उछालते ये । इस प्रकार अनेक परीषह देते थे किल्तु भगषान उन सब 
को समभाष पूर्वक सहन करते थे | 


उच्चाल्इय णिहणिसु, अदुबा आसणाओ खलइ छु। 
वोसट्ठकायपणयासी, दुक्खसद्दे भगब॑ अपडिण्णे ।,१२,। 
>-भाया० थु १ । अ ६ | उ ३। गा० € से १२ 


वे अनाय लोग भगवान को ऊपय उठा कर पृथ्वी के ऊपण पटक देते थे अथवा असन 
सै नीचे गिएा देते ये। परसश्तु भगवान काया का ममत्व त्याग करके पश्ोषह सहन कचने 
५५ 
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मे हत्पर ये । भगवात उन समस्त कष्टों को सहते थे और डनकी तिदुत्ति के लिए प्रतिश्ा- 
इहित थे । 
(छ) घूरो संगामसीसे बा) संवुडे तत्थ से मदहावीरे । 
पडि्सिवमाणं, फरुसाइ अचले भगव॑ रीहइत्या ॥ 
- शाया० श्रु १५। अ € | उ ३ | गा० १३ 
जेसे शुरवीर पुरुष स'ग्राम के अग्रमाग में युद्ध करता हुआ शत्रओं द्वाषा छुन्ष नहीं 
होता बेचे हो वहाँ छाड देश मे चिघरते हुए अपनी समस्त इन्द्रियों के गुत रखते हुए वे भगवात 
महावीश स्वामी उत परीषह उपसर्गों से छुब्ध नहीं होते थे अपितु उन कठोर परीषहों को 
धमभाव पुषेक सहन करते हुए अपने प्रतों मे अचल होकर विचर थे। 
(जो 22 2९ जाथोडपि चावधेः । 
ज्वात्वाचिन्तयद््यापि निर्जय॑ बहु कर्म से ॥£१३॥ 
कर्मासहा यस्तन्‍्मन्ये न हि क्षय्यं कगिल्यपि । 
जप्यं मह॒दूद्विषच्चक्र' बिना न खल सेनिकः ॥६५४॥ 
आयदेशे विहरता सहाया दुलेभा मया। 
तस्मादनाय देशेषु बिहरिष्यामि संप्रति ॥१५२॥ 
एवं विछृश्य भगवान्निसर्गक्र,रप्रुपम । 
विवेश छाटविषयं यादोघोरमिवाणवम्‌ ॥१५है॥ 
मुड इल्यहनन्‌ केडपिस्पश इध्यपरेडघरन्‌। 
बबन्धुदस्थुरिस्येके श्रीबीरं तत्र पुरुषाः ॥१५०॥ 
भषणान्मुमुचुः केडपि प्रतिस्व्राति कुबूहलात्‌ । 
बक्र : स्वरूया नि'शकमस्येडस्याश्व विडम्बनाः !११८॥ 
क्षमोदतोपसगस्तः कमंणा क्षे्रणाह्मभुः । 
अत्युप्र भंषन रोगी रोगनिप्रहणादिव ॥९४६॥ 
गोशाछोप्यनुलूम्नः सनसेद्दे विविधवेदनाः । 
बन्वनताडनादूयुश्या वनानीत इबह्विपः ॥५६०९०॥ 
तत्व भूरिशः छृत्वा कमनिजरणं प्रभुः। 
कृतयकृस्य इवाचालीदाय देशध्य संमुखम्‌ ॥६ १) 


यान्‍्त॑ च स्वामिन पूर्णकलशप्रामसन्निधों। 
प्रवेष्टकामौ छाटो््या' तस्करों द्ावपश्यतामू ॥१३६२॥ 
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तावसौ दुःशकुनमित्युथ्वतासी जि्घांसया । 
प्रति प्रभु दधावाते प्रेतावृत्कनत्रिकाबिव ॥१६३॥ 
वसतेद्य कथं स्वामीस्युच्चित्तो वश्ञस्त्तदा। 
दर्दर्शावधिना नाथं जिधांसू तो व तस्करों ॥£रै४॥ 
तो वज्ध णावधीदक्नी वश्चशेलक्षमोजसा। 
दल्तिक्षोदक्षमेणेव. पाणिना हरिणों हरिः ॥५६५॥ 
--त्रिशंक्षाका ० पर्ष १० । धर्म ३ 


(कम) ततो सामी चिंतेह -बहु कम्म॑ निप्भरेयव्वं, लाढाविसय॑ फव्चामिः 
ते अणारिया तत्थ निशजरेमि, तल्य भय अ्रत्थारियदिद्वतं हियए करेइ, ततो 
पविट्टरो छाढाविसय' कम्मनिज्जरातुरितो, तत्यथ हीलणनिंदणाहि बहु कर्म्म 
निफ्जरेह पच्छा ततो नीति, तत्थ पुण्णकलसो नाम शणारियग्गामो, तध्थंतरा दो तेणा 
राढाविसय॑ पब्िसिड' कामा अवसठणो एयर्सचेब बहाएं भवउत्तिकट ढु अति 
कड़िऊण सीसंजिदामित्ति पधाविया, ताद्दे सककेण ओद्विणो आभोइया' दोधषि 
बकमेण दया, अण्णे मणंति -सिद्धस्थेग ते असी तेसि चेत्र उबरि छूढ़ा, तेति सीसाणि 
छिन्नाणि ।% 2 » 

“-श्राव० ति। गा ४८१ | टोका 
छाडिसु भ उवसगा घोरा पुन्नकलसीअ दो तेणा । 
घक्जदया सककेणं 2 2 2 ॥ 
“--आवष० नि। गा ४५२ 
टीका -ततो भगवान्‌ छाढासुजनपदे गत» तत्र घोरा उपसर्गा अभवन 
ततो छाढाभ्यों निर्मंतोड्तरा पूणणछशों नाम प्राम» तत्र भगवतों हो स्तेनौ 
वधायोपस्थितो, तो शक्रण वञ्ञण दृतो । 2 2 
अबधान ने कलबुक नगद में अवधि शान से जाता कि अमो मुझे बहुत ज्यादा कर्मों को 
लिजरा करनी है; सहाग्य के बिना बहुत ज्यादा कर्मोका क्षय नहों किया था सकता है दयोंकि 
सेलिकों के सिवाय महान्‌ छ्षत्रुओं के समूह पद विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस 
थाय॑ देश में विवरण करने से मुझे उस प्रकार का सहास्य प्राप्त होना--दुलूम है अत: मुझे 
उचित है कि मैं धताय॑ देश में घिचरण करू । 
ऐसा विचार कर भगवान मोटे घोर सागह मे जलजंतु प्रवेश करते हैं उस प्रकाध 
छह देश में प्रवेश किया । उध देश में प्रायः सर्व क्र,र स्वभावी मनुष्य हो ुहते ये । भगवान 
को वहाँ देशकर कोई 'मुंढ मृंह' कह कह मं एने लो! कोई स्पशंपादी ( जाये देश के दाबा कै 
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गुस्चद्द, समझकर पकने छगे । कोई यो रघारों मकर बाँघने छगे । कोई कौतुकषद भगषान 
के ऊपर भक्षण करनेघासे एधानों को छोड़ने छगे । कोष दुसरे स्थर्य की इच्छानुसा' दूसबो अनेक 
प्रकाश की विडम्दता कबने छगे। जणेसे रोगी श्रति उग्र औषधि से रोग का भिग्रह हुआ 
ज नकर अतिह को प्राप्त होता है पेसे ही प्रमु अनेक प्रकार के उपसर्गों से क्म-क्षय को जातकर 
अति हष॑ को प्राप्त होते थे । घन में से पकड़कर लाये हुए हाथो की तरह गोशालक भी वहाँ 
बन्घन और ताड़नादि सै अनेक वेदनायें सहन की थी ! 

वहाँ प्रभु कर्मो की बहुठ घनो निर्णराकर मानों छृतार्थ हुए। वहाँ से भगवान धाये 
हैश की भोर विहार किया । 

जब भगवात्त पूर्णललश नामक ग्राम के नजदीक थे--उस लाढदेश की भूमि में प्रवेश 
करने की दश्छा थी उस समय दो जोरों ते भगवान को सामने आते हुए देखा । यह अपक्षकुन 
हुआ ऐसा अवधघाइण कद भगवान को मारने की इृ्छा की । कृहिका उपाहुकर, आये हुए प्रेत 
की तरह शड़ उठाकर भगवान के सामने दौड़े । 

उस पमय देव लोक में स्थित इन्द्र ने चितवन किया कि इस समय भगवात भहावोक्ष 
कहाँ है। अवषधिज्ञान से इस ने मगवान्‌ तथा उनको मारने के लिए तेयार हुए दोनों बोदों 
को वहाँ देखा । 

फलस्वरूप इृष्द् ने उन दोनों चोक्षों को बच्च से माश डाला । 

नोठ--लाढ देश के वष्चमूमि और शुश्रभूमी तामक दोनों विभागों मे विचरे थे । यह 
प्रदेश बत्तमार उड़ीसा प्रान्त की सीमा पह ओर प्राद्योन युत्र की दृष्टि से बग अथवा चेदी 
देश की सीमा ए॥ होता चाहिए ऐसी प्राचोनतम लेखकों की मास्यता रही है । अश्य प्रस्थकाकष 
इस प्रदेश को श्रावस्ती तगरी के उतर मे हिमालय बर्फ के पहाड़ी प्रदेश में होना बहाते हैं । 


“१३ कूृपिका प्राम में बध परोषह 


(क) ततो सामी कूवियं नाम संनिवेसंगतो, तसख्य चारियत्तिक्ाऊण घेप्पंति 
पिट्टिप्जति य, तत्थ छोगसमुल्छावो-अहो देवज्जगों रूवेण झुव्बणेण य श्रश्नतिमों 
चारियक्ति काउ' गद्दितो, तत्यथविजया पाष्मा य दोरिन पासनाहइंतेवासिणीतो 
परिव्वाइयातो, छोगश्स पासे सोऊण तिध्यगरों पव्वश्यो बच्चामो ता पढाएमो” को 
जाणह होडज्ञा ? ताहे तेहि मोइतो, दुरप्वा न याणह 'चरमतित्थयर सिद्धल्थरायपुत्त 
अज््ज भे सक्‍को उवालमिस्सइत्ति, ताहे मुक्ी खामितों यः ततो मुकझ्का समाणा 
निग्गया । 

--आव० सि गा ४०३ । पलय टोकर 
“भाव धू० पूर्भाग ४० २६११२६२ 


बधमान जीवन-कोश छ्३्‌७ 


(स्तर अथागाहिहरन्‌ बीरः कूपिकां सन्नितरेशनम्‌। 
तत्रारक्षः सगोशालः स्पशश्रान्या कद्थितः ॥६८१॥ 
देवायों रूपवान्‌ शान्तों युवारक्ष: स्पशअमात्‌। 
निरागास्ताडथमानो उस्तीत्युढ्हापो 5भूडजाने5 खिले ॥(८२॥ 
पाश्बशिष्ये व प्रगल्भाविजये प्रोज्मितश्नते । 
निर्वाहाय परिप्राट रुघं॑ प्रपन्‍्ने तत्र तिष्ठतः ॥४८३॥ 
वार्तामाकण्य ता मा भूहीरोडहस्निति शंकया । 
तत्रेयतस्तथास्थंच... भगधंतमपश्यताम्‌ ॥ ६८४।। 
ते स्वाभिन॑ बबन्दाते आरक्षाश्चवभूषतुः । 
रे मूर्खा कि न जानीय बोर सिद्धार्थनंदनम्‌ ॥६८४॥ 
शीघ्र मुछचत चेडज्ञाता शक्रो व्यतिकरं छामुम । 
पातयिष्यति थो मूर्ष्चि बञ्ञ' प्राणहरं तदा ॥५८६॥ 
अथ तेश्चकितमु क्तः क्षमितश्च प्रभुः पुरीम्‌॥ 
--तिशलाका० पर्व १० । सर्ग ३ । एलछो ५५१,५८६, ५५७ पूर्वा्ष 
जद भगवान गोदालक के साथ कूपिका ग्राम पधारे। वहाँ आरक्षक लोग प्रण्णत्त 
चलते से भांति से गोशालक सहित भगवान को हैरान करने छगे उस समय निशपराधी ऐसे 


रूपबानू, शांत, युवान्‌ देवाय को गतचर की अ्रांति से क्ारक्षक मारते छगे । लोगों मे यह 
बात फेली । 


भगवान पाइर्बनाथ की प्रगल्मा और विज्या नामक दो छिष्पा जिन्होंने बारित्र को 
छोड़कर निर्वाह के लिए परिव्राजिका हो गई थी--उस्त समय वह वहाँ थी उक्त वार्ताकाप 
को उन्होंने सुना । उन दोनों के मन में क्राशंका हुई कि बीर भगवान शो नही हैं । ऐसी 
आाशका घारण करती हुई वहाँ आयी । उन्होंने भगवान को उस स्थिति में देखा औश भगषात 
को वन्‍्दन-तमकाद कर आरक्षकों को कहा-- “अरे मूर्खो | ये धिद्धां शाजा के पुत्र भ्रगवात् 
महावीश है क्या तुम नहीं जानते हो | तुम ! भगवात को णल्दी छोड़ दो ! यदि शक्कर सत्र को 
इस बात का मालूम हो गया तो बच्च के द्वारा प्राण हरण कच् लेंगे। ऐसा सुनकर उन्होने 
सगवात को मुक्त कर दिया ओऔद भगवान से बार-बार क्षमा-्याचना फी । 


“१४ पाँचव चतुर्मास के बाद : 
शाढिशीष प्राम में भगबान को शीतपरिषद्‌ -शीतोपसर्ग 


(क) प्रामेडय शालिशीषिड्यात्तत्र 'व त्रिजगश्भुः । 
इथाने5स्थास्पतिमया माघमासस्तदा ध्वभूत्‌ || २१४ ॥ 
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बानसन्तरिका तत्र नामतः कटपूतना। 
श्रिपृष्टजन्मनि विभोः पत्नी विजयबल्यभूत्‌ | ६१४ " 
सम्यगप्रतिचरिता सामषेव च सती झृता । 
आन्सा भवान्‌ सा मानुष्य॑ प्राप्य बालतपोडकरोत्‌ ॥ ६१६ ॥ 
सा तत्र व्यन्तरीभूना स्वामिनः पूबरतः । 
तेजो5सदिष्णुटर्य करोत्तापसी रूपमप्रतः ॥ ९ै१७ || 
जटाभृहल्कलघरों दिमशीतेन पाथसा | 
आद्र यित्वा बपुस्तस्थावुपरिष्टाज्जगध्मभोः | ६१८ ॥ 
ततो बात॑ घिह्नत्याज्वान्यघुनोच्छल्छफीब सा । 
जिनेपेतुः शलानीव दुःसद्ाश्बांबु बिन्द्‌वः । ६१६ 
जटाप्राहल्कलाम्राच्व पतन्तस्तोय बिन्द॒वः । 
चिक्लिशु्नाथमन्यश्चेदूभवेन्नूत स्फुटेत्तदा ॥ ६२० ।| 
भतु: शीतोपसर्ग त॑ सहमानश्य ता निशाम्‌ । 
विशेषात्‌ कर्मक्षपर्ण धमध्यानमद्दीप्यत ॥ ६२१ ॥ 
अभूव चावधिज्ञानं श्रीवीरस्वामिनो5घिकम्‌ । 
अतुत्तरस्थितस्येब सर्वेलोकाबछोकनम्‌ ॥ २२ ॥ 
सहजंत्वरवधिज्ञानं यावह वभवे5भवत्‌ । 
एकादशांगीसूत्राथ भ्वत्ततं च चरमाहतः ।। ६२३ ॥ 
शान्ता निशान्ते सा सामुतापा च कटपूतना । 
पूजयित्वा प्रभु भक्‍त्या नि्रस्थानमुपाययों | ह२४ | 
त्रिशलाका० पएथे १० | सग ३ । इलो ६५६ ते १२४ 


(वो बहुलात्पालबण कड्यूथग पह्िम विग्वणोवसम्े । 
-आध० नि० गा० ४५६ 


गो सामी गामाय॑ नाम संनिवेसंगतो, तत्यथ विभेलए उज्ष्जाणं बिभेरतो 
तो नाम जक्ल्लो, सोयभयवर्ों पडिप्ं ठियस्सत पूंकरेहइ, ततो सामी सालिसीसय॑ 
नाम गामो तद्दि गत; तत्युक्जाणे पडिमंठितो' माहमासों य बहूइ, तश्य कड़पूयण- 
बाणमंत्री सार्मिददवरा तेयं असहमाणी पस्छा तावपधीरूतं विडव्वित्ता बक्तउ॒णियर्था 
जहाभारेण य्‌ सतत सदीर॑ पाणिएग उज्ठेता सामिश्त॒त्तरिं थाड़' घुगइ वायं व 
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विदव्यड, जइ झस्नो हु'तो पुट्टो हु'तो, तिव्य॑ वेयणसहिमासंतस्स भयबतों भोही 
पसरितो, सब्बछोर्ग पासिउमारद्वो, सेसंकारू गब्भाओ आदढविता ज्ञाव सालढिसीस 
ताव एकारस अंगा सुरछोयप्पमाणमेत्तो य ओडही, जावइयंदेवलोगेसु पेच्छियाइतो 
तावतितो इतिभावः सावि बंतरी पराइया पच्छा उबसंता थुणइ पू्य थ करेइट ॥ 
“--आब० मि गा ४८५ | मछय टीका 
--क्राव० चू० पुर भाग प २९२ से २६३ 
जब भगवान महावीर शालिशीर्ष ग्राम मे उद्यान में प्रतिमा मे स्थित थे। माध मास 
था | वहाँ कटपूतना तामक एक वाणव्यतरी देवी रहतो थी । पह भगवान के जिश्ृष्ठ बासुदेव 
के भव मे विजयवती नामक पत्नी थी । अवज्ञषमण करती हुईं मनुष्य मव को प्राप्त किया । उस 
भव में बाछतप का आसेवन किया फलस्वरूप कटपुतना बाणध्यंशरी देवी हुईं । पूर्ण के पंच 
से भगवान के तेज को सहन त करने से तापसी का रूप धाश्ण किया, तत्पदयातु मस्तक पर 
जटा घारण की । वह्कल के बस्तर पहने । हिम के समान शोतल जल में शरीश फो उलेब्रकर 
भगवान के ऊपर क्षड़ी रही । पवन विकुर्वणा की और सीसीलिया की तरह धारीश को कपाने 
छगी । फलस्वरूप उसके दरीण से जछ के अति दु.सह शीतल जल बिन्दु भगवान पर ऊंचे सै 
पढ़ने लगे । जटा के भ्रग्न भाग से श्लौर बल्कल में से पड़े हुए जलबिन्दु पलाखी दिये। यदि कोई 
अभय पुरुष होता घो उस शीतोपसर्ग से मर जाता । 


इस प्रकार सारी रात छीतोपसग को सहन करते हुए भगवान ने अत्यधिक कर्मो को 
छ्षपाया, पर्मध्यान से दीप्यमान थे। भगवान को लोक प्रमाण अवधिन्नान उत्पन्न हुआ । 
रात्रि व्यतीत हुई । उसे पश्चाताप हुआ । भक्ति पूवेंक भगवान की पूजा की । 


“१४ पाँच चातुर्मास के बाद- 
घेशाला नगरी में भगवान को उपसर्ग 


(क) स्वामी जगाम बशाहयां शाला कर्मारसंश्रितामू। 
अनुज्ञाय जनांस्तस्थ्थास्तस्थो च॒प्रतिमाघरः ॥६०४॥ 
कर्मारो रोगितश्चंष षण्मास्या कल्यर्ता गतः। 
शुसेद्दनि स्वजनेन प्ृतः शालमियाय ताम्‌ ॥६०६॥ 
तत्राप्र स्वामिनं हृष्टीं सोइचिस्तयद्हो इद्म। 
प्रथमेडप्यह्लि पाखंडिदुर्शनाशकुन॑ मम ॥६०७॥ 
इृदैवमंगछमिदं पातयामीत्ययों धनमू । 
इत्पाट्य स्वामिन॑ हस्तु सोडधाबत दुराशयः ॥९०८। 
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क्य स्वामीति तथा ज्ञातु प्रायुक्त मचवाइवधथिः | 
जिघांसुतं व फर्मारमपश्यच्याजगाम च्‌ ॥६०६॥ 
तस्येबतंघन मूर्ष्नि स्थशक्‍त्याइपातयद्धरिः । 
कथं चिद्रोग मुक्तोडषपि जगामस यमाल्यम्‌ ॥९१५॥ 


प्रणम्य स्तरामिन शक्रः कल्प सौधममश्यगात्‌ । 
--त्रिशलाका० पर्थ १० । सर्ग ३ 


(ख) सामीवि वेसालि गतो; तत्थ कम्मगारसाढछाए अणुण्णधित्ता पश्टिमं 
डितो” सा य साला साहारणा, लेसिआघीना ते तत्थ अणुण्णविता, अस्नया तश्थेगो 
कम्मकारो छुम्मास रोगपीडितो सोहण तिहिकरण आउज्जाणि गहाब कआआगतो, सार्मि 
पासइ पड़िम ठिय। ततो अमंगलमेयंति घणं उग्गाद्देशण सामभि आहणेठ' पहावितो, 
सफ्केण ओही पढठत्तों जाव पेच्छुइ, ततो निमिसंतरेण आगतोः सकक्‍केण तस्स चेव 
इवरि घणो साहितोमतो+ ततोसक्ो व॑ दिता गतोः एनमेवाथ मुपसंहरन्नाह-: 

५ ््‌ ्‌ 

भगव॑ वेसालीए कम्मार घणण देविदो। 

-+आव० नि गा ४५५ । उत्तराध॑ 
आव० चू० पूर्व भाग 9० २९२ 


टीका २ » » भगवरश्चि बेशाल्यां गत» तत्र कम्म करो भगवंतं घनेनाहन्तु' 
प्रवृत्तः शत्रानतरे देवेन्द्र आगतः, तेन स मारितः ॥| 

जब भगवान महावीर घेशाली नगरी पधारे तथा वहाँ लोहकार की शाज्षा भे स्थित 
हो गये। उस छाला का कमंक्रार छे. मास सेरोग से पीड़ित हुआ तुदन्ध निशोग भी 
हो गया । उत्त दिन ही स्वजनो के साथ शाला में आया--वहाँ भगवान को देखकर चिंतन 
किया कि--प्रथम दिन ही मुझे इस पाखण्डो का दशंत हुआ था जिससे मोटा अपशकुन हुआ 
धत; मुझे उचित है कि इसके मस्तक पर लोढे का घण माश्कर अमगल को दूर करना चाहिये । 


हत्पश्चातू वह दुष्ट प्रभू को मारने के लिए घण उपाड़कर दौड़ा । उस्त समय इद्द्ध ने 
पिचार किया कि इस समप्रय भगवान कहाँ हैं ! अवधिज्ञान से इस्द्र देखा कि लुहार घन मारने 
के ज्षिए उय्यत हुआ है फन्नस्वरूप तत्काल इन्द्र वहाँ काया और स्थर्थ की ध्क्ति से उस घण को 
उसके ही मस्तक पर गिराया जिससे रोग मुक्त होने पत्र भी लहाइ उप घण के प्रहार से 
प्रणणान्त हो गया । 

इस्द्र भगवान को तमस्काश कद सौधर्म कल्प में वापस्त गया । 


बर्धभान जीवन-कोश ४४९ 


5 € पे ए 
१६ बहुशाल्प्राम में शाढाय व्यंतरी का उपसग 

(क) ततो सामी बहुसालगो नाम गामो, तत्थ साल्यर्ण नाम उज्जाणं; तत्य गतो 
दत्य सालज्जा बाणमंतरी- सा बाणमंतरो पूर्य करेइः अन्ने भणंति सा कडपूयणा 


बाणमंतरी भगवतो पड़िमागयरप उवसग्गं करेइ, ताद्दे परिसंता मद्दिम॑ करे । 
--अआाब० निगा ४५८ | मय टीका 


(ख्र) प्रामेडगादूवहुशालाख्ये तपःशालीजगद्गुरुः । 
तत्र शाल्यनोद्याने त्स्थो च प्रतिमाघरः || 
शालया नामतस्तत्र व्यंतरी कारणं बिना। 
क्र.द्वोपसर्गानकरोत्‌ स्थामिनः कर्मघातकान्‌॥ 
सा श्रान्ता नाथमान्च नाथोडपि विहरन्‌ ययौ ॥ 
त्रिशलाका० पथ १० । सर्ग ४ | इलो १३, १४, १४५ पूर्वा् 


जब भगवान बहुशाल ग्राम में--शालवन उद्यान में प्रतिमा मे स्थित थे शब हाँ 
शालार्या नामक एक वाणव्य॑तरी ने विना कारण कद होकर भगवान को नानावि६ध उपसगग 
दिये । अन्तत चह परिश्रात को प्राप्त हुई फरम्बरूप भगवान की पूजा की । 

यह घटना आलम्मिकरा नगरो के मगधान के सातवें चतुर्मास के बाद की है तथा 
आठ चतुर्मास के पहले की है ॥ 


१७ छोहागलप्राम में भगवान को चोर समझकर पकड़ा 

(को सना श्रास्ता नाथमानव नाथोडत्रि विदरन्‌ ययौ। 
पुरं लोहार्गह राज्ञाइघिष्ठितँ जितशत्रुणा ॥१४॥ 
व्स्य राह्नोउन्येन राज्ञा विरोध: समभूत्तदा ' 
आयान्‌ स्वामी स्गाशालल्तस्पु भिश्च पथीक्षिः ।१5॥ 
नोचे फिंचिद्यदा स्थामी प्रप्टस्ते राजपुरुष:॥ 
तदानीं देरिक इति जितशत्रोः समर्वितः ॥१७॥ 
पूर्वा यातोडस्थिकप्रामादृत्पछो नाथमेक्षत । 
बबन्दे व यथावस्थं जिठशन्रोः शर्शस व ॥९८॥ 


राज्ञापि वन्दितो भकत्या विहरन्‌ भगवान्‌ ययौ। 
--त्रिशलाका० पर्व १० । सर्ग ४ | इछो १५ से १८, १६ पूर्वा 


सखि ततो निग्गया गया लोहर्गल रायद्वाणि, तध्य जितसत्त, राया, सो 
शअन्तेण राइणा समंब्रिरुद्ो' तस्स चारपुरेसेदि गद्दिया न साहेंति, ततो घारिएत्ति- 
५्द 


धछ्टर बधमान जीवन-कोश 


काडण रन्‍नो अत्थाणीवरगयस्स उषट्डबिया, तत्थ व उप्पलो अद्ठियगामातों पुलबमे- 
बागतो अच्छूइ, सो य ते य आणिज्न' ते दृह्व.ण उद्धित्तो, तिक्खुत्तो बंदूइ, पन्‍्छा सो 
भणइ-न एस चारितो।, एस सिद्धत्थरायपुत्तो, धम्मबरचक्षबट्टी एस भयव, 


लक्खणाणि य से पेच्छह, तत्य सक्कारेडण मुक्को । 
-“ आवब०७ नि गा ४८०८ । मलय टोका 


- आव० चु० पूथ॑ भाग । 7० २६४ 

जब भगवान महाघोीद लोहागेल ग्राम पधार उस समय वहाँ जितशब्ु नामक राजा था । 

उस शाजा का अन्य राजा के साथ विरोध था। राजपुरुषो ने मागं मे भगवान को गोशाला 

सहित आते हुए देखा । राजपुरुषों ने पूछा कि तुम कौन हो ? पत्युत्तर में भगवान कुछ भी 

न बोले । ये जरूर शत्रु के हेसिक है ऐसा सोवकर जिठशन्रु शाजा को गोशएश सहित 
शगबान को पकड्धकर समर्तित किया । 

उस समय बहाँ मस्थिक ग्राम से उत्पल निमित्तञ्ष आया हुआ था । उसने भगवान को 

देखा, उठकर भगवान को वंदत किया । तत्पश्चात्‌ जितशन्रु राजा को बोला कि ये सिद्धार्थ 

राजा के पुत्र-धम चक्रवर्ती --भगवान महावीर है । तत्पदचात्‌ राजा ने भी भगवान को भक्ति 

में घदन किया और मुक्त कर दिया । 


“८ अनाय देश के पुनः ) उपसग 

(को ( सामी ) एवं च ममवि बहु कम्म॑ अच्छचइ, एवं अच्छारिएडि निम्भरा- 
वेबव्व', तेय अत्थारिया अणारिया देसेसु, ततो छाढावज्ञभूमि ( सुद्धमूमि) 
बच्चइ, तत्थ विहरइ) ते अणारिया जणा निरणुकपा निदया सामि हीछति निर्दंति 
कुक्करे छुच्छुकारंति, ततो ते कुक्‍्कुरा डसंति, 'सर्यंच ते भयबं आहंसु, एवमाइ 
बहुवसग्गा, तत्थ नवमो बासारत्तो कतो। तत्थ न भत्तपाणं- नेव वसहदी लद्घा एवंतत्थ 

छम्मासे अणिव्चज्ञागरियं विदरित्रों | अमुमेवाथभाह : 

रायगिह5ट्ठमवासं तु वल्ञभूमी बहुवसग्गा | 

“-आध० ति गा ४६१ उत्तरा्ध 
आष० चू० पूर्व भाग पृ० २८७, २५५ 


महछय टीका“ * »। ततो भगवान्‌ राजग्रहडष्टमं वर्षारात्र' कृतवान+ 
तदुनस्तरं व वजभूमों गतघान्‌, तत्र च बहब उपसर्गा अभवन, नवमश्च वर्षरात्र- 
स्तप्नंब गतः । 
'ख) बजमूमिशुद्धभूमिछाढा दिम्लेच्छभु मिषु । 
कर्म निजरणायाइगात्‌ स्वामी गोशालकान्बितः ॥५४॥ 
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स्वच्छु'दं॑ तत्र च स्लेच्छाः परसाधार्िकोपमाः । 
नानाविधेरुपसग:ः श्रीवीरमुपदुद्र-चुः ॥६५॥ 

जगहु: स्वरामिनं केडपि जहसुः केचिदुच्चकेः । 
सारमेयादिभिदु ष्टसत्वः केचिद्वेष्टयन्‌ ॥£६ 

रु ् र््‌ 

अनाप्तुवन्‌ बसतिमप्युष्णशीता दिभाजनम्‌ ॥ 
घमजागस्किां याम्रत पण्मासान्‌ स्वाम्यवास्थित ! ६४॥ 
नवमी आराध्ृष तत्र धर्मध्यानपरायणः । 

शून्यागारे द्वजले वा स्थितः स्वाम्यत्यत्राहयत््‌ ॥ 4६॥॥ 


--त्रिशलाका० पर्थ १० । सर्ग ४ | एलो ५४ से ५१, ६५, ६६ 


राजगृह के बाठवें चतुर्मास के बाद भगधान ने यह चितन किया कि अभी मुन्ले बहुत 
फर्मो को विर्णेरा बरनी है अत: मगवान कर्म निजंशार्थ गोदाला सहित राजगड के आठवें 
चतुर्पास फे बाद बजामभूमिः शूद्धभूमि तथा छाढ आदि स्लेच्छ देश में पधार। उन 
अनायें देशो में परमाधारिक्र स्वच्छद म्लेघ्छ विविध उपसर्गों से भगवान महावोद पथ 
उपमर्ग करने छगे । भगवान ने उउसर्गों को सहर्ष सहन किया। वसति-स्थान नहीं मिलते 
पर मी उष्ण-ीत परीषद़ को छ मास तक छहन जिया । घर्में जागरण की । शुन्यागार में 


अथवा वृक्ष के नाचे रहुफर घमध्यान में पदशायण भगवान ने नववों चनुर्मास ब्यदीत किया । 


कोई भगवान की निंदा करत्ता। कोई मगवान को हसता, कोई इबात भ्रादि दुष्ट 
प्राणियों का साथ में लेकर प्र मु को काटने के लिए छोड देते । 


- £ देब हारा परीषह-उपसर। 


“९ संगम देव द्वारा परीपह - उपसगग 


(को दढमूमी बहुमिच्छा पेहाल्ग्गासमागओ भय । 
पोछासचेइयम्मि ट्विएगराइ. महापडिस । 


मलढयटीका - हृढभूमिरनाम बहुम्लेच्छा, तत्र पेढाल्मराममागतों मगवान्‌, तस्य 
बहिः पोछाशे चेैल्ये-व्यन्तरायतने एकरात्रिकीं मह्ाप्रतिमां स्थितः। इतो या 
सको देवराया भगव॑तं ओहिणा आयोएचा सभाए छुहम्माए अत्थाणगतों हरिसितो 
सामिस्स नमोक्कारं काऊण भणति- अहो भयव॑ । तेलोश्षममिभूय ठितो, नहु सक्षा 
केणइ देवेणं वा दाणवेण वा चलिए, तथा चाह“ 
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सक्को य देवराया सहागओ भणइ हरिसिओ बयणं | 
तिन्नि वि लोगइसमत्था जिणबवीरमिणं चलेड ले । 
--आध० नि। गा ४६८ 
टीका शक्रो देवराजः सभागतों हृषितो बचनमिदं भणति- त्रयोडपि- 
छोका अमु जिन॑ बीर॑ चालयितुमसमर्था/ जे इति पादपूरण-: 


इतो य-संगमतो नाम सोहम्म रूप्पवासी देवो सक्षत्स सामाणितों अभव- 
सिद्धितो, सो भणद्‌ देवराया अद्दो रागेग उल्ल्वेइ, को माणुसो देवेण न 
चालिज्जइ *, शअहं चालेमिः ताहे सक्‍झो त॑ं न बारेइ, मा जाणिद्ििई परनिस्साए 
भयधघ॑ तबोकम्मं करेइत्ति, एवं सो आगतो, तथा चाह 


सोहम्मकप्पषासी देवो सककस्स सो अमस्सिण । 
सामाणिय संगमओ बेह सुरिदं पडिनिधिद्दो ॥ 
तेलोक्क असमत्थंति बेह एयम्स चालणं काउ' । 
अच्जेबव पासह इमं॑ मम वसगं भद्ठज्ञोगतर्य ॥ 
अह आगओ तुरंतो देवो सक्कम्स सो अमरिसेणं । 
कासी य हड्व॒सग्गं मिच्छादिद्दी पडिनिविद्दों । 
+-म्राघ० मि गा ४६६ से ५०१ 


मछय टीका - सौघमंकल्पवासी देवः शक्रम्य सामानिकः संगमकों नाम) 
सो5पर्षेण सुरन्द्र' प्रति प्रतिनिविष्टः सन्‌ ब्रवीति, यत्‌ बेह ई ब्र,घे एतस्य चालनं 
कत्तु ' त्रिलोकम्समथ मिति, तन्‍न अद्यव प्रेश्षस्त्र इमं महावीरं॑ मम वशगम्‌-आयत्त 
असयोगतपसमिति, एचमुक्त्वाउथाउनन्तरं शक्रस्योपरि अमषण संगमकनामा 
देवस्वरित आगतः, अकार्षीव्च स मिथ्यारष्टिः प्रतिनिविष्ट उपसगं, तथथा-: 


१“सो अभवितो सामिस्स उवर्रि वज्जघूलीवरिसं वरिसइ, जाब अच्छीणि 
कन्ना य सव्वसोयाणि पूरियाणि। निरूस्सासो जातो। तेण सामी तिलतुसभागमेत्तंपि 
माणाओ न चालिओ | 


२ -ताददे संतोतं साहरिता कीडियाओ वष्जतु'डाओ विषत्य॥, तातदो 
समंततो छग्गिकण खायंति; अन्नेण सरीरंगमणुपथिसित्ता अन्नेण सोएण निग्गष्छंति 
एदथचा लिणीसरिसो कतो, तह॒थि भय न चलितो । 


३ ताहे ददृसे वश्जतु डे विश्वयइ, जे छोहियमेगेण पहारेण णीणेति, तेबि 
सुबहु खायंति, तदथि न सक्को चालेह । 
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४-ताहे पण्द्देखा विउ्वेइ, उण्देला णाम तेहलपाइयाओं$ तातो तिक्खदि 
तुडेदि अतीब दंसंतिः जहा जद्दासो अभवितो उबसग्गं करेइट तद्दा तहा सामी 
अतीब माणेण अप्पाणं भावेइद, जहा 'तुमए चेव कयमिणं, न सुद्धचारिस्स दिस्सए 
दुंडो, श्वचादि | 

५ -जादहे न सककई खोभेड' ताहे विच्छुए बिउव्वद, तदृबि न सक्कह | 

६--तादे नउले विउव्वइ) ते तिक्खाहिं दाढाईिं डसंति खंडखंडाइ' अबर्णति | 

७ - पच्छा सप्पे रोसपुन्ने उगबिसे डाहजरकारगे विउण्बइ तेदिविन 
सक्किओ चालेड | 

८ ततो मूमए विउठ्य ते तिकल्वादि दाढाहि डसंति, खंडाणिय अवब- 
णत्ता तत्थेव मुत्तमुरीसाणि बोसिरंति, तो अतुछा वेयणा पाउब्भवति। 

६-जाहे न सककईइ ताहे दत्यिरूवं विउठ्य३इ, वेण इत्थिषह्वेव सु'डाए 
गहाय सत्तद्वलले आगासे उक्खिवित्ता पच्छा दंतमुसलेहि पडिन्छइ, पुणोडबि भूमीए 
विधई चलणतलेहि य मलेहि । 

१० जाददे एवमवि न सकक्‍कद चालेड' ताददे हत्थिणियारूब विउष्बइ, 
सा दृत्थिणिया सुडएहि दंःहि विधइ फालेइ य, पच्छा काइएण सिंच३' चलणहि' 
मल । 

११९--जाददे न सक्‍कइ ताहे पिसायरूब विउत्बइ, तेणं उबसग्गं करेइ | 

१२-जादे न सक्कइ तादे बग्वरूव करेइ्ट) सो दाढाहि नक्‍ल्लेहि फालेइड, 
खारकाइयाए सिचेह । 

१३ - जञाहे एबमवि न सक्कइ ताददे सिद्धत्थरायरूबं बिउव्जई' सो कछुणाणि 
बिलबइ, एद्टि पुत्तगा ! उच्काहि एमाइविभासा । 


१४-ततो तिसलारूबं विउव्यछ तध्थ वि सा चेब विभासा । 

१५- ततो जाददे एक्मवि न सक्कह ताहे सू्यं बिउव्बह, किह्ू ? सो ततो 
खधबारं विउत्घइ, सो परिपेरंतेसु आवाधितो, तत्थ सूयो पत्थरे अलभंतो दोण्द्थि 
पायाण मह्फे अग्गिं जाछित्ता पायाणं उषरि उकखलिय॑ काउ पड्ठमारद्धो 


१६ -ज्ञाददे एएणवि न सक्कह् ताह्दे पक्रं विडठ्वइ्ड, सो पक्षणो ताणि 
पंजरगाणि बाहाघु गले फण्णेसु न ओलयइ ते सडगगा भयचंतं तुडेहि खायंत्ति 
बिधंति सन्‍्न॑ काइय॑ व बोसिरंति । 
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१७--ततो खरवायं विउठबति, लेण सक्को मंद्रोडवि चालेड, न पुण सामी 
चढइ, तेगश आगासे उक्खियित्ता उक्खिवित्ता पाडेट्ट । 


१८--पच्छा कर्ंकलियाबायं विडव्यइ, तेश जहा चक्काइद्धतो नंदिआावश 
या तहो भमाडिक्‍्जडइ, 


१६--जादे एवमवि न सकह ताददे कालचक्क विठव्यह, त॑ बिडविऊण 
ऊड़' गगणतल गंतूग एताहे मारेमित्ति मुयए वच्जसंनिभं, मदरंपि भुरेज्जा, 
तेण पहारेण भयवं ताव निबुड़ो जाब अग्गनहा हत्थाणं । 


२०-जादे तेणविन सक्कइ ताद्दे चिंतइ न सक्को एस मारिड ति, अणुलोमे 
उबसगो करेमि, ताहे ५भायं विठठ्यहू) छांगो सब्वो चंकमिड' पयत्तो' भणइ य 
देवज्जगा ! अज्जबि अन्छसि ? 


भयवं नाणण ज्ञाणाइ जद्दा न ताव पस्माइ, ततो दिव्य देविड्ि' दंसेह, भणश्य 
तिमागगतों तुद्दोंनि तुक्क' भयवं । कि देमि सग्गंवा ते सरीरं नेमि ? तिन्नि 
विलोए तुह्क पाएसु पाडेमि ? अन्ते भणंति-दिव्ब देविड्डि दंसित्ता मणोरमसद- 
रूवरमगंघफासोवत्रेते छप्पि मगाणुकूले उऊ दंसेइ, अच्छुरातों सुख्वातों पेसेइ) ताह्दे 
दिव्ब॑ बत्तोीसविदि नट्टमुपदंसति, सामी तद्देव समदरिसी, जाददेन सक्क त्ति ताहे 
पइरिक्क काऊग विविहृप्यगारमालिंगणचु बगाइयं मोहुप्पायगमित्थी भावमुपदंसंति, 
हा दृश्य ! हवा नि्कित्र ! इच्चेतताइ जंपंति, ततों परिसंता जामेव दिस पाउब्भूता 
तामेष दिस पडिगया, एस सब्षो घीसइभो उबसग्गो | एतानेव गाथाचलुष्टयेनाइ 


घूछी पिवीछिआओ उद्दंसा चेब तह य उण्होल्ा | 
विच्छुअ नडलछा सप्पा व मूसगा चंव अट्मया ॥ 


हतथी दृत्यिणियाओ पिसाअए घोररूब वग्घो य | 
थेरो थेरी घखूओ आगच्छुइ पक्कतो अ तहा ॥ 


खरधाय कलंकलिया, कालचक्क तहेव य । 
पाभाइयमुबसग्गे, थीसइमे होति अणुल्दोम ॥ 


सामाणियदेबद्धि देबो दाएडइ सो विभाणगओ | 
भणइ वरेह महरिसि ! निप्फतती समामोक्‍ल्ाणं ॥ 


_न्ञाब० लिगा ५०२ से ५०५ 
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प्रथमतो घूली बिकुबिता १ ततः पिपीछिकाः रे तदनन्तर मुद्दशा हे तत 
सण्दोलाः ४ ततो बृश्चिकाः £ तदनन्तरं नकुछाः $ ततः सर्प्पा ०; ततो मूषकाश्च- 
बाष्टमाः ८॥ 
तदइननन्‍्तर दृस्ती £ ततो हस्तिनिका १० तदनन्तर पिशाचः ११ तदनन्तरं 
घोररूपो व्याप्रः १२ ततः स्थविरः सिद्धार्थ: १३ स्थविरा-श्रिशठा १४ तदननतरं 
सूतो-रसवतीकारः १५४ तत आगच्छुति पक्काः - शबरः १+ तथा खरबातः १७५ तदनन्तर 
कलंकलिका १८ तथा चेव॑ कालचक्र' १६ विशतितमः पुनरुपसर्गों भवत्यनुलोमः, स च 
प्रभातविकुब णारूपश्च। स दुगू हीतनाधेयों देवों विमानगतोंभगवश्चित्तक्षो मनाय 
सामानिकदेवद्धि दर्शयति, भमणति व बृजीष्व मह॒ष येन तब स्वगंमोक्षयो- 
निष्षत्तिभंबति । 
-+अआध० नि गा ४६७ से ५०५ 
(ख) तनो सामी दढभूमी गतो, तीसे बाहि पेढालंनाम उच्जाणं, तस्थ पोछास 
चेतिय; तत्थ अट्ठमेणं॑ भत्त ण अप्पाणएण ईसिपब्भारगतेण ईसिंपब्भारगतो नामईसि 
ओणओकाओ, एगपोलनिरुद्धदिद्धि अणिमिसणयणो तत्थ वि जे अचित्तपोग्गला 
तेसु दिद्ठि निवेसेति, सचित्तेद्विदिष्ठी अप्पाइश्जति, >?०< इतो य संगमको??(*अह्जेब 
ण॑ अहं चालेमेत्ति 2८ सो आगतो । 2८2०४ ज्ञद्दाजहा उबसग्गं करेति तद्दा तहा सामी 
अतीवच्माणण अप्पाणं भावेति। जहा-“तुमए चेब कनमिणं, ण सुद्धचारिस्स 
दिस्सए दंडो । जाद्दे ण सक्को ताद्दे विच्चुए-विडव्वति,ते खायंति | तहबि ण सक्‍का, 
तादेगठले विउ्वति | ते तिक्खादि दाढदि दू्सति, खंडखंडाइ च अबणतिः 
पच्छा सप्पे बिसरोससंपलने उगाविसे डाइजर कारए '>< न सफक्‍का एस मारेड'ति 
अणुलोमे करेमि । 
>-->गा० चु० पू७ भाग पु७ ३०४।४ 
(गो पेढाल्प्रामं निकषा पेढालाराममन्तरा । 
क्रताष्टमतपः कर्मा पोछास॑ चंत्यमाविशत्‌ ॥१६१॥ 
>् शर् हर्य 
तस्थौ तत्र करात्रिक्या महाप्रतिमया प्रभुः ॥१९३॥ 
तदा शक्रः सुधर्मायां सभार्या परिवारितः 
9९ हर रे 
अवधिज्ञानतो ज्ञात्वा भगबन्त॑ तथा स्थितम्‌ | 
0३ ५ १4 


ड्रह४८ 


बधमान जीवन-कोश 


भो भोः सर्थेडपि सौधमंवासिनस्त्रिद्शोक्तमाः ! 
हणुत श्रीमद्रावीरस्तराभिनों महिमादूमुतम्‌ ॥१७२॥ 
ञ् है ९ 

अमर रसुरयक्ष रक्षो भिरुरगैनरः । 

श्रोलोक्येनापि शक्‍येत ध्यानाच्वालयितु' न हि ॥१७५॥ 
इत्याकण्य बचः शाक्र' शक्रसामानिकः सुरः । 
लछलाटपट्टथ टित श्र,कुटी भंग भीषणः ॥१७६॥ 
कंपमानाघर कोपाहल | हिताहितलो चनः । 

अभव्यो गाढमिथ्याध्वसगः संगमको5बद्तू ।।९७७॥ 
२ न्‍( >( 

एषो5६' चालूयिष्यामि त॑ ध्यानादिध्युदीय सः । 
करेण भूमिमाहत्यो द्स्थादास्था नमण्डगात्‌ ॥१८४॥ 
अहन्तः परसाहाय्यात्तपः कुबन्‍न्ध्यखंडिट्म्‌। 

मा जक्ञासोदिति दुबु द्विः शक्रण स उपेक्षित: ॥९८५। 
ततो बेगानलोत्पातपतापनघनाघनः । 
रौद्राकृतिदुरालोको भयाउसरदप्सराः ॥(८३॥ 
विकटोरःस्थलाघात पुष्जितप्रहमंडलः । 

स॒पापरुत्र गतवान्‌ यत्रासीत्परमेश्वरः ॥१८७॥ 
निष्कारणजगद्बन्घु' निराबाधं तथा स्थित्मू! 
श्रीवीर॑पश्यतस्तस्य मत्सरो बब्ध इघिकम ॥१८८॥ 
गीर्बाणयासतनः पांछुबृष्टिं दुष्टोडतिनिष्ट सः । 
अकडिघटितारिष्टामुपरिष्टा जगत्ममोः ॥१८६॥ 
बिघुविधुन्तुदेनेव दुर्दिननेष भास्करः । 

पिदर्घ पांसुपूरेण सर्वागीणं जगल्ाभोः ॥१६०॥ 
समन्‍्ततोडपि पूर्णानि तथा श्रोतांसिपांछुमिः | 
यथा समभवषत्‌ स्वामी निःश्वासोच्छबासव्जितः ॥ 
तिल्मात्रमपि ध्यानालन घचाछ जगदूगुरुः । 
कुछाधलश्बछृति कि गजेः परिणतेरपि ॥१६२॥ 


| 


वध्धमान जीवन-कोश हंह 
अपनीय ततः पांशु' वद़तु डाः पिपीलिकाः | 
स समुस्पादयामास प्रभोः सर्वा गपीलिकाः ॥ १६३ ॥ 
प्राविशन्‍नेफतो कर घु॒ स्तर निय॑युरस्यतः । 
विद्यन्स्यस्तीक्षणतु डा: सूच्यो निवसनेष्विव ॥ १६४ ॥ 
निर्भाग्यस्येब बाष्छासु मोघीभूतासु तास्वपि । 
सघ दंशान्‌ रचयामास नाहृत्यान्तो दुराश्मनाम॥ १६५॥ 
तैषामेकप्रहरेण रक्त गोक्षीरसोदर । 
क्षरद्भिरसवन्‍नाथः खनिक र इवाद्रिराट ॥ १६६ ॥ 
तेरप्यक्षोम्यमाणेडघ जगननाथे स दुर्भतिः । 
चक्र प्रचंडतु डाप्रा दुर्निबारा घृतेढिकाः॥ १६७ ॥ 
शरीरे परमेशस्य निमग्नमुखमण्डलाः । 
ततस्ताः समलद्षयन्त रोमालीब सहोत्यथिता ॥ १६८ ॥ 
ततोध्प्यविघलूब्चित्त योगवित्त जगदूगुरौ। 
स महावृश्चिकांश्चक्र ध्यानपृश्चननिश्चयी ॥ १६६ ॥ 
प्रलयाग्निस्फुलिंगाभा श्सप्ततोमरदारुणः । 
तेडमिनन्दन्‌ भगवहं हूं छांगूलांकुटकटकः ।। २०० ॥ 
तेरप्यनाकुछे नाथे.. कूटसंकछपसंकुलः । 
सोइनहपान्‌ कल्पयामास नकुलान्‌ दशानाकुछान्‌ ॥ २०१ ॥ 
खिखीति रसमानास्ते द्‌ षट्राभिभेगवत्तनुम ! 
खंडखंडेस्त्रो टयन्तो मांसखंहान्यपातयन्‌ ॥ २०२ ॥ 
तेरप्यकृतकृश्यो इसौ यमदोद डद्ारुणान्‌ । 
अध्युत्क्ृटफटाटोपान्‌ कोपाशपायु क्त पन्‍नगान्‌ ॥ २०३ ॥ 
आाशिरः/पादमध्यथं महावीर महोरगाः। 
शअवेष्टन्त॑ महादृक्ष, कपिकच्छूछश्ला इतर ॥ २०४ ॥ 
प्रजहुस्ते तथा तत्र स्फुटन्ति सम फदा यथा। 
तथा दृशन्ति सम यथाउभ्यन्त द्शना अपि ॥ २०४ ॥ 
रुदूवान्तगरलेष्वेषु लंबमानेषु रज्जुबत्‌ । 
स॒ बशद्शनानाधु मूषिकामुद्पीपदत्‌ ॥ २०३ | 


ब्धमान जीवन-कोश 
स्‍्वाम्यंग खनकाश्चसुतुनखेव न्तेमु खेः करे: । 
मोमूशयमाणाश्तश्रेव क्षते क्षारं निबिक्षिपुः । 
हेष्वप्यकिचिदूभूतेषु भूतीभुत इंब क्रख्ा। 
हह डद्‌ तमुशर्ल हस्तिरूप॑ ससर्ज सः।॥ 
सोउधावत्‌ पादपातेन मेदिनीं नमयस्निव । 
रड्न्यद्त्तहस्तेन नभस्तस्त्रोटयर्निष ॥ 
कराप्न ण गृद्दीश्या च दुर्बारेण स बाशणः ॥ 
दृरमुल्ठाल्यामास भगवंतें. नभस्तले ॥ 
विशीय कणशो गच्छुत्वसाविति दुराशयः | 
दंतावुदस्य स॒व्योग्नः पतन्तं स्म प्रतीच्छुति ॥| २११॥ 
पतित' द तघातेन विध्यति सम मुहुमु हुः । ! 
बक्ष्सो वञकठिनात्समुत्तस्थुः स्कुलिंगकाः ॥ २१२॥ 
न शशाक वराकोउसो कतु किंचिद॒पि टिपः । 
यावत्तावश्मुरश्चक्क करिणी वेरिणीमिष ॥ २१३ ॥ 
छर्खडतु डद्‌ ताभ्या भगवंत॑ बिभेद सा । 
स्वर शरीरनीरेण बिषेणेष सिषेच थ।॥ २१४॥ 
करेणो रेणुसादूभूते तस्वयाः सारे सुराधमः । 
पिशाचरूपमकरोस्मकरोस्कटदुध्ट्रक्मू ॥ २१५ ॥ 
क्वालाजालाकुल व्यात्तव्यायत॑ बक्‍त्रको टरम । 
अमभबदभीषणं तसस्‍्य बेहिकु डमिव ब्वछतू ॥ २१३ ॥ 
यमौकस्तो रणस्त॑ माविव प्रोत्तमितो भुजो । 
अमृथ्च तस्‍य ज॑घोरु तुग॑ तालद्र ,मोपमम्‌॥ २१७ ॥ 
स साइदास॑ फेल्कुबन्‌ स्फूर्ज स्किठकिलिरवः । 
कृत्तिवासा! कर्त्रिकाभृदूभगवंतमुपाद्रकत्‌ ॥ २१८ ॥ 
तस्मिन्नपि हि. विष्याते क्षीणतेल्प्रदीपषत । 
व्याप्रडप क्र धाष्मातः शीघ्र' चक्र स निषृ णः । 
थथ पुच्छच्छटाच्छोटेः पाटयन्निव मेदिनीमू । 
बृष्कारप्रतिशन्द श्व रोद्सी रोदयन्निब | २२० ॥ 


वर्धेमान जीवन-कोश 
दृष्ट्राभिवंश्नलाराभिनंखर:. शूलसोदरेः । 
क्षव्यप्र' व्यापिपर्ति सम व्याप्रो भुबनभतंरि ॥ २२१ ॥ 
तत्र बिच्छायतोा प्राप्त दवदर्ध इचद्र मे । 
सिद्धाथराजरूपं स विचक्र विद्ुधाधमः ॥ रे२२ ॥ 


किमेतदूभवता तात प्रकांतमतिदुष्करम्‌ । 
प्रत्र्ज्या मुच्च माउत्माक प्राथनामबजीगणः ॥ २२३ ॥ 
वाघके मामशरणं व्यक्तवान्तन्द्विधनः | 
बिकृता त्रिशछा चेब॑ विल्लाप मुहुमु हुः ॥ २२४ ॥ 


ततस्तयोविंलापरप्यलिप्रमनसि. प्रभौ । 
आवासिते दुराचारः स्कंधावारमकल्पयतू । २२५ ॥। 


तब्रानासाद्य रषद॑ घूदः सादर ओदने । 


चुशलीपदे प्रभोः पादो ऋत्वा स्थालीं न्‍्यवेदयत्‌ ॥ २२६॥ 


तश्काल ब्यालितस्तेन जज्वाल ध्यलनो 5घिकम । 
पादमूछे जगदूभतु गिरेरिव दृबानकः ॥ २२७॥ 
तप्रस्यापि प्रभो: स्वर्णस्येब न श्रीरही यत । 

ततः सुराधमश्चक्र पक्‍्वणं दारुणक्व॒णम्‌ ॥ २२८ ॥ 
प्रक्षणो 5पि प्रभोः कण्ठे कणयोभु जदंडयोः.। 
जंघयोश्व  छुद्रपश्षिपंजराणि व्यलंबयत्‌ ॥र२६॥ 
खगेश्च॑चुनलाघातेस्तस्था दृद्ट। प्रभोस्तनुः । 
यथा छिदशताकीर्णा तरपंजरनिमाभवत्‌ |/२३०॥ 
तत्राप्यसारता प्राप्त पक्‍वणे पक्‍वपत्रवतू। 
शश्पादित भद्दोप्पातं खरबातमजीजनत्‌ ॥२३३१॥ 
अंतरिक्ष. महावृक्षांस्त॒णोश्षेप॑ समुस्क्तिपन्‌ । 
विक्षिपन्‌ पांशिविक्षेप॑ दिक्षु व प्राधकक रान्‌ ॥२३२॥ 
सबंतो रोदसीगर्भ भस्तापूरं व पूरयन। 
उश्पाय्योश्याट्य बातोइसौ भ्रगवंतमपातयत्‌ ॥२३३॥ 
तेनापि खरबातेनाउपूणकामो बिनिम् मे । 
दूयुसल्कुड़कलंफो उसो द्राक करंकलिकानिल्मू ॥२३०॥ 


४५१ 


डरे 


बर्घभान जीवन-कोश 
भूश्व॒तोइपि अमयितुमलंकर्मी णविक्रमः । 
अमयामास चक्रस्थतृत्यिइमिव स प्रभुम्‌ ॥२३५॥ 
अस्यमाणो5णबावतेनेव तेन. नभश्वता । 
तदेकतानो न ध्यानं मनागपि जहौ प्रमुः ॥२३६॥ 
बज़सारसनस्कोडयं बहुधापि क॒दर्थितः। 
न क्षुभ्यति कथमहं भग्नागूर्यामि तां समाम्‌ ॥र३१७॥ 
तदस्य प्राणनाशेन ध्यानं नश्यति तान्यथा। 
चिन्तयिस्वेति चक्र स फालबक्र' सुराधमः ॥२३८॥ 
श्रह्मयाय तदयोभारसहस्रधटित॑ ततः । 
उदघार सुरः शैेल॑ कासमिव राबणः ॥२३६॥ 
प्रथिबीं संपुदीकतु छत॑ मन्‍्ये पुठान्तरमू। 
रल्पाट्थ काल्यक्र' स॒प्रचिक्षेपो परि प्रमोः ॥२४०॥ 
स्यालाजालेरुच्छलदूभिदिशः सर्वा: करालयत्‌ | 
तत्पपात जगद्भतंयोबनिल.. इवार्णवे ॥२४१॥ 
कुछक्षितिघरक्षोदक्षमस्यास्य प्रहारतः । 
ममण्जा5उजानु भगवानन्तवसुमतीतरम ॥२४२॥ 
एवं भूतेडपि भेंगवानशोचदिद्मस्य यत्‌ । 
तितारयिषवों विश्व बर्य संसारकारणम्‌ !२४३॥ 
कालचक्रददतो5प्येष प्रपेदे पंचता न यतू। 
अगोचरस्तद्सत्राणामुपायः क इहापरः ।रे४४॥ 
अनुकूलेरुपसग:.. छ्लुभ्येथदि.. कर्थंचन । 
इति बुद्धथा सुरश्चक्र तानाशु त्रिजगद्गुरोः ॥२४५॥ 
सदथ्यः प्रकाशमानाशं क्रोशस्खगकुछाकुल्म । 
प्रातःकाद्मकालेडपि दर्शयामास दुष्टघीः |२४६॥ 
तां थ देवीमसौ माया मन्‍्यमानों महामनाः । 
न मुमोचरविभुर्ष्यानम मिप्रदकृृताप्रह! ॥२४०॥ 


ताढ कद्दारकेयूर किरी ट्यो तितांबरः । 
तत्सहस्य विमांनस्थः स पुरो5स्‍्थादुबाच य ॥२४८॥ 
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महर्ष ! तब सुष्टोउस्मि सक््वेन तपसलौजसा । 
प्राणानपेक्षमावेना रब्धनिवेद्रणन व ॥२०६॥ 
4र्याप्त॑ तपसाउनेन शरीरक्लेशकारिणा । 
बहि याचस्व सा कार्षीः शंकां यच्छामि कि तब ॥२४६०॥ 
“च्छासात्रण पूर्यल्ते यत्र नित्य मनोरथाः। 
किमनेनव देध्देन ध्वां स्वर्ग भ्रापयामि तम्‌ | ॥२५१॥ 
अनादिभवसं रूढकम निर्माक्षरक्षणम्‌ । 
एकांतपरमानंदं मोक्ष वा श्था नयामि किम्र्‌ ? ।२५२॥ 
शअरशेषम हलाधघीशमो लिछा लितशासनम्‌ | 
अथवाउश्र व यच्छामि सामप्नाह्य॑ प्राज्यमृद्धिभिः ॥२५३॥ 
इत्यं प्रो भनावाक्य रक्षो भ्यमनसि प्रभौ । 
क्षप्राप्तप्रतिवाकपापः पुनरेषबमचिल्तयत्‌ ॥ २४५४॥ 
मोघीकृतमनेनंतन्‍्मम॒ शक्तिविजम्मितम्‌ । 
तब्दानीममोधं स्याद्दूयेकं कामशासनम्‌ ॥२५५॥ 
यतः कामास्त्रभूतामिः कामिनी भिः कटाप्षिताः । 
दृष्टा महापुर्मांसोषपि छ॒॑ पन्‍त पुरुषत्न।म्‌ ॥२५४६॥ 
इति निश्चिश्य चित्त न निर्दिदेश सुरांगना:। 
तदूविश्रमसहायान्‌ षठ_ प्रायुक्त सम्रतुनपि ॥२५७॥ 
कृतप्रस्ताबना मत्तकोकिलाकल्कूजिते: । 
कंदूपनाटकनटी वसन्‍्तश्नोरशोभत ॥२५८॥ 
मुखबासं सक्जयन्ती विकसन्नीपरेशुमिः । 
सेरन्थीय दिग्बधूनां प्रीष्मलक्मीरजम्भतः ॥४५६॥ 
राध्यामिषेककामस्य मंगढ्य तिलकानिव । 
सर्वा'गं केतकव्याजात्‌ कुधंती प्राहडाबभौ ॥२६०॥ 
सहस्ननयनीभुय. नवनीलोश्पलच्छुछात | 
स्व पदमिवोशामां पश्यन्ती शुशुभे शरद्‌ ॥२६१॥ 
अयप्रशस्तिकामस्य श्वेताक्षरसहोदरः 
देम॑ तभी छिडेखेब प्रश्यप्तः कु दुकुड मछेः ।। २६२॥ 
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गणिकेबोपजीवन्ती द्ेमंतसुरभीसमम्‌ । 

कुन्देश्व सिन्दुवा रेश्व शिशिरश्रीरचीयत । २६३॥ 
एयमुज्जम्ममाणषु सममेबतु बु क्षणात्‌ । 

मीनध्वजञपता किन्यः प्रादुरासन्‌ सुरांगना- ॥२६४॥ 
संगीतमविगीतताग्यः पुरो भगवतत्ततः | 

ताः प्रचक्रमिरे जत्र' मंत्रास्त्रमिव मान्मथम्‌ ॥२६४५॥ 
तत्राविसूत्रितलय गान्धारप्रामबंधुरम । 
काभिश्चिदुदगीयन्त जातयः शुद्धबेतसः ।२६६।, 
क्रमव्युस्क्मगेस्तानेव्यक्त 5य खनधातुमिः । 
प्रवीणाइबादयद्वीणा ऋकाबितू सकडनिष्कठाप ॥२६७॥ 
स्फुइत्त क्र वोकारप्रक रे घनिस्वना न्‌ । 

काश्चिच्च बादयामासुछ दंगांस्त्रिविधानयि ॥२६८॥ 
नभोभूगतचारीक॑ विचित्रकरणोद्भटम्‌ ॥ 
टृष्टिभाबेनवनवेः कार्श्चिदृष्यनरीनृतुः ॥२६६॥ 
टढांगद्वारा भिनयः सास्थुदितकंचुका । 

बध्नन्ती श्लथधम्मिल्ल दोमलं काप्यदीदशत्‌ ॥२७०॥ 
दंडपादाभिनयनच्छुछात्‌ काउपि मुहुमु हुः । 
चारुगोरोचन गौ रमूरुमूछमदर्शयत्‌ ॥ २७१॥ 

श्ल्थच डातकग्र थिद्चढ्ी करणछीलया । 

का5पि प्राकाशयद्वापीसनाभि नाभिसंडलम ॥रे०२ 
व्यपदेश्येभद्स्ताइडख्यहस्तकाभिनय मुहूः । 
गाढमंगपरिष्षंगर्सज्ञा काचिच्च निर्ममे ।|-४३॥ 
संचारयन्स्यस्तरीयं नीवीनिशिवनच्छुलात | 
नितंबबिबफलठक काचिदाविरभावयत्‌ ॥२७४॥ 
अंगभंगापदेशेन बक्षः पीनोन्नतस्तनम्‌। 

सुचिरं रोचयामास काचिदूरुचिरोचना ॥२७४॥ 
यदि त्वं बीतरागोइसि राग तन्नस्वनोषि किमू | 
शरोरनिरपेक्षश्चेहत्से बक्षोइपि किन ना ॥२७६। 


वर्धभान जीवन-कोश | ४४४ 


दयाहुयंदि वाइसि त्व॑ तदानीं विषमायुधात्‌ | 
अकांडाकइृषष्टकोदंडा द्श्मानन त्रायसेकथमू ॥२५४७॥ 
उपैक्षसे कोतुकेन यदि नः प्रेमलालसाः । 

किचिल्तात्र' दि तदूयुक्त' मरणांत न युक्यते ॥२०८॥ 
स्वामिन्‌ ! कठिनता मुंच पूरयास्मन्मनोरथान्‌। 
प्राथनाविमुल्ो मा भूः काश्चिदित्यूचिरे चिरम्‌ ॥२०६॥ 
एवं गीतातोद्यनृत्त बिंकारेरागिकरपि । 

बाटुभिश्व छुरस्त्रीणां न चुक्षोम जगदगुरु। ॥२६०॥ 
एवं विशत्युपसर्गी तत्र राश्रौं सुराधमः । 

चक्र संगमकः कायोस्सग्स्थस्य जगदूगुरो' ॥२६१॥ 


--जिशज्लाका० पर्व १० | तग ४ | इलो १६३ से, १६३,१७२,१७५ से १७७,१५४ से २५१ 


जब भगवान महावीर पेहाल ग्राम के नजदीक पेढाल नामक उद्यान मे पोलास नामक 
चेत्य में अष्टम तप करके, एक चात्रिकी महाप्रतिमा में स्थित थे । उस समय सुधमं सभा में 
परिवार सहित शक्कर रद्र घेरा हुआ था। उसने अवधिज्ञान से भगवान को--एक शाति की 
महा प्रतिमा में स्थित देखा । उसने सभा में कहा--“अरे ! सौधम लोकवासी सर्थ देवताओं । 
भगवान महाबोर को अद्भूत महिमा को सुनो | भगवान महावीद्र को ध्यान से कोई भी बलित 
करने में समर्थ नही है । 


शक्र रद्र के बचन को घुतकुर उस सभा में स्थित इन्द्र का सामातिक संगम तामक देव 
( जो अभव्य कोर गाहु मिध्यात्व के सगवाा था ) बोला-- 


४ भगवान को प्यात से चलित कर देगा । इस प्रकाद कहकर भूमि वह पर हाथ पछाड़ 
कर सभा मष्डप में लड़ा हुआ । भगवान महावीर पर सहाय्य की अपेक्षा बिता असण्डित हप 
कर रहे हैं। संगम देवने शक्र "दर की उपेक्षा की-- 


तत्पक्यात्‌ वेग से उठी हुई प्रलयकाछ की अग्ति के समान, निवीड मेध की तरह 
प्रताप बाला, शोद भाहृति पे ( जिसके सामने हर कोई देख नहीं सकता है ) भय से अप्सराओं 
को लगाता हुआ मोटे विकट, उरस्थल के आपात से ग्रहमण्डल को ए्‌कट्टा करता हुआ वह पापी 
देव धहाँ भगवान महावीर ये--बहाँ आया । 


सिष्काषण क्गत के संधु ओर निदयाघ रूप से दिथित भगवान महावीश को देखकर उसे 
अधिक हूच तत्पर हुआ । 
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(१) तत्काल उस देव ने भगवान के ऊपर अकाल में अरि्ट को उत्पन्न करने बाली 
महादु खब्यक रब की दृष्टि की। चंद्र को च्याहु को तरह, धुय को दूर्दिन की तरह रण से 
भगवान के सर्वांग को ढांक दिया | रज से घ॒वं तरफ से भगवान के दादीर के 6५ ऐसे 
भद दिये जिससे मगवान ध्वासोश्छवास लेने में भी अशक्त हो गये । ध्वापि भगवात तिशमाण 
भी ध्यात से चलित नहीं हुए । 

(२) हत्पश्यात्‌ उस संगम देव ने रब कौ दुर कर, भगवान के सर्वाग पद्द पीड़ा ककने 
बाली बद्चमुली पिपीछिका ( कीड़ी ) उत्पस्न की | वे पिपीलिकायें भगवान के अंग में एक 
ओर श्रोत में प्रवेश कर दूसरे श्रोत से निकलती थो । धीवण मुश्ाप्र सै भगवात के भंग में छोद 
पड़ गये फिए भी भगवान ध्यात से चलित नहीं हुए । 

(३) इसके पश्चातु उस देव ने डाँस की विकुवंणा की । दुच्चात्मा के अपकृत्यों का अंत 
नहीं होता है । डांस के एक एक प्रहार से निकछते हुए गाय के दूध की तरह रुधिय से मगबात 
मिझ रण वाले गिदि की तरह दिखाई देने छगे । तथापि भगवान क्षुब्ध तहों हुए । 

(४) इसके पदथात्‌ उधने प्रचण्ड चॉब वालो दुर्तिवाद उष्होला ( घीमेश ) की विकु- 
बंणा की ! भगवान के दादीण पर वे मुखाग्न से ऐसे ढंसने छगी कि मानो शरोद के साथ ही 
उठी हुई रोमपंक्ति हो--इस प्रक्रार दिखाई देने छगी । परन्तु योगसाघना में रत भगवात 
जरा भी बलायमान नहीं हुए । 

(५) इसके पदचात्‌ उसने वृद्तिषक ( बिच्छू ) की विकु्णा को । प्रलयकाल के भ्व्निके 
स्फूलिंग की तरह और तप्त भाला को तरह रुपये के भयंकर पु स्थ के कॉटाओं से भगवात के 
शरीर को भेदने छगे । इससे भी भगधान ब्याकुल नही हुए । 

(६) इसके पहचात्‌ उसने क्र,य सकल बाले, बहुत सारे दांत बाले तकुश की विशुर्षणा 
की । स्री ! सी | ऐसे बिरस शब्द करते हुए वे उप्र दाढों से भगवान के शरीर में से तोड़-तोड़ 
कर मांस के कषण्ड अलग-अलग करने छगे । इससे भी वह छतार्थ नही हुआ । 


(७) इसके पहद्चात्‌ उस संगम देवने यमशाज के मुजदण्ड को तरह भयंकर भोर मौटे 
फण वाले धर्पों को उसने महाकोप से उत्पस्त किये । जेसे महावृक्ष को कोंवा की झृता धावे- 
द्ठित कर लेती है बेसे ही सर्पों ते भगवान महावीक्ष को पेर है मस्तक तक धारुछादित कर 
लिया । तत्पश्चात वे सर्प स्वयं के फगों से काठने लगे भौर जोर से भगवान के ऊपए फर्णों 
का प्रहार करने लगे । बहुत जोर से स्वयं की दाढाओं से ढंसने गे । तथापि भययात को 
चलित करने मे भ्रसमर्थ रहे 


(५) इसके पश्चात्‌ उसने वज्य की तरह दाँत वादे मूषक उत्पन्न किये । थे नस सै, 
दांतों से, मुंह से दौर कद से भगवात के अंग को सतने लगे । शोर उनके ऊपर पूधकर शत 
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ऊपर क्षा३ फेंकने लगे । भगवान्‌ को श्रतुल वेदता उत्पस्त कौ---तो भी भगवात को 
चलित करने में असमर्थ रहा । 


(६) इसके पहचात्‌ क्रोष से भूत णेसा हुआ । उसने भोटे दस्त मुशलघाले एक हस्ति की 
बिकुर्वंशा की । पेरके पात है मानों पृथ्ची को नमत करता हो ओश मोटी और & वी पृण्ड से 
मातों झ्ाकाश को तोड़कर तक्षात्रों कों भीचे गिदाने की इच्छा करता हो थेसा वह हस्ति 
भगवान्‌ के ऊपर दौड़ुकर आया । डसते दुर्वाद तुण्ड से पकड़कश भगवान के एर्ोर् को हृच 
उद्याल दिया फिए भगवान को दांत ऊंचा कर पकड़ने के लिए दौहा । इत प्रकाय वांह ते 
बाइम्थार प्रहार करने छगा कि भगवान के छरीद में से वद्म की तरह छाती मे से अश्नि 
के स्फू छिंग मिकछने छगे | हथापि मगवान को बलित तहीं कष् सका । 


(१०) इसक पश्चात्‌ उसने दुष्ट हस्तिनी की विकुरषणा की। उसने अल्ण्ड प्रस्तक से, 
दाँठों से भगवान को भेद डाछा कोर विष की तरह स्वयं के शरीष के जल से उत भांग पर 
सिचन करना शुरु किया । तथापि भगवान चलित नहीं हुए । 


(११) इसके पहचात्‌ उस संगम देव ने मगर की तरह ठम्न दाढ़ा वाले पिशाच रूप 
की विकुर्णा की । उसने उपसग उत्पस्त किये-- तथापि भगवान को घल्षित करने में असमर्थ 
रहा 

(१२) इसके पश्चात्‌ उस देव ने क्रोधित होकर व्याप्र के रूप की विकुर्वणा की । वच्च- 
समान दाहों से ओर तिशुल समात तखों से भगवान पर अव्यग्र रूप सै उपद्रव फणने छगा। 
इससे भी भगवान को चित करने मे अ्रसमर्थ रहा । बह देव दावानल में दरघ हुए दूक्ष की 
धरह निस्‍्तेज हुआ | 

(१३) इसके पहचात्‌ उस देव ने सिद्धार्थ शाजा का रूप धारण कर, भगवान के पाल 
काया । कालुष्य भाष से विज्ञाप करता हुआ बोला कि हे पुत्र ! तुम्हारा भाई त॑ दिवर्धन 
वृद्धावस्था में मुझे छोड़़द बला गया है अत: तुम हमादा अपमान मत कर, दीक्षापर्याय 
छोड़ दो । 

(१४) इसके पहचात्‌ त्रिशक्ला देवी के रूप की विकुषणा कह भगवान के पास 
भागा । उसी प्रकार चलित करने के लिए विजलापात किया । फिर भी भगवान चिच्रछित नहीं 
हुए । 

(१५) इसके पदचातु उस दुराधारती देव ने स्कधाबाइ--छावणों की विकुषंणा को | 
इसमें से एक रुसोइये ने भात पकाने का विधाद किया । भगवान के दोनों चरण को चुला 
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बनाकर उसके ऊपर धावन रखा । दोनों पेर के मध्य में तत्काछ भरिन प्रण्वलित हुई । पर्षर्त 
पद्द दावानल की हरह भगवान के पेर अग्नि से तपायमान हो गए। 0थापि अभि में छोड़े 
हुए तुषण की तरह शोमाहीन तही हुए । इससे भी मगवान्‌ को ललित नहीं कर सका । 

(१३) इसके पद्चात्‌ उप्त देव ने एक भयंकर पक्वण (चडाल) की विकुषणा की । उसने 
भगवान के पास आकर कंठ मे; दोनों कानों में, दोनो भुलाओं में और जघा पर क्षुद्र पद्षियों 
के पंजर लटकाये, उन पक्षियों के बोंथ तथा मस के प्रहार से भगवात के शरीर में सेकड़ों 
छिद्र हो गये । 

(१७) इसके पदचात्‌ उस संगमदेव ने महा उत्पात करने वाले प्रचंड बायु को उत्पन्न 
किया। मोटे वृक्षों को तृण की तरू थाकाश मे उछ्ालता हुआ, दिशाओं में पत्थश्ष, कंकड़ को 
फेंका हुआ, पवन से चारों तरफ पुष्कल रण उड़ाने लगा। भगवान को उपाढ़-उपाड़ तो ने 
गिशाने छगा । इससे भी भगवान को चलित सही कर सका । 


(१८) इसके पश्चात्‌ उस देव ने करलंकलिका वायु की विकुर्णा की । चक्र पद स्थित 
भृत्िपिंड की तरह समुद्र में शावत्त की तरह भगवान को अमित किया । फिए भी एक ध्यान मे 
स्थित भगवान को चलित तहीं कर सका । 

(१९) इसके पदचात्‌ उस अधघमदेव ने भगवान को मारने के लिए काछचेक्र की 
चिकुर्वणा की । हजार भार छोह से घटित कालपक्र को णेसे शावण ने कैलाध्पवंह को उपाड़ा 
देते ही उस देव ने ऊचा उपाड़ा । उस काछचक्र को भगवान पर गिराया । फुल पर्तों को 
चूर्ण करनेमे समर्थ --ऐसे काछचक्र के प्रहार से भगवान जानुतक एथ्वों मे समन हो गये | धो भी 
भगवान संगम को मिष्ट दृष्टि से देखा । अपितु भगवान को चलछित करने में असमर्थ रहा -- 


(२०) अब देव ने खोचा कि भगवान को झनुकूल --अनुलोम उपसगे से चलित करना 
बाहिए। फलस्वरूप वह देव भगवान को चलित करने के छिए घामातिक देवदि दिखाई ओर 
बोला कि--हे मह्॒ष ! श्रापकी दज्छा हो तो मैं स्वर्ग मे ले जा सकता हूँ, मोक्ष ले जा सकता 
हैं। फिर भो भगवान क्षोम को प्राप्त नहीं हुए ; उसकी आशा से देवागताए' सो गीत, वाद्य, 
हृत्प, अंगविकार से भगवान को चलित नहीं कर सकी । 


इस प्रकाद एक दात्रि में कायोत्सग मे स्पित उस अधम धंगमदेव ते भगवान पर बीच 
मोटे -- मरणा न्ठिक उपसभ्ग किये । 


*२ संगमदेव द्वारा ( छः मास तक विषिध उपसर्ग ) 
(क) एवं विशव्युपसर्गी' तत्र रात्रौ सुराधमः। 
चक्र संगमकः कायोश्सगेस्थस्य जगदूगुरुः ॥२८१॥ 
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प्रातः संगमकश्चेबसचिल्तयद्हो अयम्‌। 
नेषद्प्यचलदूध्यानांन्मर्यादाया. इवार्णबः ॥२८२॥ 
तहिंक यामि दिवं अष्टप्रतिज्ञो यामिवा कथम्‌। 
क्षोभयिष्याम्युपसे: स्थित्वाउहं चिरमप्यमुम्‌ ॥२८३॥ 
पथि छूर्यफरस्पृष्टे युगमा्रप्रदत्तटक_। 
भगवान्‌ बालुकाइमिख्य॑ प्रार्म प्रत्यचछत्ततः ॥२८४॥ 
सुराधम संगमकः पंचचौरशतीं पथि । 
विचक्र बालकां चोच्चेर्बाडकाणवसन्निभाम्‌ ॥२८५॥ 
मातुछ ! मातुलेत्युच्वेज हपस्तो दस्यवः प्रभुम्‌ । 
तथा सस्वजिरे गाढं यथा गिरिरपि स्फुटेत ॥२८३॥ 
जअगाम वबालुकाप्रार्म प्रशभामतसागरः | 
जानुदष्य्यां बालुकार्या मफ्जत्पादों जगद्गुरु २८ज। 
निसगक्र.रघी रिश्यमुपसर्गान्‌ सुराधमः । 
पुरे प्रामे बनेडल्यत्राप्यनुगच्छन्‌ प्रभोग्य घात्‌ ॥२८८॥ 
उपसर्गकृतो जम्मुर्मासाः संगमकस्य षट ! 

“-त्रिशलाका पर्ष १० । सर्ग ४ | एलो २५१ से २८८, २५९ पूर्वार्ष । 
(ख्र) बालुयपंथ तेणा माउल पारणग तश्य कार्णच्छि । 
तसो सुभूम अंजलि सुच्छिताए य बिड॒रूपं ॥ 


“+भाष० मिगा ५०३ ॥ 


टीका “स भगवान्‌ बारूकआाप्रामे प्रति प्रधावितः, तत्रापान्तराले पथश्ि पंच- 
शतसंख्याः स्तेनास्तर्मातुछ इति-पिशाच इति कृष्वा बाहितः) ततस्तत्र -बवारुका- 
प्रामे पारणके - पारणकनिमित्त' स्वामी भिक्षायां प्रविष्ट» ततो भगवतो रूपमाबृश्य 
तरुणीनां काणाक्षि दर्शयति ततस्तत्पुरुषभंगबान्‌ हन्यते । 

ततः सुभौमप्रामे गतः, लत्र तरुणीनामुक्तप्रकारेण दृशितवान, सुक्षेत्रायां तु 

प्रामे थिंटरूपं विकुवितबान्‌, सबंश्र भगवान्‌ कद्थ्य॑ते । 
एक रात्रि सें कॉयोत्सर्ग में स्थित भगवान को संगम देव ने बीस मोठे उपसर्ग किये। 
इसके बाद प्रतत:कालतें उसने घिच्याय किया कि अहो ! यह महाशय समुद्र की तरह मर्यादा से 
अवत ते हिजितु भो चलित महदों हुआ। थद पैं प्रतिशा से भ्रष्ट होकर स्वर्ग में दापस पंख 
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था सकता हूँ। ऐसे कप जाऊ--आतः चिफ्रकाछ पयंन्त यहाँ रहकर इस मुतिकों अनेक 
डपसर्गकर किसी भी प्रकार क्षुबप कह । 

प्रातःकाल सुर्थ की किरणों से ध्यात्त हुआ । भगवान ने बालुका माम ग्रामकी ओइ 
बिहाए किया । मार्ग में उस सगमदेवने पांच पौ बोथ तथा पेलू के सागर की धरह बहुत 
बालुका की विकुवंणा की । वे पांच सौ चोर 'मातुल'--मातुछ” उच्च स्वर से कहकर भगवान 
का आलिंगन करते ये। वे इस प्रकार अआलिगन करते थे कि जिससे पर्षत होता तो फूट जाधा 
उससे भी भगवान लुब्ध नहीं हुए। समता रस के सागर भगवान वालुका में जानु तक पक 
लू बाड़ते-खु चाढते बालुका ग्राम पधारे । 

इस प्रकाश स्वभाव क्र. बुद्धिवाका वह देव तगर मे, ग्राममें, बतमे--भगवान वहाँ 
कहीं भी पधारते पहाँ उनके पीछे जाकर अनेक प्रकार के उपसर्ग करता था । 

वाल॒का ग्राम सै विहाए कर भगवान धुभोगम ग्राम पघारे। यहां उस संगमदेष ने 
पुषतियों के रूप बनाये । जब भगवान भिक्षा के लिए जाते तब वे युवियाँ भगधान से अंधिछ 
कक्तोीं थीं । 

बहा से भगवान विहाशकर सुक्षेत्र ग्राम पधारे। शव उस संगमदेथने विक्कप की 
बिकुतणा की । सर्वत्र भगवान की फदयेता की जाती थी । 


(ग) मलूए पिसायरूबं सिवरूव॑ हृश्थिसीसए कासी । 
झोहदस्ण पडिमाणए मसाण सक्को जबणपुच्छा ॥ 
“-थधाष० सिगा ५०७ 

मलय टीका-मलछतये प्रामे पिशाचरूप - भगवतः उन्मत्तकछक्षणकार्षीतू, 
तदनन्तरं हस्तिशीषके शिवरूपं प्रागुक्तस्थरूपं, ततः एमशाने प्रतिमायां कायोश्सर्ग- 
स्थितस्य अपहसरन यथा न शक्यसे त्वं स्थानाच्चालयितुमिति पश्यामि यदि 
प्राममागच्छती ति, ततः शक्र श्रागतस्तस्य यापनपए्च्छाइमवत्‌ | 

सुक्षेत्र ग्राम से विहार कर भगवान मछय ग्राम पधारे । थहां संगमदेवने पिशाचरूप 
की विकुवंणा कर भगवान पर उपसर्ण किये । 

वहाँ से विहार कर सगवात हस्तिशीय्य ग्राम पधारे । शिवरूपको विकुर्वा फर उपस्भे 
किये। भगवान तगष के बाहुए प्रतिमा में ह्थित हो गये । संगमदेव हूँस फ्ढ्रा। सगवातन को 
चलित करने मे धसमर्थ रहा । 

इस अवसर पत्र शक द् का थध्ागमन हुआ । भगवान को पंद्त--तमस्कार कर अपने 
स्थान चला गया। 


इस प्रकार उपसर्ग कशते हुए संश्भदेव को छह मास व्यहीत हो पदे | 
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(थ) तोसलि खुईंगरूबं संधिच्छेदो इमोति वच्फो ये । 
मोएड इंदजालित तत्थ मद्दामूइो नाम॑॥ 
--आाव० मिगा० ५०७ 


मलछय टीका - ततो भगवान्‌ तोखसलिप्रामंगतः, तत्र संगमकः क्षुक्लकरूपं 
विकुर्वितवान्‌, तेन च गृहीतेरूपंकरणेः संधिच्छेदों इृतेः कृतः ततः स आारक्षके- 
गृ हीतः प्राह“अयं माँ कारितवान) ततः स्तव्रामी वष्य आज्ञप्तः तन्र महाभूतिलो 
नाम इन्द्रज्ा लि क्रो मोचितबान्‌ 


(बे) ततो सामी तोसकि गतो, बाहि पडिम॑ ठितो, सो देषो चिंतेति- एस ण 
पविसति, तो एल्थवि से ठियस्स करेमि, ताहे खुइंगरूषं॑ विडव्यित्ता संधि छिंदति, 
छबगरणेदि गहिएदिं, घत्तीए तत्थ गद्चितो, सो भणति- मा म दृणह, अं किजाणामि ! 
आयरितेणं अद्दं पेसितो। कद्दिसों! एस बादिं अस्ुगठज़्जाणं, तत्थ हम्मति 
बक्‍कति य, भारिज्जंतुत्ति बस्फो णीणिओ्ो तत्थ भूतिलो नाम इद जाछितो, तेण 
सामी कु डग्गामे दिद्वतो, ताददे सो मोएति, साहति य जहा-एस रायसिद्धश्यपुत्तो, 
मुझ्ो खामितो य | 

--क्षाव० धु७ पूर्वाभाग पृ० ६१२ 


हस्तिशीषे धगद से विहार कर भगवान्‌ तोसछिग्राम पधारे। वहाँ सगमदेवने क्षुल्ल॒क 
रूप की विफुर्वणा की । सगमदेव सेंघ लगाने लगा । उपकरण को ग्रहण किया । शोग उहे 
पकड़कर मारने लगे । तब बोला--मुर्खे क्यों मारते हो । मेद्दा गुद बाहर है। फलस्वरूप 
धारद्षकों ने भगवान को पकड़ लिया, बोले--इसने माया है - भगवान्‌ को वधभूमि में ले 
गये । वहाँ महाभूतिश नामक इन्द्रजालिक ने भगवान्‌ को देखा ( श्रौर बोक्ता कि ये घिद्धार्थ 
बाजा के पुत्र है-" भाप इन्हें छोड़ दे । ) 
(छो मोसलि संघधिसमागम मोएई रद्धिओ पिछवयंसो | 
तोसलिय सत्त रण्जू बावत्ती तोसछी मुक्खो ॥ 
“>“अआाव० निगा ५०६ 
मलछय टीका- भगवान्‌ सोसलि गतः तत्र संधिभागशोघनाय श्षुल्लकश्य 
समागमः, ततो भगवतों प्रदणं, राष्ट्रिकश्व पिठकयश्यों भगबंतं सोचयति, ततो 


भगवान्‌ तोसलिकप्राम॑ गतः, तत्र पृथप्रकारेण गृहीतः, ऊध्णेमबढम्ब्यमाने व भगवति 
सप्त वारान्‌ रकश्वा व्यापक्तिः, ततस्तोसलिकस्य क्षत्रियस्य कथन) मगवतों मोक्षः | 


४६२ बधमान जीवन-कोश 
“२० ग्यारह चतुर्मास के बादू-: 
“१ भोगपुर नगर में भगवान्‌ को परीषह उपसगे 
(को) प्रार्नाधोडपि संहत्य प्रतिमामेकरात्रिकीम । 
क्रमेण विहरन्‌ प्रापपुरं भोगपुराभिधम्‌ ॥४६०७॥ 
माहेन्द्रक्षत्रियस्तश जिनेद्र' प्रेधय दुमेतिः। 
खजू रीयष्टिमुद्यम्य प्रजिद्दीधु रघाबत ॥४६८॥ 
विरद्शनसोश्कंठो द्रष्ट' व स्वामिनंतदा । 
आगात्‌ सनत्कुमारेन्द्रस्तश्राउपश्यच्च त॑ शठम्‌ ॥४६६॥ 
निर्भत्य च॒ क्षत्रियं तमिन्द्रः प्रभुमवन्दत । 
भकक्‍त्या सुखविद्दारं चाउपृच्छत्‌ सं च परदंययौ। 
जिशलाका० पर्व १० । सर्ग ४। दशों ४६७ से ४६९ 
(ख) भोगपुरसिदिकंटक माहिदों खत्तिओ कुणइ। 
--आष० मिगा ५१७। उत्तार्ष 
मलछय टीका-ततो भोगपुर स्वामी गतवाम्‌, तत्न माहेन्द्रो नाम क्षत्रिय 
' सिन्दीकन्देनाइनमीति भगषंत॑ प्रति घावितः, सिल्दी बास खजू'री, स एवं उपसरों 
करोति। 
एश्थंतरे सर्णकुमारों देविदो ए३इ, तेणधाद़ितो तासितो य, पिय॑ थ पुच्छह । 
सुपुमारइनगद से एक दात्रि की प्रतिमा पाएइकश जब भगवान महावीण भोगपुर तगर 
पधारे । वहाँ माहेद् तामक कोई क्षत्रिय शहता था। वह दुर्मति खजुदीकी यष्टि लेकर प्रमु के 
ऊपद प्रहाव्ष करने के छिये दौड़ा । उस समय सनत्कुमा रेन्द्र बिशकाल होने से प्रमु के दर्शनार्थ 
उत्कंठित था । वह प्रमु को घदत फरने के लिए वहाँ श्राया । उस माहेख को उपद्रव करते हुए 
देखा भरत: उस क्षत्रिय का तिरस्काद कर इन्द्र प्रभु को पंदन कद आर भक्तिपुर्षक सुख विहाइ 
की पृष्थाकर सवय के स्थान चला गया | 
“३ नंदीभाम के परीषद- उपसर्ग 
(को नंदिधाम॑ ययौ प्राम॑ विहरन्‌ भगबानपि। 
नन्दिना पिठमित्रण भक्तिस्तश्र चाच्यत ॥४७१॥ 
प्रामेईय मेण्ठकप्रामे भगवान्‌ विहरन्‌ ययौ । 
दधावे तत्र हन्तु! गोपालों वालरण्जुशत्‌ ॥४०२॥ 
कूर्मा रपामबत्तत्र घ्नस्तमेत्य पुरन्द्रः । 


गाय॑ निबारया मास घबल्दे च जगदूगुरुम ॥ 
“विदक्तोक्षा० पर्व १० । धर्त ४। 


वर्धभान जीवन-कोश ४६३ 


शोसशिक प्राम से विहाए कर भगवान्‌ सिद्धाय पुर पधारे। उस संगमदेषने भगवान 
को थोर स्थापित कर पूर्व को तराह ग्रहण किया । थहाँ कोशिक तामक अ्श्ववणिकू--- 
जिसने सगवान को कु डपुद्द में देला था | भगवान को छुटा दिया । 


(अञ) अथाडगादूगोकुले स्वामी तदा5उ5सीत्तत्र चोत्सवः ॥२८६॥ 
पह़प्युपोषितों मासान्‌ भगबवानतिलुंधष्य तान्‌। 
कतु कामः पारणक भिक्षाथ गोकुलेदबिशत्‌ ॥२६०॥ 
यत्न-यत्र गृद्दे स्वासी प्रययो तत्र तत्र च। 
अनेषण्णा प्रविद्ध पापधीः स सुराधमः ॥२६१॥ 
दत्तोपयोगो जझ्ञाप्वा तमनिवृत्त' सुराधमम्‌ 
स्थामी नित्य भिक्षायास्तस्थो प्रतिमया बहिः॥२६२॥ 
+-त्रिशक्लाका० पर्ष १० । सर्म ४। इली २५९ है २६२ 


(ट) ततो हितीयदिने बज्ञप्रामे गोकुले सिश्ला्थ हिण्डते) तत्र भनेषणा। ततो 
भगवान्‌ हिण्डत्ता न्निजत्त. ततःस उपशाल्तों ब्रवीति । 


-+आध० तलिगा ५१० । मकय टीका 


अन्यदा भगवान्‌ महावीर विहाश करते हुए किसी गोकुछ में पधारे। उस समय 
गोकुल में उत्सव चलता था ! भगवान ने छह मास तक उपबास किया था। पारण के लिए 
भगवान गोकुल मे सिक्षार्थ पधारे । परन्तु जहाँ-जहाँ भगषान भिक्षा के लिए जाते वहाँ-बहाँ 
चह बधधमदेष आहाब को दूषित कहते छगा । भगवान ने उपयोग लगाया धो मालुम हुआ कि 
बह अधम पापी संगमदेव क्षमी निवृत्त नही हुआ है । फलस्वरूप भगषान ग्राम के बाहुर क्षाफर 
प्रतिमा में स्थित हो गये । 


(5) छम्मासे अणुबद्ध देवो कासीय सो उ उबसमा । 


दद्द ण बयग्गामे बंदिय बोर पडिनियत्तों ॥ 
“*“आवब० तिगा ५१२ 


मय टीका - पएवंसो5भविकः सद्भमकनामादेवषण्पासान्‌ अनुबद्ध सस्तत उप॑- 
सर्गमकार्षीत, दृष्ठा व प्रजप्रामे गोकुले परिणाम भग्न॑ उपशांतो बोर महावीरंबंद्त्वा 
प्रतिनिवृत्तः । 

धंगमदैषने छह माप्त तक भगवान को कष्ट दिया । भगवान को अचलित देशकर बंदन 
कथ अपने स्थान बल। गया । 


४ईरे बर्धमान जौव॑न-कोश 


(जल) तती भगषं मोसलिं गतो, बादि पश्चिमंठितों, इमो खुड्गरूब॑ विठव्वित्ता 
खत्त' खणति, तत्थवि तद्देव पेपषपति, बंधिऊुणं मारिज्जइत्ति, तत्थ सुमागधो जाम 
रट्िओ सामिस्स पितुबयंसो, सो मोएति । 


“+आव० चू० पूर्वभाग 9० ३१६३ 


होसली ग्राम से बिहार कर भगवान मोहलिग्राम पधारे । फिर उसी देषका क्षुल्लक 
के रूप में संधि मार्गगा खोअ करते हुए समागम हुआ । उसने भगवानु के पास स्थ उपगरणों 
को ग्रहण कर लिया । सुमागष शास्ताने भगवान्‌ को पहचाना, वह सिद्धार्थ का मित्र था और 
भगवान्‌ को मुक्त कर दिया । 


इसके बाद भगवान्‌ फिय तोसछो ग्राम पधारे। वहाँ पद भी पूर्व प्रकार से ग्रहण 
किया । दस्सी बाधकर भगवान को सातों बार फांधी पय लटकाया गया-- पातों बाद इस्सी 
दिलत-भिरत हो गयी । वास्तव में यह देवकृत उपसर्ग था। क्षत्रिय ने कहा --यह चोद नहीं 
है--भगवान को छोड़ दिया । 


(के) ततो भगषं तोसलछि गठतो» तश्थवि बाहि पडिमंठितो, तत्यवि देवो खुडुहूषं 
विठव्वित्ता संधिमग्गंसोद्देति, पडिलेद्देति यः सामिस्स पासे सत्वाणि खत्तोषफरणाणि 
विग्गुव्वति, ताद्दे सो खुड़ओं गहितो, तुम कीस एव्थ सोह्देसि? सो साहति - मम 
घम्मायरियो रत्ति मा कंटए भज्जावेदिति सो रत्ति खणओ णी द्विति,सो कि! कहितो 
गता, दिद्दो सामी, तागि य परिपेर तेण पासति, गहिनो, आणोतो ताहेडकलबितो। 
एकसि रक्‍्जूछुरतो, एवं सत्तवारा छिस्‍्नो, ताद्देसिद्| हस्सं तोसलियश्स खत्तियस्स, 
सोमणति--मुयह एस अचोरो। निद्दोसो । 

“--आब० चू० पृष भाग १० ६१३ 

भगवान्‌ फिर तोसलो गाँव ध्ाये । सगम ने कुछ धोजार चुराए बौर भगवान्‌ के पात 

रख दिये । आरक्षिक भगवानु को होपछो क्षत्रिय के पास ले गये। सात बाद भगवास के 

गले में फरदा छटकाया ओर वह टूट गया । क्षत्रिय ने कहा है --यह चोर नहों है। फलस्थकप 
भगवान को छोड़ दिया । 

(ज) सिद्धत्थपुरे तेणुत्ति कोसिओ आसवाणिश्ो मुक्खो | 

“-आव० निया० ५१० । पुर्वार्ध 


मलछय टीका “भगवान्‌ सिद्धाथपुरे गतः, तत्रपूव प्रकारेण स्तेनइति ग्रहीतः, 
तत्र थ कोशिको नाम अश्ववणिक_तेनः मोक्षः कृतः | 


वधमाब जीवन-कोश ४३६ 
रख) प्रेंडियगामे गोबो वित्तासणयं व देविन्दो ॥१८॥ 


«“धाथण मि गा शश्थ 
टीका--मिण्हिकप्तामे गोपस्योपसम्ग कत्त, प्रवृत्तत्य विश्रासनक देवेन्द्र 
शक्ती5करोत । 
6 धतो मिंढियगासमेति, तत्थ गोबोउवसगा' काउसारद्धों, जहा कुमारगामे 
तंद्देष वाछकञ्ुएण भाहणंतो सक्‍केण तासितो ; 
-आव० जु० पूथभाग । १० २९६ 
भोगपुर तगर से विहादशकर भगवान्‌ नदी ग्राम पधारे। वहाँ सै आप मेंढक ग्राम 
बंधारे । वहाँ एक गोपाज् वालकी ढोरी लेकर भगवान को माणे के लिए दौड़ा। कुर्धाण 
प्राप्त की तरह इस्ट्र ाकर गोपको वाक्षण फिया ओर भगवान फो धंदता को । 


'३ भंढक प्राम से क्ौशास्थी नगरो के पदापण के बाद 


ततो निष्क्रम्य भगवान्‌ कोशाम्बीं नगरीं ययौ। 

राजा तस्योा शतानीकः परानीकभयंकरः ॥४०४॥ . 

तत्र स्वामी पोषमासबहुरूप्रतिपदिने । 

दुराचरं दुप्र ६॑च जप्राहैवमिमप्रहम्‌॥४०८॥ 

अभिप्रदषशादूमिक्षां दीपमानामगृहति। 

स्वाभिनि प्रध्यहं पोरास्ताम्यन्ति स्माश्मनिन्दिनः ॥४८३॥ 

शनात्तमिक्षः स्वास्थेवं द्वविशति परोषद्दीम । 

सहमानो 5नयस्यासांश्चतुरः प्रहरानिव ॥४८४॥ 

पौष कृष्णा प्रतिपदा को भगवान ने तैबहू बोल का अभिग्रह लेकर कोशाम्बी की ओ 

बिहाब किया । अद्ाक्य पर्दीषहु को पूर्ति त होते से सिक्षा के बिना बाचीस परीषह की संहत 
करते हुए वर्षमान ने बाद प्रहरा की तह चार मास व्यतीत किये । 


'४ पालक मामके परीषद-उपसग 
(क) नाथोडथ पालकप्रामे ययौ ततन्न श्वदृश्यत । 
बणिजञा वायछाख्येन यात्राय. चलता सता ॥६०१॥ 
अशावशकुन भिष्ठुः क्षिपास्यस्थेष मूघनि । 
इति हन्तु' प्रसु पाप॑ स ऋष्राइसिमघाषत ॥९०४॥ 
सिद्धार्थ ध्यंतरस्तस्य स्वयमेबा55च्छिवच्छिरः 
--जिश्नशाका० पर्ण १० । संग ४ 


कई धर्घ मान जीवन-कोशं॑ 


(सत्र) ततो सामी पाछग नाम गाम॑ गतो; हत्य बाइडो मास बाणिणों जत्ाएं 
पचावित्ी सार्मि पेच्छुइ, ततो सोअमंगर्ंति काऊण असि गद्दाय पधावितो एयस्स 
फलडतति, तत्थ सद्धत्थेण सिद्धत्थेण सी संछिन्न । 

--भाव० चू० पूर्व भाग पु० २६३ 

(ग बालुय बाइठ बणिए अमंग्ं अप्पमो असिणा 

--आ्राव० नि० गा० ६२१ | पुर्वार्ध 


टीका-तदनल्तर पालक नाम प्रार्म स्वामीगत» तत्र धाइलो नाम वणिक 
केंशास्तरं गच्छन्‌. अमंगडमितिहझत्वा भगवत उपरि खन्नमुदूगीय प्रधावितः) हत 
आए्मना स्वदस्त न असिना विनाशितः । 

सुमाल ग्राम से विहार कर भगवान पालक ग्राम पधारे। वहाँ वायल नाम चचिक्‌ 
यात्रा कर रहा था । उसते भगवान को आते देखा । मुझे इस मिक्षुक का अपशकुत हुआ है 
मत: इधके मस्तक पर खग प्रहार करना घाहिए। ऐसा विद्वार भगवान को मारते के लिए 
दौड़ा । उव समय सिद्धार्थ वाणब्यतर देव ने अकण उस खंग से उसका ही मस्तक छेद 
ढाला । 


'२१ गोपाछक हारा उपसर्ग 

(क) प्राम॑ षण्मानिनामान ज़गास भगवानपि | 
बहिश्च का्योत्सर्गण तस्थो ध्यानपरायणः ॥६९८॥ 
वेश कम तदोदीण प्रभोर्िष्णुभवा5जितम्‌ । 
शय्यापाल्श्रवः क्षिप्रतप्रश्रपुनिषं धनम्‌ ॥२१६॥ 
शय्यापाल्य्य जीवोडपि गोपाछश्तत्र सो5भवत्‌ । 
स्वाम्यन्तिके पृषान्मुक्स्वा गोदोदादिकते ययौ ॥६२०॥ 
चरल्तः स्वेच्छुया ते व प्राविशन्नटर्थी वृषाः । 
क्षणाश्सो5प्याययौ गोपो5पश्यन्नुध्रणो 5वद्श्मभुम्‌ ॥६२१॥ 
देवाय: फ्ब ममोक्षाणः ? कि न ब,बे मुनित्र,व ! 
न श्णोषि बयः किया कर्णरन्त्र वृ्थेव तत्‌ ॥६२२॥ 
अवादिनि प्रभावेबमध्यन्तकुफ्तोड्थ सः । 
अक्षिपस्काशशलाके स्वामिमः कणैरन्त्रयोः ॥६२३॥ 
शछाफे ताडिते तेन तथा ते मिल्ति मिथः 
शर्खडकशलोकत्व॑बिभरांचक्तुरयथा ॥६२४॥ 


वर्धमान जीवन-कोश . डे 
मा कक्षत्‌ कीछकावेलो को5पीति खधीया कुघीः 


ततकीलकबहिर्भाग छित्ता गोपाबको ययौ ॥९ै२४। 
“-जिशलपाका» पर्थ १० । धर्ग ४ 


ख) ततो भयव॑ छुम्माणि नाम गाम॑ गतो, तस्स बाहि पढिम॑ ठितो, तह्थ 
सामिसमीवे गोबों गोणे छुड्डु अण गार्म॑पविद्दो, दोहणाणि काऊुण निग्गतो) ते य 
गोणा अड़वि पविट्टा चरियव्वगस्स निमित्त+ ताहे सो आगतो पुच्छ्ट - देवफ्जग ! 
कहि ते बहल्‍छा ? भय मोणेण अच्छइ, ताहे सो परिकुवितो भयबलो कण्णेसु 
कडसछागातो छुमइ, एगा इमेण कम्तेण जाब दोन्निबि मिलिया, तादे मूले- 
भग्गाओ, मा कोइ उक्‍्खणिहिइ; कैश भरणंति-- 


एक्ा्चेब जाब इयरेण कण्णण न्रिगाया तओ भग्गा । 
कण्णेघु तक तत्त' गोवर्स करय॑ तिबिद्द.णा रन्‍्ना। 
कन्नेसु वद्धमाणध्स तेण छूढा कडसछागा ॥१॥ 
“--भाष० नि गा ५२३ | मलय टीका 


मेंढक प्राम से विहाश कच्च भगवान बब्मानि ग्राम पधारे। वबहाँ ग्राम के बाहर 
प्रतिमा में स्थित ये। उस समय बासुदेव के भव में धाम्यापाछ्क के कान में लपित छ्ीशा 
हाशा था फलस्वरूप उपायित असाता वेदतीय कर्म भगवषात के उदय में आया । दग्यापालक 
का जोब यहाँ गोपाछक हुआ | उसने भगवान के पास बछदों को छोड़कर गायका दोहन करने 
के छिए गया । पिछे से वे बछद स्वेच्छा से चस्ते-बस्ते किसी अटवी में टूर चले गये । तत्याण 
शोपालक वापस आया बहाँ बलदों को नहीं देखा । फलस्वरूप उसने भगवान को कहा कि--- 
परे अपन देवाय ! हमारे कल़द कहाँ गये हैं ? तुम क्यों नहीं बोछते हो ? बया तुम हमारे 
बचनों को तहीं सुनते हो । क्या तुम्हारे कान के छिद्र व्यर्थ हैं। ऐसा कहने पर भी भगवाल 
कुछ तहीं धोले, तब बह श्रति क्रोचित होकर भगबात के दोनों कर्णरंभ में काशडा की शछ्तो 
प्रवैश की । तत्पदचात्‌ उत दालियों को ताड़त करने से वे शलिया परश्पद्द इसप्रकाद इकट्टी हो 
गई मानों अलण्ड एक ही दली हो । इत दोनों कीशों को निकाक्ष त ले---ऐसा विचाद कह 
धुष्ट गोपालक उसका बाहर दिखता हुआ भाग छेदकर चछा गया । 


(0 प्रणष्ठमायामिथ्याविशष्योप्रि भुत्तिशक्ष्यभाग। 
अकम्पित शुभष्यानादपापां मध्यर्भा ययो ॥९२६॥ 
पारणाथ प्रमुस्तश्न सिद्धार्थ वणिजो गृह ॥ 
ऊगाम भगदहतेन मफत्या न धविकामितः ।२५७॥ 


बघमान जीवन-कोश 
पूर्वायातस्तत्न बे्यः सिद्धाथ स्य सुहृर्थियः । 
खरकारूयः प्रभु प्रेषय सृषमघीरमी दिदम्‌ ॥६२८॥ 
अद्दो भगवतो मूर्तिः सम्पूर्णा सर्वलक्षणः । 
पर॑ शक्ष्यवती चेय' म्लानसत्वेनोपलछ्ष्यते (९२६॥ 
सिद्धाथ: संम्रमादूचे यद्य व॑ तस्निरूपय । 
सम्यग्भगषतों देद्दे क्व शल्यं हल्ततिष्ठति ॥६३०॥ 
वैद्योडपि निपु्ण पश्यन्नखिलं स्वामिनो घपुः । 
दरदर्शकर्णयोः कीलो सिद्धा थ स्याप्यदर्शयत ॥६३ ९॥ 
सिद्धार्थोड्थावद्त्‌ केनाप्यपवादादभीरुणा । 
नरकाद्प्यभीतेन चक्र 5६: कर्म दारुणम्‌ ॥६३२॥ 
कृत था तस्य पापस्य कथया<5प्यनया सखे ! 
नाथस्य शक्ष्योद्वाराय प्रयतस्थ मदामते ! ॥६३१३॥ 
स्वामिनः कर्णयोः शक््ये पीढा तु महती मम । 
विल्म्य॑ न सद्देज्ञार्थ स्वस्थमपि यातुमे ॥रैश४॥ 
फर्णाभ्यां विश्वनाथत्यों दूधृतयो रिह् शक्ष्ययोः । 
मस्ये सवमहाम्भोघेरावामेव समुद्घृतो ॥६१५॥ 
पेद्योउप्युवाच नाथो5य॑ विश्वत्राणक्षयक्षमः | 
कमक्षया योपेक्षिष्ठ त॑ नाउशक्स्याउपका रिणम्‌ ॥९ै१६॥ 
कथ' चिकित्सनीयो5यं निरपेक्षोषपुष्यपि । 
यः कर्म निजराल्कधो वेदनां साघुमस्यते ॥६२७॥ 
सिद्धार्थोउप्यथदत्‌ केय॑ वाचोयुक्तिश्तवाघुना । 
न कालो बचसमेषां चिकिस्स्यो भगवान्‌ खछु ॥११८॥ 
तयोत्रज्ाणयोरेव॑ निरपेक्षः प्रभुययौ । 
तस्थो थ बहिरुद्याने शुभध्यानपरायणः ॥६१६॥ 
सिद्धाथ खरको तौच गृद्दीत्वा मेपजादिकम्‌ । 
तत्रोद्याने त्वरावस्तो भगवन्तमुपेयतुः ॥१९०॥ 
तलद्रोण्यां विनिवेश्य तेलेनाभ्यज्य चव प्रभुम्‌। 
संवाहरंबढीयोभिस्तावमर्टयतामथ ॥दै४१॥ 


श्ल्येषु मदनास्संधिष्यो जश्विपुरुष: प्रभोः । 
संदंशाभ्यामहृष्येता युगपश्कणकौछको ॥बै४२॥ 


बर्धभान जीवस-कोश ४३६ 
कील्हयं सरुधिरं निय॑यौ कणरन्ध्रयोः । 
अवशिष्ट' वेद्नीय॑ कर्म साक्षादिव प्रभोः ॥६“३॥ 
तथा5मूह दना कीछकष णेन यथा प्रथुः । 
ररास भेरवाराबं बजश्चाहत इवाचलः ॥६४४॥ 
नाइस्फुटत्‌ स्वामिमाहर्ुम्यात्त न नादेन मेदिनी । 
विपद्मपि हि नाउईस्त, परोपद्रवकारिणः ॥६४५॥ 
संरोहण्या रोहयिल्‍््बा कर्णो नाथ॑ प्रणन्य च | 
क्षमयित्वा थ सिद्धाथ खरको गृहमीयतुः ।।६४६॥ 
वेदनामपि तो भतुः कृतवन्तो शुभाशयो । 
बभूथतुः सुरठोकश्रीभाजनमुभावषि ॥६४७॥ 
बुष्टाशयस्तु गोपाछो विधाय स्वामिवेदनाम्‌ 
सप्तमावनिदुःखानां भाजन समजायत, ॥४८॥ 

-- जिशलाका० पर्व १० | धर्ग ४ । इलो ६२६ थे ६४५ 


(थो मयबतों तदारवेयणिडज कम्म॑ उहस्नं, ततो सासी मक्मिस पार्य गतो, 
तत्थ सिद्धश्यी नाम वाणियतो, तस्स घरमागतो, तस्स य मित्तो खरतो नाम वेज्जो, 
तेद्ो5विसिद्धस्थघरे अच्छृति, सामि भिक्‍्खस्स पविद्वो, वाणियतों बंद्‌इ थुणइ्य, 
वेष्जो तित्ययरंपासिऊण भणइ अद्दो भयष सव्यलक्खणसंपुल्नो कितु ससल्छो, 
ततो सो बाणियतो संभंतो भण३, पछोएद्धि कहिं सबलो ? तेण पलोयंतेण दिद्दो 
कण्णपछु, तेण वाणिएणभन्‍नइ--नीनेद्दि एवं मद्ातवसिस्स, पुनन होहिहतवविमण्कणि 
मणईइ, निष्पढिकम्मो भयष न इच्छइ, ताहे पडियराषितों जाव दिद्दो उक्जाणं ताव 
पक्चिम ठितो। ते श्रोसद्माणि गद्दयाय गता, तत्य भयवं तेल्लदोणीए निवण्णावितों 
मकिस्ततो य। फच्छा बहुपएहिं पुरिसेहि जंतितो अक्षतोय पच्छा संडासएण गदहाय 
कक्रियातो, तस्‍्थ सरुद्दिरातो सछागातों अंदियातो, तासु य अच्छिक्ज॑तीसु भगवया 
आरखिय, ते य मणूसे रप्पाडित्ता उद्धितो, महाभेरबं तत्य उष्जाणं जाय॑, देखलंचः 
पष्छा संरोहणी शोसद्दी दिण्णा, ततों ताहे चेष भयव॑ पठणो ज्ञातो, बंदित्ता 
खामितता य गता | एतदेवाह-- 


९ हर ९ 


(ब) छुम्माणि गोषकडसछ पवेसणं मक्मिसाइ पावषाएं। 
खरणो विफ्जञो सिद्धल्‍्थ वाणिओ नीहरावेइ ५२४) 


३७० बधसान जीवन-कोश 


टीका“ १ ४ । ततो भगवान्‌ मध्यमपापायां सतः, तन्न खरकों बेच 
ह्तत्पाश्बात्‌ सिद्धाथनामार्वणिक ते कट शलाफे निर्हारयति | “  *। एसो गोवो 
सत्तमिंगतो, खरतो सिद्धत्थो य एए दो5वि तिबव्वमवि वेयणमुद्वीरंता विश्युद्धता 
देवढोगं गता ! 


भर्षात्‌ कान में ढाले हुए शल्य से शुभ ध्यात से भगवान जशा भी प्रकंपित नहों हुए । 
बण्माति ग्राम से तिहार कर भगवान मध्यम अपापा सतगही पषारे | वहाँ पारुणा के लिए सग- 
बन को किसीने भक्ति सै प्रतिताभित किया । वहाँ सिद्धार्थ का एक सबक नामक प्रिय मित्र 
धेच्च पहले से ही आया हुआ बेठा था । बह सुदम बुद्धिवान होते से भगवान को देखकर बोला कि 
अहो ! यह भगवन्त की मूर्ति सर्व लक्षण सम्पुर्ण है पदन्तु जचा म्लानिभूत दिलाई देती है । 
इससे दल्यवती हो ऐसी लगती है। छघिद्धार्थ ने सभ्रम से कहा-- “यदि ऐसा ही है तो सम्यग्‌ 
प्रकाश खोज करनी चाहिए कि भगवात के किस स्थान पद दाल्य हैः तत्पदचात्‌ पेथ्य भगवान 
के सथंधरोर की निपुणता से खोब करने से मालूम हुआ कि दोनों कामों में कीला प्रवेश किया 
हुआ देला । क्षौदर सिद्धार्थ को मी बताया । 


सिद्धार्थ ते कहा कि अरे ! कोई अपवाद से था नश्क से भी सही भयभीत होने बाला 
प्राद्वी ने स्रद् द्वादण फर्म किया है। परन्तु हे महामति मित्र |! उस पापी की वार्ता करने की 
कोई जरूबत नहीं है! अभो तो मगवात के शरीर में से शह्य के उद्धार करने का प्रगत्न 
कग्चो । यह दाश्य तो प्रभु के कान में है परन्तु मुझे पीक्षा अधिक होती है इस काइण अर 
को विलस्म मैं नहों कर सकता । हमारा सर्थस्थ भले हो नाथ हो जाय परन्तु भगवान 
हि कात से से के भी शल्य उद्धाद हो ठो अपने दोनों का इस भवसागयण से उद्धाऋ हो 
यथा --ऐसा पम्ररना बाहिए । 


वेध ने कहा कि भगवान बिदृव के रक्षण भोद कर्मत्षय करने में समर्थ है। परूसु कर्मों 
के क्षय करे के छिए उन्होंने क्षपकादो पुरुष की उपेक्षा को है। वे प्रमु स्वय के शरीर की 
भी अपेक्षा राहित है भतः हम से कैसे चिकित्सा हो सकती है। क्योंकि थे कर्म कौ लिर्॑क्षा के 
लिए ऐसी वेदना को भी सभ्यग मानते हैं । 


सिद्धार्थ ने कहा कि हे मित्र ! इस वचन की युत्ति इस समय क्रिस लिए करते हो । 
यह बात करते का समय नहीं है। अतः सत्यर भगवन्त को चिकित्सा कशती चाहिए। इस 
प्रकार दोतों परत्पर बात करते हैं इतने में निरपेक्ष भगवान वहाँ से बले गये । बाहर उच्चानतें 
आकर शुभ ध्यान में प्रधायत्र हुए । तत्पएबात्‌ फिद्वार्थ थोर तर्ज वेश धौषध थादि लेकर त्वरा 
पछि से उद्यात में धाये और भयवान को पृ ते की कुड्ी में देठाया। उन्होंने शरीर में 
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तैशका धम्यंगत किया भौर बरदान्‌ चंपी करने वाले मनुष्यों के पास संदन कशाशा। उस 
बल्लीष्ट पुरुषों ने भगवान के दादीर के सर साँप शिथिल कर दिये । हतत्वश्चातू उन्होंने दो 
संढासों लेकर प्रभु के दोनों कानों में से दोनों कील एक साथ खींची फलस्वरूप रंधिर सहित 
दोनों कीले मानो प्रत्यक्ष अ्रवश्लेष वेदनीय कर्म निकछता हो पैसे निकल गया। कीक्षों के 
खींचते समय भगवान को इतनी ज्यादा वेदना हुई कि उस समय बच्च से हणे हुए पर्व की 
तरह प्रमु मोटा भयंकर क्रन्‍्दन किया | प्रभु के महात्म्य से उस चीस के नाद से पृष्थी फुटी नहीं 
धहुंस्त प्रमु विपत्ति मे भो दूसरों को उपद्रवकारी नहीं हुए । 

तत्पदचात्‌ सरोहणी कऔषधि है प्रभु के कात को तत्काछ दहन कब, खमाकर। नमन 
कर सिद्धार्थ श्षोर चरक पेद्य सुवयं के घर गये । 

दे शुभादय पुरुष प्रभु को वेदता करते हुए भी देवायु धाधी--देव सम्बन्धी छक्मी को 
भोगने वाले हुए । दुरादयय गोपाक्त भगवाल को वेदना कुछ, मरण प्रासक़र सातवी नरक में 
दुःल का पात्र हुआ | भगवान के भेरव ( भयंकर ) ताद से वह उद्यान महाभेदरव नाम से 
प्रष्यात हुआ और वहाँ लोगों ने एक देवालय कथ्याया । 


'२२ जधन्य-मध्यम-उत्कृष्ट उपसर्ग 
(क) एवं श्रीवीरनाथश्योपसगंष्वखिलेष्वपि । 
जघन्येष्रूट कटपूवनाशीतमुश्कटम्‌ ॥६५०॥ 
कालघक्र' मध्मसेषस्तष्टेष द्ररण' खिदम । 
गोपारब्धा ठपसर्गा गोपेनेब च निष्ठिता ॥६५१॥ 
--त्रिशलाका० पर्व (० । शर्ग ४ 


(खत) इद॒सवब्वेसु किर उबसग्गेसु कयरे दुव्विसद्दा ? उच्चते कडपूयणासीयं 
कालचक्क एयं व निकड्जिज्जंतं) अहवा जदस्नगाण उबरिं कडपूयणासी य॑, मज्मिमाण 
काल्चक, उक्कोसगाणमुवरि सल्छुद्धरणं। गोवेण आरद्धा उबसग्गा गोवेण णिद्धिया । 

-+आवष० निगा ५२४ मछय टीका 
भगवात ने घाधताकराछ में लधल्य-मध्यम-उत्कृष्ट उपसर्ग सहन किये। अजपब्य उपस्गों 


में कटपूतनी ने क्षीत का उपसर्ग किया। उत्कृष्ट औद मध्यम उपसर्गों में संगम ने कालचाक़ 
आेोड़ा । शौद उत्कृष्ट उपसर्गों मे शब कारणों में से कीलो का उद्धार किया । 


इस प्रकार भगवान के उपसर्ग का प्रारम्भ भी गोपाल से हुआ थौष पूर्णता भी 
गोपाल पे हुई । थर्वातु कीछो का उपसगे अंतिम था। 


ड्जप्‌ वर्धमान जौवन-कोंश 
“२३ विविध परीषद 


(क) कुल्मामपुरिके निकटवन में 
मणपज्जय -संजुत्तठ देवदेठ थिर-चित्तठ । 
तार-हार पडुर-घरि कूछ- गास-णामइपुरि | 
>»८५। 
एत्तहिं दुकम्मई' णिट्टवइ । 
भीसणि णिह्जणि बणि दिणु गमइ ॥ 
जिणु-जिण फप्पेण जिचकरमइ । 
जो पाण-हारि तासु वि खमइ ॥ 
घत्ता -सुणह-सीह-सीयाल हैँ ओरसियहँ सद्दूलहँ । 
धणि अच्छटट उच्भुब्भ उरयणिद्दि णं थिरू खंभड ॥९॥ 
“--वौरणि० संधि २। के ३१ 
देवों के देव मगवात म 'वोश स्थिर चित्त तथा मन:पर्यवज्ञान से युक्त होकर कुछ ग्राम 
धामक पुर में पहुँचे जहाँ के निवास-गहु घादों ओद हाडों के समान उज्ज्वल दृष्टि गोचर 
होते थे ॥ 
पहाँ जिन भगवान महाथोर अपने दुष्कर्मों को वितब्द ककते हुए उस पु्षी के समीप 
भीषण निर्णन बन मे दिन व्यतीत करने छगे । वे जिनकल्पी बारित्र से अपनो थर्या कश्ते थे 
ओर थो कोई उनके प्राण कुरण करने की इज्झा से उनके स्रीप आता था उसके प्रति भी वे 
समभाष रखते थे । 
जिस धन में एवान, पिंह ओर पश्यु गाल तथा थादूछ शर्जता करते हुए चारों धोष 
विचरण करते ये । उसी बस में ते दात्रिभर खड़-खडे ऐसे ध्यान-मग्त रहते ये जैसे मात्रों बह 
कोई स्थिर स्तंभ हो । 
(सर) उफ्जेनीमें भगवान की रुद्रद्वारा परीक्षा - परीषह-उपसगे 


*१ उफ्मेणिद्दि पिडवणि भववरिद्दि । 
तम कसणदि भौीम-विद्ावरिद्दि ॥ 
क्ण्णद्दि दिणि सिद्धि-पुरंधि-पि् । 
पिडबणि पडिमा-जोएण थिष्ठ ॥ 
जोईसरु जण-जणणच्तिहरु । 
अबलोइट रुद परमपरु॥ 
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मई कय-उवसग्हु कितसइ । ' 
णिय-चरिय-गिरिंद हु छिल्हसई ॥ 
कि णठ णंदणु पियकारिणिहि, । 
जोइड जिणु सम्मइ घारिणिद्ि ॥ 
इय चिंतिधि जेट्टा--तणुरुद्दिण । 
पिंगच्छि-सिउडि-भीसण-मुदिण ॥ 
बेयाल काण-फंकाल-घर । 
करवाल-घूल-मस परसुकर ॥ 
पिंगुद्ध फेस दीहर-णहर । 
किलिकिलि-रब-बहिरिय-सुषणहर ॥ 
घोह्य धाइय हरि दिण्ण-कस | 
फुप्फुप्फुयंत विसि विसविसम ॥ 

घत्ता-कय-सुवणयल विमह पुणु वि हरेणरउद ॥ 
णिय-विज्ज हिं दरिसाविठ गुरु-पाउसु वरिसाबिठ | 


'२ पुणु बणयर-गणु कय पडिखलणु । 
पुणु धंगधगंतु जालिठ जछणु ॥ 
देविद चंद दष्प दरणई। 
पुणु मुकई णाणा पहरणई ॥ 
सव्वइ गयाइ बिहछाईं किह। 
किविणहु मंदिरि दीणाई जिंह ।। 
सच्चहइ-तणएण पवुत्त, हलि। 
गिरिवर-सुईइ बियसिय - मुह - कमलि || 
घीरहु वीरत्त.ण संचलइ। 
कि मेरु-मिहरि कल्थहु ढलद।॥ 
हुये भणिवि बे थि वंदिधि गयई। 
बसहारुढई रह- रस रयह ॥ 

-- वीदजि० संधि २। कह २०३ । ५० २६-२५ 


*३ इत्यादिपरमाचारालट्कृतो विदसममहीम। 
शकज यिस्याः श्मशान देवो5तिमुक्तकारूयमागमत्‌ ॥१६॥ 
है ७ 
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तत्र रोद श्मशानेइसो स्यक्तवा काय सिदासमे | 

प्रतिमायोगमाधाय बीरो5श्यादचढोए्मः ॥६०॥ 

परात्मध्यानसंलोन॑ मेरुशज्न निभ॑ जिनस्‌ । 

स्थाणुनामान्तिमो रुद्रोडधधोगामी वीक्ष्यसपन्नीः ॥६१॥ 

दोष्टयत्तद्ौयसामध्य परी ध्षितुमघान्मतीम । 

ढफ्सगे जिनेन्द्रस्य पापपाकेन तरक्षप्प्म्‌ ॥६२४ 

विहृस्य स्थूठवेलाल्खूपाण्येषो5प्यनेकूशः । 

स्वविद्यया जिन॑ ध्यानाच्चाल्यितु' सम्रुक्यौ ॥६३॥ 

तेभ॑यानकरूपाय ह्तज यदूभिदुरीक्षणेः ॥ 

अ्टद्ा सेः स्कुरदूष्वानेत व्यदूमिविविधेलेये: ॥६४॥ 

व्यात्ताननश्व तीक्ष्णास्त्रपल्दस्तेगरोनिशि । 

व्यानध्य॑सकरं धक्र है युपसर्ग सुदुःकरम ॥६४॥ 

तरिमन्नुपद्रवे बीरो मेरूशड्र इषाभवत्‌। 

न मानक्‌ चढितो ध्यानात्त रुपद्रबकोदिभिः ॥६$॥ 

ततः पापी स विज्ञाय हाचछ श्रीजिनाधिपमू। 

परेः फर्ीन्द्रसिंद्देभमरुद्व हयादिकेः शठ ॥९ै७॥ 

स्वक्नतेधंधमानस्य. व्यधात्कातरभीतिदम्‌ । 

उपसग महाघोरमन्य वाक्य भयंकर: ॥६८॥ 

तदापि ले सनाग देवः स्वस्वरूपाच्चचाल्सः । 

तरां निञ्ञात्मनो ध्यानमाल्यूयस्थानसहीन्द्रवत्‌ |।६६॥ 

ततस्त॑ धीरतापन्‍्नं ज्ञाश्यों दुष्टो मद्ाधियम्‌। 

परीषद्धाश्वकारास्य पापाज नकपंडितः ॥७०॥ 

किरातसेल्यरूपाथ!. शस्त्रहस्तेभयानक । 

दुःसदैविविधाकार रन्यः कातरभीतिदः ॥७१॥ 

श्यादयुपद्रबे्घार घैष्टितोईपि जगत्पतिः । 

तथापि न मनाक फ्छेश मनसागान्नरोद्वत्‌॥०२॥ 

ततो ज्ञात्या महावीरमचछाकृतिमूजितम्‌। 

छज्जापननः स॒पवेस्थ॑_ तक्तुति कतु मुथयो ॥०८॥ 
+-कीसार्बए+ धर १६ 
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'ह निरीक्ष्य स्थाणुरेतश्य दौष्टयाद्वय परीक्षितुम्‌। 
रकश्य कृतिकोरतीधणाः प्रविष्दजटराण्यड्मू ॥१२॥ 
ध्यात्ताननासिंभीष्माणि तृत्य॑ति विविधेर्लयः । 
तर्थय॑ंति श्फुरदृष्यानः साध्रदासंद रीक्षणेः ॥३३१॥ 
स्यूडवैत्तालहूपाणि निशिक्वत्या समंततः। 
पराण्यपि फणीन्द्रे भसिद्द बन्द यानित्ट समम्‌ ॥३३४।॥ 
किरातसंल्यरूपाणि पापेकाजनपंडितः। 
विद्याप्रभावसंभावितोपसगेभयावह:ः ॥३३५॥ 
स्वयं स्खढयितु' चेतः समाधेरसमथंकः । 
सर महतिमद्दावीरारूयां कृस्या विविधाः स्तुतीः।॥३३६॥ 
छभमया स सममाझयाय नर्तित्वागादमस्सरः । 
पापिनोपि प्रतुष्यंति प्रस्पष्डं दष्टसाइस7ः ॥३३७॥ 
-उत्तयु० पे ७४ । इलो ३३२ है ३३७ 


पश्म धाचार से धलंकृत धोंद जिनेष्द्र पृष्दी पर विहार करते हुए उज्यपिती के अतियुच्ताका 
भाम के ध्यक्षात में ाये । उस रोड मकान में वीर जिनेश्ष लिव-प्ररात्ति के लिए काय का त्याग 
कच धो प्रश्धयायोत को घारण कद परत के समान अचल होकश धव्यातस्थ हो शये । पत्य 
बात्मध्याय भें धक्लीम, मेढ शित्तर के समात स्थिर जिनराज को देलफस अधोगामी ओर पाप 
हुटि बालॉ--स्वाणु तामक धन्तिम रद्र ने दुष्टता के कारण उतके पेय के धामध्यं की परीक्षा 
हि. लिए पाप के उदय है उठी क्षण उनके ऊपर उपसर्ग करते का विचार किया । 


रह स्वेष्ठा के पुंत्र प्र ने लाल भाँसे, टेह़ों भोहे भोर भीषण सुत्त बनाकर काछ- 
इंकरशयारी वेताल बताये थो भपने हाथों में हलबार, शुल, माप: और फरसे लिए हुए में । 
की केश स्विलरर्ण ओर लड़ेहुए ये, तल बढ़े लम्बे ये तथा वे अपनी फिलफिलाहट की 
बम के बुबन रूपी महू को बहिरा कर रहे ये । एद्र को प्रेनेशा से वे सब सगवात की औोस 
जोड़ कहें ॥. शिह सी ऊत प्र फपट पड़े और भीषण विषधारी सपे भी उनकी शोर 'ुफकार 
कक हुए कोड कटे । 

इसके धर्तिष्िक भो रत मे थो मुवतमात्र का संहाद करते में समर्थ थे ; अंप्ती 
विद्याओं द्वारा भीषण मेषों को कर्शाया और घोर घल दृष्टि की । 


& थे तंमत्त बनचरों द्वारा क्षौम उत्पन्न कराया। घमषकातो हुई अग्नि मी बछायी 
और धा्ों प्रकार के अस्त-परतर भो छोड़े, जिनसे देव, इस्र थोर चल का भी पंवे चृरूदूर 
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हो जाय । किन्तु रद्र के समस्त उपसर्ग ऐसे घिफल हुए जेसे कृपण पुरुष के घइ काकर दीत 
जन विफल ही बापस हो जाते हैं। तब उन छात्यकी-पुत्र रत मे पार्षती पे कहा- हे प्रफुल्त- 
काछमुखी गिरिवर पुत्री पाती--देखों इस बोर की धीक्ता धेश मात्र श्री बशायमान नहों 
होती । भक्ता क्या धुमेद पवंत कहीं! ढत सकता है। ऐसा कहकर ते दोनों सगवान की 
बल्दना फरके अपने वृषम प९ भारुद हो, चरतिरस में अनुरुक्त होते हुए पहोँ ते चले पये । 


(गो प्रश्नोत्तर के समय परीषद्‌ 
स जणदि तत्य पुष्छि'छु; एगचराबि एगदाराओ । 
अव्यादिए कसाइतथा पेहमाण समाहि अपडिण्ण ॥ 
अयमंतरसि को एश्य, अददर्मंसि त्ति भिषखूआहट, ठु | 
शअयमुत्तमे से धम्मे, तुसिणोए सकसाइए मलाति॥ 


-क्राथाग्घू, १॥६&।४3२। गा ११, १२। ६० ७५ 


ठीफा-कि्य जणदिं इध्यादि स भगवानद्ध श्रयोदशपक्षाधिकाः समा 
एकाकी विचरंस्तत्र शूस्यगृद्ादौ व्यवस्थित: सन्‌ जनेलोंकः पृष्ठस्तथ्था को भवान्‌ 
किमत्र स्थितः इस्येष॑प्रृष्टोपि तृष्णीभाबमभजत तथा उपपध्याथा अ्रपि एकचरा 
एकाकिन पएकदा कद्ाधिद्रान्नावहि वा पप्रच्छुरव्याइते थ भगवता कषायितात्ततो 
अज्लानावृत्तरष्टथो दंढमुष्ट्यादिना ताइनतोइनाय्यंश्वमाचरंति भगवांसतु समाधि 
प्रेक्षमाणो घम्मंध्यानो पगतचित्तः सन्‌ सम्यक- तितिकते किभूतोडप्रतिक्षो नास्य 
बेरनिर्यातनप्रतिज्ञाविद्यत इश्यप्रतिज्ञ कथन्ते भ्रप्रच्छुरिति दर्शयितुमादद । 


अयपं॑तरंसि' इत्यादि अयमस्त॑मध्ये फोउश्र ध्यवस्यित एवं संकेतगता 
दुश्चारिणः प्रच्छन्सि कम्मकरादयों था तश्र निश्यवासिनों हुअणिदितमानसाः 
पृच्छम्ति तत्र चंष॑ पृष्छतामेषां अगवास्तुष्णीमाबमेवभजते, फ्वचित्‌ बहुतर दोषा- 
पनयनाय जल्पयपि कथमिति दुर्शयति अं भिल्लुरस्मीश्येव मुझ यदिते 
अवधीरयन्ति ततस्तिष्टस्येषा भिप्रेताथ व्याघाताश्कषषायिता मदान्धा सान्पतेक्षि 
तया एवं अ् ययथा तूणमस्मात्‌ स्थानाप्रिर्गच्छ ततो भगवान वियत्तायभद्द इतिकृत्वा 
निरच्छश्येव भगवान किस्तु सोयमुत्तमः प्रधानो धर्म आचार इति ऋृत्वा सकवायिते 


तस्मिन्‌ गृहस्थे तृष्णीमाषव्यवस्थितों यदू भविष्यतया ध्यायस्येब ध्यानात्‌ 
प्रध्येबते ॥ 


वे महाण भगवात मितसाषी थे। 'दुणचरा' चोर ,बा4 आदि एकाकी श्रमण करने 
पाचे धसामाजिक तत्व धादि एकाकी जम्रण करते वाले सगवान को दिल में धणदा विशेष 
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करके दात में उससे विधिध प्रहत कदते थे । इस प्रकार प्रदन पूछने पद सगवान कभी संक्षेप 
में उसब देते थे तथा कभी नहीं भी देते ये । भगवान जब कभी छुष्य एहू आदि में विदाजते ये 
तब बाहर से यदि कोई प्रशत करता था कि अन्दर में कोन है तो भगवान संक्षेप में उत्तर देते 
ये कि मैं भिशुक है? कभी उत्तर नहीं देकर मौन भी रह जाते थे । प्रधन कर्ता को उत्तर नहीं 
देने पत्र वे कोघित होकर भगवान को विविध प्रकाच्ष का कष्ट देते ये। फिर भी अधेक्ूत्ति 
बाशे भगवान दत कष्टों को समता पे सहन करते हुए समाधिमस्त--कठित उपसर्ग सहते 
हुए भी धात्म-भिद्तीक्षय मे छीत रहते थे। इस प्रकार भगवान उत्तम घमं का थाचर्ण 
करते थे । 


(घ) प्रतिकूल परीषह्‌ 
-३ ८» »< तरख पव्यइयस्सवि सत्तो चत्तारि साधिए मासे गंधो न फिडितो 
>>» जेडबिकेई अजिश दिया तरुणपुरिसा तेडवि गंधे अग्धाइऊण गंधमुच्छिया 
मयधघंतं॑ भिक्‍्खायरियाए हिंडतं गामाणुगामं दूरइक्जंतं अणुगच्छ॑ता अणुलोम॑ 
जाय॑ति, देहि अम्दृषि एयं गघजुत्तिति, ततो मयवंते तुसिणीए अच्छप्ाणेपहिलोमे 
सवसग्गे करंति, देहिया, किंवा। पिच्छ॑सित्ति, एबं पहढिमादियपि उयसग्गेति । 
“-आध"० चू० पूर् भाग पृ० २६९ 
-आव० भाष्य गा० १११, टीका, आाया० चू० ४ ३०० 
गंधयुक्ति मयाचन्त प्रामीणतरुणाः प्रभुप्‌ । 
“-त्रिशक्ाका० पर्वे १० । सर्ग ३। हलो ४७ पूर्वार्ष 
धबितेग्द्र शरण पुर्ष--जब भगवान भिक्षा के लिए बाते थे 64 सुगन्ध की पुक्ति 
मांगते ये--हमादी देह भी गरघ से संयुक्त करो । भगषात ने चूप चाप प्रतिकूल उपसर्ग को 
घहुन किया । 


(ये) शीतपरीषदह 
'१ तंसि भगवं अपडिण्णे, अद्द वियडे अ्रद्िियासए दृविए । 
णिक्खम्स एगदा राझो) चाएंए भगव॑ समियाएं ॥ 
>>आाया० श्रु १ । अ १९ ॥3 २। गा १५ | ० उश्‌ 
त॑लि इस्‍्यादि तस्मिस्नेबंभूते शिशिर हिमवाते शीतस्पर्श च सबंकपे 
भगवानेश्वर्या दिगुणोपेतस्त॑ शीतस्पर्शमध्यासयस्यघिसद्ते कि भूतो सायप्रतिश्नो 
न बिद्यते निवात वश्॒ति प्रार्थनादिका प्रतिश्वायस्य स तथा क्राध्यासयश्वघो विकर्दे 
अधः कुडथा व्रिहिते छम्नेप्युपरितद्भावेचेति पुनरपि विशिनष्ठि राग पविरहादू- 
ब्रष्यभूतः ऋग्म॑म थिद्रावणाह्या द्रबः संयमः स विद्यते यस्‍्या सौद्रविकः सच तथा 
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ब्यासयत्‌ यद्यसस्‍्यंत शीतेन बाध्यते ततसतस्मात्‌ स्थानान्निक्रम्यवदिरिकदा शत्रौ 
मुहत्त मात्र स्थिरवा पुनः प्रथिश्य स भगधान्‌ समितया सम्यग वा समतया वा 
व्यवस्थित्स्त' शीतरपर्श' रासभ दृष्टा तेनसोढ शक्‍नोश्यधिसहत इति एतदेबोई श- 
कार्थमुपसंजिद्दीषु राह । 
धब दिक्तिर ऋतु में अत्यन्व शीतल हेमकर्णों से युक्त वायु प्रवाहिस होती थी तथ 
उससे चक्मा पाने के लिए अम्यतीयिक साधु वायु शुन्य स्थान की गवेषणा करते ये था बस्जीं ते 
अपने को हंकते ये, अग्नि बलाकर शोीतलता दूर करते ये अथवा कवलादि वसरुत्रों से शरीक को 
आण्दादित कब शीत को धहन करते थे । शीतस्पण पहन करना अत्तन्श कठित होता है। 
ऐसी छिशिव ऋतु में भी ठंढक लिवाशण करने वालो किसी वस्तु को सी सगवान 
इच्छा नहीं कश्ते थे। किसी वृक्षादि के तोचे या दीवाल रहित खूले स्थान में रहकर शीतस्पर्श 
का सहन करते थे। वे संयमी भगवान किसी एक रात्रि में अत्यंत शीत सै बाधित होने प्र 
घल्प सम्रय के छिए बाहर निकलकर शीतस्प्श सहन कद वापस धल्द३ धाकर समप्रभावपूर्वक 
ब्वानत्व हो जाते थे। 
“२ तणफासे सीयफासे यः तेडफासेय दंस-ससगेय । 
अदियासए सवा समभिए, फासाइ' विरूषरूवाह' | 
--आाया० श्रु० १। क्ष ९ । 5 ३। गा १ ॥ पृ० ७३ 
टीका-तणफास इत्यादि ठुणानां कुशादीगां स्पर्शास्तृण स्पर्शास्तथा शीत- 
स्पर्शा उ्णश्पर्शाश्वातापनादिकाले आसन्‌ यदि वा गच्छुतः किक भगवतस्तेज/|काय 
एबासीत्तथा दंशमशकादपश्च एवास्ट॒णस्पर्शानिविरूपास्न नाभूतान्‌ भगवास्न 
ध्यास यन्ति सन्यगितः सभ्य ग.भाव॑ंगतः समितिमिः समितिवेति । 
तृण स्पशे, शीतत्पर्श, उष्णस्पर्श, दंदमशकश्पर्श तथा विधिष प्रप्राद के सपर्श परीषहों 
को भगवान घदा समभाव पूर्वक सहन करते थे । 
(छ) उच्णपरीषह 
तणफासे सीयफासे य+ तेडफासे य दं समसगे य । 
अहियासिए सया समिए, फासाह विरूवरूवाह ॥ 
+>काया० शरु १५ । ६ ६९ ।उ 0॥गा १ 
सदा समिति यूक्त भगवान महावीद स्वामी तृणस्पर्श शीतस्पर्श, तेजस्पर्श और दंशमशक- 
रप्दी तथा नाता अकार के परीषहु उउसगों को संमभाव पूर्वक सहन कहते थे । 
(ज) शाकोश परोषह्‌ 


१--फरुसाइ' दुत्तितिक्लाइ', अइयच्च मुणी परक्‍्कमाण । 
“>आाष० श्रु १ । जब ६ । उ १ । या ६ | धूर्षाई 
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धुद्िकल ते सहन करने योग्य कठोर दथनों को परम पशाक्रमी भगवान कुंछ वहीं गिनते 
थे अपितु धमभाव पुर्वक उन्हें सहन करते थे 


'२ स्र जणहि तस्थ पुब्छिसु, एगचरा वि एगया राओ | 
अव्वाधहिए कसाइत्था, पेहमाणे समाहि अपडिण्णे ॥ 
>श्राया० धु १ । ४ ६ ।उ २ । गा ११ 
कभी कसी यहाँ पद्त रात्रि के समय अकेले धुमने वाले पररु्षी लभ्पट श्ाति पुरुष 
भगवान महावीत्र उवामी से पूछते थे और भगषान के कुछ त थोलने पर्त वे क्रोधित होते थे 
पकतु भववात समाधि से तललोन रहते हुए अपने अपमान का बदला लेने कौ दृष्छा नहीं 
करते थे । 
“३ अयमंत्रंसि को इत्थ, अहमंसित्ति भिकखू आहट! 
अयमुत्तमे से धम्मे, तुसिणीए कसाइए माह ॥ 
->तआाया० श्रु १ । क्ष ९। उ २ ॥ गा० १० 
यहाँ इध मकान के अन्दश यह कौन है ? ऐसा पूछने पर में भिक्षुक्र है इस प्रकार कह 
कर भगवान चुप हो बाते थे। यदि थे क्रोधित होते शो इस परीषह को समभावपुृर्थक सह 
क्रषना उत्तम धर्म है ऐसा जानकब वे भगवान चुपचाप रहकर शुभध्यान में संहरत रहते थे । 


(फो इहलो किक-पारछौ किक उपसर्ग 
हृहछोइयाहइ' परलोइया॥, भीमाइ' अणेगरूबाइ' । 
अधि सुब्भि-दुब्मि-गंधाइ, सद्ाइ' अणंगरूबाइ' ॥ 
अहियासए सया समिए, फासाइ विखूवरूवाह । 
अरइ रह शभिभूय, रीयई, मादर्ण अबहुबाई ॥ 
-अाया० थू १ ।क्ष ४ : 3 २। गा १० | ९० ७५ 
टीका-"किण्च इहलोइयाह श्त्यादि तथा अधहियासए इश्यादि इहलोके 
भवषाऐहू लोकिकामनुष्ियकृताः केतेस्पर्शा दुःखविशेषादि व्यास्तिरश्वांश्व पारलौ" 
किकास्तातुपसर्गापादितान्‌ दुःखधिशेषानष्यासयध्य घिसहते यदिवा हृहैष जन्मनि 
येदुःखयं ति दंडप्रहारादयः प्रतिकूलोपसर्गा स्ति इहलौ किकास्तद्‌विपयस्तारतु-पारछौ किका 
सीसभ्ययानका अनेकरूपा नानाप्रक्ारास्तानेव दुर्शयस्यपि सुरभिगंधा ख्रकच॑ंदना- 
इयो दुरमंघाः कूथित कड़ेबरादयस्तथा शब्दाश्वानेकरूपा वीणावेणुए्दंगाद्जनिता- 
स्वथाक्रमेढकारमिताथ-त्यापि तारतांश्याविक्ृतमना । 
अध्यासयध्यधि सइते सदासघकालं सम्यगितः समितः पंचभियु क्तस्तथा 
स्पर्शान्‌ दुःखविशेषान्‌ रति संयमे रति चोपभोगामिष्यंगे अभिसृय तिरक्ृश्य 


घट० बर्घमानं जीवन-कोश 


रीयते संयमानुष्ठाने श्रजति माहणत्ति पूर्वबदुषत्तथोमयभाषो एफहि व्याकरण 
क्वचिश्िमित्त कृतवानिति भावः । 

भगवान महाधीद को इसछोक के उपसर्ग भी होते थे अर्थात्‌ इसलोक के प्राणियों दादा 
उनको अनेक विधि उपसर्ग दिये जाते थे। उसी प्रका७ उसको पाइलौफिक उपतर्ग भी होते थे 
क्षर्यात्‌ देवयोति के प्राणी भी उनको ताताविधि भयानक उपसर्ग देते थे । भगवान को दुर्गस्थ 
क्षौष्र सुगल्ध के भी उपसर्ग होते थे। नाना प्रका३ के कठोर और मधु छब्दों का उपसर्गं 
होता था | 

टीकाकार ने इहछोकिक उपसर्गों को मनुष्य जनित माला है और दत उपसर्गों को 
स्पर्श हथा अन्य दुःख विश्लेषाद रूप वर्णन किया है। हस जस्प के प्राणियों द्वाक्ा प्रदत्त दुःशों 
को दण्ड-प्रहायादि प्रतिकूल उपसर्ग कहा है। इसके दिपरील पाशछोकिक दुःलशों को भयानक 
पाता प्रकार का कहा है| फोई दृष्टांत विशेष नहों दिया है। भाषा टोकाकाक ने पाशक्तोकिक 
उपधर्गों को देव, ठियंब प्रदत्त कहा है । घुर्राम गन्ष में पुष्प, घंदनादि का उदाहरण दिया है, 
दुर्गन्ध में सड़े हुए मृत कलेबर का हृष्टांत दिया है तथा मधुर दाब्द मे वीणा, वेणु, भृदंग 
आदि के शब्दों का उदाहरण दिया है। भाषा टीकाकाय ने कठोए शब्द से हृवानः श्यग्राल, 
गधा आदि के ककश सुर का उदाहरण दिया है । 

भगवान इन सब बअनुकूछ,प्रतिकूल उपसर्गों को सदा सर्धकाश घमता से सहन करते थे । 
विरूप रूप स्पश के दुःख विश्वेषों को, संयम में अदति को, उपभोगों से रति को तिरस्कृत करके 
संयमानुष्ठान में परिश्रजन कक्ते थे। महाण भगवान अबवहुमाषी--मितभाषी थे । क्वचितु 
प्रदन करने प९ अल्प शब्दों में उत्तर देते ये, प्थचित्‌ तहीं देते थे । 


(स्प) शय्यापरिषद्द 
“१ सयण दि तस्पुबसग्गा। भीमाआसी अणगरूबाय । 
संसप्पगाय जे पाणा, छदुवा जे पक्खिणो उबचरंति ॥ 
अदुकुचरा उवचरंति, गामरक्खा य सत्तिहृत्थाय । 
छदु गामिया उबसग्गा, इस्थी एगतीया पुरिसा य ॥ 
“>>वायाब थु १ | भ ६।३ २।गा ७.५ [० ७५ 
दीका-किष्य सय्णहिं इध्यादि शय्यते स्थीयते उत्कुटुकाशनादिभियेंष्विति 
शयनास्याश्रयस्थानानि तेघुतर्थातस्य भगवत उपसर्गा भीमाभयानका आसस्तने- 
करूपाश्च शीतोष्णादि रूपतया श्रनुकूलप्रतिकूछरूपतया वा तथा संसप्पन्तीति 
संसप्पकाः शून्यगृहादाबद्ि नकुछादयो ये प्राणिन उपचरंत्युपसामीप्येन मांसादिक- 
मश्ने श्यधवाश्मशानादो पक्षिणो गधादय उपचरंतीति बत्त ते। 


अघमान जीवन-कोश ४८१ 


किव्च णदुवा इत्यादि अ्ंथान्तरंकुरितत॑ चरन्तोति कुषराचौर पारदारिका- 
दयस्तेच क्यविच्छूस्यगृह्मद्ाववचरंत्युपसर्ग यन्ति तथा ध्रामरक्षावयश्व त्रिकचच्चुरादि 
व्यवस्थितं शक्तिकुतादिदस्ता उपचरंतीति छथग्रामेकाप्राम ध॒र्म्माश्रिताउपसर्गा 
एश्राकिनः ध्युस्तथादि का्ित्‌ स्त्रीरूपदर्शनाध्युपपन्ना उपसगस्येश्पुरुषोषवेति | 

ताना प्रकार के शब्यास्थानों मे उत्कुट्कादि श्रासनों में मवतिष्ठ भगषान को अनेक 


रूप से मयकर उपसर्ग होते थे। बधा--शीतोष्ण उपसर्ग, अनुकुल-प्र तिकूल उपसगं, उबपरिसर्प 
प्रणणी--सर्प आदि का उपसर्ग । 


ये सर्प आदि प्राणी निदास स्थान के भीतर; तकुछ आदि निवास स्थाल के बाहर 
पांसनोबन का उपसर्ग करते थे। इमशान भादि बासस्थानों में पद्ध आावि उछने बाले जीव 
छादीरिक उपतर्ग उत्पल्तर कश्ते थे । 


कदाचित्‌ शुन्यणहों में विदाथते हुए भगवान्‌ को थोर, पारदारिक आदि निशाचर 
व्यक्ति उपतर्ग देते थे | ग्राम-रक्षक आदि, दस्पुदल, सशस्त्र व्यक्ति तथा असामाजिफरव भगवान 
को अकेला देखकर उपसगं देते थे तथा कदाचित्‌ भगवान के दर्शन से समुत्त्यन्न व्यामोह से कोई 
इत्री उपसग देती थी श्यवा कदाचितु कोई पुरुष उपद्रथ करता था । 

इन सब उपसर्गों को भगवान सममाष से सहन करते थे । 


'२ एलिक्खए जणा मुर्जो, बदये घफ्जभूमि फरूसासी । 
रट्ठि गद्याय णाढियं; समणातत्थ य विद॒रिसु ॥ 
“जाया० श्रु १ । भ ६€।उ ३। गा 


उस छाडदेश की बद्रभूमि मे इस तरह के बहुत से मनुष्य खूया आहार करने वाले थे 
अतएव वे स्व॒माव से हो क्रोषी होते थे वहाँ पर अस्यतीर्थिक भिक अपने शब्ीर प्रमाण लाढी 
कयवा तालिका अर्थात्‌ अपने शोर से चार अंगुल अधिक बड़ी लकड़ी लेबर विचरते थे। 
ऐसे विकट देश में भगवान ने बारबार विहाए किया था । 


'३ सयणेहि तत्थुबसग्गा, भीमा आसी अणेगरूबा य | 
संसप्पगा य जे पाणा, अदुबा जे पक्खिणो उबचरंति ॥ 
“-क्षाय्राबन श्रु १ / अ ६।उ २। गा € 


सगवान जिन रुथानों में ८हस्ते थे वहाँ अतेक प्रकाई के भयंकर उपसर्ग हुए थे ओर थो 
सबक कर चशने वाले प्राणों हैं उन तप, नकुछ आदि प्राणियों द्वारा तथा जो पक्षी समीप 
थाकर मांधभक्षण करते थे उत गोष धादि प्राणियों द्वारा बहुत से उपसर्ग हुए | 

१ 


४८१ बंधमान जीवन-कोश 


(४) श्रच्रेज़् परीपद 
-१ क्द्दचक्खु-भीया सद्दिया, त॑ हंता' बहवेकंदिसा ॥ ु 
+-अआया० श्रु श । अ ६ 3 १(। या ५। 9० ७२ 
तथा रीयमाणं हंष्टबा कदाचिद्व्यक्तायसः कुमारादयः छपसगये- 
बुंरिति दर्शायति अथानंतर्यचह्लुःशब्दोत्र दर्शनपर्यायोंदर्शनादेवभीतादर्शनभीता 
संद्दितामिल्तिस्ते बहवो डिंभादयः पांसुमुष्ठ.यादिभिद्द त्वाहस्वॉचक्रदुःपश्यत यूय॑ 
नाम्नामुण्डितस्तथाकीयं कुतीयं॑ किमितो बायमित्येव हलबोलंचक्र,रिति 2२ २। 
मूठ --( भगवात को इस प्रकार दियित दृष्टि से गमन करते हुए ) देख बहुत से 
( बालक ) भयभीत होकर एकत्रित होकश “मारो-मारो' आदि बिल्लाते हुए ( भगवान परे 
आुंछ की मुट्टियोँ निक्षित्त करते थे तथा मारते भी थे । ) 
टीका-- इस प्रकाद जाते हुए देखकश कदाथित्‌ अव्यक्त-अल्प बयस्क-बालक आदि 
अगवान को उपसर्ग उत्पस्त करते ये। कदाचित्‌ दर्शन मात्र से भयभोत होकर, एकजित होकर 
बहुत से बालक घुल की मुद्दियाँ फेंकते हुए 'मादों मारो' चिल्छाते हुए तथा यह 'मुम्हित-मुष्डा 
केसे, कहाँ, कोन था रहा है ऐसा बिल्लाते हुए भगवान के पीछे दोढ़ते थे । 
“२ हयपुव्वो तत्थ दंढेदि, छसियपुठ्त्रो अप्पपुण्णेहि ॥ 
-+भाया० श्रु १ । भअ ६। उ१। गा ५ | पृ० ७३ 
टीका-दंडेहतपूबलत्रानायदेशादोपयंटन्तथादूषित पूर्बो.. हिंसितपूरः 
केशलु चनादिभिरपुण्यरनायः पापरचा रेरिति * 2८ २ । 
अनाय॑ देशों में पर्यटन --विहरण करते पद मगवान को पापाचारी अनाये पुरुष डण्डों 
है मास्ते व पीटते थे तथाकेश लू घन आदि हिंसक कार्यों से भगवान को कष्ट देते थे । 
'३ स्ंबच्छर साहियंमासं जं ण रिक्वासि तत्थ भगंव । 
अचेढए तो चाईत॑ वो सिफ्ज बत्यमणगारे ॥ 
“-आया० श्रु १ । ध ६ । ठ १ ग्राई 
देवदुध्य बत्त का साधिक तेरह माप्त तक परित्याग नहीं किया । तत्पट्यात्‌ उस पढय 
का त्याग करके वे अनगाद सर्वधा अकेले होकर विचरने छगे । 
(ठ) चर्या परीषह 
१३ छुद्घादिमवान्‌ सर्वान्‌ जयेदूघों रान्‌ परीषहान्‌ । 
घनश्योपद्रवान्‌ शकध्या वीरोइतुलपराक्रमः ॥| 
“--वीरवघंध० अधि १३ । इशो ५५ 


वे झतुछ् पदाक्रमी दीर प्रभु अपनी धरक्ति से क्षुधा तृपाविगननित्ठ सर्रधोक परीषह्टों 
को तथा बस में होने शाले समझो उपद्वों को सहत करते थे । 


वर्धमान जीवन-कोश श्ट्शू 


“२ आतुपोरिसि तिरियं भित्तिचक्खुमासडझज अन्तसोम्ताइ। 
अह चकक्‍्खु भीया संहिया ते हन्ता हन्ता बहवे कॉर्किसु ॥ 
“>+भामा० शत्रु १ । थ १। उ १५। गा १ 
थव भगवान युगपरिमित भूमि का अबलोकत करते हुए एकाग्र होकथ - विस्तीर्ण भाग 
को भोँलों है देशकर चलते ये तव मगधान को देखकर, हराकर या कुतुहल से कई बाशकः हफट्रं 
होकर घृल की मुट्टि से फेंक फेंक कर हहला करते थे 


(ह) शरति परिषह 


१ आ्राघायनट्टगीयाइ दंद्जुदाई मुद्ठिज्ुद्ाई' ॥ 
--आया# श्रु१ । अ । ६ ।35 १। गा ९ उतदार्य 
कया, नृत्य, पीठ आदि सुनकर पुलुहुल को प्राप्त नहीं होते, लकड़ियों की भारा-मारी 
प्ुष्ठि पुद देशकर विस्मय नहीं करते । 


'२ ज्ञे के इमे अगारत्था, मीसीभाव॑ पहाय से माई । 
पुद्दो वि णाभिभासिसु, गच्छुइ णाइवत्तइ अंजू ॥ 
>+शाया० श्रु १५१ ७ १ । उ श्गा ७ 
थो कोई ये गहस्वथ हैं उनके संसर्ग को छोड़कर भगवान शुभध्यान ध्याते थे। उनके 
हारा पुथा जाने पर बोछते नहीं थे किसतु वे अपने काये के लिए चलते हो बाते थे । संयमानु- 
ब्ठान में हत्पण भगवान मोक्ष मार्ग का अतिक्रमण नहीं करते थे । 


'है अरइ' रइ अभिमूय, रीयह माहणे अबहुबाई ॥ 
विरए गामधम्मेद्दि, रीयइ माहणे अबहुवाई । 
--भाया० श्रु १ । ४ ९] २१। गा १० उत्तरा्ध 
--आया० श्रु १। भ € था ३ पूर्वार्ष 
लरति और शति को हटा कर ( अबहुबाई ) बहुत न बोलते हुए गिषस्ते थे । 
इम्द्ियों के विषयों से विरक्त माहन भगवान अल्प भाषी द्ोकर विचरते ये । 


“४ एताइ सो एरालाइ', गच्छ॒ह णायपुत्त असरणाएं। 
-+भआाया० श्रु १। थ ६ ]3 १।गा १० | उत्तराधे। 0० ७३ 


टीका- एतान्यन्थानि वासुकूलप्रतिकूडानि परीषद्ोपसग रूपाण्युरालानि 


दुषप्रसष्याणि दुःखान्‌ यर्मरन्‌ गच्छति संयमानुप्ठाने पराक्रमते | ज्ञाताः छत्रियस्तेषाँ 
पुत्रो5पश्यं ज्ञातपुत्र बीरबद्ध मान स्वामी स भगवानने तद्‌ दुःख स्मरणाय गणआधति ' 


४८४ वर्ध मान जीवन-कोश 
पराक्रम इति संबंध:। यदिवाशरणं गृह' नान्न शरणमस्तीत्यशरणः संयमह्तस्मे 
शरणाय पराक्रम इसि । 

/ ( अवयान महावीर गिशिन्‍्न क्षेत्रों में घिहरण बरते थे । ) इस विहरण काल में दुत्सह 
बनुकूल और प्रतिकूल पदीपह--उपसर्गों का स्मस्य करते हुए ज्ञात पुञ् भ्रगवान्‌ संयम मां 
में बरमम कद्ते थे । 

(ढ) छट्टे चतुर्मास के बाद आठ मास मगधमूमि में भगवान्‌ को उपसर्ग नहीं हुआ-ः 


१ पुणरवि भहियनगरेतबंबिचित्त' तुछट्ठवासम्मि । 
मगहाइ निरुषसमांमुणि उठबद्धश्मि विहरिश्था । 
-- क्षाव० निगा ४५७ 
टीका-पुनरपि भगवान्‌ सद्रिकनगरेगतः तत्रणष्ठे धर्षारात्र विचित्रतपः 
स्थानादि विषय कायकलेश चहुतवाम, ततो मुनिः भगवान्‌ मगधेषु जनपदेश्नृतुबद्ध 
निरुपसग व्यद्यापीत । 


२ अथ स्वामी मद्दावीरों गोशालेनानुसेवितः । 


मासानष्टातुपसग व्याहाषीन्मगधावनों ॥१॥ 
--त्रिशलाका० पर्व १५ । धगे ४ 


छा धतुर्मा के बाव भगवातर महावीर ने आाठ माध मगष भूमि में विधरण 
किया, वहाँ उपसर्ग भी हुआ । 
'४७ बर्धमानका छद्मस्थ संयम-जीवन 
*१ छपचर्या 

(क) झाघाय- णट्ट - गीयाइ', दंब्जुदाइ मुद्दिज्ञुदाइ । 

--प्राया० शु १ । अ ६) उ १। गा € उत्तरार्ष । १० ७३ 

टीका-तथारूयातानि थे तानि नृत्तगीतानि च आख्यातनृत्तगीतानि 
तान्युद्दिय न कतमुक विधधाति नापि दंब्युद्धमुष्टियुद्धान्याकण्य विस्मयोतफुल्ल- 
लोचन उद्धषितरो मकूपो भवति | 

( सयम्र जीपन का एक अंग विचरण करता है अत: भपवात भी विशिन्‍्त क्षेत्रों में 
विदृशण करते ये । ) इस विहरण मे छामान्यतथा भगवात देखते ये कि स्वान-हथास पत्र कथा- 
बाचन, उत्प-नाटक, गीत-संगीत हो रहे हैं लेडित इन सबको होते देशकर भगवान को इसके 
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प्रति किधी प्रकार कोतुक उत्पत्त तहीं होता था अर्थात्‌ उनफों देखने की इच्छा भी नहीं करते 
इसो प्रकार यत्र-तत्र दष्डयुक्त-छाठीलेछा धथा मुष्ठियुद्ध-घुसाबाबी अथवा अन्य इसी प्रकार 
के छल होते थे, लेकिन इनको देख-सुनकश भगवान के विस्मय, नेत्रों में प्रफुल्लला तथा दोमकप 
में रोमाज्न नही होता था । 


(सख्र' सयमेव शअमिसमागम्म, आययजोगमायसोद्वीए । 
अभिणिव्वुडे अमाइल्‍ले, जावक॥टस्‍| भगध॑ समियासी | 
आबरायान् श्र १(।थ € ॥।53 ४॥ गया १६ 
स्थयमेष तत्वों को भमलो प्रकार बात कर आत्मशुद्धि द्वारा मन-वचत-काय के थोगों 
को अपने वा में करके धास्त माया रहित भगवान यावज्जोदन पांच समित्ति श्रोद्द शीत गृद्ति 
है बुक्त ये 
(गो अधियासए सया समिए, फासाह' विरूवरूबाई । 
--आय।० श्रु १ । क्ृ ६ ।3 २। गा १० । पूर्षार्ष 
माहत श्रमण भगवान महावीद स्वामी समिति से युक्त होफण अनेक प्रकार के कष्टों 
को धमभावपुर्वक सहन करते थे । 
(थे) एस विद्दो अणुक्कंतो, माहणेण महमया । 
बहुसो अपडिण्णे, भगवया एवं रीयंति ॥ 
>वाया०्श्रु १। अ६ ।उ२।गा १३ 
मतिमात निदाल चहित साहस भगवाल महावीर स्वामी ने बहुत बार इस विधि का 
अाचरण किया था। इसलिए अभ्य मोक्षार्थी आत्माओं को भी इसो प्रकार आवशण कर्ता 
बाहिए | 
(थ) सिसिरंसि अद्धपडिवन्ने, त॑ वो सिज्ज वत्थमणगारे । 
पसारित्त, बाहु' परक्‍कमे, णो अवर्लवियाणखंधंसि । 
-आपा० शत्रु १ । भ 8 ॥।86 २!गा २२ | 0० ७४ 
टीका- किज्य सिसिर॑ सि श्स्यादि अद्ध प्रतिपस्ने शिशिरे सति तह बदुष्यवस्त 
व्युतदष्यानगारो भगवान्‌ प्रसाय बाहु' पराक्रमतेन तु पुनः शीतादित्तः सम्‌ 
संकोच्यति नापि स्कघोबल॑ंव्यततिष्टतीति । 
शिशिरऋतु के अर्घ ध्यततीत हो जाने पर तथा देवदुष्य बस्तर के (स्वध: गिद जाने पक्ष) 
बनगाष भगवान ने उस बस्त का व्युत्सगं--परित्याग कद दिया । छएुव दे दोनों हाथों को 
प्रधार कर ( शीत परोषह सहने मे ) पराक्मम करके विचरुण कषने छगे। तथा शोत्ावित 
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होंकर भी बाहुओं को ह्कंप से भुझाकर नहीं चलते थे बल्कि दोनों हाथों को फैलाकर 
वविचरण करते थे । 


(छ) रायोबरायं अपडिण्णे, जम्नगिरणायमेगया सु ॥ 
--आया० श्रु १ । ४ ६ । उ ४) गा ६ उत्तरार्ष | पू० उप 
टीका-रात्रोपरात्रमिस्यदर्निश विहतबान्‌ कि भूतो अ्षप्रतिज्ः पानाभ्युपगम- 
रहित इत्यथस्तथा कण गिलायंति पयु षित॑तदेकदा भुक्तब्रानिति । 
बात-दिन अर्थात्‌ धदा परीषह उपसर्गों का किसी भी प्रकार प्रतिका३ त करते हुए 
मिंदीह भाष से विचरते थे और कभो-कर्मी आहार कबते ये किसु बह भी ठण्डा शाहाश 
कंषते ये । 
(ज) ओमोदरियं चाएति; अपुट्ट वि भगवं रोशरेदिं। 
पुद्ठ वा से अपुद्द वा, णो से सातिइ्जति तेइच्छ ॥ 
संसोह्ण च बमणंच, गायब्भंगणं सिण्णाणं च । 
- जाषा७० रु १।&६॥3 ४१) गा १-२ ॥१प9७० ७७ 
टीका-उम्रोयरिय इत्यादि अपि शीतोष्णं दंशमशकाः परीषहाः सोढ न 
पुनरव मोदरता भगवास्तु पुनरोगरस्पृष्टोपि वातादि क्षो भभावेप्यवमौदय न्यूनो द्रता 
शक्‍नोति कत्त> छोकोदिरोगेरमिद्र,्तः संस्तदुषपशमनायाव मोदरता विधत्ति 
मगवॉस्‍्तु: तदभावो5पि विधत्त इत्यपि शब्दार्थों अथवा स्पृष्टोपि कासस्वासादिभि- 
द व्यरोगे अपि शब्दात्‌ स्पृष्टोप्यसठ दनोयादिभिद्र व्यरो गेल्यू नोदरतां करोति श्रथ 
कि द्रव्यरोगात' का भगवतोन प्रादुष्यस्ति येन भावरोगः स्पृष्ट इत्युक्त' तदुच्यते 
भगवतो हि न प्राकृतस्यव देदजाः कासस्थासादयों भव॑त्यागन्तुकास्तु शस्त्रप्रहारजा 
भवेयुरित्येत देवदर्शयति ।! स व भगवान्‌ श्पृष्टो बा स्वभक्षणादिभिरश्पृष्टो वा 
कासादिभिरासों चिकित्सामभिलषति न द्वव्योषधादयुपयोगत!ः पीढोपशर्म' 
प्राथयतीस्येत देवदर्श यतुमाह । 
संसोहर्ण व इश्यादि गात्रस्य सम्यक शोधन घिरेचन निःश्रोतादिभिस्तथा 
बमने मदनफलादिभिश्व शब्द उत्तरपद ससमुच्चयार्थों गात्नाभ्यज्ञनश्च सहस्वपाक- 
तेलादिभिः संबाधनठच हस्तपादादिभिस्तस्य भगवतो न कहपते तथा संबमेंष 
शरीरमशु द्वयात्मकमिस्येव॑ परिज्ञाय ज्ञाश्बा दंतकाष्ठादि भिद्तप्रक्षातनण्ध न 
फल्पत इृति । 
भगवान रोगों से अस्पृष्ट होते हुए भी ऊनोदरी तप करते ये ! दोगादि ते स्पृष्ट होंगे 
पर भी अपदा न होने पर वे भगवात्‌ कमी भो बिकित्धा करवावा नहीं चाहते ये। इस 
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भौद्यायिक शरीद को अशुविमय जानकर वे भगवात किसी भी प्रकार का जुलाब, बमत, 
देक्ादि दादा शरोर का मर्दन, स्थान सवाधन यानी हाथ पंयों की चम्पी और दांतन नहीं 
करते थे 


अर्थात्‌ भगवान के धरोय में किसी प्रकाद की व्याधि न होते हुए मो सदा ऊनोदरी 
तप करते थे। भगवान को वास, खांतो आदि शयोर-जन्य कोई शोग नहों होता था किन्तु 
अव्यदृत जो कष्ट ओर व्याधि होतो थो, उसको निवृत्ति के लिए भगवान ओऔषध करने की 
कभी इच्छा नहीं करते थे । भगवान जानते थे कि यह औद्रादिक शरीब अशुचिमय है- ऐसा 
जानकर वे जुलाव, वन, तैलादि द्वारा शरीर का मर्दन, स्तात, पगचम्पी और दांतत आकि 
द्वाद्या किसी भी प्रकाद पे इस शरीर को परियर्या तहीं कक्ते थे । 


(को सयमेव अभिसमागम्मः आयतजोगमायसोहीए । 
अभिणिव्वुडे अमाइल्‍ले, आवकदं भगव॑ समिआसी ॥ 
ग्राया० श्र, १ ।अ €।उ ४। गा १६ | पु० ७९ 


टीका - किच सयमेव इत्यादि सयमेबात्मना त्थ्वमभिसमागस्यविदित 
संसार स्वभाषः स्वयंबुद्ध/सन्‌ तीथप्रवत्त नायोद्यत वास्तथा चोक्त' आदित्या दिवि- 
बुधः विसरमर्स्या त्रिलोक्या मास्क दन्त॑ पदनुपमं यच्छिवंत्था सुवाच तीथनाथा रघु- 
भवः भयोच्छेदि वृण विद्यत्‌ स्वेत्ये तद्बाक्यं त्वदवगतयोना किमुस्यान्नि योग 
इश्यादि कथं तीर्थ प्रवत्तनायोद्यत इति दशयत्यात्म शुद्धया कम्मंक्षयोपशम क्षय- 
लक्षणया यतयोगं सुप्रणद्वित मनोवाक्कायात्मक विधाय विषयकषा याय.पशमना दिभि- 
निश त्तः शीतीमूतस्तवा अमायावी मायारद्दित उपलक्षणाथ ध्वादस्याक्रोधाधपि 
द्रष्टध्य' यावल्कथमिति यावष्जीव॑ भगवान्‌ पंचमसिः समितिभिः समितस्तथा 
तिसभिगु प्रीश्चासीदिति । 

स्वयमेष तत्त्वों को भछी प्रकाद जानकर भात्मशुद्धि द्वारा मन, बचत, काया के योगों 
को वश में करके दान, मायातहित भगवान यावद्शीषन पाँच समिति भोद तीन गुप्ति से युक्त 
थे। क्रोधादि कषाय न करते हुए भगवान सदा द्ाग्य तथा पाँच समिति ओर होन गृप्ति से 
युक्त थे । 


* सगबानका आत्म विदरण 

(क तश्नो णं॑ समणे भ्रगवं मद्गावीरे बोसद्ववत्तदेद्दे अणुत्तरेणं आलूएणे, 
अणुत्तरेणं विद्वारेण, अ्रणुत्तेणं संजमेणं, अणुत्तरण परगद्देणं, अणुत्तरेणं संबरेणे 
थणुत्तरेण दवेणं, भ्रणुत्तरेणं बंभचेरबासेणं, भ्र॒णुत्तराए खंत्तीए, श्रणुत्तराप मोसीष, 
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णणुत्तराए तुद्ठीए, भणुत्तराण समितीए, अणुत्तराए गुत्तीएः अणुत्तरेणं ठाणेर्ण। 
अणुत्तरेणं कम्मेणं, अणुत्तरेणं सुचरियफलणिव्याणमुत्तिमग्गेणं अप्पाणं भावेमाणे 
विदरइ || 
--कआाया० श्रू, २। श्र १५। पु ३६ | पृ० २४० 
(ख्र) तस्स ण॑ भगध॑तस्स अणुत्तरेण नाणेणं, अणुत्तरेणं, दसणेणं अणुत्तरेणं 
चरितणं अणुत्तरेण आलएणं अणुत्तरेणं बिद्दारेणं अणुत्तरेणं बीरिएणं अणुत्तरेणं 
अक्जवेणं अणुत्तरेणं मदवेणं शणुत्तरेणं लाघवेणं श्रणुत्तराए खंतोए शणुत्तराए 
मुतीए अणुत्तराए गुत्तीए अणुत्तराए तुट्टीए अणुत्तरेण सच्चसं जमतबसु- 
बरियसोव्चइयफलूपरिनिव्याणमग्गेणं अप्पाणं भावेमाणस्स दुवालूस संबच्छराह 
विद्वक्कंताई 2 २ २ 
--कप्प० यु १२१ | ४० ४० | ४१ 
भगवान महावीर ने साधना काछ में अनुपम ज्ञान, अनुपम दर्शन, अनुपम सयम, 
झतुपम निर्दोष चसलि, अनुपम विहार अनुपम धोयं+ अनुपम सरलता, अनुपम कोमछता- 
तम्रता, अनुपम अपरिग्रह बृत्ति, अनुपम क्षमा, अनुपम निर्लोभ्रता, अनुपम गुस्ति, अनुपम 
प्रस्तता, भादि गुणों से अनुपम रूप, सयम, तप क्रादि जिन-जिन गृणों के सम्यगू आचरण से 
निर्वाण का मार्ग अर्थात्‌ सम्यग ज्ञान, सम्यग दर्शन और सम्पग्‌ च्रारितश्र--ये रुत्नन्रय विश्वेष रूप 
से पुष्ट बने थे अर्थात्‌ मुक्तिफल का लाभ उनके पास सइज भाव से आता था। इन उत्तम 
एणों के द्वारा भाषित भगवान थे । 


(ग) तएण समणे भगवं महाबीरे जाए इरियासमिए भासासमिए एसणा“ 
समिए आयाणमंडमत्तनिक्वेवणासभिए उच्चारपासवणखेलसिधाणजक्वपरिद्वाव- 
णियासमिए मगसमिए वइसमिए कायसमिए मणगुक्त बयगुत्त कायगुतत गुत्त 
गुलिदिए गुत्ततं मयारी अकोद्दे अमाणं अधाएअडोभे संते पर्छते उबसंते परिनिव्युडे 
अणासवे अममे अर््रिचण छिन्नगथे निरुबढेवे क॑सपाई इब मुक्तोये, संखोहव 
निरंजणे, जीबो इव अप्यडिहयगई, गगर्णपिष निरालंबणे, वायुरिव अप्पडि बढ़, 
सारयसल्लिंच सुद्धंहियए, पुक्खरपत्त' वः निरुवलेवे, कुन्मों इब गुत्तिदिए: 
खग्गिविसाणं ब एगजाए, विहग इब विप्पमुक्के, भारुडपक्खी इध अप्पमत्त 
कु जरो इब सोढीरे” बसभो इध जायथामे। सीहो इव दुद्धरिसे' मंदरों इथ अप्पकंपे 
सागरो इव गंभीरे, चदो इव सोमलेसे, सूरो शव दित्ततेए, जच्चकगर्ग न जायरूबे, 
घपतु घराइव सत्यफास विस्तद्े, सुहुय हुयासणो इब तेयसा जडंते । 

-कप्प हु ११५७ । १० ३६६, ४० 


ब्धमान जीवन-कोश श्टह 


भगवान ईरयाँ समिति, भाषा समिति, एपणा समिति; क्षादान भदमात्र निश्ेषणा 
समिति बौइ-उच्चार पासवणलेक-सिधाण जल पाश्व्ठावनिका समिति, --इन पाँच समिति 
को धारण करते हुए भगवान महादीर मन को सम्यग्‌प्रकार प्रवतंन वाले, बचन के सम्बग 
प्रकाश प्रवर्तत वाले, काय को सम्यगु-प्रकार प्रवशन वाले हुए । मनो गप्ति, वचन गृसि ओब 
काय गृत्ति से गत थे । जितेख्िय मगवात सधबा निर्दोबरूप गृप्त ब्रह्मवारी थे। अक्रोधी, 
अमानी, अपायावो और लोग रहित भगवान शांत घने । उपशांत हुए, उनके सर्व ताप 
दूर हो गये । आख्रत्र रहित, ममता रहित, क्ष्िवन, बाह्य-आम्यस्वर ग्रल्थि रहित बने । 
जेसे कांपि के बर्तन में जल स्थित निरलेप रहता है उसी प्रवाद निर्लेप थे। शल की तबह 
निरंजन थे। जीव की तरह अप्रतिहत अप्रतियध विचरुते थे। गगन की तरह निशावलम्]द 
पे। थायु की मशह अप्र तिबस्ध घिहारी थे । 


शरद ऋतु के पानी की तरह हृदय निमेल था , कमल पत्र की तरह भसिरुपलेप ये । 
कुर्म की तरह गप्नेल्धिय थे, महाबराह के मुख पर एक सिंग की तरह भगवान एकाको थे, पक्षी 
की हरह विप्रमुक्त थे, भारण्ड पक्षो को तरह अप्रमत्त थे, हाथी को तरह शुद ये, बलद की 
हरह प्रवल पराक्रमी थे, घिह की तरह किसी से भी गांजे त जाय वेसे बने । मेरु को तरह 
अंडिग; अकप, निशचल थे; सागर की तरह गम्भीर, बन्द्र की तरह सोमलेशी ये। सूर्थ की शचह 
दिल्त तेजस्थी थे। उत्तम सोने की तरह कांतिधान थे; वसुघदा की तरह सर्व रुपशों को सहृत 
करने वाले थे , होमित अग्नि की जाज्वल्थप्रात थे । 


(घ) नत्थि णंततस्स भगधंतह#स कत्थढ़ पड़िबंधों भवति ! सेय पड़िबंध चलव्बिद्े 
परनत्त , तंजदहा-दष्वओ खेत्तओ कालओ भावओं  * ४ | भावओ णं॑ कोटदे था 
माणे वा मायाए वा छोभे बा भये वा हासे वा पेडले वा दोसे वा कढदे वा 
अच्मक्खाणे था पेछुन्ने बा परपरिवाए वा अरतिरती वा मायामोसे वा मिच्छा- 
दंसणे सदले था । 


तश्स ण॑ भगवंतस्स नो एवं भवद्ट । 
“कप्प० सू ११५ ॥। पूृ० ६० 
अगवान महावीर के कहीं पद भी प्रतिबन्ध नहीं था । अर्थात्‌ भगवान के किसी भी 
बैकार-प्रतिवन्‍्ध नहीं था। भगवान के भावतः क्रोध, मान, माया, लोभ, भय, हास्य, 
काग, हंष, कलह अभ्यास्यात, पेशुंस्य, पदपरिवाद, रति-अरुति, कपटपुर्क शृंठ बोलना, 


मिध्या-दर्शन-शल्य रूप प्रतिबन्ध नहीं था । 
है२ 


४६० ब्धमान जीवन-कोशं 


(ब) प्राय श्चित्तातिंगो देवो निःप्रमादो जितेन्द्रियः । 
निर्विकल्प' सनः कृत्वा कायोस्सरग विधाय ब ॥४८॥ 
सत्र स्वास्मनों ध्यानं कत्सनकर्मथनानलम्‌ । 
कुर्या त्कर्मारिघाताय._ परमानन्द्कारणम्‌ ॥ढ£॥ 
अब्यंतर तपः सर्व संपूर्ण तस्य जायते । 
तेना८मध्यानयोगेन विश्वाख्वनिरोधनात्‌ |५०।| 
इति तेपे चिरं बीरः सत्तपाँसि पराणिच । 
स्ववीय प्रकटीक॒स्य द्वादरौब प्रयस्‍्नतः ॥£है॥ 
-- बोरबधंच० अधि १३ | शो ४० से ११ 
बीद जिनेद सदा प्रभाद रहित होकर इन्द्रियों को जीतते थे अतः आयश्चित लेते की 
ऊनहें कभी आवश्यकता नहों थी । वे मत को सथ॑ प्रकार के सकल्प-विकल्पों से रहित करके 
ओर कायोत्सर्ग करके सतकमंझप घन को जछाने के लिए अग्नि के समान अपनो ध्रात्मा का 
सर्वत्र ध्यान करते थे। इस प्रकाद कर्म शत्रु के विधात के लिए परम आनस्द का कारणभृठ 
धर्ष प्रकार का आम्यन्तर तप आत्मष्यान के योग से और समस्त आखवों के निरोष से उनके 
सदा होता रहता था। इस प्रकार घोर भगवान ने अपने वीर्य को प्रकट करके प्रयत्नपूर्वक 
बारहों ही उत्तम हपों को विरकाछ तक तपा । 


(छ) सयणेदि वितिमिस्सेहि, इत्थीक्रो तत्यथ से परिण्णाय । 
सागारियं ण सेवे, इति से सय॑ पवेसिया म््राति ॥ 
-आया० श्रु१ 03 &। 3 १५(। गा ६ | पृ० ७२ 
टीका - *»४। किब्च सयणहिं इत्यादि शब्ज ते एप्वितिशयनानिवसतयः 
तेषुकुतश्चिन्निमित्ताहितिमिश्थुगृहरपती थिंके स्तश्रव्यवध्यितः सन्यदिस्त्रीभिः प्राध्यते 
तहस्ताः शुभमार्गागला इति ज्ञात्वा क्वपरिक्षया प्रस्याव्यानपरिक्षया परिहरन्‌ 
सागारिक मेथुनं न सेवते पून्येघुच भाव मैथून न सेबते इत्येब स भगवान्‌ 
स्वयमात्मना वेरायमार्ग यात्मानं प्रवेश्य धम्मंध्यानं शुक्रुध्यान वा ध्यायति | 
> » १८। 


कभी-कभी भगवान मिश्रित निबाध् रुथानों में--गहुस्‍ु्व तथा भन्‍्यतीर्थियों से बसे हुए- 
हवानों में बास करते थे । 

वहाँ ( कामेच्जु ) दिवयों ( द्वारा आमत्रित होकर भो ) भगदान कामसेकन नहीं करते 
ये तथा भाष-मातसिक क्वाम सेवन भो नहीं करते थे। क्योंकि भगवान बानते थे कि पह मोह 
माण में बाघक हैं। ऐसो अवस्था में भ्यधात भात्मत्व होकर प्रशस्त व्यान कहते थे । 


बर्धभान जीवन-कोश ४३१ 
(ज) फरसाइ' दुत्तितिक्खाइ', अतिभष्च मुणी परक्ममाणे। 


“-भाया० श्रु १ । भ ६ । उ १। गा € | पुवार्थ पृ० ७३ 

टीका- फरसात॑ इत्यादि परुषाणि ककशानि वा दुष्टानि तानिया परेदु “खेन 

वितिक्षस्त इति दुस्तितिक्षाणितान्यति गस्‍्या बिगणव्य मुनिर्भगवान्बिदित जगत 
स्वमावः पराक्रममाणः सम्यक तितिक्षते । 

( बनाये देशों के विहरण में ) मगवात को अपहनोय---असहा कठोर बचनों को सुनना 
पड़ता था। वे अगत स्वभाव के ज्ञाता ( अनाय॑ पुरुष स्वमाव से हो कठोर दुर्वक्तों का व्यक्हाद 
कस्ते हैं इस तथ्य के जानकर ) सुति भगवान उतको अवगणना करा संयम में पराक्रम करते 
हुए एमता भार धारण करते थे । 


(कर) एस विद्दी अणुक्कंतो, माहणेण मईमया । 
अपडिण्णेण बीरेण, कासवेण मद्देसिणा ॥ 
“अआया० शरु १। श्र € । 5 १ । गा २३ । पृ० ७४ 
-धाया० श्रु १५४ ६ । 3 २।गा १६। ४० ७३ 
-चआाया० धु १ । घब ६। ३3 ३।गा १४। ६० ७७ 
ज्ल्याया० मु १५ ॥।अ ६।उ ४।गा १७ । १० ७३ 


टीका-एस विदि इश्यादि एप चर्याविधिरनतरोक्ता अस्वाक्रांतोइतुबोणः 
माहणत्ति भ्रोषद्ध मानस्वामिना मतिमता विदित विद्यंन बहुरों अनेकप्रकारम- 
प्रतिक्ष नानिदानेन सगवता ऐश्वर्यादि गुगोपेतेन एचमनेन यथा भगवदनुबीगनान्ये 
मुम्ृ'्त वो अशेषकम्म क्षयाय साधवो रीयस्ते गच्छुन्तीति । 

बुद्धिमल्त-- परमार्थ के शाता माहण अप्रतिश--किसी प्रकार का निदात त करने 
बाले भगवान ने इस विधि से ( कठित परोषहमय ) आचास का पाछन किया। शया अन्य 
पुनिगण भी इस प्रकार का आचरण करते हैं। 

प्राठास्तर-बहुसों अपडिन्नेण, भगवया एवं रोयन्ति त्ति बेमि । 


(मत) “ » » गच्छुश्ब दिवस मुहूत्त शेषेकर्मा रमाममनुप्राप्तःः तत्नच भ्रतिमायाँ 
श्थितः । ह 

सो भगर्ष दिववेदि गोसीसाइए्िं 'बंदणेहि चुस्नेष्ि य बासेहिय पुष्फेद्दिय 
बासियदेदी निक्लमणामभिसेएण य अभिसित्तो, विसेसेण इंदेद्दि चंदणाइगंजेण 
बासितो, तरस पव्वइयस्स थि सतो भशारि साधिए मासे गंधोन फिढितो तो से 
घुरमिगंनेण भभरा बहने दूततो पुप्फितेडवि कु दाइवणसंडे चहसा दिव्वेदि गंवेदि 


इ३२ बर्धमान जीवन-कोश 


शआगरिसिया भगवतो देहमागम्म विधंति, केह पुण मग्गतो गुमगुमायंता समदिकि- 
यँंति, जयापुण न किचिवि पावंति तया आरुसिया तु'डेंदि तयं मिद्ऊण खाय॑ति, 
जलेडविफेईट अजिई दिया तरुणपुरिसा तेडवि गंधे अग्घाइऊण गंधमुब्छिया भययंतं 
भिक्‍खायरियाए दिदंतं गामाणुगार्म दृ७जंतं अणुगच्छ ता अणुलोमं जाय जि; देदि 
थम्दवि एय॑ गंधजुत्तिति, ततो भगवंते तृसिणाएं अच्छमाणे पढिलोमे उबसग्गे 
ररति, तदा दृश्थियातोवि मयबतो देहं सेयमलरदियं निश्साससुगंधमुद्द! अ्ष्छीणिय 
निशग्गेण चेब नील॒ुप्पलपलासोधमाणि दद्व | बहुविहमणुलोमुवसग्गं करेंति, एय॑ 
सामस्नेण भणिय' विघ्तसतों भण्णाह ४ &* >। 

- आध७ मूछ भाष्य गा १११ | मलय टीका 


(6) दीक्षाक्षणे च यच्चक्रे विभो बे विलेपनपू । 
भू गास्तत्सौर भाऊष्ठास्तमा गध्यो पदुद्र -बुः ॥ 
गंधयुक्तिमयाचन्त प्रामीणतरुणाः प्रभुम्‌ , 
अंगसंग तरुण्यरतु स्मरष्वरभरौषघम ॥ 
दीक्षादिनात प्रभुत्येष॑ साप्र मासचतुष्टयम्‌ । 
उपसर्गाव्जगन्नाथः सेहे गिरिरिव स्थिरः ॥ 
- तिशलाक्वा० पर्ष १० । सगे ३ । इछो ४६ से ४८ 
( भगवान महावीष हुण्डपुर के शञातृ छण्ड उद्यान से विहदारकण ) एफ मुह॒ते दिन क्षेष 
रहुते हुए कर्मारगप्राम पघारे । वहाँ प्रतिम्रा ग्रहण कर खड़े हो गये । 
चूंकि भगवान महावीय के निषक्रण भ्रभिपेक के समय उनके शरीब पक्ष दिव्य 
गोशीष॑ बन्दन का लेप किया गया तथा चूणं, फूछ आदि सुगन्धित द्रव्य छगाये गये । विश्वेषतः 
इन्द्र के द्वारा उसके शरीर पर चन्दनादि सुगन्धित द्रव्य लगाये गये । श्रष्ठ; दीक्षित होने के 
बाद भो उनके शरीह में साधिक चार मास गरुय नष्ट पहीं हुईं। उत्त सुदभिगन्‍्ध के कारण 
अपर दूव से ही आकर उतके शरीर का बिंधत करने लगे | कई प्लषमण पुनः गूम-गुम शावाल 
करते हुए वापस शरीर पर बेठ जाते | यदि कोई कुछ भी प्राप्त महीं कर धकता तो धाक्रोशित 
होकर भगवान के दादीर के मांस जोर खुनको काटकर खाते । 


कोई अजितेदिय तरुण पुः्ष गन्ध से मुच्छित होकर जब भगवान को भिक्षा के लिए 
ब्रामाशुग्राम विवरण करते हुए, अनुकूल स्थात में जाते हुए देखते तथा भगवान की वैहसे गरध 
_ भाहो हुई देखते तब सगवान महावीर को चूप-चाप बेंठे हुए प्रतिकूल उपसर्ग उत्पन्न कबते । 
स्त्रियाँ सी भगवान के मलरहित देह, श्वास मे सुमन, थॉँल, तोक रंग के कमछ के 
' शभान स्वभाष देशलर--बहुबिय अनुकूल उपसर्ग उत्प्त करतीं । यह सामाच्यतः कथत है ।. 
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'३ श्रप्रमत्त चर्या 
(क) क्रकसाई विगयगेदी, सदरूवेसु5मुच्छिए राति ! 


छशथ्मत्थे वि परकरममाणे, णो पमरायं सइ'पि कुव्विध्था ॥ 
- आया० शरु १॥/ अ ११ उ ४) गा १४) ३० ७८ 


टीका: किव्च अकसाइ' इत्यादि न कषायी तदुदयापरादित अ्र.कुटथादि- 
कार्यामावात्‌ तथाबिगतायृद्धि गाडवंययस्यासो घिगटगृद्धिः तथा शब्दरूपादि- 
षिवंद्वियाथप्वमूब्छि-ी ध्यायति मनोनुकूलेपु न रागमुपयाति नापीतरेषु है षवशगो5भू- 
दिति तथा छुदूमनिज्ञानद््शनावरण मोहनीयातरायात्मके तिष्ठतीति छुद्मस्थ इत्येब॑ 
भूतोपषि विविधमनेक प्रकार सदनुष्ठाने पराक्रममाणो न प्रमादंकषायादिक 
सहझृदपि कृतवानिति । 

कषाय रहित गृहिभमाव रहित और शब्द, रूपादि विषयों में मुर््झित न होते हुए सदा 
ध्यान मस्त रहते थे । इस प्रकाद शुभ अनुष्ठानों से पराक्रम करते हुए भगवान ने छद्मस्या- 
बस्था में एक बार भो प्रमाद नहीं किया था । 


चूकि सगवात महावीद स्वामी अकषायी थे क्‍योंकि कषाय के उदय से उन्होंने किसों 
पद्द भी अपनी ध्रकुटि टेढो नहीं फी थी । वे शब्दादि विषयों में क्ासक्त नहीं होते थे धर्थातु 
बनुकूल थिषयों में राग भोर प्रतिकूल मे द्वष नहीं करते थे। वे सदा शुभ अनुष्ठान ही में 
फ्रवृत्त कशते थे। इस प्रकार उल्लोंने छयरुय अवस्था मे एक बार भी प्रमाद का सेवन नहीं 
किया था । 


(खो एएहिं मुणी सयणहिं, समण झासि पतेरसवासे । 
राइ'दियंबि जयमाणे, अप्पमत्त समाहिए झाइ ॥ 
- श्राया० श्रु १ । अ ६ ।3२।गा ४ 


हपस्पा में रत मुनि श्रमण भण्वान महाधीर स्वामी ने इन स्थानों में उत्कृष्ट तेरह वर्ष 
हक थर्थात्‌ तेरह वर्ष से अधिक नहीं किस्तु तेयह वर्ष से कुछ कम सम्रप तक निवास किया 
था। वे दात-दिन सयम के अनुष्ठान में यत्नवान्‌ रहते थे। वे कभी प्रमाद नहीं करते थे 
एवं स्थिव थित होकर धर्मध्यात-शुक्ललध्यात ब्याते थे । 


(0 से तंति चोएन्तो अच्छत्ति, भगवंचहिंडमाणो आगतो, सो तं॑ आगतं 
पेब्छेक्षा मगइ- भगव॑देबक्जगा | इमंता सुणेह्ि, अमुर्ग कल वा पेच्छाडि | तस्थवि 
मोशेण॑ चंब गच्छति | 

“ भाया ० चु० पृ० ३०३ 


४६४ वधमान जोषन-कोश 
णंट्ट' णच्चंते, तंपुण इत्थी पुरिसो वा णच्चति । 
“- भया ० चू ०्पू ० ३०३ 
भगवान सिद्धार्थपुर से विहार कब घेशालो पहुँचे । हयामा ने कहा--है देवाम॑ ! आप 
बीणा-बादन सुनिये । भगवान ते मौन रखा | 
भगवान स्त्री पुरुषों के नाटक भी नहीं देखते थे । 
(घो आमाप”ट्वगीयाई', ८ंड्जुद्धाइ' मुद्विज्ुद्वाई ॥ ; 
--भ्राया० श्रु १ । अ ६। उ १! गा ६। उत्तराष 
आख्यात तू य और गोत हथा दष्डपुद्ध मो मुष्टियुद्ध को देखते की इच्द्धा नहीं 
इलते थे । 


व) णो विय कंडूयये मुणी गाय॑ |! ॥॒ 
्ञाया० त्रु १। थ ६। 3 १॥ गा २० | उसक्याघष 
उन मुनि भगवान ने अपने शोर में फश्नी खाज भी नहीं को । 
(छ) अच्छि वि णो पमज्जिया, ॥॒ 
-श्राया० श्रु ० १ | ६ | 3 १। गा २० | उतदाध 
तेत्र की घृछि निकालते के लिए उन्होंते कमी आँश् का प्रमार्णन भो नहीं किया । 
(ज्ञ) गढिए भिहो-कट्दासु, समयंति णायसुए विसोगे अदक्खू । 
--आया० श्रु १ | क & । 3 १। गा १० | पूर्वार्ध । पृ० ७३ 
टीका 5उतथा गढ़िए इस्यादिश्छोकः प्रथितोबाबद्धो मिथोंडत्योल्य कथा 
सुसख्व॒रेकथा सुसमयेबा कश्चिदववद्धस्त' स्त्रीहयं बा परस्पर कथायां गृद्धमपेद््य 
तस्मिस्नवसरे ज्ञातपुत्रो भगवां विशोको विगत हष श्व तान्‌ मिथः कथा व बद्धास्म- 
ब्यस्थो द्राक्षीत्‌ । 
मूल--शातसु त--भगवान महावीर ( विहरण करते हुए ) किसो ध्मय (मार्ग में ) 
परस्पर कामादि कथा में हललीन ( स्त्रियों को ) देखते थे शो ( उनके ) विशोक शोक ओर ,हं 
नहीं होता था । 
टोका--जब कभी ज्ञातपुत्र भगवान महावीर परस्पर कथा मे--कामोद्वीपक कथा में, 


श्रृज्धारादि कथा में भासक्त स्त्रियों को देखते थे उत अवसर पद भगवान हष-शोक छत होकक 
मध्यस्थ रहते थे । 


'४ आसन-ध्यान-समाधि 
(क) तएणं सामी अद्दासंनिद्िए सब्वे नायए शापुच्छिता णायसंडबरहिया 
छहब्याग5वसे साए पोरुसीएकंमारग्गाम पहावितो * * » । स्वामी पालीए जावन्च॒ति 
ताबपोरुसी मुदुत्तावसेसा जाता, संपत्तो य त॑ं गाम॑ तस्स बाहि सामी पडिम॑ठितो । 
“-आाव० घू० पूथ्ंभाग पृ० २६५ 
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दीक्षित होकर महाबोरा ने घिहार कब फर्मारप्राम पधारे । (प्रधम प्रवास था) प्रतिमा 
ध्यान में स्थित हुए ( ध्यान का प्रारम्भ ) 


(ख) अवि माति से महावीरे, आसणत्ये अकुक्कुए मा ; 
उड़पद्दे तिरियं च. छोए माएड समाहिमपडिण्णे ॥ 
--भाया० श्रु १ । अ ६ ।उ ४ गा १४ । पृ०ण् जप 


टीका - किव्च अविमाइ इत्यादितस्मिंश्तथाभूत आहारेलब्ध उपभुक्त अलूब्चे 
वापि ध्यायति स महावीरो दुःप्रणिधानादि नानापध्यानं विधत्त किमवस्थो 
ध्यायतीति दुर्श यत्यासनस्य उत्‌कुटुका गोदोहिका धीरासनाद्वस्थो अकोत कुचईषन्‌ 
मुख विकारादि रहितो ध्यान धम्मशुक्लयोरन्यत्तर दारोदति कि पुनस्तत्र ध्येय 
ब्याययतीति दर्शयितुमाह ऊद्ध मघस्तियकलोकस्य ये जीव परमाण्वादिका भावां 
व्यवस्थितास्तान्‌ द्रव्यपर्या य निश्यानित्यादिख्यतया ध्यायति तथा समाधिमंतः 
करणशुद्धिव॒व प्रेश्ननाणो5प्रतिज्ञो ध्यायतीति । 


भगवान ध्यात के समय ऊष्धे, अध; भौर तियंक_-- तोनों को ध्येय बनाते थे ऊर्ध्यशोक 
अधोलोक, तियंक_छोक के परमाणु आदि द्र॒ष्यों का व्यान करते थे। उत्कुरयुका, गोदोंदिका 
बोरासन आदि शाएनों मे घर्मष्यान अथवा शुक्ल ध्यान ध्याते थे । 


(था) उडढ' श्रद्देयः तिरियंच, सत्बछोए कायति समितें, डडढलोएजे 
अद्देषितिरिएवि, जेहिवा कम्मादाणेद्ि उडढ॑ गंमतिएवं अद्देतिरियंच, अद्देसंधारं 
संसारददेड चकम्मवियागं व ज्कायति' एवंमोक्ख॑ मोक्‍्खद्देक मोक्‍्खसुहँच ह्कायति 
पेच्छुमाणो आयपतमादि परसमादि च अद्ववा नाणादिसमादि । 

- भाया० चू० प० ६२४ 
भगवान महावीर ऊर्ष्व, अघो, तियंक-सर्वलोक का ध्यान करते थे। भगधान के ध्यान 
के निम्नलिश्षित विषय थे । 

१--अध्वंगा मी, अधोगामी और तियक गामी कर्म । 

२ - बधन, बधन हेतु, और बधन परिणाम । 

३--मोक्ष-मोक्ष हेतु, भौर मोक्ष सुख भ्ादि--- 


(घ) विरए गामधम्मेदि, रीयति माहणे अबहुबाई । 
सिसिरंभिएगदा भगव॑, छायाएं काइ आसीय ॥ 
थआायावई य गिम्दा्ण अच्छुद्ट उकक्‍्कुडुए अभितावे ॥ 
--श्ाया० श्रु १। कर (६ उठ ४ गा ३+४ पुर्वाध | पृ० ७७ 
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टीका “किष्च विरए इत्यादि बिरतो निवृत्तः केभ्यो प्रामघस्मेश्यों यर्था 
स्वभिम्द्रियार्णा शब्दादिभ्यो विषयेभ्यो रीयते संयमानुष्ठाने पराक्रमते माहणेत्ति 
भगवान्‌ किभूती असतावबहुवादी सदुंदुव्याकरणभावात्‌ बहुशब्दोपादानमन्यथा 
हथवादीत्येवं ब्र॒यात्तथेंददा शिक्षिससमये स भगवां छायायां घमशुक्लध्यान 
ब्याय्यालीच्चेति । 

किब्च आयावसिय इत्तादि सुर- व्यत्य येन सप्रम्य्थ पप्ठीमाप्मेष्यातापयति 
कथमिति तिप्ठंत्युत्‌ कुदुकालनोी अमियताप तापा भिमुखमिति । 

इनच्द्रियों के विषयो से विरक्त माउन भगवान अल्वभाषी होकर विचरते थे ओर कभी 
दिक्चिर ऋतु मे बर्थात्‌ शोतकाल ने छाथा में बेठकर ध्यान कर। थे । भगवान ग्रीष्म ऋजु में 
उत्कुटुक आसन से सुये के सम्मुख धूप मे देठते थे भौर आतापना लगने ये । 


(व) आसणं उक्डुदुओं बा वीरासणे वा । 
- आया० चू० ह० ३२४ 


छ) आसनात्‌ गोदोहिकाल्कटुकासनषीरासना दिकातू | 
आाया० चूत्ति पत्र २५३ 
भगवान के ध्यान मैं बैठने के छुस्य आासन--वीरासन, गोदोहिका, उत्कटिका--पय्रा- 
सन - परयकाणान थे । 
(ज) उच्चालइय णिहरणिप्तु, अदुबा आसगाओं ग्बल्इ सु । 
बोसट्ठकाए पणयासी, दुवखसद्दे भगव॑ अपडिण्णे । 
>आाया८ श्रु १ । अ ६€। 3 ३। गा १२ 
(मकर) केइ आसणानों ख्याति आयाबणभूमीतो वा, जत्थ वा अन्नत्यठिओ 
णिपसतण्णो वा केतिपुण एवं वेबमाणों हृणेत्ता आसणातोत्रा खब्त्ति पच्छा पाएसु 
पडितु खमि|न्‍न । 
““अआया० चू० ४० ३२० 
कभी ध्यानमस्त भगवान को ऊचा उठाकर नीचे जमीन पर पटक देते थे और कभी 
णासनत से बेठ हाते तो लुढका देते थे । बाद में भगवान के पेरों में गिश्जाते क्षमा मांगते । 
या अलद्धपुष्षी वि एगया गामो । 
आाया० श्रु१ । अ €। 3 ३। था ५। उत्तदा्ष 
(दो एगया कदायि, गामि पबिद्ठण णिवासोण छुद्धपुब्बो, जेण उवस्‍्सतों 
ण छद्खो तेण गातो णछद्»ो चेबभवति । 
-आया० चू० १० ३१९, ३२० 
लाहइदेश भें कम्ी-कर्मी स्थान नहीं मिछता तो वे पेढ़ या जगल के नीचे ठहर जाते थे । 
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(ठ) ज॑ मणेक्ज - गाममभिगच्छतंति, अपडिण्णो णाम पए पए परीसह- 
उबसग्गाणंउद्िण्णाणं णपडिक्खिया कायव्या, कारणेण गाममणियं तिय॑ गामध्भासंते 
छाढा पडिनिक्खमेत्त, छूसंति, णग्गा तुमंकि अम्हंगार्म पच्चिससि । 

न्गह य 0 चु० पृ ३२० 
लाडदेश मे भगवात जब ग्राम में जाते थे-तब ग्राम के लोगों ने कहा भम्न | छुम 
किस कारण हमारे ग्राम मे जा रहे हो- मगवात वापस बले गये । 


(ड) ज छाढा तारिसेण रूवेण तज्ज॑ति। बुर्बति ते तुचिरु विधायण, तारिसे 
रुवेरज्जंति सरिसासरिसु रमंति । 
* -“भआया० चू० पृ० ३२० 
छाददेश में भगवान को मोल की भाषा में कहते--तरन और अननग्न छोगों की कैसी 

जोड़ी मिली है। 


(ढ) भानुतीद्षणाशुसंतप्त पबताप्रशितातले । 
उष्णकाले प्रभुस्तिष्टेश्सिक्तो ध्यानाम्ताम्बुभिः ॥ 
“-वीरवधघं० क्षषि १३ | इलोक ४६ 
उदणकाल में वीरप्रभु हुये की ठीदण किरणों से संतत्त पर्यत के शिक्षर पर अवस्थित 
शिक्षा हछ पण व्यानामृत रूप जल से सिष्चि, रहकण ठहच्तते थे । 


४ मौन साधना : 
(क) स जणेहि तत्थ पुष्छिसु, एगचराबि एगएा राओ | 
अव्याहिएकसाइत्था, पेहमाणे समाहिआपडिण्णे ॥ 
अयमंतरंसि को एव्थ, अहमंसि त्तिभिकक्‍्खू आहर्टु । 
अय मुत्तमे से घम्मे, तसिणी सकसाइए झाति ॥ 
--भाया० श्रु १। अ € ।3२। गा ११-१२ 
(ख) एगाचरंति एगचरा उब्भाभमिया, उब्भामगपुच्छत्ति, एप्थ को शागणो 
आसी पुश्सिवा ? इत्थि पुच्छति अहवा दोषि णं, जणाई आगमं पुषच्छति- अश्थि 
एव्थ कोयी देवहजओ कफप्पडिओ वा ? तुसिणीओ अच्छुई, दृद्द/ वा भणंति-को 
तुम ? तस्थवि मोण॑ अच्छति ण तेसि उब्भामइढछाण वायंपि देति। पच्छा ते 
शरच्चा दिते कम्माइ, एत्थ *पुच्छिल्जंतो वि षायंण देइत्ति क्राऊर्ण रुश्प॑ति पिट्टति य, 
उब्भामिया य उच्मामगं सो णसाइतित्तिकाउ» कि आगतो आसि ? णागतोक्ति 
अव्याहिते कसाइय सण्णति अकक्‍्खाहिघम्मे, ४ “ *। तेचेब एगचरा आगंतु' बद्द,णं 
है३ 
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भण्णंति-अयमंतरंसि, अय॑ अस्मिन्‌ अंतरे अम्दसंतगे फो एत्थ | एवं वुत्त हि अहं 
भिकक्‍्खुत्ति एवं वुत्त वि रुस्सति, केण तब दिल्नि, किवा तुमं अम्हं विद्वारद्दाणे चिह्रसि 
अफ्ोसेदिति वा, कम्मारगस्स वा ठाओ सामिएण दिन्‍नो द्वोष्जा' पण्छा रनों 
भण्णति-को एस ? सामीद्वितो, तुसिणोओं चिद्ठति । 

“” भाया० उ७ प० १३१६ 


दात्रि के समय अकेले पुमने घाले कोई युगल भगवान महावीण से पूछा कि भीतर कौन 
है ? भगवान के कुछ न बोलने पय वे क्रोधित होते थे, मारते थे । परन्तु भगवान समाधि में 
हल्लोन रहते हुए अपने अपमान का बदला लेने की इच्छा नहीं करते थे । 


एक पर्यटक दल भगवान को देखकर --ठदात्त स्वर से पूछा | तुम फौन हो ? प्रत्युत्तर 
में मगधान ने कहा--हैं मिक्षुक हैँ। यह हमारी क्रीड़ास्थल है--तुम किस लिए ख: हो-- 
क्रोधित होकच्र पर्यटक बोला । आक्रोश के साथ पर्यटक दल धागे बढ गया । 


(ग जे के इमे अगारध्था? मीसीभाव पहाय से झाति । 

पुद्दोवि णाभिभासिषु) गच्छति णाइवत्तई अंजू ॥ 

णो छुगरमेतमेगर्सि, णाभिभासे अभिवायमाणे | 
+-जाया० श्रु १ । भझ ६ | उ १॥गा ७। ८ पूर्वार्ष | पृष्ठ ७३ 


टीका-+220< । तथा जे केति इत्यादि ये केचन इसे अगार गृहंतत्र तिष्टन्ती- 
ध्यगारस्थातेमिश्री भावमुपगतोपि द्रव्यतो भावतश्च त॑ मिश्रीसावं प्रहाय स्यक्ता 
स भगवान्‌ धम्मंध्यानंध्यायति तथा कुतश्चिन्निमित्तातयृहस्थे प्रृष्टो पृष्टोबानवक्ति- 
त्वकार्याय गच्छश्येबनतेरुक्तो मोक्षपथमिति बत्त ते ध्यानं वा अंजुत्ति झ्ूजुः जो 
संयमस्यानुष्ठानात नागाजु नी यास्‍्तु पठन्ति पुद्दोब सो अपुद्दोबणो अणुण्णाइ पावर 
वंकंथ' किव्च णो सुकरमिध्यादिनतदष्वमाण सुक्त' बाए केषामस्येषां सुकरमेब नास्येः 
प्राकृतपुरुष: कतु मलंकि तत्त न क्ृतमिति दर्शयति अभिवादयतो नाभिभाषतेनाप्यन- 
भिवादयद्भयः कुप्यति नापि प्रतिकूलो पसगरस्यथा भाष॑याति । 


( गरहरुथों से बसे हुए स्थान में ) रहकय भी भगवान उत गहरुथों से किसी प्रकार का 
संसगे स्थापित तहीं करते ये। उनके साथ मिलना-जुशना पश्चित्याग कर हयात ते सल्षस्त 
रहते थे 

प्रदन पूछने पत्र भी प्रत्युत्तर नही देते थे ( क्रथवा नहीं पुछने पक्ष भी कछाकर बात नहीं 
करते थे ) । 


सरल स्वप्तावी भववान संयम्र मार्ग का अतिक्रमण नहीं कण्के विहृरण कदते ये । 
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नागाजु नीय बाचना के अनुसाद यह कहा जाता है कि प्रदन पुछने प्१॒ अथवा नहीं 
पूछने प्र भो भगवान पापकर्म --सावद्य काये की आज्ञा! नही देते थे । 

( गहुस्थों के बसे हुए स्थान में ) यदि कोई भगवान को बन्दन करता थो उसे 
बोलते नही थे औद धदन नहीं करता शो उप पद क्रोध भो नहीं करते थे । प्रतिकूछ उपसर्ग 
होने पद भी भगवान अन्यथा भाव--लेद-खिन्न नहीं होते थे । परस्तु अन्य के लिए यह कार्य 
सबल नही है । 


“६ पापकर्म का परित्याग 
(को भगव च एक्मण्णेसि, सोवहिए हु लुप्पई बाले | 


कम्म॑ व सव्धसो णच्चाः त॑ पडियाइक्ख पावर भगवं ॥ 
नआया० श्ु१ । भ ६९ । ३ १ । गा १५ 


भगवान महावीर रुवामों ने इस प्रकार समझ लिया था कि जो अशानी उपधि से 
युक्त होता है वह निश्चय ही क्लेश को प्राप्त होता है। कर्म को सब प्रकार से जान कर 
मगवान महावीर ते कर्मो को उत्परत करने बाल पाप कर्म का त्याग कर दिया था । 

(खो संसोहणं च वर्ण च। गायब्भंगणं सिणाणं च । 


संबाइण ण से कप्पे, दंतपक्खालण च परिण्णाए ॥ 
बाया० श्रु १ । भ ६।उ ४ गा २ 


इस भौदारिक शरीर फो अशुविमय जान कर वे सगवान किसी भी प्रकाय का जुलाब 
बमन तेशादि द्वारा शरीर का मर्दन स्तान सवाधन याती हाथ पेरों की धम्पी और दांतन नहीं 
करते थे । 
(ग) णच्चाणं से मद्दावीरे, णोविय पाबर्गं सयमकासी । 
आण्णद्वि बा ण कारित्था: कीरंत पि णाणुजञाणिवध्या ॥ 
“--“अाया० भ्‌ ( । अ ६। उ्‌ ४। गा ५ । (० ७८ 
टीका-किव्च णच्चाण हृध्यादि ज्ञात्वा हेयोपादेयश्व स मद्दावीरः कर्म्म 
प्रेरण सहिष्णुर्नापि च पापकम्स स्वयमकार्पीस्नचास्येरकुबेस्न बच क्रियमाणमपरेरनु 
झातवानिति । 
हेव क्षौय उपादेय पदार्थों को जानकर उन भगवान महावी4 स्वामी नेत तो रुवय 
परापकृम किया था, और न हूघरों से कश्वाया था तथा करते हुए को अभ्छा भी नहीं जाता । 
अर्थात्‌ अनुमोदन भी नहीं किया था । 
(घ) पुढवि व आठकाय॑ च तेठकाय॑ व बाठकाय॑ं च। 
पणगाई' बीयहरियाहइ+ तसकाय॑ च सब्बसो णच्चा || 
एयाइ' संति पडिलेद्दे, चिचमंताई अभिण्णाय । 


परिवश्जिया बिद्रित्या, इति संखाए से मद्दाबीरे ॥ 
“-आया० शत्रु १। जम ६ । उ १। गा १२,१६३ 
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पृथ्वीकाय-अप्काय-तेउका य-वायुका य-पनक बीज, हशित भौरय त्रसकाय को सब हुप से 
जात कर तथा ये सब सबित्त हैं ऐसा विचाश कर और सम कर तथा इनकी हिसा से पाप 
लगता है ऐसा जात कर मगवान सहावीद स्वामों इनकी हिंसा का त्याग करके विद्वरते थे । 


'७ निद्रा विजय 
(क! णिद्रपि णो पगामाए, सेब भगधं उद्दाएं । 
जग्गावती य अप्पारण, ईसि 'साईया' सी अपडिण्णे | 
संबुज्ममाणे पुणर॒षि, आससिसु भगवं उद्धाएं | 
णिक्खम्म एगयाराओ) बद्दधि चंकमिया मुह्ुत्तार्ग ॥ 
ज्ण्न्न्ज ये 0० श्न १ अ६।3२।गा ५-६ ।॥ १० ७५ 


टीका-“किव्च णिद इत्यादि निद्रामप्यसावपर प्रमाद्रदितो न प्रकामतः 
सेवते तथा च किक भगवतोह्यादशपस्तु संवत्सरेषु मध्येस्थिकाप्रामे व्यन्तरोपसर्गा' के 
कायोत्सग व्यवस्थितस्येबातमु हृत्त' यावत्स्वप्नदर्शनाध्यासितः सकृन्निद्राप्रमाद 
आशीत्ततोपि चोह्थायाध्मानं जागरयति कुशलानुष्टाने प्रवत्त यतति यत्रापीषच्छ॒य्या- 
शीत्तत्राप्यप्रतिज्ञः प्रतिज्ञारद्ितो न तत्रापि स्वापाभ्युपगम पूर्वक' शयीत इल्यथः । 


किठ्च संबुक्कमाणे इत्यादि स मुनि्निद्राप्रमादाद्यजश्थित चित्तः संबुद्धय- 
मानः ससारपातापाथ प्रमादः इत्येबमवगच्छन्‌ पुनरप्रमत्तो अगर्बा संयमोश्था- 
नेनोल्थाययदि तत्नांतव्यबस्थितस्य कुतश्चिन्निद्राप्रमादःश्यात्त्‌ ततस्तस्मान्निः क्रम्येकद्‌ 
शीतकालरात्रादो बहिश्चक्रम्य मुहूत्त मात्र निद्राप्रमादापनयनाथ ध्याने स्थित- 
वानिति | 

मूल - प्रमाद बहित भगवान किक अथवा दृष्छा करके निद्राका प्रेवन नहों करते थे । 
मिद्राका अवभास होते पे उठकर आत्मा को जागृत करते थे। उनका अल्य शयन भी प्रतिज्ञा 
चहित-क्रामता शहित छोने के हेतु नहीं होता था । 

टीका--एक बाश बाइह वे के साधनाकाल मे अस्थिकग्राम मे व्यन्दर देव के 
उपसर्ग करने के पश्चात्‌ कायोत्सग में व्यवस्थित भगवान को अंत्मुहर्तकाल निद्रा भाई थी तथा 
उसमें स्वप्न देसे थे। कदाचितु निद्रा बाने लगती धो वे उत्यित होकर ब्ात्मा को जायत 
फरते थे, अपने को कुदाण अनुष्ठान मे प्रवत्त रखते ये। सोने को इच्छा पूर्थक शयत नहीं 
करते थे । 

भगवात तिद्रा प्रमाद को संसाक्ष में पलत का कारण सम्यग्‌ प्रकाश से जान कच निद्रा 
का सैवन महीं कक्ते थे। फिर भी यदि कदाचित्‌ तिद्रा प्रमाद प्रभाषित्त होता हो सगवात 
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कमर सीधी करके बेंठ जाते थे भ्रथवा उठकर सीधे घड़े हो जाते थे। दृपत प्रकार पिद्रा के 
प्रभाव को दूर करे के लिए बाहब निकल करके मुहुतंपयंश भ्रमण करते थे । 

(ख) गिम्हे अतिणिह्या भवति हेमंतेवाज़िर्घासुरादिसु, ततो पुव्बरत 
अवरत्त था पुनच्बपडिलेहियडबासयगतो, तत्थ णिद्दाविमोयणद्देतु मुहुत्तागं 
घंकमिओ, णिद्द पविणेत्ता पुणो अ'तो पविस्स पडिमागतो ह्म्ाइयबान | 

- आया» चू० पृ० ३१३ 
भगवान को ग्रीष्म भौर हेमन्त ऋतु के दिनों में कभ्री-की नींद सताती । एक बार 
राह में नींद भाने छगी - भगवान ने मुहूर्त पद नींदली--फिश तींद को छोड़कब ध्यान में 
छग गये । 
“८ ईर्यासमितिका उपयोग 

(को अदुपोरित्ति तिरियं भित्ति चकक्‍्खुमासफ़्ज अंतसोमराड॥ 

-छ्ाया० थू १ । अ ६।उ १। गा ४ पूर्वार्ध 
टीका-“ ४ ४ । किए अदुपोरुसिमित्यादि अथानन्तर्य पुरुषप्रमाणा 
पौरुषी आत्मप्रमाणावीथीर्ता गष्छुन्‌ ध्यायतीर्यासमितों गच्छुति तदेव चात्र ध्यान 


यदीर्या समितस्यागमनमिति भाषः । 
शरादि में सकुचित तथा भागे बिस्तीर्ण पुरुष प्रमाण-- अपने शरीब प्रमाण मार्ग को 


भगवान बक्षु से देखकश--भिर्रीक्षण करते हुए मार्ग में ध्यान केन्द्रित कर गमन करते थे । 
टीका--भगधान ईया समिति का ध्यात रखकर गमत करते थे। टीकाकारने *ाई- 
घ्यायति, का अथे ईर्यासमिति से गमन करना किया है | 
“अदु” सुवर्ण बालुका रदी-तट पर अचेलक बनकर मगषान ते अविलछम्ब ईर्यास्नमिति 
पुर्वफ गमत कष्द दिया था । 


(ख) ततो श्रजन्‌ प्रयस्‍्नेन स्वीर्यापथात्तलोचनः । 
निधनो5यं घनी चेषमनाग हृदीत्यचिन्तयन्‌ : ४॥ 
भावषयन्‌ ब्रिकसंवेगं कुबस्तोष' सुदानिनाम । 
कृता दिदुरनाहार शुद्धमन्वेषयन्‌ स्वयम्‌ ॥९॥ 
--वो रवधंद ० श्रधि १३ । इलो ४-५ 
हब प्रयत्न के साथ उत्तम ईर्यापथ पर दृष्टि रखकर “वह त्िर्धत है श्ौद्द वह घनी है, 
ऐसा मन में जया भी जितबन, नहों कइते, संसाब, शरोर औश भोग--इन तीनों मे सवेग भाते, 
उत्तम दानियों को संतोष करते, कुछ, काररिह, उहिष्ट भ्ादि दोषों से चहित शुद्ध आाद्ाद का 
स्वयं बन्देषण करते । 
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(ग) अप्प॑ तिरियं पेहाए, अप्प॑ पिद्िओ डपेहाएं । 

अप्प॑ बुइएडपडिभाणी, पंथपेद्दीचरे जयमाणे ॥ 
“आया श्र ।अ६।उ १।गा २१। पृ० ७४ 
टीका- किब्च झप्प इस्यादि अल्पशब्दो5भावे वत्त ते अल्पं तियंकतिरश्चीन॑ 
गघ्छन्‌ प्रेक्षते तथाल्पं प्रष्टटः स्थिस्वोह्मद्यते तथा मार्गादि केनबित्‌ प्रृष्ः सस्नसा 
धुप्रति भाषीसस्नल्पं ब्रुते मोनेन गच्छप्येव केवलमित्ति दर्शयति पशथि प्रेक्षीचरेद्गच्छे- 


शतमानः प्राणिविषये यत्नवानिति | 
भगवान विहार करते समय अगल-बगल मे नही देखते थे। पीठ पीछे फिल्के भी 


हों देखते थे । सामान्यतः बोलते नहीं थे, मौन दखते थे । प्रश्न पूछने पर प्रत्युत्तर नही देते 
ये, मार्ग निरीक्षण करके ईर्यासमिति से यत्नपूर्थक चलते थे । 
"६ तपश्चर्या 

(क) आयाबई य गिम्हाणं, अच्छुड उक्कुडुए अमितावे । 


दु जावइत्थ लद्देणं, ओयणमंथुकुम्मासेण ॥। 
- भाया० झ्0 १।थअ ६॥।॥उ ४।गाए 


भगवान ग्रीष्म ऋतु मे उत्कटफ आसन सैसुर्य के सन्मुख धूप में बेठते थे क्षौद आधापना 
लेते थे । ठथा वे रूक्ष भात, मस्थ यानी बोर का आटा--बोरकूट और कुल्माष यानी कुलकों 
आदि के आहाच से शब्यीर का निर्वाह करते थे 


'(ख) एयाणि तिण्णीपडिसेवे, अद्ठमासे य जाबए भगवं । 
श्रपि इत्थ एगया भगवं, अद्धमासं अदुबा मास वि | 
अविसाहिए दुवे मासे, छप्पि मासे अदुबा अपिवित्ता । 
राओवषरायं अपडिण्णे, अन्नगिलायमेगया भुजे॥ 
>-आया० श्रु १ । अ ६ | 3 ४। गा ५,६ 
भगवात आठ मास तक इन तोन प्रकार के आतार का सेचम फरते थे। कभ्मी-कभो 
भगवान झद्ध मास यानी पद्धह दिन अथवा एक मास अथवा दो मात्त तथा दो मास से अधिक 
और छू: महीने पयंन्ध जल भी न पीफप्र चाह दित भर्थात्‌ सदा परोषह उपसर्गों करा किसी 
भो प्रकार प्रतिकादइ न कहते हुए निरीह भाव से विचरते ये औय कभी-क्ती आहार करते थे 
किन्तु पह भी ठण्डा आहाब करते ये । 
(ग) ओमोद्रियं चाएई, अपुद्द वि भ्रगर्ष रोगेहि। 
"भाया० भु० १। अ ६॥ उ ४। गा १ पुर्षार्ध 
भणबान थोगों है धरपृष्ट होते हुए भो ऊतोद्री हप करते । 
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कायकेलश भजन्नेव॑ शरोरसुखहानये । 

इत्यसौ षड़विध' चक्र तपो बाह्य' सुदुस्सहम्‌ ॥४०॥ 
प्रायश्चित्तातिगो देवोनिःश्रमादों जितेन्द्रियः | 
निर्विकक्पं मनः कृत्बा कायोत्सर्ग विधायय ॥४८॥ 
सघत्र स्वाश्मनों ध्यानं कृत्सकमंबनानलम्‌। 
कुर्यासकर्मा रिघाताय परमानर्द्‌का रणम्‌ ।४६॥ 
अभ्यस्तरं तपः सब संपूण तस्य जायते । 
तेनाश्मष्यानयोगेन विश्वाखवनिरोघनात्‌ ॥५०॥ 
इति तेपे चिरंबीरः सत्तपांसि पराणि व । 


स्ववीय प्रकटीक्ृध्य द्वादशैब प्रयश्नतः ॥५१॥ 
- षीरवर्घच० अधि १३ 


इस प्रकार शारो रिक सुख को दूर करने के लिए बीर-जिनेर्द्र कायवलेश धप को करते 
थे। इन उपयुक्त छहो प्रकाश के सुदु.छह बाह्य तपों को बीश परम ने किया । 

इस प्रकार वीर भगवान ने अपने बोये को प्रकट कक्षके प्रयत्न पूपेक बारदों ही उत्तम 
हपों को चिएर कालतक हपा । 


घीर-जिनेद् सदा प्रमाद इहित होकर इच्द्रियों को जीतते थे, भतः प्रायश्थित्त लेने की 
उन्हें कमी आवद्यकता नहीं थी। वे मन को सब प्रकार के सकलय विकल्पों से रहित करके 
ओर कायोत्सर्ग करके स्व कर्म रूप धन फो जलाने के लिए अग्नि के समान अपनी श्रात्मा का 
सदंत्र ध्यान करते थे । 


इस प्रकार फर्म-शत्रु के विधात के लिए परम ज्ञानद का कारण भूल स्धप्रकार का 
आयकर तप बात्मध्यान के योग से ओर समस्त अख़बोंके निरोध से उत्तके सदा होता 
रहुता था। 
१० अनित्य जागरिका-” 
(को < >>» ततो छाढावज्जभूमि ( सुद्धभूमि ) वच्चइ 2») तत्थ न 
भत्तपाणं नेव बसही लद्धा, एबं तत्थ छम्मासे अणिच्चजागरियं बिहरतो। 
“--भाष७ ति० गा ४६० । टीका 
भाव चू० पूर्व झाग ए० २६६ 
(ख) अनाप्तुबन्‌ बसतिमप्युष्णशीतादिभाजनम्‌ । 
घमजागरिकां जापग्रत्‌ पण्मासान्‌ हवाम्यबाह्यितः ॥६४॥ 
नवमीं प्राह्षष' तश्रधमंध्यानपरायणः । 
शूल्यागारे द्रलले था स्थितः स्वास्यध्यवाहयत्‌ ॥ 
-- त्रिशलाका पर्ष १० । सर्ग ४ 
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(ग) एवं तसथ छुम्मासे अच्छितो भगवं 
--अाया ० चू० प० ३१९ 
(घी) तत्र चेव॑ बिधे तनपदे भगवान्‌ षण्मासावर्धि का स्थितवानिति 
--आया#» वृत्ति० पत्र २८२ 
(व) तदा य किर वासास्तो, त॑मि जणवए फेण६ देश्बनिभ्ोंगेणलेह्ट्रो आसी 


घसदीबि नछब्भति | 
-“आव० चूः पूरे भाग १० २९६ 


महावीर ने साधनाकाल का नववां चतुर्मास धज्यभूमि में किया । छ; मासलक अतित्य 
जागरणा की । वहाँ भक्त-पानीन मिला | 


१९ बिकित्सा-निषेध 
पुट्ट वा अपुट्ट बा णो से साइच्जइ तेइच्छ ॥ 
>आाया० श्रु १ । क_्ष ६।3 ४। गा १। उत्तराप 
शोगादि से स्पृष्ट होने पर भयवा त होते पर वे भगधान कभी भी चिकित्सा करषाना 
नही बाहते थे । 
'१२ सगवान्‌ के वासस्थान 
(को चरियासणाई' सेक्जाओ, एगतियाओ जाओ बुहयाओ । 
आइक्ख ताइ' सयणासणाइ', जाइ' सेवित्था से मद्दावीरों ॥ 
“अजाया० शू 7१॥# ६॥। उ २।गा १॥। १० ७४ 
टीका-चरियासणाइ' इस्यादिश्ठोकः चर्यायामवश्यं भावितयायानि- 
शय्यासनास्यभिदितानि सामर्थ्याया तानिशयनासनानि शय्याफलकादीन्या चट्लु 
सुधम्म॑ स्वामी जंबूनाम्नाभिहिितों यानि सेवितवान्महावबीरों वद्ध मानस्वामीत्ययट्य 
श्लोकश्चिरंतन टीकाकारेण न व्याख्यातः तत्र कि सुगमत्वादुताबात्‌ सूत्रपुस्तकेषु 
तुदश्यते तद्भिप्रायं च बयं न विध्न इति प्रश्नवतिप्रतिवचनमाह । 
(ख्र) आवेसण सभा पवासु, पणियसाछासु एऐगदा बासो | 
अदुवा पष्षिियद्वाणेसु, पलालपु जेसु एगदा बासो !। 
--अआाया० शत्रु श । भ ६ | 3 २। गा २। पृ० ७४ 
टीका आबेसण इस्यादि भगवतो हथाहाराभिप्रहक्‍त्मतिमा व्यतिरेकेण 
प्रायशो न शय्याभिग्रह आसीतू नवरं यत्रेवधरमपौरुषी भवति तजश्रेबानुज्ञाप्य- 
स्थितबान्‌ तदर्शयति ( आसमताहिशंति ) यत्र तदावेशन शून्यगृहं सभानाम प्राम- 
नगरादीनां तद्ठासिलोकाच्छायिकाथममागन्तुकशयनाथ च छुडथाय्ाकृतिः क्रियते, 


वधघमान जीवन-कोश है०४ 


प्रपोदकस्थान आवेसन व समा व प्रपावेशन सभाः प्रपास्ताप्ठु तथा पण्यशालासु 
हट पु पकदा कदायचिहासो भगवताथवा पालियंति कर्म्म तस्य स्थान कम्मंस्यान 
अयरकार वद्ध किकुज्जादिक॑तथा पढछालपु'जेबु_ मब्बोपरि व्यवस्तिष्वधोन 
पुनस्तेष्वघः सुषिरत्वादेति । 

आगंतारे आरामागारे, गामे णगरेवि एगदा वासो | 


सुस्ताण सुण्णगारे बा, रुक्खमूठे वि एगंदा बासों ॥ 
>-भाया० श्र १ । अ € | 3 २। गा ३। पृ० ७४ 


टीका “किष्च आगसन्तारेत्यादि प्रसंगायाता आगत्य वा यत्र तिष्टकि 
तदागन्तार ततू पुनर्मामान्तनंगराहहिः स्थानन्तत्र यथा आरामे अगारं गृहमारा- 
मागारं तत्र वा तथा नगरे वा एकदा वाससस्‍्तथा श्मशानेशूल्यागारेवा आवेशन- 
शूम्यागारयोर्भद: सकुड्याकुडथरृतो पृक्षमुछे वा एकदावाप्तप्रति । 
एतेदिं मुणी सयणे हि, समणे आसी पतेरस षासे ! 
राइ' दिव॑ पि जयमाणे, अप्पमत्त समाहिए राति ॥ 
--भाया० श्रु १ । अ& ) 3 २। गा ४। ६० ७५ 


टीका - किव्च एएहिं इत्यादि एतेषु पूर्वोक्तपु शयनेषु बसतिषु स मुनिज्ज- 
गत्त्रयवेत्ता ऋतुबद्ध वर्षासु वा श्रमणस्तपस्थुधक्ला समताषासीन्निश्चलमनाहस्यर्थः 
कियंतं काल यावद्ति दर्शयति पतेरसवासेत्ति प्रकर्षणत्रयोदर्श बष यावत्समस्ता 
रात्रि दिनममपि यतमानः संयमानुष्ठान उद्यक्ल बॉस्तथा अप्रमत्तो निद्रादि प्रमाद- 
रहित विश्रोतसिकाररहितो धम्मध्यानशुक्लब्यान था ध्यायति । 

साधना काल में भगवान महाघोर विचरण करते रहते ये । भ॑तिम पौरदो णजह्दाँभी 
होती थी--चहाँ दग्या-स्थान को आज्ञा लेकय निवास करते थे । इस विचरण में भगवार ने 
जिन-बजित शय्पा स्थानों का सेवन किया -उतका वर्णन यहाँ पद किया गया है । 

क्रावेतत--भग्त शुस्य गृह, दीवाल या छुछ टुटे हुए घर । 

समा--चोपाल 

प्पा ( प्रपोदत )--प्याऊ 

पष्यशाछ्वा--दृ्‌कान, हाट 

पलितस्पान--कर्मेस्थान -कारलाना, पषा--लोहाण, बढ़ई आदि की कर्मंशाला 

पल्ाछपु>ज--तृण और विदाली की बादि को एकत्रित कर रखने के लिए बना हुआ 
मण--उसके तो वे तथा तृणपण के धीच भे रक्षा हुआ-पहवर । 

६५ 
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धार्गंतर---पा त्रियों के ठहरते का स्थान । यह साधारणत: ग्राम के भोग घौद बाद 
के बाहर होता था। 

धारामागार--बग ले मे बने हुए मकानों पे 

नगर - नगर 

इमशान-- एमशान 

शुस्पागार - शुन्यय॒ह-- छा लो घर 

वृक्षयूल--पेड़ के नीचे 

दीकाकार ने आवेशन ( भग्त शुत्य गढ़ ) क्षौर शुत्यागाश का भेद इस प्रकार 
बताया है । 

गावेशन- हुड्याहुत अर्थात्‌ दीवाछबाला घण तथा शुन्‍्पागाय - दीवाल रहित चारों 
तरफ से खुलाघर 

उपर्युक्त स्थ/नों में ( शब्पा-वसत्ति में ) छद्मस्पकाल के तेरह वर्ष परयस्त वर्षा काल ४ 
जबवा अन्यऋतु काल मे निवास किया था । दिन-रशात संयम के अनुष्ठान में उद्यत रहते थे । 
अप्रमत्त-- निद्रा आदि प्रमाद रहित होकर स्थिरचित्त से ध्यान करते थे । 


(ख) सयणेहि वितिमिस्सेहिं। ४ * २ । 
--श्राया० श्रु १ । अ ६ ।उ १। था ६ प्रथम घरण । ९० ७२ 


टीछा “ < ४ २ | किव्व सयणेदि इत्या दिशज्ज तेर्ष्चिति शयना निवस्ततयः 
तेषुझुतश्चिन्निमित्ताहितिमिश्रेषु गृहस्थतीयीकस्तत्रव्यवस्थितः * * २८ । 

कमी-की भगवान जहाँ य्हस्थ और अन्यतोर्थी मिलकर निवास करते हों थेसे स्थान 
में श्री वास करते थे 


(ग) जिनेशो5वि बहुन्‌ देशान्‌ नानाप्रामपुराटवीः । 
घायुबहिदरन्नित्यं नि्ममत्त्रः प्रयश्नतः ॥३६॥ 
पकाकी सिददवद्‌ राग्रावसद्‌ ध्यानादिसिद्धये । 
गिरिकन्द्रदु गश्मशानेषु निजनेषुच ॥४०॥ 
--वोक्षर्धध० अधि १३ । हो ३१,४० 
बोर जिनेश॑ धानां ग्राम, पुर अटवी और अनेक देशों में वायु के घप्रान निर्मेमत्व होकर 
प्रथत्त के साथ ( जीव रक्षा करते ) और नित्य विहार करते हुए विचवरने छगे ॥३९॥ 
दे बीश जित ध्यानादि की सिद्धि के लिए भयकद गिरि गुफा, दुर्ग श्मशान ध्ावि में 
बोर निर्जन पन-प्रदेशों तें घिद के समाव पुझाकी शात्रि में निवात कदते ये ॥॥४०॥ 
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(घ) प्रावृट काले विघत्त इपौ मे मावाता दिसंकुले । 
महायोगं तरोमू ले धृतिकस्बड्वेष्टिटः ।४॥ 
चतुष्पथे सरित्तोरे शीतकाले स्थिति भज्त । 
ब्याना ग्निध्वस्तशी तौधः शीतद्ग्धदुमत्रजे ॥४४॥ 
भानुतीदषणांशुसंतप्ते पर्व ताप्रशिलातले । 
उष्णकाले प्रभुस्तिष्ठेत्सिक्तो ध्यानाम्वताम्थुमिः ॥४६ै॥॥ 
--बीरवर्धच० अधि १३ । पछो ४४ ते ४६ 


है वीर जिन वर्षाकाल मे भाका वाह क्रादि पे व्याप्त दृक्ष के मुत्र में ५ये रूप फशल 
है बेषिटत होकर निवास करते; कभी शीतकाल में चोराहों पर औरण नदी के किनारे ध्यान रूपी 
शन्ति के द्वारा शीतपुज को ध्वस्त करते हुए निवास करते थे, जिए शीतकाश में प्रचण्ड 
शीत के द्वाद्दा वृक्षों के समूह जल जाते थे । 


उद्णकाल में दोरप्रमु सु की तीषण किरणों से संतत पंत शिक्षर पर भ्रवस्पित्त 
दिला पर ध्यानासुत रूप जल में घिजचित राहुकर ठहरते थे । 


“१३ कआआहारचवर्या-आहार गवेषणा 
(क) मायण्णे असण-पाणस्स, णाणुगिद्ध रसेसु अपडिण्णे | 
अच्छिं पि णो पमज्जिया, णो वि य कंड्ूयये मुणी गाय॑ ॥ 
--आया० श्रु १। अ ६ । 3 १। गा० २० । ४० ७४ 


टीका-किव्च मायणे इत्यादि आद्ाारश्य मात्री जानातीति मात्रज्ञः कस्या 
श्यत इत्यशन शाल्योदनादि पीयत इति पान द्राक्षापानकादितश्य च तथानानुगृद्वो 
रसेस्तु विक्षतिषु भगवतों द्वि गृहस्थ भावेपि रसेषु गृद्धिनालीत्‌ कि पुनः प्रत्रजितश्येति 
तथारसेप्वेबप्रदर्ण प्रस्यप्रतिज्ो यथा मयाद्य सिहकेसरा मोदका एवं माहथा इत्येष॑ 
रूप प्रतिज्ञारहितोन्यत्र कुल्माघादौ स प्रतिज्ञ एव. तथा अध्यपिरजः कणकादनयना- 
यनो प्रमाइर्ज येस्लापि च गात्र मुनिरसौ कंडयते काष्ठादिनागात्रस्य कंडृस्यपनोद॑ 
न विधघत्त इति। 

भयवान पक्षद्तात क्रौद पान की ( धाहार योग्य ) सात्रा--मर्यादा के श्षाठा थे थौर 
रघमय भोबत ( ग्रहण कइने का ) का विचार भो नहीं करते थे। ( भाँखों में रथ पड़ जाने 
ब्रद भी ) आंख का प्रमाजन नहों करते ये । गात्रा--शरोर में खुडलाइट होते पद भी भगवान 


शुअत्ाते नहीं ये । 
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(ख) अदु बायसा दिगिच्छुत्ता। जे अण्णे रसेसिणो सत्ता । 
घासेसणाए चिट्ठ ति, समय॑ णिवइए य पेद्दाए ॥१०॥ 
आअदु माहणं ब समर वा, गासपिंडोड्ग य अइ॒हिं था | 
सोबागं मुसियारं वा कुककुर विविद्॑ ठिय॑ पुरओ ॥९१॥ 
बितिच्छेय बच्ज॑तो, तेसिमप्पत्तियं परिहर॑तो | 
मंद परक्‍्कमे भगव, अदिसमाणों घासमेसिध्था।।१२॥ 
>>भाया० श्रु १ )७ ६) 3 ४ 


भूख सै व्याकुल कौए तथा पानी पीने की दृज्छा वाले जो भव्य प्राणी सदा दाता 
वानो के लिए जमीन पर बंठे हुए होते थे उन्हें देश कर ओर ब्राह्मण, श्रमण, मिखारी बाहर से 
भाया हुआ अतिथि चाण्डाल बिल्ली और कुत्ते श्लादि विधिध प्रकाए के प्राणियों फो सामने 
श्थित देख कर उनकी वृत्तिउछेद को वर्जते हुए अथीत्‌ उनको किसी प्रकार की अन्तशय न करते 
हुए तथा मन में किसी भी प्रकार की क्षप्रीति न लाते हुए भगवान घोरे-घीरे वहाँ से निकल 
बाते ये भौर कुरुषु आदि कितो भी प्राणी को हिंता न करते हुए भगवान बहार पाटी की 
गवैषणा करते थे । 


(ग) अ्रद्याकड' न से सेवे, सब्बसोकम्मुणा य अद॒क्खू । 
ज॑ किविपावर्रों भगवं; त॑ अकुत्यंवियड सु जिल्या 
-क्राया० शरु१ । ध ६ । उ १। या १५ । पृ ७४ 


टीका-आद्ाकंड हत्यादि यथा येन प्रकारेण पृष्ट.सा अपृष्ट.वा घाकृतं॑ यथा 
कृतमाधाकर्म्मा दि नासौ सेवते किमितियतः स्व: प्रकारंसतदा सेवनेन कर्म्मणामष्ट 
प्रकारेण ब॑ घमद्राक्वीतू दृष्टवानन्यद॒प्येवं जातीयक न सेवत इति दशयति। यत्किच्चितू- 
पापक पापोपादानकारणं तदभगवानकुव्वेन्किटं प्रासुकमभुक्त उपभुक्तवान्‌ । 

मूछ--सब प्रकाश से ध्तवंथा कर्म के ( कारणों तथा बधनों फो ) भगवान ने देखा. 
बाता। (अतः ) भगवात ने श्ाघाकर्मो श्लाह्म३ ( तथा हतू प्रकार के घन्य आहाश ) का 
सेवन नहीं किया | थो कुछ भी पाप बंधन के कारण कार्य थे उनको भगवान ने महीं किया । 
विकट भर्थात्‌ प्रासुक ध्ाहार का भोजन करते थे । 


बाद्या कर्मी धाहार के सेवन फो अष्ट प्रकार के कर्मों के बंधघत का काइण जानकर 
भगवान ने आाध्याकर्मो आहार तथा तदु जातोय अष्य आहार का भोग--सेवत तहों किया । 


तथा धासुक धाहार का सेवन किया । थो कुछ भो कार्य पाप का छुपादान कारण था उसको 
संगदातन ने तहों किया । 
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(घ) णो सेवती य परवत्थं, पर-पाए वि से ण सु जिस्या । 
परिवष्जियाण ओमाणं, गच्छुति संखडि कसरणयाए ॥ 
+जआायाण श्रु १) भर € ]3२॥। गा १६ | ६० ७४ 
टीका-किष्व णासेव इत्यादिः ना सेवतेव नोपभु क्त च परवस्त्र प्रधान 
वस्त्र परस्य था वस्त्र” परवस्त्र' ना सेवते, तथा परपात्र प्यसोनों भुक्ति तथा परि- 
ब्रस्यापमानमधंगणयय॒ गच्डत्यसावाहाशाय संखंडयन्ते प्राणिनोइस्यामिति संख- 
डिस्तमादहार पाकस्यानभूता मशरणाय शरणमनालंबरमानो दोनमनरका कछूप इति 
कत्वा परीषद विजयाथ गच्छुवीति । 

भगवान दुसरों के वस्त्रों का भी सेवन नहों करते ये । दुसरों के पात्रों में भोजन नहों 
करते थे। भोजन यह में भिक्षा के लिए जाने पर अदोन होकर जाते थे ठहथा पहाँ पद अपमा- 
निह होने पर भी मन में किसी प्रकार का विद्धार हीं छाते थे । 

(घ) अद्दजावइतवां जीवित॑ अद्धा्ण वा, अप्पाणं वा जावइतबान्‌, भावदहे 
अरागत्त+ दृःवरुक्ख शोद्ण बिरदितं, मंथुइतिमंथुसत्तञ्ा णग्गोहमंथुमादीवा- 
भुज्जितएदि तएदि कुम्मासा कुम्मालाएब, सउ्वत्यरुक्खसदों अणुयत्तति। २2२५ <। 
एतेदि ओदणमंथुकुम्मासेहिं, अ्रद्ठमासेचि उदड़बद्धिते अह्मासे घासासु णवबरि 


भादिल्लेसुतिसु । ४ * * 
““अआया० घू० पृ५ ३२२ 


एक बार भगवान ने रुक्ष भोजन का प्रयोग किया । इस प्रयोग में वे सिर्फ शीन वस्तुएं 
लाते थे-- कोटू का ओदन, बोदका चूर्ण भौर कौर पुल्माष । यह प्रयोग झाठ मापतक किया । 
(व) अवि घुइयं या सुक्क वा; सीयपिंड पुराणकुम्मासं । 


श्रदु वुक्कसं वा, लद्ध॑ पिडे अलद्धए दविए ॥ 
>भआाया० श्र १ । अ/ ९ ।३ ४।गा १३ 


भींजा हुआ अथवा सूखा हुआ, ठण्डा आहार अथवा बहुत दिन फ्ा उड़द का आहार 
पुराने घान का आहार अथवा जौ आदि मी रत घानय के बने हुए आद्वार के मिलने पर अथवा 
मे मिलने पर भगवन शास्त रहते थे । 

(छ) गाम॑ पविसे णगर वा? घासमेसे कड' परद्वाए ! 


सुविसद्धमेसिया भगवं, आययज्ञोगयाए सेवित्या ॥ 
च्ञाया० श्रु १ । क्ष ९।3 ४।)।गा ९ 


भगवान प्राम अथवा नगर में प्रवेश करके दूसरों के लिए किगु गये क्षाहर की परवेषणा 
करते ये भौर सुविशुद्ध अर्थात्‌ उद्गम, उत्पादना और एषणा के दोषों से रहित धआआहाए की 
प्रवेषणा करके मन, बबत; काया के योगों को स्थिरता पूर्वक उधर आदर का सेवन करते थे | 
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(ज) भ्रदु जावइत्थ॑ ल्ढेणं, ओयण-मंथु-कुम्मासेणं । 
एयाणि तिण्णि पडिसेवे, अट् मासे य जाचए भगवं ॥ 
>आया० श्रु १। के ६। उ ४। गा ४ उत्तरार्घ | ४ पूर्वा्च | पृ० ७७ 


टीका-अथानन्तयें धर्म्माधारं देह यापयति सम रुक्षेण स्नेदरद्वितेन फेन 
ओदुनसंथुकल्माषेग ओदनश्च कोद्रबोदनादि संथुषदरचुर्णा दिक कुल्माषाश्व माष 
विशेषा एवोत्तरापथे घान्यविशेषभूताः पयु षितमाषा वासिद्धमाषा बा ओद्नमंथुः 


कुल्मापपिति समाहारहन्हः तेबात्मानं यापयतीतिसंबंध इत्यतदेवकालावधि 
विशेषणतो दर्शयितुमाद । 


एताणि तिण्णि इत्यादि पएतान्योदनादौ न्यनन्तरोक्तानि प्रतिसेबते तानि च 
समाहार 5'ह न ॒तिरोहितावबसमुदाय प्रधानेननिदेशा कस्यविस्मंदेबुद्धः स्यादा- 
रेकायथा ब्रीण्यपि समुद्धितानि प्रतिसेषत हध्यतस्तदू व्युदासाय श्रीणित्यनया 
संख्ययानिद्दे श इति श्रीणी समस्तानि व्यस्वानि था यथा छा प्रतिसेवित इति 


कियंत कालछमिति दर्शयस्यष्टी मासाठ्तुबद्ध॒संक्षकानात्मानमयापयहतचिंतवान्‌ 
अगवा निति । 


भगवान महावीर रुक्ष भात, मन्यु यानी बोरका आटा-बोरकूट और पुल्लाष आदि के 
काहार से शोर का निर्वाह करते थे । भगवान चतुर्पात के श्तिरिक्त आठ महिनों मे शरीण 
निर्दाहार्थ प्राय रूक्ष/ मात, बोरकूट तथा उड़द आ्लादि नीरस ाहाद करते थे । 


(को गा्म॑ पबिसे णयरंबा, घासमेसे कर्ड परद्वाएं | 
सुविसुद्धमे सिया भगव॑, आयत-जोगयाए सेवित्था ॥ 
अदुवायसा दिगिच्छुत्ता, जे शण्णे रसेसिणो सत्ता । 
घासेसणाएं चिट्ठ तिः समयं णिवतिते य पेहाए | 
अदु माहर्ण व समर्ण वा, गामपिंडोलग्ग व अतिदिं वा । 
सोबागं मूसियार वा, कुकहुरं बाविविद ठिय॑ पुरतो |॥ 
वित्तिच्छेदं वच्जंतोः तेसप्पत्तियं परिददर तो । 
मंदं परक्षमे मगबं भद्समाणो घासमेपसित्या ॥ 
-भाया०ण्श्रु१ । 8 ६ । उ४। गा € से १२। प० उप 


टीका” किष्च गाम॑ इत्यादि गास नगर वा प्रविश्य भगवान्‌ प्रापतमस्वे- 
बयेसपरार्था' यत्‌ ऋतमित्युद्गभदोषरद्धित तथा छुविशुद्धपुर्पादनादोषर हिततथ- 
घगादोष परिदारेणेषित्वान्वेष्य भगवानायतः संयतो योगी मनोवबाकायछ- 
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क्षण श्लायतश्वासौ योगश्वायत योगो ज्ञानचतुष्टयेन सम्यग्‌ योगप्रणिधानमाय- 
तयोगस्‍स्य भाव आयत योगतातया सम्यगाद्यारं शुद्ध प्रासेषगादोषपरिद्दारेण 
पेषितवानिति | 


किज्व आदुबा इत्यादि अथ भिक्षा प्यंटतो भगवतः पथिवायसाः काकादि- 
शिंछत्ति वुभुक्षातया आर्त्ता येचान्येरसेषिणः पानार्थि कपोत पारापतादयः 
सत्वातथा ग्रासध्येषणा्थ मन्वेषगार्थव्व येतिष्टन्तितान्‌ सततमनवरतं॑ निपतिवान्‌ 
भूमौ प्रेष्ष्य दृष्टातेर्षा वृत्तिउ्य च्छेदं वच्जयन्‌ मं दमाद्वाराथीं पराक्रमते । 


किव्व अदु माहर्ण इत्यादि अथ ब्राह्मणंडाभाथ मुपस्थित दृष्टा था श्रमए 
शाक्पा जीवकपरित्राट-तापसनिम थानामन्यतम म्राम पिंडोलह्न इति मिक्षयो दरभणाथे 
प्रममासततस्तु दयरि मजोद्रमकइति तथा तिथि वा आगन्तुक॑ तथा श्वपाक चाण्डाल्ं 
मार्ज्जारं वा कुक्‍कुर बापि श्वान विविध स्थितं पुरतोम्रतः समुगलभ्य । 

तेपां प्र ततन्छे ; वच्जयन्मनसोदुःप्रणिधानव्ववर्ज यन्मद्मनास्तेपां प्रासमकुठ्य न्‌ 
भगवान्‌ पराक्रमते तथा पर्राश्च कुथुरादीन्‌ जंतून्‌ू अद्सिन्‌ म्ासमन्वेषितववानिति। 

भगवान ग्राम अथवा नगर में प्रवेश करके दूधरों के लिए किये गये आहार की गवेषणा 
करते थे ओर सुविशुद्ध भ्र्षात्‌ उद्गम, उत्पादना और एषणा के दोषों से रहित आहाण की 
गवेषणा करके मत, बचत, काय के योगों की स्पिरता पूर्वक उस क्राह्मर का सेवन करते थे । 


भूख से व्याकुत कौए धथा पानो पीने की इच्चा वाले जो अन्य प्राणी सदा दाता- 
पानी के लिए जमीन पर बठे हुए होते थे । उन्हें देवक॒र और ब्र ह्याग, श्रमण, भिषारी बाहर 
से आया हुआ अतिथि चाण्डाल, बिल्टी और कु्ते आदि विविध प्रकार के प्राणियों के सामने 
स्थित देखकर उतको वृत्तिबद्धेद को बजते हुए अर्थात्‌ उनको किसी प्रकार की अतराय न करते 
हुए भगवात महावीर धोरे-घोरे वहाँ से निहछ जाते थे और कुस्पु श्ादि किसी भो प्रकार को 
दिंता न करते हुए भगवान श्लाहार की गवेषणा करते थे | 


भिक्षा लेने के लिए जाते हुए भगवान को रास्ते मे भूख से व्याकुल थो कौए भरादि 
प्राणी दाना पानी के लिए जमीत पर बैठ हुए दिल्लाई देते थे धथा बक्राह्मग, श्रमण, भिखाशो, 
अतिथि, चाण्डाल, बिहली भौर कुत्ते ब्रादि प्राणी कुछ मिलने को क्ाशा से खड़े दिखाई होते 
थे। उनको किसी भी प्रकाद की बाधा एवं अतराय पहुंचाये बिता भगवाम वहाँ से धीर- 
धीरे चले जाते थे और उन प्राणियों पर अरने मत में अप्रोति भो न छाते थे। कुन्यू भादि 
धाणियों पर अपने मन में अप्रीठि भी न छाते थे । क्षुन्यु ब्रादि प्राणियों की दिता न करते 
हुण भगवान भिक्षाटन करते थे । 
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(थम) अवि धुइ॒यं व सुक्कंवा, सीयपिंडं पुराणकुम्मासं । 
श्रदु बकइसं पुलाग वा, लद्ध पिडे अलद्वए दृविए ॥ 
-श्राया० श्रु १ । अ ९ । उ ४। या १३ । ४० छ८ 


टीका-किच अविसुइय इत्यादि सुइयन्ति दृष्यादिता भक्तमाद्री क्रतमपि तथा 
भूत॑ शुष्क चावररूप्क॑ंनकादि शीतपिड वा पयु पितभक्त' तथा पुराण कुल्माष' था 
बहुद्विससिद्धश्थित कुल्माषत्रक्षतति चिरंतन घान्योदनं यदि था पुरातन सत्‌ 
कुरपिडं बहुदिबससंग्रत गोरसगोधूम मंडक॑ चेति तथा पुलाक जत्र निप्पादित॑त 
रेबभूत॑ पिंडमवाप्य रागठह षविरदादू दबिको भगवांस्तथान्यस्मिन्नपि पिडेल्ब्चे 
अलब्बे वा द्रविकएव भगवानिति तथादिलूब्धे पर्याप्ते शोभनेबानोत्कर्षयाति 


नाप्यलव्घे अपयाप्ति अशोभने बात्पानमादारं दातारवानजुएप्सति। 
भींजा हुआ अथवा सुखा हुआ टण्डा छ्ाहार अथवा बहुत दिन का उड़द का ध्राह्मर 


पुराने घान का आहार अथवा थौ आदि नीरतस धान्य के बने हुए झाहारा के मिलने पथ 
भगवान शांत रहते थे । 
रूखा, पुववा ठण्डा उड़दों का अथवा पुराने हया नीरस घालय की बना हुआ, णेसा 
भी आहार भगवान फो मिल जातए वे उसो मे सतोष करते थे। शआाद्वार के मिलते पर पा 
ते मिलते पर भगवान सदा धांत रहते थे । 
(ट) एलिक्खए जगा भुज्जो, बहवे वज्जमूमि फरुप्तापी । 
लट्ठि गद्दयाय णालीय॑ समणा घचत्य एवं बिहरिसु ॥ 
एवं पि तत्थ बिदरंता, पुद्ठपुउत्षा भद्देसि सुणएहिं। 
घंछचमाणा सुणएहिं, दुष्चरगाणि तत्थ लाढ हि ॥ 
निधाय दंड पाणेद्दि, त॑ं का्यं बोसह्जमणगारे। 
अह गामकंटए भगबं, ते अदियासए अभिसमेच्चा । 
णाओ संगामसीसे वा, पारए तत्थ से महाबारे। 
एवं पि तत्थ छाढ दि भलद्धपुउ्वो विएगया गामो ॥ 
+आया० श्रु १ । थ ६।उ ३। गा ५ से ५। घ० ७६ 
टीका-किण्च एलिक्ल इत्यादि इईटक्षः पूर्वोक्तः श्मावो यत्र जनस्तं तथा- 
भूर्त जनपद भगवान्‌ भूयः पोनःपुल्येन विह॒त बॉस्तस्याब्य धमञ्रभूमो बहबो जनाः 
परुषाशिनो रूक्षाशितया व प्रकृति क्रोघन्नस्‍्ततो यतिरूपमुरलभ्य कव्थयंति 
ततस्तत्रान्ये श्रमणाः शाक्यादवोी यष्टिदेदप्रमाणां चतुरंगुछाधिकप्रमाण वा नाढिका 
* गृहोत्वा प्वादिनिषेधनाय विजहुरिति । 
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किव्य एवथंमि इस्यादि एकमपि यब्ट्यादिकया सामप्रया श्रमणा विह्रंतः 
स्पृष्ट पूर्वा आरब्धपूर्बाः श्वभिरासंलुच्यमाना इतश्वेतश्व भद्यमाणाः श्वभिशासन्‌ 
दुन्निवारत्बा त्तषां तत्र तेषु छाढेष्बायछोकानां दुःखेन चर्यन्त इति दुश्चराणि 
प्रामादीनीति तदेबंभूतेष्यपि लाढेषु कर्थ भगवान्‌ विहतवानिति दर्शयितुमाद । 


णिधाय इत्यादिः प्राणिषु यो दंडनाइडो मनोवाक्‍्कायादिस्त भगवान्ति- 
घाय टयक्त्वा तथा तच्छरीरमप्यनगारो व्यतसुक्याथ प्रामकंटकाननीचज नरूक्षाढा- 
पानपि भगवांसस्‍्तांन्‌ सम्यक, करणतया निड्जरामभिसमेध्य ज्ञात्थाधिसयश्यघिसहते 
कथमघिसद्त इतिरष्टोतद्वारेण दर्शायतुमाह । 


णाउ इश्यादिः नागोहस्ती यथास्रौ संप्राममूद्ध नि परानीक॑ जिल्मा तस्पारगो 
भवध्येष॑ भगवानपि महावीरस्तत्रलाढेषु परीषद्ानीक॑ बिजिल्य पारगो अभूत्‌ किडय 
त्त्र छाढेषु विरल्‍त्वातू प्रामार्णां क्य चिदेकदा वासायालब्धपूर्षों प्रामोषि भगवता । 


उस लाढ देश की वच्चमूमि के निवासियों का रूक्षाहार होहा था अतः: वे स्वभाव से 
ही बडे क्रोधी होते थे। वहाँ रहने षाले अनन्‍्यती्धिक भिक्षु हाथ मे छाठी या नालिका अर्थात्‌ 
अपने शरोर से घाद अग॒ुल अधिक बड़ी छकड़ी लेकर धिचरते थे। ऐसे थिकट देश में भगवान 
ने बाण-बाइ विहार किया था । उस लाड देश में इस प्रकाद हाथ में लाठी या नाछषिका 
लेकश विचरते हुए भी अन्यतोधिक भिक्षु कुत्तों द्वारा काटे गये थे और कुत्तों द्वाद्या नोचे गये 
थे । इसलिए उस लाढ़ देश में विधरण करना बड़ा ही फठित था । 


भगवान ने मन, वचन, काय से प्राणियों को दड देने का त्याग किया था तथा उन्होंने 
अपने दरयोद की ममठा भी त्याग दी थी अठ. निर्जेशा के लिए नीच थतो के कठोण बचनों को 
थोर धन्य परीषहों को सममावपूर्वक सहन करश्ते थे । 


बसे हाथी सम्राम के क्ग्रमाग में जाकर हत्रु के प्रहार को परवाह न करता हुआ धत्रु 
हैता को जीत कर उसको पार कर जाता है। इसो तरह भगवान महावोर ते भी छादइदेश 
में परीषहों को जीतकर के उस देशको पार किया था। कभी-कभी ठहरने के छिए उन्हें ग्राम 
भी नहों मिलता था। तब वे जगल मे वृक्षादि के नीचे ठहर जाते थे । 


(5) उबसंकमंत्मपडिण्ण गामंतिय पि अप्पत्त | 
पडिणिक्खमित्त, छूसिस्ु, एचो पर पलेद्वित्ति ॥ 
हयपुव्धो तत्य दंडेण, अदुबा मुद्ठटिणा अदु 'कुताइ फलेण । 
अदु लेलुणा कबालेणं, हंता हंता बहने कंदिसु ॥ 

है 
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मंसाणि छिन्नपुव्वाइ', भरट्अंति एगयाकाय । 
परोसद्वाइ छ चिसु, अहया पंसुणा अवकिरिसु | 
रउच्चाल्इय णिहर्णिपु, अदुबा आसणाओ खलह सु । 
बोसट्टकाए पणयासी, दुक्खसद्दे भगवं अपडिण्णे 
सरो संगामसीसेबा, संचुडे ततथ से महाबीरे । 
पडिसेबमाणे फरुखाइ', अचले भगवं रीइत्था ॥ 
--धाबा० श्रु १। भ €।3 ३॥गा € से १३६। ४० ७६-७७ 


टीका - किष्च उबसंकमंत इत्यादि उवसंक्रामंत॑ भिक्षाये वासायवा गच्छन्तं 
किभृतमप्रतिज्ञ' नियतनिषासादि प्रतिज्ञारहितं प्रामान्तिक प्राप्तमप्राप्तमपि तस्मात्‌ 
प्रामात्मतिनिर्गत्य ते जना भगवंतमलूषिषुरेतन्चोचरितोषि स्थानात्‌ पर दूरतर स्थान 
पयहि गच्छेति । 

किण्च हयपुव्वों इस्यादि तत्र प्रामादेबंदिव्यस्थितः पूर्व हतों हतपुथः केन 
इंडेनाथवा मुष्टिनाथवा कुल्तादिफलेनाथवा लेष्टुनाकपालेत घटखर्प्परादिना हत्वा 
दस्था वहवो5नायश्चिक्र' दुःपश्यत यू किभूतो5यमिष्येवं कछकलूष्चक्र : । 

किण्च मंसू्णि इत्यादि मांस्ानि व तत्र भगवत श्छिन्मपर्थाणि एकदा काय- 
मवष्टर्याक्रम्य नानाप्रकाराः प्रतिकूछपरीषहाश्व भगवंतमलु चिघुरथवा पशिना 
अबकीणंवंत इति । 

किण्च उच्चालइय इत्यादि भगवंतमूद्ध मुतक्षिप्यभूमौ निहतवंतः क्षिप्तवंतो 
अथवा 5सनात्‌ गोदोदिकोल्कुटुकासनवीरासना दिकात्‌ स्खलितवतो निषातितव॑तो 
अगवांस्तु पुनव्यु त्‌ रुष्टकायः परीषद्दोपसगंकत॑ दुःखंसदहृत इति दुःखसहः भगवान्‌ 
नास्य दुःखविविकित्सा प्रतिज्ञा विद्यत इति अ्षप्रतिज्ञः क्थंदुःखसद्दो भगवान्‌ 
इत्येतत्‌ रृष्टातद्वा रेण दर्शयितुमाह ! 

घूरो इश्यादि यथा हि संप्रामशिरसि शुरो5क्षोभ्यः परेः कुल्तादिमिभिश्य- 
मानो5पि वम्मंणा संदृतांगो न भंगमुप्यातीस्येष॑ स भगबान्मद्दावीर॒स्तश्र छाढादि- 
जनपदे परीषहानोक नुद्यमानोपि प्रति सेवमानश्व परुषान्‌ दुःखविशेषान्‌ मेरुरिवा- 
चलो निःश्रकंपो बृद्या संभ्रतांगों भगवान रीयते सम ज्ञानदर्शनचारित्रात्मइको 
मोक्षाष्बनिपराक्रमते स्मेति । 

लाढ देश में घिचकते हुए मगवान जब कभी भिक्षार्थ या निवासाथ ग्राम के पास जाते 
थे तो ग्राम के पात पहुँचने के पहले हो बहाँ के अनाये॑ लोग ग्राम से निकल कब भगवान को 
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अतेक प्रकार से कष्ट देते थे ओब कहते ये कि यहाँ ते दूर बला जा। लाड देश में अनाये लोग 


भगवान को छाठो, मुट्ठी, भाला, पत्थर भौर घड़े के टुकड़ों आदि से माणते ये औद मारकर 
हल्ला मचाते थे । 


कभी-कभी वे अनाये छोग भगवान का मांस काट लेते थे, उन्हें धक्का देते ये, मारते ये 
ओर उतके ऊपर धूलि थ्लोकते थे किन्तु भगवान इन सब परोषहों की समभाव पूर्षक सहन करते 
थे । 

अनाये लोग भगधान को जमीन से उठाकद पटक देते थे । जब भगषान गोदोहिका तथा 
उत्लुटुक भ्ासन से बेठे हुए दोते शब वे उनको ढकरेल देते थे पदण्तु भगवान ने दारीय का ममत्व 
त्याग दिया घा। इपलिए उत सब कंष्टों को समभाव सहन करते थे किन्तु उनकी निवृत्ति के 
लिए घिचाद तक नहों करते थे । 


जंसे सतग्राम के अग्रभाग में बुद्ध करता हुआ वोरापुरुष छक्षत्रुओं द्वारा कुब्य नहीं होता है 
उसी प्रकार भगवान महावीय स्वामी उन परोषह-उपतगों से किचित्‌ मात्र भो क्षुब्ध नहों हुए । 
उन सब को समभावपूर्थक सहन करते हुए अपने श्रवों में निदनठ होकर बिचरे थे । 


"१४ भरावान्‌ के बिद्यार 


सेण॑ भगवब॑बासावासवज्ज अद्वगिम्हेमंतिए मासे गामे एगराईए नगरे 
पंचराईए वासीचंद्गसमाणकप्पे समतिसणमणिलेट्वक़ंचण समदुक्खपुद्दे इदलोग- 
परलछोगअपडिबर्द जीवियमरणे निरवकंखे संसारपारगामी कम्मसंगनिग्धाय- 
णट्ठाए अब्भुट्ठिए एवं व र्ण बिहरइ ।॥ 
-“कप्पण छघु० ११६९॥ ६३६० ४० 
भगवान महावीर--चतुर्मास के समय को बाद देकर झषेष के ग्रीष्म ओर शीत काल के 
आठ मास तक-ग्राम में एक यात्रि तथा नगर मे पाँच रात्रि पै अधिक नहीं कूकते थे। वांसल 
और चर्दन के स्पर्श के समान संकल्प वाले भगवान खड़ अथवा मणि तथा ढेक अथवा सोना- 
हन सबमें समान वृत्ति वाले थे तथा दुख और सुख को एक मा से सहन करने वाले थे । 
इस लोक मे अथवा परलोक में प्रशिबर्ध बिना के जीवन अपवा मरण को बार्काक्षा बिना के 
संसार से पा पाने वाले थे ओद कर्म के संगका नाश करने में उद्यमथंत बने हुए--हस प्रकार 
विहार करते थे । 


#१६ बघमान जीबत-कफोश 
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(१९ केवक्षक्षान की उत्पत्ति का स्थान 
(क) वीरोसह नेमीणं, ज॑भियवहिपुरिमताल दक्जिते | 
केबलणाणुप्पती; सेसाणं जम्मट्टाणेतु । 
-- सप्तिशत७» ६० द्वाइ 
बोर भगवान को जम्मिक ग्राम के बाहर, ( ऋजुधालिका नदी के किनारे ) केवल 
ज्ञान उत्पन्त हुआ । यह क्षेत्र शामक मामक गहस्थ का था। वहाँ गत्त-अस्पृष्ट चेश्य के नजदीक 
शालतर के नीचे था । 
(ख) बहसाहइस्सुदद्समीमाघारिक्खस्मि बीरणाहस्स । 
रिज्ञुकूछणदीतीरे अबरण्हेफेबरलंणार्ण 


--लिलोप० अधि ४। गा ७०१ । भाग १ 
थो रताथ भगवान को पेसाल धुक्ला दशमी के अपदाकह्ष काल में मधा नक्षत्र के रहते 
हुए ऋजुकूशा नदी के किनारे पर केवछ ज्ञान उत्पस्त हुआ । 

(ग) तओणं॑ समण्श्स भगवओ महावीरस्स > 2 * जंभिय गामस्स णगरस्स 
बहिया णईए उज्भुवालियाए उत्तरे कूले, सामागस्स गाद्गावइस्स कट्टकरणंसि' वेया- 
वत्तस्सचेश्यस्स उत्तरपुरश्थिमे दिसीभाए, सालरुकखध्स अदूरसामंते 2४ » केषलबर- 
णाणइंसणे समुप्पण्णे । 

--भाया० श्रु २। धु० ३५ 

(घ) जगन्नाथोडथ तत्रज्ञु पालिकोत्तररोघसि | 

श्यामाकनाम्नो ग्ृहिणः क्षेत्रे शाब्तरोस्तछे ॥१॥ 
अव्यक्तचेत्यस्यासन्ने पष्ठेनोत्कटिकासनी ॥ 
--त्रिशक्ताका० पर्व १० | सर्ग ५ 

(वे) समणे भगधष मद्दावीरे ४? » ज॑ं मियगामस्स नगरस्स बहिया एज्जु- 
बालियाए नहेंए तीरे वियावत्त/सचेईयरुस अदूरसामंते सामागस्स गादह्मवइस्स 
कट्ुकरणंसिसालपायवस्स * < २८ श्रणंते अणुत्ते निव्बाधाए निरावरणे कसिणे 
पडिपुन्ने केबलबरणाणद्‌'सण समुप्पन्ने । 

“कष्प० सु १२० 
जु भिक गांव नामक नगर के बाहर, ऋजुवालिका तदी के उत्तर कितारे; ह्यामाक 


गाबापत्ि के लत मे, व्यादृत नामक चेत्य के ईशान कोणमें शाल वृक्षके समीप भगवान महाबोर 
को केवलशान-केबलददत उत्पस्त हुआ । 
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(छ) उसभस्स पुरिमताले बीरस्सुज्ञुया लिया नदीतीरे ॥ 
सेसाण केबलाइ' जे सुड्जाणेसु पव्थइया ! 
>-आाव० ति गा २७६ 
मल्यटीका--क्षूपभस्य - भगवतः आदितीथकरलस्य बिनीतायाः प्रश्यासस्न 
यरपुरिमतालं नगर तत्र ज्ञानमुश्पस्नं। तन्नापि शकटमुखे उद्याने स्यप्रोधपादपस्याधो 
निविष्टस्य सूर्योदूगमनवेलायां, बीरस्य भगवत क्रृज्वालिकानदीतीरे, तत्र गृहपति- 
श्यामाकखले शाल्तरोरधःस्थितस्य शेषाणा तु तीथंक्ृतां केबरक्ञानानि येष्थानेषु 
प्रश्नजितास्त्रोश्पस्नानि | 
(ज्ञे महयटीका--भगवान्‌ च॑पायाँवर्षावासं कतवान्‌ 2 “४ । ततो भयर्ष 
बंपातो निग्गतो ज॑मियगामं गतो तत्थलक्को आगतो घंदित्ता पूइत्ता नट्टवि्धि 
डबदंसित्ता वागरेइ-जहाएत्तिएहि दिवसेहि केवलछनाणमुप्पज्जिटिह | 2 २ 2 
ज॑भियगामे नाणस्स उप्पया बागरेइदेविंदो । 
--आव० नि गा ५२१ पूर्षाषे 
(कर) मलयटीका-ततो सामी जंभियगामं, गतो, तस्स बहिया वेयावत्तस्स 
चेहयस्स अदृरसामंते. उच्छुयालियाए नदीए तीरे उत्तरिहले कूछे सामागस्स गाद्दा- 
वइस्स कट्ठकरणे, कहुकरणं नाम छेत्त+ सालप्रायवस्‍्स अद्दे उक्कुडुयनिसज्जाए 
गोदोदियाए आयाबणाए आयाबेमाणश्स छट्टेंणं भत्तेण अपाणएरण बरस 
संवरच्छरेदि विइक तेद्ि तेरसमस्स सं बच्छरस्स छंतरा बट्ठमाणस्स वहसाहसुद्धदुसमीए 
पाईणगामिणीए छायाए पमाणपत्ताए पोरिसीए सुत्वएणं दिवसेण॑ विजएणं मुहुत्त ण॑ 
दृश्थुत्तरानक्खत्त णं॑ जोगमुबागएण मार्णतरियाए वह्टमाणध्स एगंतवियक बोलीणस्घ 
सुददुम किरियं काणमप्पत्तस्स अणुत्तरकेषघलनाणदंसण च॑ समृप्पन्न | एतदेवसंक्षेपत 
आह- 
ज'भिय बद्दि उल्ुवालिय तीरवियाकत सामसाल भद्दे | 


; णुक्कुडु यरुप्त उदप्पन्नं केवल नाण । 
5 | -आब नि गा ५२५ 


सलयटीका -जम्भकप्रामस्य बहिः, वियाषत्त' ति वियावृत्त नाम अव्यक्त+ 
पतितशटितमप्रकटमिति भाव» तस्य चेध्यस्यादूरे ऋज्जुपालिकानदीतीरे श्यामाफस्य 
मूहपतेः क्षेत्रे शाल्कृक्षस्याघ उस्कुटुकश्य मगवतः पष्ठेन केवलज्ञानमुत्पन्नं ॥ ततन्नतपसश्ना 
केवलज्ञानं समुत्पल्तभिति । 
(ञ) बारह - संबच्छुर - तब - चरणु । 
क्षिठ सम्मृरणा दुअक्कय - दरणु ॥ 


५१८ धर्धभान जीषन-कोश 


पोसंतु भर्टिस खंति ससहि । 
भयवंतु संतु विहरंतु महि ॥ 
गठ जिम्हि य - गामहु - अइ - णियडि । 
सुबिठलि रिजुकूला " णईडद्टि तडि ॥ 
घतक्ता-मोर - कीर - सारस - सरि उच्जाणम्पि मणोहरि । 
साह - मूलि - रिसि - राणउ-रयण - सिलूहि श्लासीणठ । 
--वीराजि० सधि २। कड ५। १० ३०,३२ 


वइसाह-मासि सिय-दशमि दिणि 
9८ ( १९ 


इृत्थुत्तर - मज्म समासि य३ 
पहुबडिबण्णड केवल - सियह । 
- वीशजि० संघि २) कड ६ 


सर्मति भगवान ने दुष्कर्मों काहनन करते हुए बारह वर्ष तक तपदचरण किया । 
अपनी उस चन्दता नामक बहन के अहिंसा और क्षमा-मार्बों का पोषण करते हुए तथा (ष्वी 
पर विहार करते हुए वे भगवान ऋषिराज जुम्मिका नामक ग्राम के अति विक्रत ऋजुकूला 
नदी के विशाल तटवर्ती मनोहर उद्यान म जहाँ मयूर, शुक और घारण क्रोढ़ा कब रहे थे वहाँ 
धालवृक्ष के मूल में रखी हुई य्नशिक्षा पर विशाजमान हुए। घेसाल मास के शुक्ल पक्ष की 
उतरा-फाहयुनी नक्षत्र मे भगवान को केवलज्ञान रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हुई । 


५२ फेवलज्ञानोतश्पत्ति के समय तप 


(को समणस्म ण॑ भगव्ो महावीरस्स छट्ट ण॑ भत्त णं अपाणएणं अण्णंते 
अपुत्तरेणिव्याघाए णिराषरण कसिण पडिपुण्णे केवल्बरणाणदंसण समुप्पण । 
--5ाण सथा ६ । घु० १०५ | पृ० ७२६ 
-अष्य० सू० १२० 
(ख) तओओोणं समण्स्स भगवओ भद्दावीरस्स 2 2 » छट्ढ ण॑ भत्ते ण । 
अपाणएणं » 2 * अ्णते अणुत्तरे केबलबरणाणद सणे समुप्पण्ण । 
--आया० श्रुर ! घ १५४ | यू ३५ 
(घ) अव्यक्तचेतस्यासन्ते पष्ठेनोश्कटिकासनी । 
मुहत्त बिजये ह्वामी तस्थावातापनापरः ॥ २ ॥! 


बधघमान जीवन-कोष ४१६ 


यामे चतुर्थ <हो भतु रुदपयत केबलम्‌ ।४॥ 
-+त्रिशक्षाका० पर्व १० | धर्ग ५ 
(क) अट्ठमभत्त'तंमी पासोसद्मल्लिरिह्वनेमीण । 
बसुषुज्जस्स चउत्थेण छद्टभत्त ण सेसाणं ॥ 
-आब5 नि वा २७७ 
मलयटीका- पाश्यनाथक्षूषभस्वामिम ल्लिनाथा रिष्ठनेमी ना मष्टम भक्तास्ते -- 
उपवासश्रयपर्य स्ते फेवरूक्वानमुदपादिः बासुपुख्यस्य पुनर्भगवतश्चतुर्थन) शेषाणा 
षष्ठभर्त न । 
(ख) स्थित्वा षष्ठोपवासेन सोधस्थाव्सलमूरुह:ः ॥ 
हर ३ ५ 


घात्तिकर्माणि निमू ह॒यं प्राप्यानंत चतुष्टयं ॥ 
-- उत्तपु० पथ ७४ । इलो ३४० पुर्षा, ३५२ पुर्वार्ध 


(ग) छट्ठ णुबबास इयदुरिए । 
> >९ )८ 
पहु वडि वण्णठ केवल - सियह । 
--वीराजि० सधि २। कड ६ । पृ० ६२ 
दाइवनाथ, ऋषमदेव, मल्लिताथ, ओर अर्ष्ट नेमिनाथ को अध्टमभक्त--तहीन दिन के 
उपवास के धन्त में तथा वासुपुज्य खाघो को उपवास तप में) क्षेप शोथंकरो ने बेडे के हप में 
केवलज्ञान प्राप्त हुआ । अठ; बध्ंमान को बेले के तप में केवलज्ञान उत्पन्त हुआ । 


(व) तेबीसाए ना्ण उल्पन्‍न॑ जिणबराण पुव्वण्द्दे । 
षीरस्स पच्छिमण्दे पमाणपत्तारचरमाएं | 
“-आव० निगा २७४५ 


मल्यटीका--त्रयोविशति ( तेः ) जिनवराणां तीथंकर्ता ज्ञानम्प्पन्न॑ पुर्वाह 
धूरोद्गमन्मुहू्त इस्यर्थः, तथा पोक्त चूों : 


“तेबीसाए तिलथगराणं सूरूगमणहुत्त एगराइयाएपडिमाए नागणमुप्पस्न 
मिति, वीरस्स भगवतः-अ्रपश्चिमतीयक्ृतः पश्चिमाह तत्रापि प्रमाण- 
प्राप्तायां चस्मायां पोरुष्यामिति, अन्ये स्वमिद्धति :हाविशतेः पूर्वाह्न श्लानमुत्पस्नं 
मल्ल्स्था मिमहावीरयोः पुनरपराह इति। 


#२० बधमान जीवन-कोंश 


(ख) जंबुद्दीवेणं दीवे भारदे बासे इमीसे ण॑ ओोसप्पिणीए तेबीसाए जिणाएणँ 
सूरुभामणमुहत्तसि कंबलवरनाणदंसण समुप्पण्णे । 
““सम० सम २३ 
(व) णाणं उसहृईणं पुन्वण्हे पच्छिमण्दि बीरस्स 
--संप्ततिशत ६४५ द्वाव 
(छ) तो ण॑ समणर्स भगवओ महद्दावीरस्स ” » २ 
पाइणगामिणोीए छायाए वियत्ताए पोरिसौए १८ ८ * 
“आया० श्रु २) भ १५ 
-फप्प० सु० १२० 
ऋषमदेव धादि तेईस तीर्षझ्लदों को प्रथम प्रहर मे केवलज्ञान उत्पन्त हुआ ओर 
चोधो सर्वे तोषेडूर श्री महादीर भगवान को अल्तिम प्रहर्व में केवलज्ञान उत्पस्त हुआ । 


“४४ केवलज्षानोत्पत्ति के समय--नक्षत्र तिथि आदि 


(क) यामे चतुर्थ 5हो भतु रुदपद्यतकेवल्म्‌ ॥॥४॥ 

-त्रिशलाका ० पे १० | धग ५ 
(ख) तओण समणस्स भगवओ मद्दावीरस्स ५एणं विद्दारेणं विदरमाणश्स 
धघारसधासा धिहक्कंता: तेरसमस्स य धासस्स परियाए बट्ल्‍रमाणस्म जे से गिम्हाणं 
दोच्चे मासे चठस्थे पक्‍खे-धइसाहसुद्ध, तस्सण्ण वश्साहसुद्धस्स दसमीपकलेणं 
सुब्षएणं दिवसेणं मुहुत्त ण, दृस्थुत्तराहि णक्‍्खत्त णं जोगोबगतेणं, पाईणगामिगीए 
छायाएं, वियत्ताए पोरिसीएः जंभियगामस्सख णगरस्स बहिया णईए उज्भजुबालियाए 
उत्तरे कूछे, सामागहुप्त गाद्दावइस्स कट्ठऋरणंसि। वेयावत्तरस चेह्यस्स उत्तरपुरश्यिमे 
दिसीभाए, सालरुक्खस्सथ अदूरसामंते, उक्कुडुयस्य, गोदोदियाएं आयावण्मए 
शायावेमाणस्स, छट्टठ ण॑ भत्तण अपाणएणं। उड़ु जाणुअद्दो सिरस्स, घम्मस््काणोव 
गयध्स, माणक्षोट्टोषगयस्स, सुक्ल्काणंतरियाए धट्टमाणस्स, निव्याणे, कसिणे, 

पडिपुण्णे, अव्वाहए, णिरावरणे अणंते, शणुत्तरे, केबलबरणाणदंसणे समुप्पण्णे । 
+जआाया० जु २। क्ष १५। सू ३८। एृ० २४०-२४१ 


(ख) (तए. ण॑ समणे भगष मद्दावीरे ) ** >। अश्रप्पाणं भावेमाणश्स 
दुवालस संवरच्छराइ' विद्ृश्कंताइ' । तेरसमध्स संवरच्छरस्स अंतरा बटह्साणस्त 
जे से गिम्हार्ण दोच्चे मासे चठत्थे पकक्‍ले बडसाहसुद्ध तस्स णं वसाहसुद्धस्स 
इसमीए पकक्‍लेण पाईणगामिणीए छायाएं पोरिसोए अमिनिवद्टाए प॒म्राणपत्ताए 


बधमान जीवन-कोश ध्यरे 


छुध्एण दिवसेण विज्ए्ं मुहुंस णं ज॑भियगामस्स नगरस्स बहिया उज्भुवालियाए' 
नईए तीरेषियावत्तस्स चेहयरस अदूरसामंते सामागध्स गाद्ावइसस कट्ठकश्णंसि 
सालपायषस्स श्रद्देगोदोहियाए उक्कुडुयनिसिज्ञाए आायावणाएं आयावेमाणस्स 
छट्ट ण॑ मत्त णं अपाणएणं दृध्युत्तराहि नकखत्त णं जोगप्रुबागएणं माणंतरियाए 
बट्माणस्स अर्णते अणुत्ते निव्याघाए निरावरणे कसिणे पढिपुन्ने केवल्वरनाण- 
दंसणे समुप्पन्ने । 


(ग) बइसाहसुद्धदसमी हत्थुत्तरजोगि वीरस्स । 


--आव० ति गा २५७४ | उश्षराध 


(घ) बशसाइसुद्धदुसमीए फेवलवरनाणंदंसण समुप्पन्ने । 
“+आब० चू० पूर्व भाग ० ३२३ 


(व) समण भगव महाषीरे पंच हृश्थुत्तरेयाबिद्दोत्था ४ « 2» हल्युत्तरादि 
कसिणे पहिपुण्णे अव्वाघाए निरावरणे अणंते अणुत्तरे केबलछबरनाणदंसणे 
समुप्पण्णं । 

--आया० श्रु २ । भ १५ सू १। ए० २३१ 
-+ठाण० स्था ५ | उ १। पु €७ । पृ० ६९४ 


(छो समणस्स भगवओ महद्दावीरस्स पंच हसत्थुत्तरा द्वोध्या ४ 2 >। इृत्थुत्त 
रादिं अर्ंते अणुत्तरेनिव्याघाए निरावरण कसिणे पढिपुण्णे केबलबरणाणदंसणे 
समुप्पण्ण । 

+दसासु० द ८। घु १ 

(ज्ञ) दस्तोत्तरा्तर याते शशिन्यारूढशुद्धिकः । 

क्षुपकश्रेणिमारुझ शुक्लष्यानेन सुस्थितः ।।३५१॥ 

घातिकर्माणि निमू ल्‍य॑ प्राप्यानंतचतुष्टय॑ 

--उत्तपु० पर ७४ । कलो ३५१:५२ पुर्धाध 
भगवान महावीर फो साधना करते हुए बाहुर धर्ष व्यवोत हो गये । तेरहवां वे बल 
रहा था| उस समय ग्रीष्म ध्टूतु के दूसर महिने में, चतुर्थ पलवाडे में, पेशाल शुक्ला दधमी 
छिधि में, सुदष्रत भामक दिवस मे विजय मुहूर्त मे, उत्तर फालानी नक्षत्र का योग होने पक्ष, 
भृंदिशा मे छाया जाते हुए समय अच्छिम प्रहर मे--ऊपद जानु ओब मस्तक तीचा करके 
ध्यान पी कोठे भे स्थित सभ्रवात को, व्यावृत्त नामक चेत्य के ईशान कोण मे, क्षालवृक्ष के 
हमोप उत्कट मोदोहासन में ध्राह्मपना लेते हुए निरणन पष्ठभक्त बेले को तपस्या करके शुक्स 

६६ 


शैरैरे बधभान जौवन-कोशं 


जज में लोन, अन्तिम, सम्पूर्ण, प्रतिपूर्ण, अव्याधात, मिरावरण, धतन्त, अनुरार कैबलशास--- 
फैबलकर्दात उत्पन्न हुआ । 
(क) मुहत्त बिजये स्वामी तस्थावातापनापरः ॥रे॥ 
शुफ्लध्यानास्तरंस्थस्य क्षपकर््नेणिव्तिन । 
श्वामिनों घातिकर्माणि तुश्नुदुजीणरच्छुबत्‌ ॥३॥ 
घेसाखश्वेतद्शम्या चन्द्र हस्तोत्तरागते। 
यामे चतुथ्थ हो भतु रूदू पद्यतकेवछम्‌ ॥ 
--त्रिशक्षाका० पर्थ १० । धर्ग ५ 
विजयमुहुर्त में शुक्लध्यानान्तद में क्षपक श्रेणी पर आरुद़ होकर चारघाति कर्म थीर्ण 
रहसी की तरह होड़ दिया फलस्वरूप वेशाद् शुक्ला दशमों के दिन हस्ठोत्तरा भक्षत्र में केवल- 
जान उत्पन्त हुआ । 
(भ) छट्ं णुववासं दयदुरिए' । 
परिपालिय - तेरद - विद - चरिए' ॥ 
घइसाह - मासि - सिय - दसमभि दिणि। 
श्रवरण्द्‌इ जायइ हिम - किरणि ॥ 
दृत्थुत्तर - मकम समासियइ | 
पहु वडिवण्णड केवल - सियह ॥ 
घणघणई घाइकम्सई हयई । 
खुदियाई रक्तितिण्णिषि जयई ॥ 
--बीरणि० सधि २। कडढ ६ | ५० ३२ 
पापका हृरण करने वाले वष्ठोपधास कश्ते हुए ठथा तेदह प्रकार के घारित्र का पालत 
करते हुए भगवान अपनी हपस्था में लोन रहने छगे । फिब पेशास मास के शुक्ल पक्ष की 
बहमी तिथि को अपराहु में जब चख्र हस्त ओर उत्तरा फाल्गनी नक्षत्र के मध्य में स्थित था 
हब भगवात को केबलक्ञान कपो छक्मी की प्राप्ति हुईै। उनके सपतनघाति कर्म विनष्ट हो 
७ क। 
“१४५ तीथंकर का अवस्थान काल 


(क) संपहि केबलकार्ं भणिस्थामों ! तंजहा- बइ्साह जोण्णपक्स-एक्कारसि- 
सार्दि कादूण जावपुणिमात्ति पंचदिवसे £, पुणो जेइ्मासप्पहुडि एगुणतीसं- 
बासाणितं चेबमाससादि कादृण जञाव आसढजो क्ति पंचमासे ४, पुणो फत्तियमास॑ 
किण्दपर्खथोश्सद्विसे च केवछणाणेण सद्द एस्थ गसिय परिणिब्वुओ बड.ढमाणो 


वर्धमान जीवन-कोश शैथ३ 


१४, आमावसीए परिणिष्याणपूजा सयलदेविदेहि कयासति त॑ पि दिवसमेस्येध 
पविस्कत पण्णारसंदिवसा होंति। तेणेदस्स कालस्स पत्रा्ण बीसद्विस - पंच 
मासाहियएगुणतीसवासमेत्त' होदि | २६-४-२० । 
एव्युबठल्जंतीओ गाहद्यओ-- 

वासाणूणत्तोसं पंच य मासे य बीस द्वसेय । 

चडविहअणगारेद्दि य बारसदिणेद्दि ( गणेद्दि ) विहरित्ता ॥ 

पशथ्छापावाणयरे कत्तियमासर्स किण्दचोहसिए । 

सादीए रत्तीए सेसरय॑ छेत्त, णिव्याओ ॥ 

एवं फेवडकालों परूविदो । 


-- कसापा० था १। टीका | भाग १॥ पू० ६००१ 
कैकलकाल का निरूपण इसप्रकाद है-- 
बेसाल शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक पाँच दिन, पुन; ज्येष्ठ माल हे 
शैकर उनतीस वर्ष पुन: उध्ी फरोष्ड मास सै लेकर असोज तक पाँच माह तथा कार्तिक मास कै 
कृष्ण पक्ष की चतुददंशी हक चोदह दिन, केवलक्ञान के साथ इस आर्थावत्त में व्यहोत करके 
दद्ध मान जिन मोक्ष को प्राप्त हुए। अमावद्या के दिन सकलदेव कौर इस्तों ने निर्याण- 
पूजा की, इसलिये अमावश्या का दिन भो इसो उपयुक्त फेवशिकाल में मिला दैने पथ 
कार्ठिक माह के चौदह दिनों के स्थान में पम्द्रह दिन हो जाते हैं। इसलिये इस केक्शआन का 
प्रमाण उनतीस वर्ष, पांच माह और बोस दिन होता है। कहा है-- 
उनतीस वर्ष, पांच मास थोरई बीए दिन तक ऋषि भुनि, यति ओद अतगारं--हुम 
बाद प्रकार के मुनियों ओर बारह गणों अर्थात सभाओ के साथ विहार फरके पश्चात्‌ लगवाभ 
म्रहावीद ने पावातगर में कार्दिक मास की कृष्णा चतुदंशी के दिन स्वाति नक्षत्र के रहते हुए 
शत्रि के समय शेष अधातिकर्म रूपी रजको छेदकर निर्वाण को प्राप्त किया | 
इस प्रफार फेबलिकाल बद्ध मानका उनतीछ, पांच याद और बींस दिन होता है । 
(ख) वीरम्मि तीस वासा फेविकालश्स संखत्ति | 
--ठिलोप० जबि ४ या १६७ 
थीर भगवान्‌ के केवलिकाहकी सक््या ३० वर्ष प्रयास है। 


“४६ क्ेबसक्लान-केवलद््शन के हारा सबद्रव्य-पर्याय का ज्ञान 


(क) से भगव॑अरिइं जिणे जाए केबली सप्बण्णू सल्धभाषद्रिसी, सदेण- 
मणुयासुरस्स छोयस्स पश्जाए आणइ, तंशहा-आगति गति ठिति चयणं इक्‍या् 


श्य्ा बर्धमान जीवन-कोश 


सुख वीथंकड' पहिसेधियं आवीक॒म्मं रदोकम्म॑ लवियं कहिय॑ मणोमाणसिय 
सेब्धलोए सब्वजीबा्णं सववभावाइ' जाणमाणे पासमाण, एवं च ण॑ विहरइ | 
--आया० श्रु० २। अ १५। पु ३९ । 7१० २४१ 


(ख) तएण से भगव परहा जाए जिणे केवली सव्यस्तू सव्बद्रिसी सदेव- 
मणुयासुरस्स छोगस्स परियाय जाणइ पासइ, सव्वलोए सव्बजीबाणं आगह 
गई ठिह चवर्ण डबवायं तकक॑ मणो माणसियं भुत्त' कड' पहिसेवियं आविकम्मं 
रहोकम्मं अरहा अरहस्सभागी तंतंकाल मणबयणकायजोगे बटुमाणाणं सव्बछोए 
सब्बजीवाणं सव्कभावे जाणमाणे पासमाणे चिहरद् । 

-“ कप्प० सू० १२१ ॥। १० ४१ 

अब भगवात को केव्लज्ञान-केवलदर्शन उत्पन्न हुआ शव भगवान , थशिहंत, जिन 

केवल; पर्व, सर्वभावदर्शी होकर देवों, मनुष्यों एवं असु्ों क्षादि सर्व लोक को पर्यायों को 

छामने-दैशने छगे। अर्पात्‌ इन सबकी भागति, गति, स्थिति च्यवत/ ठउपपात, शात-पाम, 

क्िद्रएा/ सैषन प्रकड कर्म, गृतकर्म, बोलना कहना, मन का श्रप्रकटभाष, इस धंपूर्ण छोक में 
समस्त थीवों के समस्त भावों को जानते हुए भौर देखते हुए चिचरने छगे | 


4७ विभिन्‍न कम प्रकृतियों का क्षय -फेवलक्षान फेबलदर्शन को दश्पत्ति 

(क) अथासौ भगवान्‌ घधमानो5पि विदरन्महदीम्‌ । 
छद्मस्थेन क्रमान्मोनी नीत्वा द्रादशवह्सरान्‌ ॥६६।। 
जब्मिकाप्रामबाह-थस्थे म्नोहरवनान्तरे । 
क्जुकूलानदीतीरे मद्दारश्नशिलातले ॥१००॥ 
प्रतिमरायोगमाघा याघोभमागे शाल्भूरदः 
व्यधादूष्यान हृदा षष्ठो पबासी झ्ञानसिद्धये ।१०१॥ 
पुननिमलचित्त न सदाज्ञाविचया दिकान्‌ । 
घर्मध्यानास्महोश्कृष्टान्‌ ध्यातुमारब्धवान्‌ सुधोः ॥१०६॥ 
आद्याः कषायचत्वारो मिथ्यात्वप्रकृतिश्रयम्‌ । 
तियंगायुश्व देवायुन रकायुरमी दश ॥११०॥ 
कर्मारयोइस्य भीश्याश्यपत्नाननाशमगुः स्वयम्‌ | 
तिष्ठतो हि चतुर्थाय्प्रमत्तास्तरगुण क्वचित्‌ ।१११॥ 
तस्माहरूघजयो देवो वृहल्कर्ता रिघातनात्‌ ॥ 
भटोक्षस इवात्यस्त शुक्सुष्यानमहायुधः ॥१११॥ 


बर्थभान सीवन-कोच श्र 
द्र त॑ सत्क्षपकश्नेणी निःश्रेणी मुक्तिघामनि | 
आरुरोह महावीरः कर्मा रिहननोद्यतः ॥१९१॥ 
स्यानयूद्धयास्यदुष्कम निद्रा निद्रा विधिस्ततः । 
प्रचकाप्रचला श्वश्नगतिस्तियगगलिस्तथा ॥१६४)। 
एकाक्षद्वित्रितय निद्रयचतुर्जातयो 5शुभाः ! 
श्वश्नतिय ग्गतिप्रायोग्यानुपृत्ण तथातपः ॥११४॥ 
दद्योतः स्थावरः- सूद्षमः साधारण! इमाः खलाः । 
षोडशप्रकृतीबीरों जघानेवारिसंचयान्‌ ॥११४६॥ 
सुभटो कमवच्चाग्शुक्सध्यानासिना स्वयम्‌ | 
शनिषृत्तिकरणस्थानस्याघे भागे स्थितो सद्दान्‌ ।११७॥ 
भागेषस्यव ट्वितीयेदष्टौ कषायान्‌ वृत्तचातिनः । 
ह॒तीये क्लीबबेद थ चतुथथ स्त्रीवेदमाध्मवान्‌ ॥११८॥ 
पंचमे किल हास्यादिषक्लष' भागेच हित्रिके | 
पुवेद व सप्रमे संक्‍्वलनक्रोघमथाष्टमे ॥१९६॥ 
मान संज्चलनं पनवमे माया तथान्तिमाम्‌ । 
शुक्छायुघेन तेनेवाहन्नारातीनिबो जिंतः ॥१२०॥। 
निदृत्य सृक््मछो भ॑ घूषटमसाम्परायसंयमी । 
तूयबृत्त न सो5मभूत्शीणकषायी तदादूभुतः ॥११२॥ 
इति मोहमद्दाराति कर्म णां पतिमुजितम्‌ । 
हत्या तत्सेनया साध सो5भाच्छूराग्रणी रिव ॥१२३॥ 
अथोध्पत्य गुणस्थानं भ्राप्य द्ाद्शरम जिनेट.-। 
केवलक्षानसाम्राज्यं स्वीकतु मुथयों तराम ॥२४)॥ 
निर्द्रा च प्रचलां सोउश्षपयद्हिसमयेडन्तिमे । 
ग़ुणास्थानस्य तस्येब हितीयशुक्लयोगतः ॥१२४॥ 
झ्ानावरणकर्माणि पटतुल्या नि पठ्चघा । 
दर्शनावरणान्येव शेषचत्वारि पंचधा ॥९२४६ै॥ 
अच्तराया इमा धातिप्रकतीश्व चतुदंश । 
हिवीयशुक्लथाणेन जधान विजवदूगुरु ॥१२०॥ 


श्र व्धेमान जीवन-कोश 


हिषट.गुणस्थानस्यान्तिमे समये जिनः । 
इति श्रिषष्टिकम प्रकृतीह त्वाप केवलमू ॥१२८॥ 
ज्ञानमल्तातिर्ग लोकालोकतह्वप्रकाशकम्‌ । 
अनन्तमद्दिमोपेतं मुक्तिसाम्राहु्॒य का रणम्‌ ॥१२६॥ 
बेशाखशुक्लपक्षस्य दशम्यामपराहइके । 
दृस्तोत्तरान्तरं याते चन्द्र योगादिके शुभे ॥१३०॥ 
-- बो रवर्ध ब० अधि १३ । दलो ६६ से १०१, १०६ से १३० 


ि) अह अट्टकम्मरहिसरप्त तस्स काणोबओगज़ुत्तस्स । 
सयलजगुज्जो यगर॑, कैवलनाणं समुप्पस्नं । 
--पह़च७ क्षघ्ि २। गा ३० 


(ग) भगवान्‌ वधमानोपि नीत्वा हावशवध्सरान्‌ ! 
छादूमस्थ्येन जगद्बंधुज मिकप्रामसं न्निधो ॥३४८॥ 
क्षुजुकूआानदीतीरे मनोहरघनांतरे । 
मद्दारल्नशिलाषष्ट प्रतिमायोगमावसन्‌ ॥र४६॥ 
स्थित्वा षष्ठो पवासेन सो5घस्थास्‍्सालभूरुद्दः । 
वेशाखमा सिसज्योत्स्तद्शम्यामपराहुके ॥३५०॥ 
हस्तोत्तरांतरं याते शशिन्यारुदशुद्धिकः | 
क्षपकश्र णिमा रुदथ शुक्ल्वष्यानेन सुस्थितः ॥३११॥ 
घातिकर्माणि निमू लय प्राप्यानंतघतुष्टय॑ । 
बतुल्लिशदृतीशेषष्याभासिमहिमालयः ॥३५२॥ 

--उत्तपु० पवे ७४ | इलशों ६४८ से ६५२ 


वर्धमान भगवान भो महोतल पत्र विहाब करते हुए मोत धारणकर छद्मस्थभाव के 
साथ क्रमश' बारह वर्ष विताकर जुम्मिका ग्राम के बाहर स्थित मनोहर दन के मध्य में ऋणजु- 
कूला नदोके किनार महारत्नशिक्षापक्ष शालवृक्ष के तोचे प्रतिया योग को धारण कर। बेले 
का लियमकर ज्ञानकी सिड्ि के लिए ध्यानावस्थित हुए । 


पुन; महाबुद्धि शाकी महावीर ने तिमंछ घित्त से ब्राशा-विचय आदि परम उत्कृष्ट 
घमंध्यान के भेदों का वितन करना प्रारंभ किया | उस समय उनके आद्य अनंतानुबधोय चाइ 
कषाय, दर्शन मोहनीय की मिध्यात्व बरादि तोन प्रकृतियाँ, तिय बरायु देवायु और तरकायु--ये 
दतन प्रकृति रू कर्म शत्रु डर करके हो मातों बिना प्रवल के स्वयं हो ह्ीक्ष विनाश को 


बधमान जीवन-कोश ४२७ 


प्राप्त हो गए । जबकि वीदजिन चतुर्थ वृणस्थात से लेकर साठवें तक किसी एक गुणस्थान 
में विराजमान थे । 


क्षपक श्रेणी प*'॑ चढते हो वीय जितने स्ट्यानगृद्धि, निद्रा-निद्रा, प्रवला-प्रचला, 
नशकगति, तियंचगति, एक्रेन्द्रिय जाति, द्वीर्दिय जाति। त्रीनिद्रिय जाति; चतुरिष्चिय जाति 
तरकगत्यानुपूर्षी, तियंगत्यानुपुर्षी, आठप, उद्योत, स्थाबर, सुक्ष, साधारण-- इन अशधिसंय- 
स्वरूप सोलह अशुभ दुष्ट प्रकृतियों को अनिद्ृत्तिकरण नामक नवम गृणस्थानक्रे प्रथम भाग 
में स्थित रहते हुए उत्तम सुभट के समान प्रथम शुक्लघ्घान छग़ी खग के द्वारा एकही साथ 
रवय ताशकर दिया । 


पुनः उन्होंने इसी नवम गृणस्थान के द्वितीय भाग म चारित्र की धात करने बाली 
इसरो अप्रत्याख्यानावरण बतुष्क और तीसरी प्रत्याख्यानावरण चतुष्क--इन आठ कषाओं 
को विनष्ट किया । पुन; तीसर भाग में नपुसक वेद को थौथे भाग में स्त्रीवेद को 
पॉषपें भाग मे हास्यादि छः नोकपायों को, छूट. भाग में पुरुष वेद को, साततें भाग मे 
घंज्वलन क्रोष को, आठवें साथ में सज्वलन मान को; नवर्थे साग में सज्वलन मायाकों उन 
समर्थ आत्मस्वरूप के घारक वी प्रभुने उसो प्रथम शुक्ल ब्यान रूप आयुष के द्वारा 
विनष्ट किया । 


कर्म शत्रुओं का बिनाश करने से दसघ गुणस्थान को प्रास होकर सुदभकंपदाय संयमी 
होते हुए संज्वलन धुदम छोभका भी विनाशकद चोथे धंयम के द्वारा वे क्षोणकषायी हो गये । 


वे जिनराज क्षीणकषाय नामके घारहवथें गणरधान मे चढ़कर केबलक्षानरूपी साम्राज्य 
को प्राप्त कभते के लिए उद्यत हुए । हब उम्होंते हस बारहपें गणस्थान के चश्म समय मे निद्रा, 
प्रचला--इनत दो कम प्रकृतियों का द्वितोय शुबलध्यान से क्षय किया ॥१२४५॥ 


पुनः ज्ञान के ऊपर वस्त्र के समान आवरण डालने वाली पॉचो ज्ञानावरण प्रकृषियों 
को, पक्षदर्शना वरणादिश्वेष चाब दर्शनावरण प्रकृतियों को भौर पाँचों अतयायों इन चौदह 
कम प्रकृतियों को बारहुवें एृणस्थान के अधिम समयमे द्वितोय शुश्रलध्यान के द्वादा तीन जगतु 
के गुरु महावीर प्रमु ने एक साथ विनष्ट किया । ओर इस प्रकार तिरंसठ कर्म प्रकृतियों का 
विताश करके लोक्ाझोक के हत्बों का प्रकाशक, अनत महिमा से पुक्त और मुक्तिरपी 
प्ताम्नाज्य की प्राप्ति का कारण अनत केवलज्ञात, बेताल मासकों शुक्कूपक्षकी दशमों को 
अपशाह काछे हु ओऔद उत्तरा नक्षत्र के मध्यमे शुभचद्रयोग के समय शुभछूम्त योगाद होने॥ 
पर उन्होंने प्राप्त किया । 


#२८ वबघमान जीवन-कोंश 


“५८ नबकब्घियोंकी दपलबधिधि 


(को सम्यवत्य॑ क्षायिक मोक्षदं यथारुयातसंयमम्‌ | 
अनस्तं फेबलज्ञान दर्शनं दानमुत्तमम ॥९३२॥ 
छामभोगोपभोना वीय दिचेमा हि - च्युतोपमाः । 
नव केवललथीः स स्वी चकऋारजिनाग्रणी ॥१३३॥ 
--पीरवर्धेच ० अधि १६३ | 


केवलज्ञान की प्राप्ति के तुरणस उधी समय मोक्ष को देने वाशा क्षायिक सम्यक्त्व, 
परथास्यात संयम, अनस्त केवलशान, अनस्त केवड दर्शन, उत्तम अनतदान, लाम, भोग, 
उपभोग और अनतबीर्य -इत उपमा रहित नव केवल लब्षिधियों का जिनों मे अग्रणी थी रफ्रमुने 


इधी काश किया । 


- ४६ ज्ञानकल्याणक 


(क) चतुविवामरं: साथ सोधमन्द्रस्तदागतः । 
तुयकल्याणसत्पूजा विधि सर्व समानयत्‌ ॥३५४॥ 
+-उत्तपु० पर्व ७४ 
क्ेवकक्षान के उत्पस्त होनेपश उसी सम्रय सौधमं स्वर्ग का इन्द्र चारों प्रकार के देवों के 
धाथ भाया ओर उसने श्ञानकलयाणक सबधी पूजा को--समस्त विधि पूर्ण की । 


(ख) अपापम्रा प्तितन्विज्यास्था यिकातिशयो जिंतः | 
परमाध्मपढ प्रापत्परमेष्ठी स सन्‍्मतिः ॥३४५५॥ 
“-उत्तपु० पव ७४ 
पुण्य छूप परामोदारिक शब्ोर को पुजा हया समवधरण की रचता होना श्रादि 
घहिशयों से सपरन श्रो वर्धमानस्थामी परमेष्ठों कहुलाने लगे और परमात्म पदकों प्राप्त 
हो गये । 


(ग) भुबणत्तयस्स तादे अइ्ूतय कोडीय द्वोदिपक्खोददो । 
सोहम्मपहुद्द दाण आसणाइ' पि कंपंति ॥४०६॥ 
--छिलोप० अधि ४ 


कैवजज्ञान उत्पन्न होनेपर तोनों छोकों मे अतिशय क्षोम उत्पस्त होता है भौर 
शौएमादि हसों के घासन कंपायमान होते है । 


बेधमाने जीवनं-कोर्श ५२६ 


(घ) इति भगवति वृत्तास्निजितारी तदेव नससि जयनिनादो देवसंघेर्ज अस्से । 
सुरपटदरवोघेरुद्भासोत्खछोक॑ मुबनपतिबिमानेश्छादित यात्रयास्य 
॥१३३॥ 

घनकुसुमवृ िश्चापतस्खा हमुरेस्द्राः असमपरमभकत्या श्रीपति प्राणमंस्तम्‌ । 
बिगतमलबिकाराः संबभूवुदिशो 5ष्टोगगनममलब्मासीत केवलश्रोप्रभावात्‌ 
॥१३४॥। 

मदुशिशिरतरो 5स्मान्मातरिश्वाववो व सकलसुरपतीनां कम्पिरेविश्टराणि। 
समवशरणमूति यक्षराडाशुचक्र हयसमगुणनिष्रे श्रीष्ध मानस्यभकत्या 
॥१३५॥ 

-- वी रवर्धंध० अधि १३ ! एछो १३३ मे १३५ 

इस प्रकार चारित्र के प्रभाव से मगवान के कर्मशत्रुओं के जीत लेने पक्ष आकाश मे 
उसी समय देव समूह के द्वाया जय-जयकाण एाब्द व्यात हो गया। त6बा देव दुम्दुभियों के 


शब्दों से आकाश व्याप्त हो गया। मगवान के दर्शन-यात्रा्थ आते वाले मुब्नपति देवों के 
विमानों से आकाश अआच्छादित हो गया । 


केबल लक्ष्मो के प्रभाव से आकाह से सधन पुष्पवृष्टि होने लूगो और देवेष्कों ने 
आकर उन श्रीपति महावोंर जिनेद्ध को अनुपम परम भक्ति सै तमस्काद किया | उस धमय 
थाठों ही दिशाएँ मल घिकार से रहित ( निर्मंछ ) हो बयो श्ोद बाकादा भी निर्मल हो 
गया । 

उस समय मृदु शोतल समीर मन्द-मन्द बहने लगी ओर धन्मी देवेख्दों के आसन कषाय- 


मान हुए । तभी यक्षयाज ने आकर अनन्य गुणों के विधान श्रो बर्षमान जिनेब्द को भक्ति से 
शीघ्र समवसरण विभूति की रचना की | 


(व) विष्टराणि सुरेशार्ना सदसा प्रचकम्पिरे | 
अक्षमाणीव तदगव सोढ. श्रीकेवलोत्सवे ॥ £ ॥ 
मौलयोना किनाथानां नम्नीभावमगुस्तरामू । 
इध्यासन्‌ स्वयमाश्चर्या: नाके तत्सूचका इब ॥ है ॥ 
विज्ञायेत: पर श्चिहन रिन्‍्द्रास्तरकेबलो द्यम्‌ । 
मुदोध्यायासनाग्नम्रास्तदूभक्स्यासन्‌ बृषोस्सुकाः ॥ ७ ॥ 
इत्याश्चय विवुष्य न प्राफ्केषघलछोचनम्‌ । 


नत्वामूर्ष्ना खिछाः शक्रास्तत्कल्याण मतिब्यघुः ॥ ११ ॥ 
है 


4 वर्षस्ान लीवंज-कोशे! 


अश्ष तम्कानपूणाग्रे निश्वक्रामामरबू तः । 
प्रयाणपटद्देप्‌,च्लेः प्रभ्वनश्त्वादिकलपराट. ॥ २ ॥ 
तदा बछाहकाकारं विमान कामकाभिधम। 
जम्यूहीपप्रमं र॒म्यं मुक्ताठन्वनशोलितम्‌ ॥ १३ | 
नांना रत्नमयं दि्व्यं तेजसा व्याप्तदिग्मुखप्‌ । 
किकिणीस्षनवाचालं चक्र देवो बठाहकः ॥ १४ ॥ 
इस्या द्वणनोपेत॑ त॑ गजेन्द्रमधिष्ठितः 
शध्या मद्दातिपुण्यात्मा सौधमनद्रौं व्यभात्तराम्‌ ॥ २४ ॥ 
निधिवत्त जर्सा मृश्या स्वाज्नभूषणरश्मिभिः । 
गरुठन भ्र वधमानस्य कंबल्यार्चादिद्वेतवे | २६ ॥ 
प्रतौम्द्रोईपि महाभुश्या हथारुद्दनिजवाहनम्‌ | 
भकक्‍्त्या स्वपरिवारेण शक्र णसह निययौ ॥ २७॥ 
--वीरवर्धच ० अधि १४ | इलो ५ से ७, ११ से १४१ २५ से २७ 
भगवान को केवशज्ञानोत्पत्ति के उत्सव मे इन्द्रों के गंध को सहने में असमर्थ होकर 
प्रानों देवेखदों के घिहासन सहसा काँपने छगे । सुरेन्द्रों के मुकुट स्वय ही नम्नीभूल हो गये । 
इस प्रकार स्वर्ग में भगवान के केवलोत्पत्ति के सूषक आादइचर्य हुए। इन तथा सी प्रकार के 
अन्य चित्लों से भगवान के केबलशान के ठदय को जानकश इन्द्रणण अपने-अपने आसनों पे 
उठकर ह्षित होते हुए धर्मोत्सुक हो भगवद्भाक्ति मे नम्रीभूत हो गये । 
इन सब आदचयों से सर्वदेव और इस्द्रणणों ने बी९ प्रभु के केवलशान रूप नेत्र को प्राप्त 
हैआ जानकर शान-कल्याणक मनाने का विचार किया | 
हब भादि सौषमे काछ का स्वामी शक्कर र् प्रस्थान-भेरियों को उच्च स्वर से बजधाकश 
सब देवों से आवृत्त हो मगवाव के केवलशान की पूजा के लिए निकला | 
ठब बलाहक नामक आमरियोग्य भाति के देव ने जम्बूद्वीप प्रमाण एक छाख योजन 
विस्तृत रमणिक, मुक्तमाछाओों से छोभित, किकिणी ( छोटी धाटियों ) के शब्दों से मुलरित 
तेज से सर्व दिशाओं के मुश्ों को व्याप्त करते वाला, सर्द मनोरयों का पूरक ऐसा ताना 
इत्नामयी बछाहकाकार दिष्य विमान बनाया | 
उस गजराज पर इक्द्राणी के साथ धेठा हुआ अपने शोर के भूषणों की किरणों से 
बर विभूति से तेबी के विधान के समान श्री वर्धमान स्थामों के वेबलशान की पूजा के 
हेतु बाता हुमा बह अति पृष्यात्मा सौघमेंस्दर अत्यन्त शोमा को प्राप्त हो रहा था। प्रतीष्द 


भो अपने बाहन पर धारूढ़ होकर बपते परिवार से सयुक्त हो महाविभूति भौर महाभक्ति से 
घोयमेंल्द के छाथ निकछा । 


वर्भभान जोषन-कोश' श्११ 


(छ) घंटा-रव दरि-रण पड़द-रव । 
झाया असंख सुर संख-रथ ॥ 
घंदियठ तेहि वीराहिवइ। 
सुत्तामठ चरण-जुयलु णवइट ॥ 
किठ समवसरणुगय-सर-सरणु | 
उबइट्ठठ तिहुबण-जण-सरणु ॥ 
आहंडलेण पप्फुल्छ - मुह्ु ॥ 
--दीचजि० ठंचि २ | कड़ ६ 
जिस दिन भगवान महावीर को केवलज्ञान-केवलदर्शन उत्पस्त हुआ उस समय घष्टा, 
पटह हथा शर्तों की ध्वनि एवं सिहनाद करते हुए अपंश्यरेष आकर उपस्थित हुए । उन्होंने 
भगवान महावीर फो बन्दना की । इस्द ने भी उनके भरण-युगल में ममन किया । फिर उन्होंने 
समवसरण की रचना को जिसके मध्य में काम को दूर करने थाले एवं भुषन के लोगों के 
थाश्रयभूत भगवान विराजमान हुए । 


(ज्ञ) अश्ववाहनमारूढ ऐशानेन्द्रोडपि घर्मधीः 
तध्समं निययौ भक्तया स्वविमूतिविराजितः ॥४२॥ 
मृगेन्द्रबाहनारू्ढः सनत्कुमारनाय कः । 
महेन्द्र: सवंसाममथा दिव्यक्षभमाशितः ॥४३॥ 
दीप्रसारसमारूढों ब्रह्म न्द्रश्चामरश्ष तः । 
हंसबाहनमारूढो छास्तवेन्द्रो महद्धिकः ॥डेंड॥ 
दीप्राज्गरुढारूढः शुकेन्द्रो निर्जरेध्र तः । 
सामास्यकाविकः स्त्रीमिस्तस्पूजायं थ नियययौ ॥४५॥ 
श्वाभियोग्यसुरोत्पन्नमयूरवाहनान्वितः । 
सामरः सफलत्रश्ब शतारेन्द्रोडपि निर्गतः ॥४दै॥ 
शानतेन्द्रादयः शेषाश्यस्थारः कक्पनायकाः । 
विमानपुष्पकारुढास्तत्कल्याणायनिय यौ ।०। 
इति दादश कल्पेन्द्राः स्वस्वमूतिविराजिता! । 
ठ्विषट. प्रतीस्संयुक्ताः श्वस्ववाहममापिताः ॥हैं८ा 
पटड्टादिमहाव्वानः पूरयन्तो दिशोंडखिक्षाः । 
तन्वन्तः सूरचापानि श्वाज्ञमूर्वाधुमिश्य के फम्हेपा 


५३९ 


बधसान जीवन-कोश 
छादयन्तो नभोभार्ग व्यजछत्रादिकोटिसिः । 
जय-जीवादिशब्दोधेष घिरोकृता दिग्मुखाः ॥१०॥ 
गीतनतेनवाद्यादिमदोत्सबशते: समम | 
ज्योतिर्षा पटल प्रापुरबतीय दिवः शनः ॥५१॥ 
बन्द्राः धूर्या प्रद्दाः सर्व नक्षत्रास्तारकामराः | 
स्वस्ववाहनसा रुद्या स्वस्वभूतिविम णिडिताः ॥१२॥ 
रसंख्याताः स्वदेवाटथा धर्मरागरसाकझ्लिताः । 
जिनकल्याणसं सिद्ध जम्मुस्तेः सहभूतलूम्‌ ॥४३।॥ 
घमर: प्रथमों5थेन्द्रो विरोचनो हितीयकः | 
भूतेशो घरणानन्दोवेण्यार्यों वेशुधायंथ ॥५४॥ 
शक्र- पूर्णाइवशिष्टश्च जछाभो जलकांतिमान्‌ । 
हरिषेणो5मरेन्द्रो हरिकांतोडम्निशिखी ततः ॥४४॥ 
अग्निधाहननामा मित्गध्य भितवाहनौ । 
इन्द्रो घोषो महाघोषो वेछांजनप्रभव्जनो ॥£॥। 
अमी विशति देवेन्द्राः प्रतीन्द्राश्व लथाविधाः । 
भवनामरजात्तीनामसुरा दिदशास्मनाम्‌ ॥५७॥। 
स्वस्ववाहनमूश्याद्: स्वदेवीभिरलंकृता: । 
धरामुदूभिद्य चाजम्मुस्तर्पूजाय मद्दीतछम ॥£८॥ 
किन्नर: प्रथमश्चेन्द्रशततः किपुरुषासिच । 
शक्रः सत्पुरुषाख्यो5थ मदहापुरुषनामकः ॥६६॥ 
अनिकायो मद्दाकाय इन्द्रो गीतरतिस्ततः । 
सुरेन्द्रो रतिकार्तिम णिभद्रः पुणभद्रकः ॥६०॥ 
भीमनामा महाभीमः छुरुपः प्रतिरूपफः | 
इन्द्र: काछो महाकाल इतीन्द्राः पोडशादूभूताः ॥*॥ 
तावस्तो हि प्रतीन्द्राश्य स्वस्ववाहनस स्थिताः । 
व्यस्तराखिछयोनीनां किन्नरादष्टघात्मनाम !है रे॥ 
परया स्वस्वसरामप्रथा भूषिता निजराबृत्ताः । 
तल्कत्याणाय भुभागमुद्भियागुश्तदाशुद्दि ॥६३॥ 
एते भतुणिकायेशाः शचीगीर्षाण भूषिताः । 
निमेषो ज्मितसल्नेत्रा: परमानन्द शालिनः ॥९ै४॥ 


बघमान जीवन-फोश १३३ 


कुटटमछीकृतपाण्यब्जा: श्रीधीरं द्रष्ट्मुध्पुकाः | 
जयनंदादिसदूष्वानमुखराः शीघ्रगामिनः ॥६४॥ 
द्रशुद्‌ रतो दीभ्र' विभोरास्थानमंडलमू। 
विश्वद्धिगणस पृ रश्नशिव्याप्रदिग्मुखम्‌ ॥६६॥ 
--थी रवर्भच० अधि १४ | लो ४रे से ६६ 


तब ज्योतिष्क पटल के सभी असंख्यात चर्द्र, सूर्य, ग्रह, तक्षत्र और ताशागण अपनो- 
अपनी विभूछि से मण्डित होकर धर्मानुराण के रख से व्याप्त हो! धपनी-अपनो देवियों से 
युक्त हो जिनकल्याण की सिद्धि के छिये उक्त कल्पवासी देवों के साथ भूत की ओद घले । 


उसी समय असुरकुमादादि दश जाति के मवनवाधी देवों के १--बमछ९, २-7 
पैरोचन, ३ भूतेश, ४--घरणानन्‍्द, ५- वेणुदेव, ६--वेणुघारी,७--पूर्ण' ५-अरचक्षिष्ट» 
&--जलप्रभ, १०--जछकांति, ११-हरिषण, १२ - हशिकाति, १३ - अग्तिशिक्ति, 
१४--अग्निवाहन, १५--अमितगक्ति १६--अमितवाहन, १७-धोष, १०--महाघोष, 
१९--बलजत औद २०--प्रभतन--ये बीस इस और बोस ही उनके प्रदोरद्र अपनी-अपनी 
विभूति; वाहनों से तथा अपनी-अपनी देवियों हे सयुक्त होकर भूमि को भेदत कर संगवात 
की पूजार्थं इस महीतछ प्र भाये । 


उसी समय किन्तरश आदि आठों जाति के व्यन्तण देधों के १--किन्नर, २-८ 
किम्पुरंष, ३-- सत्पुरुष, ४--महापुरुष, ५--अतिकाय, ६--महाफाय, ७--पौठदति, 
ब--शतिकीति ( गीतयद ). १--मणिन्रद्र, १०--पूण भद्, ११--भौम, १२--महांभीम, 
१६ -सुरूप, १४--अ्रतिरूप, १५--फाल और १६-महाकाल--ये धोछठह अद्भुत रूप 
धारो इृम्द तथा सोलह प्रतीखों के साथ अपने-अपने बाहनों पथ्व आरूड होकद अपनी-अपतो 
पद्म धामग्री से भूषित और अपने-अपने देव-देथी परिवाद से आवृत्त होकर भूभाग को मेदन 
करके शानकल्याणक करने के लिए इस भूतल पद्र आये । 


ये बारों देवनिकायों के स्वामी, अपने इन्द्रियाणियों और देधियों ते भूषित, मिमेष 
इहित उत्तम नेष्रों फे घाएक, परम आतब्दकशालों, कर-कमलों के जोडे, जय, नंद आदि मोगलिक 
शब्दों के बोलते श्री बीर प्रमु को देखने के लिए उत्सुक अतएवं शीक्ष गमन कषते हुए यहाँ पथ 
आगे । और उन्होंने समस्त घशुद्धियों से परिपूर्ण, शत्नकिरणों से दिह मुल को व्यास करने 
बाले देदिप्यमान ऐसे भगवान के समबसरण मण्डक्ष को देखा । 


| . ,इम बुद्धिवाला ऐश्ानेस् भी भक्ति के साथ क्षपतरी विभूति से युक्त होकष अहय बाहम 
प९ भारुढ हो सोघधभेंक के साथ भिकला । 


£श््ट बधंसान जोबन-फोश 


सृगशाल ( सिंह) के बाहन पर चहकर समतकुमा रेस्द्र और दिध्य दूषभ पर चढ़कण 
माहेख भी सप ध्तामग्री के पाथ निकला । कास्ति युक्त साश्स पर आरूद होकर देवों से थिद्या 
हुआ क्रह्मा रद, हंसवाहन पर आाशुड होकर महक छान्तवेस्द, दीत शदीरवाले गढढ़ पर 
आरुह और देषों से घिरा हुआ शक्रद्र भी अपने धामाजिक देवों में तथा दैधियों से पृक्त 
होकर भगवान की पूजा के लिये लिकले । 


क्षपते आभियोग्य देव से निर्मित मयुद बाहुन पर चढ़कद शतारेन्द्र भो अपने देव भर 
दंदी पश्िवार के साथ निकला । आनतेन्द्र आदि क्षेष चार कहपों के स्वामी इस्ड्र भी अपने- 


अपने देव परिवाशों के साथ पुव्षक विपान पद आहूड होकर भगवान के शातकह्याणक के 
लिये निकले । 


हस प्रकार बारह कल्पों के इन्द्र अपने बारह प्रतीरदों से सयुक्त होकर अपनी-अपनों 
विभूति के साथ अपने-अपने बाहनों पर चढ़कर भेरों आदि के महातादों से सयुक्त होकर 
अपनो-अपनी विभूति के साथ अपने-अपने बाहुनों पद चढ़कर भेरी भ्ादि के महानादों से 
समस्त दिशाओं को पूरित करते, अपने भूषणों की कांतिपुज से आकाश में इख्घनुष की 
शोभा को चिस्तारते, कोटि कोटि ध्यजा ओर छत्रों से नभोभाग को भाध्छादित करते, जय 
जीव भादि शब्द समूर से दिशाओं को बधिर करते स्वर्ग से धीरे घोरे उत्तर कर गीत-दृत्य 
बादित्र आदि के साथ सेकड़ों उत्सवों को करते हुए ज्योतिष्क देवों के पटल को प्राप्त हुए । 


'६० केबल ज्ञान- केवल दर्शन की उरपत्ति के समय आसन 
तओणं॑ समणह्म भगवओ महावीर 2 2 | ठक्कुडुयम्स) गोदो हियाए 
» > * केबलबरणाणदंसण समुप्पण्णे । 
“आया तु २। थे १५ | सू ३८, कष्प ध्‌ १२० 
श्रमण भगवान महावीर को उल्कुटुक क्षासन-गोदोहिका कासत में केबशझात-फेवल- 
रहान समुत्पन्न हुमा । 
*१ केवछक्ान-द्शन की प्राप्ति के समय जागृति-आनंदालुभूति 
(क) घणघणई घाइकम्मइ हयह । 
खुदियाई कति तिण्णि वि जयई ॥ 
-- बीशलि० संधि २ | कड ६ 


(खो एवं व विहुयगुरुयोबसम्गोबछेवो कणयपिडोव्यणिवयफ्टापरिक्खेब- 
खयदिसाममंडछो अण्णया संपत्तो जंभियाहिद्दाणं गारम॑ ४ » ४ । 


बधसान कीवल-कोय भ्श्र्‌ 


घणघाइफम्मविदडणसंपाडियणियजदिच्छसिद्धस्स । 
छोया-5छोखूभासणपदीवमसमप्पद्तावश्स ॥ ३८२ ॥ 
उप्पण्णं सयलतिछो पसिट्ठमावाणुभावसब्भावे 
संसाररुच्छेयकरस्स केवल केवलप्पाणो ॥ ३८३ ॥ 
- चउप्प> भर ४ | ० २९६ 
भगवान महावीक्ष के धघनघाति कर्म विनष्ट हो गये--सब केबलज्ञान केवलदर्शत 
उत्पन्त हुआ । उस समय हो तों छोकों में जागति उत्पत्न हुई । 


“६२ क्ेषछज्लान का अंतरकाल 
जणणंतरेसु पुद्द पुद्द पुव्बिल्लाणं कुमारह्जत्त । 
छुदुमत्थस्स य काल अवणिय पच्छिल्छतित्यकत्ताणं ॥७०२॥ 
कोमाररच्जछदुमत्थलमयमाणम्द्ि मेलिदे द्वोदि । 
केबलणाणुप्पत्तीअंतरमाणं जिणिदाणं ॥४०.॥ 
> 2८ 2 | घीरबाध २५८६ मा 5 
--तिकछ्षोप० अ्रषि ४। गा ७०२,३ 


जन्म के अन्शरकाल में से पृथक्‌ पृथक्‌ पूव॑ तीरथड्३ के कुमारकाछ+ शापइयकाल और 
छद्मस्यकाल को कम फरके तथा पीछने तो्थड्डरों के कुमार, शाज्य और छद्मस्यकाल के 
प्रमाण को मिला देते पद जिनेसदों के केवलशान की उत्पत्ति का अन्तशकण्ल प्रमाण होठा है । 


अतः बीच भगवान का २८६ ष्ष ८ मास अप्तरकाल होता है | 


नोट--पाएवंनाथ स्वामी की उत्पत्ति के पश्चात्‌ दोसों झठत्तर वर्षों के बोह जाते 
पद वर्धभान होथंकुर अवतीणण हुए । घूँकि पाइवताथ का कुमारकाल ३० वर्ष व महावीर 
का कुमाइकाल भी ३० वर्ष का था। धद्मस्थ काल पाइवंनाथ का ४ मास व वर्धेमान का 
१२वर्ष का था -भत; केवलकज्ञान का अन्दरकाल वर्धमान का २५९ वर्ष ८मासथा 
( २७८ बषे--४ मास + १२ वर्ष ) 

--दैलो छिलोप० धषि ४, गा ५७७, ५८४ हइछप 


'दै३ सयोगि केवली गुणस्थान की अवस्था में 


सयोगमाबपयते श्वपराधप्रसाघकः । 
परमोदारिक देह विश्रद्‌ आंगण बसो ॥३५३॥ 
-- उल्पु० पर्व छड 


भर बधंमान जीषन-कोश 


बमल्हचतुष्टय प्राप्त होने से अब वे सयोग केवल्लो गणस्थात के धारक हो गये, निर्ज 
भौर पद का प्रयोजत सिद्ध करन लगे। तथा परमोदारिक शीश को धारण करने हुए 
काकादा रूपी आँगनाए सुशोभित होने छगी । 


'६४ केबलज्लान को उत्पत्ति के समय शरीर का ऊर्वीकरण 
जादे फेवलछणाणे परमोरार्ल जिणाणं सव्बाणं । 
गष्छुदि उधरि चावा पंचसहस्साणि बसुहाओं ॥४०५ 
>> तिलोप० अधि ४ 
केवशज्ञान के उत्पस्त होने पर समत्त तोथड्ररों का पर्मोदारिक शरवार प्राथवों से 
पौच हणाव धनुष प्रमाण ऊपर चला जादा है । 


'६५ कंवलयावर्था में उपसग नहीं द।तो 
(क) शक्रादिविष्टितस्पासातोद्या तिमं दुतः । 
झनंतचतुराढ यस्य नोपसर्गो नरादिजः ॥£७॥| 
--थीरवधंच० जाँघि (६ पलों ५७ 
इन्द्रादि से वेष्टित और अन्त चतुष्टय के घारक भगवान के मनुध्यादि इृत उपस्तर 
भी नहीं होवा । 
(ख्रो दस्त अच्छेरगा पन्‍नता, तंजहा --उबसम्ग 2८ < २ 
दसबि अर्णत्रेण कालेण 
ज्न्दाणण् सथा १० घ्‌ ७9७ 
टीका - उबसगगे त्यादि गाथाहयं, उपसच््यते शिष्यते च्याव्यते प्राणी 
धर्मादेभिरित्युपसर्गा <देवादिक्ृतो पद्रवाः, ते च भगवतो महावीरस्थ छुदमस्थकाले 
केबलिकाले व नरानरतियक्क्ताअभूवन्‌, इदं व किल न कदाचिदू भूलपृथ, तीर्थकरा 
हि अनुत्तरपुण्यसम्मारतया नोपसर्ग भाजनम पितु सकल नरामरतिरश्चां सत्कारादि- 
स्थानमेवेध्यनन्तकालमाव्ययमर्थों लोकेडद्‌भुतभूत इति । 
ही कद अनृत्तर पुण्य के घनों होते है, अत, उनको नर, देव, तिर्यक कृत उपस्र्ग 
महीं होता फिर भो भगवान महावोर को सर्वज्ञावस्था में भव्मीभूत करने के लिये गोशालक ने 
तेथोलेकष्या फोड़ीो बी--बह अनन्तकाछ से धाइवयेजनक घटना थी । दस अच्छेद्यों मे यह प्रथम 
भच्छेरा -- ( आइचपं ) उपसर्ग माना गया है| 


*६६ सामान्यतः कवल्यावस्था में भगवान्‌ सिक्षार्थ नहीं जाते थे । 
(क) 2 » केवलज्ञाने मे कस्मान्न भिक्षार्थ भगवानटति ', रुच्यते, तस्याम- 
बस्थायां सिक्षाटने प्रबयनलाघवसंभबात्‌ , उक्त' च-- 
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“देविष्चक्कव ही मंडलिया ईसरा तछवराय | 
अभिगष्छ॑ति जिणिदं गोयरचरियं न सो अढह | 
--अआाव० नि० वा ४६१ | महव हीका 
समवात महावीर केबशज्ाम की प्राप्ति के बाद लिक्षा भहों बाते थे। क्योंकि 
६भिक्षार्य जाने से प्रवणत में लाधबता क्षाने की सम्मावता है। कहा है । 
जिनेर्द्र भगधात गोचरी के छिये म्रमण नहों करते हैं । 


(ख्र) नोकर्माहारपुष्टरयानस्तसुखभागिनः । 
मुक्तिन बीवरागस्य विद्यते घातिघातनातू ॥ 
--बीं रधधंच ० धषि १९) इस ५३ 
घाहिकर्मों के विताद से विशिष्टनोकर्म कप धाहार से पुष्ट शोर धतन्त सुस के 
भोक्ता वीतरागी भगवान के अताता कर्म के अति मस्य ठत्य होने से ककशाहार रूप भोशत 
तहाँ होता है । 


(ग) उप्पण्णनाणश्स लोददकजो आणति | 
““ाया० घू० १० ६०६ 
शोहाप द्वारा लाथा हुला आाहाइ--मोजन करते ये । 
(थ) उप्पस्न णाणरप्त ड़ लोहकजो आणति-: 
घंन्‍नो सो छोहज्जो खंतिखमोंपषरलोहसरिबन्नो | 
जस्स जिणो पत्ताओ ह््छ॒ुइ पाणीहिं मो्त जे ॥ 
(गणपघक धुधर्मा का अपरनाम 'लोहायं। बा--तेणवि लोहउ्बस्थय लोहश्जेणय सुधम्तया* 
मैण -- जंघू० १-१० ) 
'६७ केबलक्षान-केबलद्शनोस्पत्ति के बाद प्रथम विदह्यर 
*३ केबलज्ञान की प्राप्ति के बाद मुहूत्त प्रमाण ठंदरे : 
(क) तादे सामी तस्थ मुहुत्त' अच्छृति जाबदेवा पूर्य करंति, एस केबद्कप्पो 
किरल॑ सप्पन्ने माणे मुहु्तमेसत' अच्छियव्ण । 
--काव ० चु७ पूर्वताग ए०७ ३२४ 


केबलक्षात्र की प्रासि के पचातु स्गवात सुहूर्त मर् <हरे, फिर लक्ष्य की भोर गह्नि- 
बान हो पये । 


१८ 


औऔ८ट व्धमान जीवन-कोरं 
** प्रथम विहार-- 
जंभ्ृक प्राम से अपापा पधारे । 

(क) उपकारा5ईलोकानामभावात्तत्र च॒ प्रभुः । 
परोपकारेकपरः .प्रश्लीणप्रेमबंधन )॥ 
तीथेक्नामगोत्राउडखूयँ कर्मवेथ' महस्मया । 
भठ्यजन्तुप्रबो धेनानुभाव्यमिति भावयन्‌ ॥ 
दूयुसन्निकायकोटी भिरसंख्याताभिराबृतः । 
सुरेः संचायमाणेषु स्वर्णाब्जेषु दधल्रमौ ॥ 
स्फुटे मांग दिन इन देवोद्द्योतेन निश्यपि। 
हादशयोजनाउध्वानां भव्यसस्तबेरढंकृताम्‌ ॥ 
गौतमाद्यः प्रबोधाहई भू रिशिष्यसमाबृत्तः । 
यज्ञाय मिल्तिज्ञु ष्टामपापा मगमध्पुरीम्‌ ॥१८॥ 

--त्रिशछाका७ पर्व १० सर्ग ५ । इलो १४ से १५ 


'३ बइध्ाइसुद्धदसमीए '''”'केवछवरनाणदंसणे समुप्पन्ने । “४ एवं जाव 
मक्मिमाएं नगरीए मइमेणवर्ण उच्जाणं संपत्तो! तध्थदेषवा बितिम॑ समोसरणं 
करंति, महिम॑ च सुरुग्गमणे, एगं जध्थ नार्ण बितिय॑ इमं चेष | 

--भावष० घू७ पुवंभाग १० ३२३-३२४ 
छूंकि महावीर भगवात को बेसाल शुक्ला दसमों को केषल्शान-केबलदर्शन धमुत्पन्त 
हैबा | बेसाश शुक्ला एकादशी को मध्यम पाधा के महासेन उद्यान में पधारे । 


"६८ गोशालक के तपतेज के साथ -तीथकरकाहू-“भगबान के तप तेज की तुलना 


(क) त॑ प्रभू ण॑ भंते ! गोसाछे मंखलिपुत्ते तवेणं तेएणं एगाहच्चं कूहाहच्च॑ 
भासराष्ति करेत्तर, बिसए ण॑ भंते | गोसालूस्स म॑खलिपुत्तत्स जाब करेत्तए, समध्ये 
ण॑ भंते ! गोसाले जाब करेत्तर ? 


पभू णं आणंदा ! गोसाछे मंखल्पुर्त तवेणं जाव कफरेत्तए। बिसए ण॑ 
आणंदा ! गोसाले० जाब करेत्तर । समस्थे णं आाणंदा ! गोसाके जाब करेत्तए, णो 
चेष णं अरदंते भगवंते, परियावणियं पुण करेक्‍्ज़ा | जाबइए णं आणंदा ! गोसाल्स्स 
मंखल्िपुत्तस्स तबतेए, पत्तो अणंतगुणविसिद्तराए चेब तवतेए अणगाराणं भगषं- 
ताणं॑, खंतिखमा पुण श्रणगारा भगवंतो । जावह्ए ण॑ शाणंदा | अणगाराणं मगवं- 
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ताणं तबतेए एसो अणंतगुणविश्विद्तराए चेषब तबतेए थेराणं॑ मगबंसाणं ख॑तिखमा 
पुण थेरा भगवंतो | जाबइए ण॑ आणंदा | थेराणं भगबंताणं तबतेए एवो भ्रणंतगुण- 
विसिद्ठतराए चेब तवतेए अरहँताणं भगवंता्णं खंतिखमा पुण अरहँता भगवषंतो | 
त॑ पभू ण॑ आणंदा ! गोसाले मंखलिपुत्ते तवेणं तेएण जाब करेत्तएः विसए ण॑ं 
थआआाणंदा । जाव करेत्तर समसये ण॑ आर्णदा ! ज्ञाव करेत्तर, णो चेष ण॑ झरहंते भग- 
बंते, परियावणियं पुण करेष्जा । 

“-भग० दा १५ | सु ६५। १० ६७५-७६ 


आतनन्‍्द अणगाह ने भगवान से प्रश्न किया--है भगवान ! गोशाछक--मंश्लक्षिपुत्र 
झपने तपतेज से एक ही प्रहार में क्टाधात के समान जलाकब भस्म करते में समर्थ है। हे 
भगवान ! पमंललिपुत्र गोशाछक का यह यावत्‌ विषय मात्र है या वह ऐसा करने में समर्थ 
हैं। हे आतस्द ! मंछलिपुत्र गोशालक अपने धप:तेज से यावत्‌ भस्म करने में समर्थ हैं । हे 
धानन्‍्द | मंतलिपुत्र गोशाल़क का यावत्‌ यह विषय है । हे भ्ानन्‍्द ! बह ऐसा करने में समर्थ 
है, परन्तु अशिहंत भगवान को जलाकर भस्म करने में समर्थ नहीं है, तथापि उनको पश्लिप 
उत्पन्न करने में समर्थ है। हे भातन्द | गोशाकक का जितना तप तेज है, उससे अनगाण 
भगवंतों का तप तेज भनस्ख गुण विशिष्ट हैं, क्योंकि भनगाद भगपंत क्षांतिक्षम ( क्षमा फरने 
मं समथ) हैं । है आनन्द ! अनगात्र मगवस्तों का जितना तप-तेन हैं, उत्तसे ध्रनन्त गण विषिष्ट 
तप तेज स्थविर भगधंतों का है, क्योंकि प्यविर भगवत क्षांतिक्षम होते हैं । हें आनन्द ! 
स्थचिर भगवंतों फा जितना तप तेज होता है? उससे अनन्द गुण चि७शि७ष्ट तफ्तेज अशिहृंत 
भगवन्तों फा होता है, क्योंकि अरिहंत भगवन्त क्षांतिक्षम होते है। हे भानम्द | मंखलिपुत्र 
गोषाछ्तक अपने तफ्तेष द्वारा धावत्‌ भस्म करने में समर्थ हैं। यह उसका विषय है और बह 
बैध्ा करने में समर्थ भी है परन्तु अशिहन्त भगवन्तों को भस्म करने में समये महीं है, केवछ 
पर्चछाप उत्पत्त कच् सकता है । 


'है६ प्रतिमा योग का प्रहण 
(क) एतेर्ईाद्शसंख्यातै्गणसक्तिभरोश्कटेः । 
संपरीतो जगस्नाथस्ततो हि विदरन्‌ शनेः ॥ २१७ ॥ 
नानादेशपुरमामान्‌ बोधयन्‌ भव्यभाक्तिकान्‌ । 
बहुधर्मोपदेशेन कुलल्मोक्षपथे स्थिरान्‌ ॥ २१८ ॥ 
निधू याज्ञानकुष्वास्त॑ प्रकाश्याध्वानमूजितम्‌ । 
मुक्तेष॑ोंडशुसिदेव आजगाम क्रमान्दामन्‌॥ २१६ ।॥। 


शक बधमान लौचन-कोश 


खच्यन्पयानगरोशान फक्षपुष्पादिशोंमितम्‌ | 
बिहल षड़.दिनोनानि तरिशदूषर्षाणि तीथराट.. २२० ॥ 
>-दौरदधंथ० धपि १९ | इलो २१७ से २२० 


भक्ति भार मे ध्याप्त बारह तृणों से वेष्टित जगत के ताथ श्रीषर्धधान तोर्थड'शदेव 
हत्वशथात धीरे-धीरे विहार करते, नाना-देदा-पुर-ग्रामवासों जमों को धम्बोधित कचते, 
बर्मोपदैश के मार्ग से स्थिए करते हुए तथा अपती बचचन-किरणों पे क्रश्ानास्थकार का नाश 
कद धोर उत्तम मार्ग का प्रकाश कर छह दित कम तीस वर्ष तक बिहार करके क्रम ये 
फल-पुष्पादि शोभित चम्पा तगदी के उद्यान में श्राये। वहाँ पर्त॒ दिव्यनवलि को क्षोर योग 
को दोक कर मिष्किए सै उन्होंने मुक्ति प्राप्ति के लिए अधाति कर्मों का हनत करने बाला 
बहिमा धोग प्रहण किया । 


(स्) तत्र योग निशष्यासो दिष्यभाषां व निःक्रियः । 
मुक्तयेषधा तिहन्तार प्रतिमायोगमाददौ ॥ २२९१।॥ 
तत आदेयनामाथ मनुष्यगरति संज्ञकः । 
ततो नरगतिप्रायोग्यातुपृब्यसमाहय ॥ २२६ ॥ 
पंचाक्षजञातिमर्टायुः पर्या प्रिश्रसबादराः । 
सुभगारुयों यशाःकीत्तिः सातोष्चेगश्रसंज्ञको | १३० || 
तौथकृननाम तीर्थेश एतास्त्रयोद्शप्रमाः । 
प्रकृतीरतेन शुक्छेन तस्यान्श्यसमये5प्यहन्‌ ॥ रे३१ ॥ 


--वीरवधंब० श्रषि १६ । इछशों २२१, २२६ हे २३१ 


ततसइचात धापेयतास, मनुष्य थाति। मनुष्य गत्यातुपूर्यों, पंचेलिय थाति, मनुष्याधु, 
पर्धाध्िताम, असताम, बादरनाम, सुभग, तशःकीति, सात वेदतीय, उच्च गोत्र शोर तीयंकुरमाम 
कम--इन तैस्ह प्रवृत्तियों को बर्धमान ती्येदबर ते उस्ती शुक्लध्यान के द्वारा अयोगिकेदलि 
हृणस्थाम के धन्तिम समय मे क्षय कर दिया | 


“७०/७६ बधंसान का परिनिर्षाण 


“७१ परिनिर्षाण की दिधि-नप्नत्र 


(क) समण भगं महाबीरे 2 * * खाइणा भगवष॑ परिनिव्युए । 
-क्रापा० भु २। थ १५ । प्‌ ! । पृ० २३१ 
>>कृष्प७ पृ १ । ६० ६ 
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(क्) साइणा परिनिव्वुए भगव॑ जावभुरुजो ध्यदंसेइ ! 


“-दसासु० द थ | हु १ 


(ग) समणे भगष॑ मह्ाबीरे ४ *  खब्चे लवे मुहुत्त साइणा नक्‍्खत्तणं 
ज्ञोगमुबागएणं कात्माए विद्वक्क॑ते जाब सब्बदुक्सप्प्टीण । 
“--कप्प तु १२३१ पृ० ४२ 
श्रमण भगवान महावीर अर्च नामक छब, मुह॒र्त नामक प्राण; स्वाति नक्षत्र में घिड़। 
बुद्द धावत्‌ सं दु:छों का अन्त किया। 


(घ) कशियकिण्दे थयोह॒सिपच्चूसे सादिणामणक्खत्त । 
पावयाए णयरीए एक्को वीरेसरो सिद्धों ॥ 
--छिलोप० क्षति ४ ) या १२०५ 
भगवान बो-ेशयब कार्तिक कृषणा चतुर्दशी फे दित प्रस्यूषकाल मे स्वाति तक्षत्र में 
पाषापुरी में अकेले सिद्ध हुए । 


(ल) ततो5सौ कृत्स्नकर्मा रिकायतश्रयविनाशतः । 
निर्वाणमगमच्चो ब्यंगतिस्वभावतो5मलः ॥ रेशेरे ॥ 
कार्तिकास्ये शुभे मासे अमाबास्याभिषेतिथो । 
श्यातिनामनि नक्षत्रे प्रभातसमये बरे | २३३ | 
- बोर्वर्धय० अषधि १६ । एलों २३२०-३३ 


शुभ कार्हिक मास की अमावस्या तिथि के दित। स्वाति नक्षत्र में श्रेष्ट प्रभाठ समय 


समस्त कम दातुओं के होतों शदीरों का बितादश कर मगबान महावीर ने ऊध्यंगति स्वचाव 
होने से ऊपर जाकच तिर्धाण ( मोक्ष ) को प्राप्त किया । 


(छ) णिव्यशिएकत्तिह तम-कसणि पक्खचउद॒स्ति-बासरि | 
थि ससहइरि दुहंदडरि साइबइ पच्छिम-रयणिष्टि अवसिरि ॥ 
“--वोरजि० संधि ३। कड है | ए० ३५ 


(ज) तश्य ण॑ जे से पावाए मज्मिमाए दृश्यिवाल्श्स रन्‍नो रष्ज़ुगतभाए 
अपच्छिमं अंतरावासं बासाबालं ढवागए, तस्स ण॑ अंतराबासरस जे से षासाणं 
चहत्थे मासे सत्तमे पकक्‍ले कशियबहुले तस्स णं॑ कत्तियबहुरुस्स पन्‍नरसीपक्लेणं 
जा सा चरिमा रयणी त॑ रयर्णि चर्ण समणे भगयं मद्दावीरे काल्गए विदक्कंते 
समुस्जाए छिन्‍्नजाइजरामरणबंधणे सिद्ध बुद्ध मुर्त अंतगढे परिनिव्युदे धव्ण- 
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हुक्खपहीणे चंदेनाम॑ से दोच्चे संवस्सरे पोतिवद्धण मासे नंद्िवद्वण पकले छुव्वयग्गी 
नाम से दिवसे उबसमि त्ति पवुच्चह देवाणंदा णाम सा रयणी निरदइ त्ति पतुशचई 
भ्रच्वे लवे मुहुत्त पाणू थोवे सिद्धे नागे करणे सब्बड्डसिद्ध मुहृत्त साइणा नक्‍्खतेणं 
जोगमुवागएण॑ फालगए विह्वक्कंते जाब सब्बदुक्खप्पद्दीण । 
“-कप्प सू १२३ । ४७ ४२ 
श्रमण भगवान प्रहावीच्त ने अपना अंतिम च॒तुर्मास करने के लिए मध्यम पाधा नगरी मैं 
हस्तिपाछ राजा की मोजगी- कामदारों को कचेरी वाले स्थान में आये । वहाँ चतुर्मास 
धर्षाऋतु का चतुर्थ महीना, सातवाँ पक्ष चल रहा था। सातवों पक्ष कर्चात्‌ कातिक मास के 
प्रथम पक्ष की पं्चहवी तिथि--अमावस्या थी--अन्तिम रात्रि थी--उस समय श्रमण 
भगवान महावीर काल धर्म को प्राप्त हुए। संसाक्ष फो छोड़कर चले गये । दुबाशा जन्म 
ने हो---उस प्रकाद दले गये । श्र्थात्‌ भगवान सिद्ध हुए, बुद्ध हुए--एुःखों को नाश करने 
बल्ले हुए । परिनिर्षाण को प्राप्त हुए । उनके सं दु लू हीम हो गये---चले गये । 


अस्तु भगधान्‌ जिए समय पश्चिसिर्षाण को प्राप्त हुए उस समय चख्द्र तामक दित्तीय 
सबत्स" चछता था | प्रीतिषधंत नासक मास था, नब्दिषर्त तामक पक्ष था; अग्गिविस-- 
अग्िवेश्य तामक दिवस था । उसका दूसशा ताम 'उबसम' बा। देवानस्दा तामक शात्रि 
थी | उसका दूसया नाम निरई, फहा जाता है । 

इस प्रकार अ् तामक लब था, मुहूर्त वामक प्राण था, सिद्ध तामक स्तोक था। ताग 
तोम्रक करण था। सर्वाथेसिद्धि तामक मुहूर्त बा--स्वाति नक्षत्र का योग होने पर भगवान्‌ 
काल, कर्म को प्राप्त हुए। याषत्‌ सर्व दुःखों का अन्त किया । 


'७म-पंरिनिर्वाण भूमि 
(क) छाट्टाबय-घंपु-क्जत-पाधा-सम्मेयसेलसिहरेसु । 
उसमभ वसुपुक्ज नेमी बीरो सेसा य सिद्धिंगया ॥ 
-आव० प्तिगरा ३२९, प्रव्धा०्गा ३९२ 
-  मकयटीका- अष्टापदचम्पोष्जयन्तपापासम्मेतशलशिखरेषु_ यथाक्रमम्ृषभो 
बासुपूज्यो5रिष्ठनेमियोरोी भगवान्‌ शेषाश्ब तीर्थक्ृतः सिद्धि गता» अष्टापदे 
झृषभरवामी सिद्धिमगमत, चंपाया बासुपूछ्यः उच्जयस्तेडरिप्नेमिः सगवान्‌ 
मद्दाबीरः पापाया शेषा अजितस्वामिप्रभ्नतयः सम्मेतशेछशिखरे इति । 


(ख) पाषाएं णयरीए एक्को वीरेसरी सिद्धो ॥ 
>+लिलोप० धषि ४ गा १२०८ । उत्तर 


वर्धमान जीचने-कोरां श्र 
*+, * भगवान महावीर ने पावा अथवा पापा अथवा भ्रपापा हरी में सिद्धणति प्राप्त की । 
धर्बात्‌ ऋषभनाथ भगवान ने अष्टापद पक्ष, वासुपृज्य भगवात ने चंपानगरी मैं, अरिष्ठनेमी ने 
उज्ञयंत्त पर्यत्त प९, धीर भगवान्‌ ने पायापुरी में तथा घबक्षेप बोस दोधडुरों ने धम्मेशशिक्षय 
पर घिद्धग लि प्राप्त की । 


(गो अंत-तिध्थणाहु वि महि पिहरिबि | 
जण-दु रियाई दुलंघ३ पहरिवि ॥ 
पावा-पुरवरु पत्तदई मणहरि । 
रे >( हि । 
रायहूसु णावइ पंकय-दलि ॥ 
दोण्णि दियहूँ पविद्दरु मुएप्पिणु ॥ 
सुक्-काणु तिजजठ क्राएप्पिणु ॥ 

घत्ता - णिव्वत्ति.्ट कत्तिह तम-कसणि पकख चउद्सि वासरि। 
थिई्ट ससहरि दुह्ेंहरि साइवइ पच्छिम-रयणिद्दि अवसरि ॥ 
“--वीरथि० सधि ३। कह १। १० ३५ 


भगवात महावीर विपुलाचछ से घिहार कब पायापुर तगर में पधारे। बहोँ कल में 
मगवान एक बिश्षुद्ध झतशिला पर विराजमान हुए। पबहाँ उत्होंने निर्षाण पद की प्राप्ति 
की: 

) तेण॑ कालेण॑ तेणं॑ समएणं समणे भगवं मद्दाबीरे ४2८ खीणे 
वेयणिज्जाठयनास गोत्त इमीसे ओसप्पिणीए दूसमसुसमाएं समाए बहुवीइफ्कंताए 
तिहिं वासेद्टि अद्धनवमेद्दि य मासेहि सेसएदिं पाषाएं मज्मिमाए हृह्थिपालगस्स 
रन्‍नो रज्ज़ुगसभाए एगे अबीए छट्ठ ण॑ भत्त णं अपाणएणं साइणा नक्खत्त ण॑ं जोग- 
मुबागएणं पच्चूसकाछ्समयं सि संपलियंकनिसन्ने पणपरनं अज्मयणाई' कक्छाण॑- 
फलविवागाइ' पणपरन अज्कयणाइ' पावफलबिवागाई' छत्तीसं चर अपुद्द- 
बागरणाइ बागरिता पधा्ण नाम अज्मयणं विभावेमाणे २ कालगए वितिकर्क॑ते 
समुष्जाए छिन्‍्नज्ञाइजरामरणबंधणे सिद्ध बुद्ध मुत्त अंतगढ़े परिनिव्वुडे सब्ब- 
दुक्खप्पद्दीण । 

7 कप्प० से १४३ | पृ० ४५ 
उस फाल उच्त समय में भगवान महावीर के वेदनीय, नाम, गोत्र आयुध्य कर्म के 
क्षीष होने तै--इस भवसर्पिणी काल के दुःपम-सुषम नाम का चतुर्थ भरे का घहुमाग व्यतीत 
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होने के दाव तथा औरे के तीन वर्ष और छ|ह़े भाठ महोने अवक्षेष रहने एक मध्यम पावापुरी 
हैं हुत्लिपाल्त शाजा की मोजणी--कामदारों के बेठने की सभा में अकेले अन्य कोई भी साथ 
मैं नहीं था दो दिन को तपस्या में स्वाति नन्नत्र का थोग होने पद प्रत्यूषकाल में ( थार घढ़ी 
शात के बाकी रहने पर ) पदमासन में स्थित मगवात कहयाणफल विपाक के पंथाबन अध्यमत 
धोच्च पाप फल विपाक के अस्य दूधरे अध्ययत और किसी के द्वारा नहों पूछे गये -ऐसे 
प्रपनों का खुलासा देते वाले छत्तीस अध्ययत कहते-२ काल धर्म को प्राप्त हुए। जगत को 
छोड़कर ऊह्बंगति से गये और जन्प-जदा-मरण घे विमुक्त बने -सिद्, बुद्ध, मुक्त हुए यावत 
सब दुःशों का ध्वस्त किया । 


“७३ परिनिर्वाण के समय तप 
(को रसदो चोश्सदिवसे दुद्ण बीरेसरस्स सेधाण॑ । 
मासेण य विणिवित्त ज्ञोगादों मुत्तिप्तंपण्णों ॥ 
--तिलोप० अधि ४। गा १२०९ 


भगंधात महावीर ने दो दिन पहले योग से विनिवृत्त होनेपद मुक्ति को प्राप्त किया । 


(खो समणे भगवं महावीरे छट्व जे मत्त ण॑ भ्रपाणएण॑ सिद्ध बुद्ध मुत्ते 
अंतगढे परिणिव्वुडे सन्धदुक्खप्पद्दीणे । 


-“दाण० रथा ६। सु १०३ | १० ७३० 


(गो तदा च कातिकद्शनिशायाः पश्चिमे क्षणे | 
स्वातिश्क्षे बच माने कृतषष्ठो जगदूगुरु:॥ २२२ ॥ 
>+तरिशलाका पर्व १० । धर् १३ 
(घ) अट्टमभत्तवबसाणे पालो सहमब्लिरि्ठने मोर्ण । 
वसुपुष्जरस चढउस्येग छट्ठग्मत्त ण सेसार्ण । 
--प्रब्ता० दब ४५, वा ४४५४ 
(थ) निव्यणमंतकिरिया सा चोहसमेण पढमणाइश्स । 
सेसाणं मासिएण॑ बीरजिणिंदस्स छुट्ठ ण॑ । 
-क्षाव७ ति गा ६शेष 


(छ) ( शिवगमन ) चरम छठ श्रणशण पवर 
«तु ० रत बत १ 


भगवात महाबीर छटुभक्त अर्थात दो दित की तपस्था में स्वाति मक्षत्र में परितिर्वाण 
प्रतह्त किया | 
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“७३१ परिनिर्धाण रूप अंतक्रिया 
(क) निव्याणमंतकिरिया स्ला चोहसमेण पढमनाहस्स । 
सेसारण मासिएणं बीरजिणिदस्स छुट्ट े॑ं ॥१२८॥ 
“आध० नि। गा ६२५ 
टीका सा च॒ निर्वाणलक्षणा अंतक्रिया प्रथमनाथश्य -आदितीथकतएचहुदद - 
शकेन-षड.मिरुपवासेरभृत्‌ । शेषाणामू-अजितस्थामिप्रश्न॒तीनां पाश्वताथपयन्तानां 
हवार्विशतेस्तीर्थक्ृ्ता मासिकेन तपसा, मासोपवासेनेत्यर्थड अंतक्रियाउभबत्‌ * भगबतों 
बीर जिनेन्द्रस्य पुनः पष्ठेन-हाभ्यामुपवासघाभ्याम्‌ । 
भगवात ऋषम का निर्वाण--अंधक्रिया चतुर्देश भक्त उपयास की, अध्य जिनों की 
पाइधताथ पर्यस्त--मासिक तपकी तथा भगवान महावीर षष्ठभक्त उपवास की थी । 


०४ परिनिर्वाण के समय -अंतरकाछ 
१ दुःखमसुषम चतु्थ आरेके ८६ पक्ष बाकी ये-- 

(को समणे भगषं मद्दाबीरे इमीसे ओसप्पिणीए 'वहह्यीए समाए पच्छिमे भागे 
एगूृशणठ्ए अद्धमासेहि सेसेदि काछगए वीइक्कंते समुक्जाए छिण्णन्राइजरामरण- 
बंध सिद्ध बुद्ध मुत्त अंत्गडे परिणिव्युडे सव्बदुक्खप्पद्दीण | 

- सम० सम | ु २ । ६८5 १०२ 

(ख) परिणिवुदेजिणिदे चठश्थकालुस्स अब्मंतरे सेसं घासा तिण्णिमासा णद्ठ 
द्विसा पण्णारस ३-८-१५। संपहि कतक्तियमासम्दि पण्णरसदिवेसेध्ु भग्गसिरादि- 
तिण्णिबासेसु अद्ठमासेसु थ महावीरणिव्याणगयदिवधादों गदेसु सावणमास 
पडिवयाए दुस्समकालछो ओएण्णो | 

- कैसापा० | गा० १ | टोका | भाय १ ॥ हष्ठ ५१ 
भगवान्‌ महावीर इस अवसर्विणी काल के दुःयमसुषमत तामक चतुर्थ आरेके पदिचम 
भाग मे नवासी पक्ष क्षेष रहने पर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हुए यावत्‌ सर्थ हु:खों का क्र किया । 
जिस दिन महावीद्र जित लिर्वाण को प्रात्त हुए उस दिन से कातिक भाह के पर्दह 
दिन और मार्गशीषे माह से लेकर तीन वर्ष, आठ माह काछ के व्यतीत हो जाते पर श्रावण 
माह को प्रतिपदा सै दुःपमकाल श्रचतीर्ण हुआ | 


(ग) तियवासा अडमास॑ पकक्‍लख्ल॑ तह तद्यिकालअवसेसे । 


सिद्धो रिसदृजिणिदो वीरो तुरिमस्थ तेत्तिए सेसे । 
“-छिक्ोप० अधि ४ । गा १२३६ 


है 
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(घो) स्वभ्याख्यान्मम निर्वाणादतीतेरब॑त्सरेस्त्रिभिः 
सार्धाष्टमासहितेः पंचमारः प्रवेद्यति ॥४७॥ 
--त्रिशलाका ० पर्व १० । धर्ग १३ 
तृतीयकाल ( सुधमदुषम आया ! में तीन वर्ष, क्लाठ मास, औद्य एक पक्ष के अधणिष्ट 
रहवेपर ऋषम जिनेस्त इतना ही चतुर्थकाल ( दुधमपुषम आरा ) मे अवशेष शहनेपद वीष प्रमु 
सिद्धपद को प्राप्त हुए । 


(व) णिव्वाण बीरजिणें बासतये अद्ठमासपक्लेसु । 


गलिदेसु पंचमओ दुस्समकालो समल्लियदि ॥ 
--ठिलोप० भ्रधि ४ | गा १४७४ 


वीर भगवान का निर्वाण होनेके पश्चात्‌ हीन वर्ष, आठ मास ओर एक पक्ष के 
ब्यहीह हो जाने पर दु.षमकाल प्रवेश होता है । 


*२ भगवान के परिनिर्वाण के दिन ह्येष्ठ अणगार गौतम को केवलज्नान-फेवलदर्शन 
समुत्पन्न 
(को जं रयर्णि व ण॑ समणे भगवं महाघीरे कालगए जाब सत्वदुक्खप्पह्तीण त॑ 
रयर्णि च॒ ण॑ जेट्वस्स गोयमस्स इद्भू#_स अणगारस्स अंते बासिस्स नायए पेह्ज- 
बंधण वोच्छिस्ने अणंते अणुत्तरे जाव केवलबरनाणदंसण समुप्पस्ने । 
-“कप्प० हू १२६१ ३४० ४२ 
जिस शात्रि में श्रमण भगवान्‌ महावीर ने सधंदुखों का अत किया--उसरात्रि में उनके 
पट्टशिष्प गोतम गोत्र के इम्द्रभूति अनगाब का भगधान्‌ महावीर के प्रति प्रेम बंधन दूटा 
फलस्वरूप इन्द्रभूति अनगार को अनत, अनुत्तर यावत्‌ केवछजशान-केवलदशन उत्परन हुआ । 


'३ तीथकर की अपेक्षा परिनिर्वार्ण का अंतरकाल 


(क) श्रीपाश्वनाथनिर्बाणात्‌ साथ वर्षशतह्ये । 
गते श्रीवीरनाथर्य निर्बाणं समज्ञायतः ॥२७३॥ 
--त्रिशलाका० पथ १० । सर्ग १६ 


पाएव॑नाथ तीथे कर के निर्वाण से भगवात्‌ महाथीरा का सिर्वाण दो सौ प्यास वर्ष 
बाद हुआ | 
'ख) तेसी दिसहस्सेसु' पण्णाधियसगसएसुजादेसु । 


तत्तो पासो खिद्धों पाण्णब्भहियम्मि दोसए बीरो ॥ 
--लिलोप० भधि ४ । गा १२४९ 
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भगवान नेमीनाथ के मुक्त होने के पचातृ तेशासी हजार सात सौ पास वर्षों के 
बीत जाने पर पादवनाथ तीर्थ और फिश दो सो पचास वर्षों के बीत जाने पत्र घोर 
भगवान छिद्ध हुए । 
“७४ परिनिर्वाण के समय आसन-मोक्षासन 
(क) उसद्दो य वासुपुष्जो णेमी पल्लंकबद्धया सिद्धा । 
काउस्समोण जिणा सेसा मुत्ति समावण्णा॥ 
े --हिलोप० अधि ४ | गा १२१० 
भगवान्‌ ऋषभनाथ, वासुपुज्य और नेमीनाथ पल्यंकबद्ध भासत, तथा क्षेष जिनेन्द 
कायोत्सगं से मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। अतः भगवान्‌ महावीद कायोत्सगं से मोक्ष प्राप्त किया । 
(ख) तेण कालेणं तेणं समएणं समण भगवं मह्दावीरे * ४ 2 साइणा णक्खतते 
णं॑ जोगमुबागएणं पच्चूसकालसमयंसि संपल्यंकनिसन्ने ” 2 > सिद्ध बुद्ध 
>> 2 सव्वदुफ्खप्पद्दीणे । 
-"प्प० सु १४६ 
श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वाति नक्षत्र मे सपर्यक-पद्माषन में खिद्ध-बुउ-मुक्त हुए 
पाषत्‌ से दु:लों का धब्त कियो । 
था) बीरोसद् नेमीणं पलियंक॑ सेसाण य छस्सग्गो। 
-सप्ततिषत १५१ दा 
(घ) क्रूपम वीर अरु नेस जिन, पढयंक आासण शिपपेख । 
--चतु० शतबत १ 
मोक्षशपन के समय महावीक्र स्वामी, ऋषभदेव स्वामों और अरिष्टनेमि स्वामी के 
पड भ्ाप्तत था । क्षेष तीथेड्भर उत्सगं ( कायोत्सगे ) ध्वासन से मोक्ष पधारे । 
'७ह परिनिर्षाण के समय सद्द या अकेले मोक्ष ( मोक्ष-परिवार ) 
(क) एगे समणे भगवं महाबवीरे इमोसे ओसप्पिणीए चंठव्वीसाए तिश्य- 
गराणं चरिमतित्थयरे सिद्ध बुद्ध मुत्त अंतगढे परिणिव्वुडे सव्यदुक्खप्पह्टीणे। 
--ठाण० स्था १। पु २४९ । ४० ४९९ 
ठीका-अस्यॉमव्सप्पिण्य॑ चतुबि शतेस्तीर्थंकराणां मध्ये चरमतीथंकरः 
सिद्धः ४ » * इृह च्‌ तीथ करेष्वेतस्य वेकत्य॑ मोक्षममने, न तु क्रूषभादीनां, दृश- 
पतइख्रादि परिष्तश्वेन ते्षा सिद्धश्वादू, उक्त च-: 
/दगो भगष॑ बीरो तेत्तीसाए सह निव्वुओ पासो। 
छत्तीसए्िं पंचहि सएहि नेमी ड सिद्धिगलो ॥१॥ 
एकाफी वीरो निश्व त इत्युक्त । 
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(ख) एगो भय बीरो तेत्तीसाए सदनिव्युओ पासो। 
छत्तीसेदि पंचहिं सएहिं. नेमी उ सिद्धिगतो ॥ 
झ्ाब० मि धा० ३३६० 
मलूय टीका-धीरो भगवान्‌ एकः-एकाकी सन्‌ निषृ तः। श्रयश्लिशता 
साधुमिः सह निदृतः पाश्वनाथ पंच्रमिः श्तेःयठ_ त्रिशैः--षट.प्रिंशदृधिक सह 
सिद्धि गतो नेमिः - अरिष्ठनेमिः 2६ २ २ । 
श्रमण भगधान ने अकेले पर्चिनिर्वाण प्राप्त किया । थो हप क्बरसर्पिणी काछके चौबी सर्वे 
सीकर थे । 
(.) एगो भगवं बीरो तेत्तीसाए सह निव्वुओ पासो । 
“>प्रबंधा० द्वा० ४ | गा ६८५ । पूर्वार्ध 
टीका-तत्र एकः-एकाकी सन्‌ भगवन्‌ श्री बीरो “निषृत्तो' निर्षां ययौ, 
श्रयस्त्रिशता साधुभिः सद्द निश्व त्तः पाश्व॑जिनः । 
भगवानु महावोर अकेले सिद्धणनति प्राप्त की हथा पादर्षनाघ तेतीस धाधुओं के साथ 
निर्ाण प्राप्त किया । 
(घ) रिस्ि-सहसेण समड रय-छिंदणु । 


जिणुसि | 
सिद्ध/: जिणुसिद्धत्युहु णदणु। --वीरबि० संधि ३ | कड २ 


(ब) गन्ता मुनिस्नहर्न॑ ण निर्षाणं सबंबाण्छितम्‌ | 
--उत्तर० पथ ७६ । गा ५१२ उत्तशार्ष 
भगवान्‌ महावीर के साथ अन्य एक धहल मुनि भो सिद्धत्व को प्राप्त हुए । 
'७७ परिनिर्वाण के सम अवस्था 
(क) समण भगयव॑ महावीरे बावत्तरिं वासा॥ सब्धाष्यं पालइता सिर्द 
शुद् मुत्त अंतगढे परिणिव्वुडे सब्बदुक्खप्पदीण । 
>> सम० खम ७२ । पृ०७ ८९४ 
(ख) तेण कालेणं तेणं समएणं समण भगयवं महाबीरे तीस वासाइ' अगार- 
वासमक्फे वसित्ता।; साइरेगाइ' दुबाछढस वासाइ' छुड्मस्‍्थपरियागं पाउणिता, 
देसूणाइ' तीसंबासाइ' केवलिपरियार्ग पाठणिता, बायाछीस॑ बासाइ' सामस्न- 
परियाय॑ पाठणित्ता, बावत्तरिं वासाइ' सव्वाष्यं पालइत्ता, “' * ?। विभाषमाणे। 
काल्गए वितिक्कंते समुण्जाए छिस्नशाइमरासरणबंधणे सिद्ध बुद्ध मुत्त अंतकडे 
परिनिथ्युडे सव्यवुक्खप्पाद्दीणे । 


- कच्प७० हु १४६ । ९० ४४५ 
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श्रमण भगवान्‌ महाधोर् बहत्तर ब के अयुव्य का पाक्ृत कब सिद्ध, चुद, भक्त हुए 
हथा परितिवाण-सर्व दुःझों का अध्त किया । 


भगवान्‌ महावीत्र हीस बषे गृहवास में शहकरा साधिक बारह अर्ष छुद्मस्थ पर्याय का 
पालन कद, कुछ कम तीस कैवलिपर्याय का पालन कर, बयालिस बं की श्मण-पर्याप का 
वाष्टम कथ - इस प्रकार महसर वर्ष की सर्वायु पालन कर काछ पर्म को प्राप्त हुए। उनके 
अभ्य-अक्षा-मर्ण का धस्प दोय हो गया। सिद्ध, धुद-मुक्त हुए यावत्‌ ध्॒य दुःशों का अन्त 
किया | 


गो तेण॑ कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं मद्दावीरे “?०< बायालोसं बासाइ 
सामस्नपरियाय॑ पाडणिशा 2 १ » सिद्ध “८ * » सब्वदुक्खप्पद्दीण । 
“-कण्प हूं १४३ 


(व) घमणे भगधं महावीरे बायालीसं बासाइ' साहियाईं सामण्णपरियागं 
पाडणित्ता सिद्ध मुत्ते अंतसड़े परिणिष्वुडे सव्बदुक्खप्पद्दीणे । 


--सम० सम ४२ | पु ११) १० ६५४ 


श्रभण भगवान्‌ महावीर बयालीस-साधिक बयालीस वर्षों की श्रमण-पर्याय का पाछद 
कच परिनिर्वाण प्राप्त किया । 
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(को एवेर्ाद्श्सल्यातैगणेमक्तिमरोष्कटेः । 
संपरीतो जगन्नाथस्ततो हि विदरन्‌ शनः ॥२१४॥ 
नातादेशपुरप्तामान्‌ बोधयन्‌ भरध्यभाक्तिकान्‌ | 
बहुचर्मोपदेश कुबन्मोक्षपथे स्थिराम्‌ ।। २१८॥ 
निधू याज्ञानकुष्वा न्तं प्रकाश्याध्वानमूजितम्‌ । 
मुक्त बर्चाइशुमिरंव आजसमाम क्रमान्भहान्‌ ।* ९६॥ 
सचम्पानगरोधान फलपुष्पादिशोंभितम 
विहृश्य षढ दिनोनानि प्रिंशद्‌वर्षाणि तीथराट. ॥२२०॥ 
तत्र योग निरुष्यासों दिव्यभाषों च निःक्रियः । 
मुक्तयेडघातिहस्तारं प्रतिमायोगमाददी ॥२२१॥ 
संत आदियनामाथ मनुण्यगतिसंह्कः । 
हतो. नरगतिग्नायोग्यानुपृष्यंसमाहयः ॥रे२६॥ 
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पथ्चाक्षजा तिमर्प्यायुःपर्या प्िश्रसबादूराः । 
सुभगारुयो यशःकीर्तिः सातोच्चेगोत्रसंज्ञको ॥९३०॥ 
तीथकृन्नाम तीर्थेश एतास्त्रयोद्शप्रमाः । 
प्रक्तीस्तेन शुक्छेन तस्यान्व्यसमये5प्यदन्‌ ॥२३१॥ 
--पी रवधेध ० अधि १६ 
भक्तिमार से ध्याप्त बाइह गणों से वेध्टित जगत के ताथष श्रीं वर्भमान तीर्थक्ररदेव 
हत्पदचात धीरे-धीरे विहार करते, तानादेश-पुर-प्रामघासी जनों को सबोधते, धर्मोपदेश से 
मोक्ष फ्राय में स्थिर करते हुए तथा अपनी बथन-किरणों से अज्लानान्‍्थकार का माह कब झौद 
उत्तम मार्ग का प्रकाश कर छह दित फम तीस वर्ष हक विहाय करके क्रम से फल-पुष्पादि 
शोभित चम्पानगरी के उद्यान में आये । बहाँ पद दिव्यवनि और योग को शोक कर निष्किय 
हो उन्होंने म्रक्ति-प्राप्ति के लिए श्रधाति कर्मों का हमत करने बाला प्रतिमा योण ग्रहण 
किया । 
तत्पपचात्‌ श्रादेयनाभ, मनुव्यगति, मनुव्यगत्यातुपृर्थी, पंचेश्रियजाति, मनुष्यायु, 
पर्याप्तिनाम/ श्रस, बादरमाम, सुभग, यशःकीति, घातावेदतीय, उच्च गोत्र ओर तीयंडुशमाम 
कर्म--हन तेरह प्रवृत्तियों को ब्धंभात तीर्थेद्बर ने उसी णुक्‍्लब्यात के द्वारा अथोगी केबवली 
एणस्थात के अन्तिम समय पें क्षय कच्च दिया । 


'७५'२ कर्मो के क्षय से परिनिर्षाण-: 


(क) छाणुत्तरग्ग परम मध्देसी, असेसकम्मं॑ स विसोहइत्ता । 
सिद्धि गति साइमणंतपत्त , नाणेण सीकेण य दंसणेण ॥ 
“परूष० श्र १। छ ६ | था १७ | प० ३०३ 
टीका - तथाइसौ भगवान्‌. शेलेश्यवस्थापादितशुक्लध्यानचतुर्थमेदास्तरं 
साद्पयवसानां सिद्धिगति पंचमीं प्राप्तः ” 2 2 । श्रसावश्यस्तोप्रतपोविशेषनिष्ठप्त 
देदस्वाद्‌ अशेष कर्म-ज्ञानावरणादिक “विशोष्य' अपनीय व विशिष्टेन क्वानेन 
दशनेन शीलेन च क्षायिकेण सिद्धग्ति प्राप्त'इति मीलनीयमू । 
(ख) णिहयाघाइचहक्कु अदेहठ । 
बसुसमगुणसरीरुणिण्णेहर ॥ 
“-महापु० घधि १०२, कट १२ 
महधि भगवान्‌ महादोद ज्ञात, दर्शन धोर भारित्र के प्रभाव से समस्त कर्मों को (क्षय 
कर सिद्धगति को प्राप्त किया | 
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“७६ परिनिर्षाण के समय देवागमन 

(क) ज॑ रयणि च ण॑ सम्ण भगव॑ मद्दावीरे काछगए जाव सब्बदुफ्सप्पह्ीण 
सा ण॑ रयणी वहूदिं देवेद्धि य देवीदिि य ओवयमाणेद्दि य उप्पयमाणद्दि य उक्जो- 
बवियायावि द्दोत्था ॥१२४)॥ 

सखिजं रयणि च ण॑ समणे भगवं॑ महावबीरे काछगए जाब सबन्बदुक्खप्पहीणे 
साणं रयणी बहुद्िि देवेद्दि य देवीदि य शोबयमाणेद्दि य उप्पयमाणेहि य ठप्पि- 
जछगमाणभूया कहकहगभूया या वि होत्था ॥१२५॥ 

-कप्प० सू १२४-१२५ | सू ४२ 

जिस शात्रि में श्रमण मगवानु महाबोर काल धम को प्राप्त हुए यावत्‌ सर्व दु:खों का 
अम्त किया ; उस दात्रि से बहुत से देवी-देवियों के नीचे आाने से हथा ऊपर जाते से खब 
उद्योतत-उद्योतत हुआ । 

जिस रात्रि मे श्रमण भगवान महावीर ने सर्व दुलयों का अस्त किया--उस समय 
बहुत देबी-देवियों का ऊपर-नीचे भागमन या गमन हुआ जिससे कोलाहल और बहुत घोंघाट 
हुआ । 


'७५२ श्रणण भगवान्‌ महावीर ओर युगान्तर-कृत भूमिका: पर्यायात-कृत भूमिका 
(क) समगस्स ण॑ भगषओ मह्दावीरश्स दुविद्या अंतकडभूमी होत्या, तं॑जहा-: 
जूगंतकडभूमी य परियायंतकडभूमी य। जाब तथ्चाओ पुरिसज्ुगाओं जुगंत- 
कडभूमी, चठबासपरियाए अंतमकासी । 
“-कण० सू १४५ | पृ० ४५ 
(ख) समणस्स भगवओ महावीरस्स जाव तच्चाओ पुरिसज्जुगाओ ज्ुगंत- 
करभूमी । 
“-ठाण० सथा ३ । उ ४ | सु ५३१ | ए०५६२ 
श्रणण भगवान्‌ महावीच्र के समय में मोक्ष गमन करने बाले छोगों को दो प्रकाण 
की भूमिका थो। यथा--युवास्त॒रक्ृत-भूमिका और पर्यायास्‍्तकृत भूमिका । भगवात के 
होसरे पुरुष तक युगान्वरक्ष्ष भूमिका थी। अर्थात्‌ पहले भगवान मोशन गये, इसके बाद 
कोई शिष्य ( सुधर्मो स्वामी ) मोक्ष गये । इसके पश्चात्‌ प्रशिष्य--अर्थात्‌ जवृूस्थामों मोक्ष 
गये । यह युगान्तरक्षत भूमिका जबूस्वामी हक रहो । 
सगवान के केवलो होने के चार वर्ष व्यतीत होने के बाद कोई एक मोक्ष गया। 
अर्थात भगवान के के व्ली होने के चार वर्ष पश्चात्‌ मुक्ति का मार्ग चालू हुआ बह बम्बू 
स्वामी तक रहा । 
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तोट--पर्यायान्थरकृत भूमिका - भगवान के फेवशी होने के बाद ओ लोग मो्त प्राप्त 
कदते हैं - उनको मोक्ष परत्वे पर्यायानगह्ठत भूमिका कहो जाती है । 


(गो ज्ञादो सिद्धो बीरो तदिवसे गोदमों परमणाणी । 
ज्ञादो तस्सि सिद्ध सुधम्मसामी तदो ज्ञादो || 
तम्मि कद ऋम्मणासे जंबूसामित्ति केबढी जादो | 
तध्यवि सिद्धिपत्रण्णे फेबलिणों णत्थि अणुबद्धा ॥ 
- हिलोप० अधि ४ | गा १४७६-७७ 
जिस दिन सगवात महावीर सिद्ध हुए उप्त दिन गौतम गणघरा को केवशज्ञान प्राप्त 
हुआ । पुनः गोतम के सिद्ध होने पद उनके पश्चात्‌ सुधम स्वामी केबली हुए । 
सुधर्म स्वामी के कर्म नाश करने अर्थात मुक्त होने पर जम्यूरुषामी केबली हुए । 
पद्चातु अम्बू स्वामी के सिद्धि को प्राप्त होने पर फिर कोई अनुबद्ध केवली नहीं हुर । 


(थे) विम्लजिणे चाढोसं णवसु तदो चठविवण्जिदा | 


तिण्गि ज्चिय पासजिण तिण्णिच्चिय बड़ुमाणम्मि । 
-- शिद्योप० क्षति ४ । गा १२१३) 


विमलताथ मगवात के घालीस, फिर इसके आगे नो तोथंडूदों के क्रम से उत्तदोत्तर 
चाइ-चार हीनः पादर्वनाथ जिनेण् के तोन ओण वर्भमान स्वामी के भी तोन ही अनुबद 
केबली हुए हैं । 


८०/८६ ब्धसान संबंधी फूटकर पाठ 
'८१ धध॑मान का शरीर 
(को निःस्वेदस्वादिनिद्ष्टः. दशाश्मजगुणोद्यः । 
मदसप्रकनिमु क्तः.. सवचेष्टाबिराजितः ॥ 
--उत्तपु० पव ७४ । दो २११ 
पश्चीना नहों आना आदि दस गुण उनके जन्‍म से भी थे, वे सात मदों से चहित थे 
झोर तब हरह को चेष्टाओं से सुशोमित थे । 


(ख) मद्ल्लेदादयों जातुनाशय गाश्ने पदुंड्यघुः । 
मदारागादिका दोषा आतंकाश्व त्रिदोषजञ्ञा: ॥ 
--पीरबधंब० अधि १० । इलो ६६ 
उनके क्षरीच्र में मद, लेद श्रावि विक्राब, दागादि दोष तिदोषजनित शानादि ने कभी 
स्थात नहीं पाया था । 
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(गो रुद्दिर खीरसवण्णं महसेयविवष्जियं सुरभ्िगंध॑ । 
देह सल्क्‍्खणगुण, रबिप्पम॑ चेब अइविमल्ं ॥ 
“--पठ्य० अधि २ । एलो ६१ 
उनका रुधिर दूध के छमान इवेत था। उनकी देह मैछ औौर पसीने से रहित थी । 
उसमे से सुगन्ध आ राही थी । सामुद्रिक शास्त्र म वर्णित सुन्दर लक्षणों से वह यृक्त थी । 
तथा अत्यन्त निर्मल थी । 


(घ) स्वेददूरं बपुः कान्त॑ सलनीद्वारवर्जितम ! 
क्षीराच्छशोणित॑ रम्यमा दिसंस्थानमूषितमू॥ 
--बीरवर्घब ० अधि १० । पलों १७ 
भगवान का शरीर अतिशय सुर्दर, पर्तीना चहित, मल-मृत्रादि से बहित, दुध के 
समान उज्ज्वल रक्त बाला और सुगन्धित था | वे आदि समचतुरखपस्थान से भूषित थे 
(वो नयणा फरद्गरहिया। नहकैसाइबट्ठिया य निद्धा य । 
--पठच० अधि २। फ्लो ३२ पूर्षाष 


उनकी बालें स्पन्दन से रहित थों। उनके नाखून भौच्द बाल अवस्थित तथा 
स्निग्ध थे । 


(छ) जगल्नयस्थितेदिव्येदीप्र: पूतेश्चपुद्गलेः । 
सुगन्धेनिर्मितः कायो विभों: सदुविधिनासमः ॥। 
- षीश्वर्घघ० अधि १० । एलो ६१ 
होन लोक में स्थिदठ, दिव्य, कान्शियृुक्त, पथित्र, सुगब्धित पुदुगल परमाणुओं थे ही 
विधाता ने प्रभु का अनुपम शदीश क्वा था। 


८११ सपज्नता काल की अपेक्षा शरीर का विवेचन 


तेणं॑ कालेण तेण॑ समएणं भगवष महद्दाबीरे वियट्रभोई यावि होस्था, तए ण॑ 

समणस्स भगवज्ो महावीरस्स वियट्रमोइस्प सरोर ओरालं सिंगारं कक्कार्ण सिर 

धण्ण मंगल्छ॑ अगलंकियविभूसियं छक्खणबंजणगुणोववेयं सिरीए अतीबष अतीब 
उबसोभेमाणे चिट्ठ॒ृन । 

--भग० घ २। उ १ सू ४१, ४२ 

श्रमण भगवान महावीर व्यावृत्तमोजी ये। वे व्यावृत्तमोजी श्रमण भगवात महावीदब 

उदार, कल्याण; रूप, शिवरूप, धन्य, मंगलहूप, अलंकार बिना भी शोभित, सब छक्षण व्यंजन 


और तृणों से युक्त -ऐसा शरीर अत्यन्त शोभायमात या । 
३७ 
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| + 
“८२ बुघमान का सस्यात 


(क) ( समण भगव॑ महावीरे ) समचठरं॑स-संठाण- संठिते ४ * » । 
+ठाण० स्था ७ धु ७९ 
राय० तु 5५, जोधष० पु १४ 
'खि) रम्यमादिसंस्थानभूषितम । 
--वीरवर्धव० अधि १० । इछो १७ । उत्तराध 
(ग) तत्त-इस्थूह्सेद्दे सम-चवरंसं-संठाण-संठिए पज्ज- रिसह-णाराय संघयण 
>> 2] 
--ओोष० घु १६ 
(घ) * * >ध्मचररस्सपंढाण * > * बडुमाणभडारएण 2 ४ २ । 
- कैसापा० भाग १ गा १ । टीका ) ६० ७२ 
भगवान का धारीर का सत्यान--समचतुरस्न सस्थान था । 


रे 9. ५ 
८३ बधेमान का सहनन 
(को समण भगष महावीरे बइरोसभणारायसंघयण 2 « »। 
-“ठाण० स्था ७। सृ ७६ 
- - राय० सु ५, भोष० सू १५ 
(ख) आद्य संहननं तस्य वज्ञास्थिघटितं हाभूत । 
बज्जञास्थिवेष्टितं बजनाराचेभिन्नमूजितम ॥ 
--वीरषर्घच ० अधि १० | एलछो ६२ 
त्रमण सगवात महाधी ण[ का _ष्चत्र ऋषमनाणयाव सहतत था। 


(ग) बक्ज रिसहसं घडण 2८ * * बडुमाणभडारएण 2 » 2 
“-कैसापा० भाग १ । गा १। टीका ए० ७२ 


'८४ शरीर का षण 


(को पठमाभवासुपुक्जो रत्ता सलिपुप्फषंत ससिगोरा । 
सुव्बयनेमी काला पासो मलली पियंगाभा ॥ 
बरकबवियकणयगोरा सोछस तित्थंकरा मुणेयव्वा । 
एसो बन्‍नधिभागो चडबीसाए जिणिदाणं ॥ 
- आष० हा० गा ३७६, ३७७ 
- प्रवसा० द्वार ३०, गा ३५११ १८२ 
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पदुम प्रभु स्वामी ओद वासुपुज्य र्वामों रक्तर्ण के थे। कब्रप्रभु स्वामी और 
तुधिषनाथ चन्द्रमा के सम्रान गोण वर्ण के थे। पुनितुत्ना और नेमिनाव कृष्णवर्ण के थे 
तया पाइ्षताथ ओऔशर मल्लिनाथ नील वर्ण के थे। श्लेष तहोथंडूयों का वर्ण तत्त सोने के 
पमाल था । अत: वर्धमान के शरीर का वर्ण तत् सोने--सौबण वर्ण था । 


(ख) चंद्पद्पुप्फदंता कु ददुतुसारद्दारसंकासा । 
हरिदा सुपासपासा सुव्ययणमी सणीछवण्णाओ । 
विदुदुमसमाणदेद्दा पठमप्पदबासुपुष्जजिणणाहा । 
सेसाण जिणबराणं काया चामीयरायारा | 
--पिलोप० अधि ४। गा शदष, ५९ 
(ग) कनस्काठचनवर्णा भदिव्यदेहधरः प्रभु । 
--थो शवर्धंच० अधि १० । दलों २२ पूर्वाध 
भगवान चन्द्रप्रमु और पुष्पदत क्ुस्दपुष्पः बर्रमा, बफ ओर हार के सटण षवल ; 
सुपादर्ध और पादवनाथ हरिशषर्ण, मुनिमुत्त और नेमिनाथ मीलवर्ण, पद्मप्रभु एवं वायुपुण्य 
लिनेख का दधारोश मूग के समान राक्तवर्ण तथा क्षेष तोथंडूरों के शरीक्ष सुदर्ण के धहश 
पीत थे । 
वीर प्रमु धराये हुए सोने के वर्ण जेती क्राभा वाले दिव्य देह के घाइक ये । 


'८५ भगवान की अपगाहना 
(क) समण भगष मद्दावीरे सत्त रगणीओ उड़ उच्चत्त णं होश्था । 
“--सम० सम ७। पु ३ | (० ५१३५ 
टीका-रश्निः--विततांगुलिहस्त इति, ऊदूर्व्योच्चश्वेन न तिय गुण्चत्वेनेति 
होस्थो बभूवेति । 
(ख्रो ( सम्ण भगबं महावीरे ) सत्त रयगणीओ उद्ड' उच्चत्त ण॑ हुत्था । 
--ठाण० वा ७ | तू ७६ | पृ० ७४७ 
(ग) सप्तारश्निमितोस्सेधः स्वेलक्षणविभूषितः ॥ २८० ॥ 
-- उत्तपु७ पर्ष 3४ 
(घ) 2 2 > सत्त रयणिशओओ बीरो 2 2 २। 
- आाष० लि गा ३५० । पूर्वा् 
(व) समणे भगय मद्दाबीरे ४ 2 “ सत्तदत्यूस्सेहे ४ ४ *। 
06] च्चु छ 
श्रमण भगषात महा बोद सात हाथ ऊ ने ये। स्व लक्षणों से विभूषित थे । 
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(छ) णब हुत्था पासजिण सगहस्था बड्ुुमाणणामम्मि 2 2८ 2। 
पा ह € | बीच हू ७ 
-छिलोप० क्षघ्रि ४ । गा ५५७ 
वाएवनाथ भगवान के शरीश का उत्सेष नो हाथ और वधमान रुवामों के धादीए 
का उत्सेष सात हाथ प्रमाण था । 
(ज) नव हृत्यपमाणो पाससामिओरों सत्तहृस्थ ज्ञिणबीरो । 


उस्सेहअंगुलेणं सरीरपमार्ण ज्ञिणबराणं॑ ॥ 
“>> प्रवसा० द्वार २८ | गा ६७प 


(को बीरस्स सत्त रयणी उच्चत्त' भणियमाउअं अहुणा | 
--प्रवसा ० गा ४१५ । पूर्वाध 
बीए मगवान के दारोक्ष का प्रमाण सात हाथ था। पह प्रमाण--उत्सेषांगुल से 
जानता घाहिए। जिनेश्वर देव ने शरबोक्ष का मात उत्सेघांगल से कहा है। 


'८६ भगवान का आयुष्य 
(क) बाससयं पाससस्‍्स य वासा बावत्तरिं च बौरस्स | 
--प्रवधा ० गा ४२९ । पूर्वार्ध 
ख) २२ »। तत्य बीसवासाणि कुमारकाढो | बारसबासाणि छुदुमश्य- 
कालो । तीस बस्‍्साणि केवलिकालो । एदेसि तिण्हपि काछाणं समासो बादृत्तरि- 
वबासाणि | 
--कैसावा० । गा० १ ढीका, भाग १। १० ७४-७५ 
गो बवीश्जिणिदर्स वस्स »२ । 
--ठिलोप० क्र ४॥ ता ५५२ 
(घ) चररासीई बिसत्तरि यसनद्वी पण्णासमेबलक्खाइ 
९ >< आई] 
तीसा य दस य एगं सयं व बाबत्तरी चेष | 
“जाआाव० लि गा ३२५, ३२७ 
मरूय टीका--भगषत आदितीथकरम्य सर्वायुरचतुरशीतिः पूर्वाणां छक्षाणि 
» 2 * बढ मान स्वामिनो द्वासप्ततिबर्षाणि । 
(व) द्वासप्रत्ब्दशीवी स धर्ममूर्तिरिवाबभी । 
-- वीरवधंण७ भरधि १० । इलो २२ । उत्तरा्ध 


भगवात वर्धमात बहुत्तर वर्ष को श्वायु के धारक थे। अर्थात्‌ भगवास की धापु बहत्तर 
दर्य को थो । 


बर्धमान जीवन-कोश श्७ 


भगवान महावीर का आयुध्य बढ़त्तर वर्ष का था। जिसमें तीस वर्ष कुमारइकाल, 
वाह वर्ष छद्मस्थ काछ, तीस वर्ष क्रेवलिकाल | इस प्रकाश तीनों काल का जोड़ वहुत्तर 


बर्ष होता है । 


(व) हासप्रतिसमा: किचिदृनास्तस्यायुषः स्थितिः ॥ 
उत्तपु० पर्ष ७४ । इललो २प० 
कुछ कम बहत्तर वर्ष की बर्षेमान की आयु थी । 


* हू + 
८७ बधमान के अंगुल का प्रमाण 


(क! से कि त॑ अंगुले ? २ तिविह्े पण्णत्ते | तंजहा-आयंगुले १ उस्सेहंगुले रे 
पमाणंगुले ३। < » »। से कि न॑ उस्सेहंगुलि ” ९२ अणेगविहे पण्णत्ते । तंजहा-: 
2 2६ 20 । एपर्ण उस्सेहंगुलेणं कि पओयएणं | एसणं उस्सेहंगुलेण॑-णर्‌इय-तिरिक्खण- 
जोणिय-मणस--देवाणं सरीरोगाहणाओं मविज््जति। ४» * से कि त पमार्ण- 
गुले* २ एगम्ेगह्स ण॑ रण्णोचाठरंतचकक्‍क्व्ट्च्स अद्वनोवणिए कागणिरयण 
छत्तले दुवालसंसिएअद्दकृण्णिए अहिगरणिसंडाणसंठिए पण्णत्तें, तस्मर्णपंगमेगा 
कोडी उस्सेहंगुलविक्खंभा, त॑ समणह्स भगवओ मदावीरस्स अद्ध गुल) त॑ सहस्स 
गुण पमाणंगुलं भवति । 

--अणुओ० सू ३३३४ ३६६, ६४६, १५५ 


खि) उस्सेहं गुलमेग हबह प्माणंगुल सहस्सगुर्ण । 
उस्सेहंगुलदुगणं बीरस्पायंगुलं भणियं ॥ 
--प्रवसा० द्वार २५४ । गा १६ 


टीका-+ 2८ * * बधमानस्थामी हि. भगवान्‌ आदेशान्तरादाए्मांगुलेन 
चतुरसी तिरंगुलानि, उ्सेधापुलुओ सप्तहस्तमानत्वादष्ट्यघिक शत तथा चाडयों 
गद्धारचूणि ८ 


“बीरो आएसंतरओ आयगंलेण चुल्सोइअंगुलमुव्यिड़ो उत्सेहंगुलओ 
सयमद्ठसद्द हवइ ।' इति, ततो ह्व उत्सेर्घागुले बीरस्य कयार्व्मागुलूयंद्ति । 


(ग) « * » ज्ञतो घीरो आदेसंतश्तो आयंगुलेज चुलसीतिमंगुल मुब्विद्धो। 
एस्सेहं पुगसत्तसद्ठ| सर्य भवति, हतो दो हस्सेहंगुठा बीरस्स आयंगुलओ, एवं 
बीरस्सायंगुलाओ अद्ध' उससेहंगुल दिद्ठ | > »। 

“-अणुओ० हारि० टोका--पृ० ५१ 
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अगुल केतीन भेद होते है--पयथा (१) आत्मांगल (२) उत्सेघापल औष (३) प्रमाणांगुल । 
हर्दीकाबगाहना का माप उत्सेधांगल से होता है। एक उत्सेधांगल बराबर भगवान महावीर 
की अर गुल । भगवान महावीर की उत्सेघांगुल सै साठ हाथ की अवगाहना थी । पर्च्तु 
श्वध के हाथ से साढ़े तोन हाथ के ये । भगवान महावीर को अर्वभांगूल किया एक उत्पेघांगुल 
है प्रमाणांगुल हजार गना बड़ा होता है । 
'८८ लक्षण-चिह्न 
(क) रिसहादीणं बिण्हं गोबदिगयतुरगधाणरा कोक॑ । 
परम णंदावत्त' अद्धनसी मयरसोत्तीया । 
गंड' महिसवराह्ासाहीवच्जाणि हरिणछगला य 


तगरकुसुमा य कलूसा ऊुम्मुप्पछ संखअहिसिहा । 
“--छिलोप० अधि ४ | गा ६०४-५ 


(ख्र) बसह १ गय रे तर॒य ३ वानर ४ कुचू ” कमल च  सश्थिओ ७ चंदो ८ | 
मयर ६ सिरिवच्छु १० गंडय ११ महिस १२ घराहो १३ यस्तेणो १४ य॥३७६॥ 
बड्ज १५ हरिणो १९३ छगलो १७ नंदोबत्तो १८ य कलछस (६ कुम्मो २० य। 
नील॒ुप्पछ २९ संख २२ फगी २३ सीहो २४ य जिणाण चिन्घाई ॥३८० ॥ 

-- प्र प्ता ० द्वार २६ 
टठीका-2 2 * जिनानॉजनामेयादीनां चिह्मानि-लाब्छुनानि क्रमेण ज्ञात- 
ध्यानीति । 
ऋष भदेव का छांध्न-बिल्ु दृघम था यावत्‌ वर्धमान स्वामी का लांछत-पिंह था । 
(गो भतु दिव्यान्ञमा भ्रिश्य चामूनि लक्षणास्यपि | 
बभुयथात्र घर्माद्या गुणा आश्रिश्य घर्मिणमू ॥६५।' 
श्रीपृक्षः शंख एवाब्जस्वस्तिकाकुशतो रणम्‌ । 
सच्चामरं सितच्छन्न॑ केतनं सिहृविष्टरम्‌ ॥ है ६॥ 
मश्स्यौ कुम्मौ महाब्धिश्च कूमश्यक्र' सरोवरम्‌ । 
विमान भवन नागो मध्यनायों महान्‌ हरिः ॥६०॥ 
बाणबाणासने गंगा देवराजोइचलाधिपः । 
गोपुरं पुरमिन्द्रकों जात्यश्वस्तालक्ृृग्वकम्‌ ॥६८॥ 
घर गोइटिखिजो वीणावेणुः पट्टांशुकापगौ ! 
दोप्राणि कु डलादीनि विचित्रासरणानि व ॥१६॥ 
उद्यानं फलित क्षेत्र सुपक्वकलछमान्वितम्‌ । 
बजट रश्ले सहादीपो धरा लक्ष्मी सुभारती ॥७०॥ 
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दिरिण्यं कल्पवलली हि चुडारत्नं महानिधिः । 
सुरभिः सोरभेयोडपि जंबूब॒क्षश्व पक्षिराट, ॥०१॥ 


सिद्धार्थपादपः सौधमुड्टनि तारकाग्रद्दाः । 
प्रातिदार्याण्यहार्याणि चान्यानि मंगछान्यपि ॥५२।॥ 


इयायौलक्षण दिव्य रष्टोत्तरशतप्रमे: । 
च्ै चर श्दै बह 0 नै 
व्यष्जनः सकल: सारः परनंवशतान्तिकः ॥७३॥ 


विचित्राभरणः स्नग्भिनिसगंसुन्द्र बिभोः । 
दिव्यमौदा रिक॑ देह ब्भो ध्यक्तोपमंभुवि ॥७४॥ 


--वी रघर्धच ० भधि १० | एइलो ६४५ से ७४ 


बीर प्रमु के दिष्य हारीद को पाकर ये आगे कहे जाते वाले छम्नण ( बिह् ) ऐसे 
शोभायमान होते थे, णेसे कि धर्मात्मा को पाकर धर्मादि गण शोभित होते हैं | वे छक्षण ये 
हैं--श्रीवृक्ष, शल्ल, कमल, स्वस्तिक, अकुश, तोरण, चाम९, दवेतछन्र, ध्वजा, विहासन, मत्स्प 
युगल, कलश युगल, समुद्र, कण्झप, चक्र, सरोधर, देवधिमात, नागमषन, स्त्री-पुरुष-युगलछ, 
महा धिह, धनुष, बाण, गंगा इख्द्र, सुमेरु, पोपुय, नगर, चन्द्र, सुय, उत्तम जाति का अद्ब, 
धालवृन्त, मृदग, सपे, माला, वीरा, बॉसुरो, रशमी वस्त्र, दुकान, दीपि युक्त पुण्डल, घिथि6त्र 
भाभूषण, फलित उद्यान; सुपक्व घान्यपुक्त क्षेत्र, वत्च, रत्न, महाद्वीप, पृथ्वी, लक्ष्मी, सरस्व॒तीं, 
धुवर्ण, कल्पलवा। चुडामणि रत्न, महानिधि, कामघेनु, उत्तम वृषभ, जम्बूइक्ष, पक्षिराज (गरुड़) 
सिद्धार्थ ( सर्षप ), प्रासाद, नक्षत्र, तारिका, गृह, प्रातिहायें दत्यादि दिव्य एक सौ आाठ 
लक्षणों से और नो सौ उत्तम ध्यजनों से तथा शर्दीरधारण किये गये अनेक प्रकार के भाभूषणों 
से मौर माक्ताओं से स्वमाषतः सुसदर भगवान का दिव्य शशीर अत्यस्त शोमायुक्त था, जिसकी 
धराए में कोई उपमा नही है । 


“८६ तीर्थोश्पत्ति 


तिध्थ॑ चाउव्बण्णो, संघो सो पढमए समोसरण । 
उप्पण्णो उ जिगाणं, वीरजिणिदस्स बीय॑मि | 
- भावष० नि गा २५०७ 


फऋषभदेव आदि तेइस तीर्थड्ररों के समय प्रथम समषसरण से ही तीथ ( प्रवध्न 
एवं बतुर्विध सघ उत्पस्त हुए । श्री घोद मगषान के दूधरे समपसरण में तोथं व श्र की 
स्थापना हुई । 
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“८६१ भगवान महावीर और चेश्यपृक्ष 
एतेसि ण॑ चउब्रीताए तित्थगराण॑ चडबवीसं चेद्यरुक्खा होध्था, तंजहा-: 


2९ २ 2 | 
साल य बड़ुभाणस्स) चेहयरुक्खा ज्िगवराणं । 
बत्तासई' घणूई, चेइयरुकक्‍्खो य वद्धमाणस्स ॥ 
णिच्चोंडगों असतागा। ओोन्‍बुण्णी सालरुक्‍्खेणं ।। 

-सम ० । पइसम० | घु २३१ । 7१० ६४५ 
प्रगूषमदेव आदि चोबीस डो त!यंद्रों के चौबीस चेत्यवृक्ष | जिस उृक्ष के नोचे केवल - 


ज्ञान प्राप्त किया ) ये। वघदात के उेत्य [क्ष -शालतृक्ष बतीस घनुप 7माण था । 


*8०/६६ विरिय 
रे (्‌ नर (ः 
६९ बधमान की सवनज्ञता के प्रमात 
(की य' गवज्ञः अप्रो वा स ब्योतिज्ञानादिकमुपदिष्टबान्‌ तथा कऋषभ- 


बद्ध मानादिर । 
->त्यायविन्दू, भ ३। पृ ६५ 


आचार्य बर्मकीति ने तोथ कद ऋषम ओर वर्धमात का स्वज्ञता को स्वोफकाद 
किया है । 
'स्ब' यस्माहलीन जगत्सर्व तस्मि'ल्‍लछः गे महाध्मनः । 
लठ्यनालिगमिव्येव प्रवदन्त मनी षिण! ॥| 
तथाभूत॑ वद्ध मान हृष्टवा तेडपि सूरषया । 
ब्रद्म र्द्रतिप्णुबाम वा ग्निदाकपालाः सपन्‍नगा । 
“+स्कल्द महापुराण, ६,२९-३१ 


तथा केवर् ज्ञानमाश्रित्य ये यान्ति परमम्‌ पदम्‌ । 
--स्करद महापु्याण १०, ६१ 
बद्ध मान को ब्रह्म नह केवल ज्ञानी माना है 
(ग) देव वहिवधमान सुबीर स्तीए राय॑ सुमर वेशयम्याम्‌ । 


घृतनावत बसवः सीदतेद विश्वेदेवा आदित्यायज्ञियासः ॥९४॥ 
--कऋग्ेद मंडल २, अ० १ सुक्त हे 


अर्थात्‌--हे देवों के देव चर्टेमान ! शाप महावीर है, व्यापक हैं। हम सम्पदाओं की 


प्राप्ति के किए दम १दा पर घृव से आपका आाद्वान करते है । हृधों लिये सब देवता इस यज्ञ 


पे भ्राथें और प्रसस्न होथें | 


वधमान जीवन-कोश शैरै१ 


(थ) आतिथ्यं रूपं मास्॒रं मद्दावीरस्‍्य नग्नहुः । 
रूपमुपसदामेतिस्त्रो रात्रीः छुराखुताः ॥ १४ ॥ 
--अजुर्ेद झर० ११ मंत्र १४ 
धर्षातु--अतिथि स्वकृप पुज्य मासोपवाल्दों नग्न स्वरूप महाथोर की उपासना करो 
जिससे संशय, विपयंय, अनध्वसायरूप तीन अज्ञान और घतमद, शरोद मद शोर विद्यामद की 
उत्पत्ति नहीं होती है । 

(व) निर्गंठो, आवुसो नाथपुत्तो सव्बग्यम सव्बदस्सावी अपरिसेसं णाण 
दृश्तणम्‌ परिजानातिः चूरतो चमे तिट्ल्‍ठतों, च सुत्तस्स जागरस्स च सतर्त समितं 
णाण दस्सणम पच्चुपट्टितिः । 

--मज्मिमनिकाय भाग १॥। पृष्ठ १२१३ 

भर्वात्‌ृ--निग्र न्य ज्ञातृपुत्र, धध्श भोब स्ंदर्शो है। वे अक्षेप ज्ञान धौद दर्शन के 

शाता हैं। हमारे चलते, ठहरते, सोते, जागते समस्त अवस्थाओं से सदेव उनका शान कौ 
दर्शन उपस्थित रहता है । 

(छ) अयम्‌ देव निगंठो नाटपुतों संघी चेव गणी च गणाचारियों व ज्लाता 
यसस्सी तित्थकरा, साधु समंतो बहु जनस्पत रत्तस्तसू चिर-पव्वजितो अद्धगतो बयो 
शनुप्पत्ता | 

--दीघनिकाय--पी० टी० ए० भाग १ । पृष्ठ ४५४६ 

(ज्ञ) सर्वज्ञ थ्राप्तो वा सच्योतिज्ञानादिकमुपविष्टवान्‌ यथा प्तूषभ बघ- 

मानादिरिति । 


“-स्पथाय चिन्दु, धष्याय ३ 


(क्रो दीघ तपस्सी निगंठो नातपुत्तो । 
कप पु -- मज्मिम नि० भाग १ 


अर्थात्‌- सर्वत्र आात्त -दीर् तपसवी ही उपदेश दाता हो सकता है। जेसे ऋषभ धोष 
बंद मात । 
“६१९२ कवरूपावस्था में मोन 
(क) बट षष्टिदिवसान्‌ भुयो मोनेन विहरन्‌ बिसुः । 
आजगाम जगह्खयातं जिनो राजगुद्दं पुर |! ६१ ॥ 
आरुरोद गिरि तत्रविपुलं विपुरश्रियं । 
प्रबोधार्थ स छोकानां भानुमानुद्य यथा !। ईरे ॥ 
«-हुबि० सा २ । 
केवलज्ञान प्राप्त होने के बाब छपासठ दिन वर्धमान मोल रहे । 
७१ 


शहर बधमान जीवन-कोश 
“६२ जेनेतर भप्रन्‍्थों में भगवान्‌ के प्रसंग 


(को छय॑ देव निगंठो नातपुत्तों संघी चेब गणी च गणाचारियों 'शल्ञातो 
यसस्सी तित्यकरों साधुसमंतो बहुजनस्स रत्तरसू चिरपध्वजितो अद्धगतो बयो अनु- 
पक्षाति । 

--दीघंनिकाय भाग १ । १० ४८।४९ 

( बीए निर्वाण सवत्‌ कौर जेन काल गणना पृष्ठ ४ से उद्ध त ) 

अजात दात्रु के सम्मुख उसके अ्षमात्य ने महावीर के सम्बन्ध मे कहा है--महाशातज ! 
मिग्र न्‍य शातपुत्र सव भ्लोर गण के मालछिक है। गण के आचाय, ज्ञानी श्लोद थशणस्वो 
ही घेकर है । 


(ख) समणब्राह्मणा जिण्णा वुड़ा महल्लकाअद्धगता वयोअनुप्पत्ता, थेर 
रक्तव्म चिरपब्बजिता--- -“पूरणो कस्सपो.-« पे? ... «« निगण्ठोनाटपुत्तो, .....**« । 
- सुत्तपिटके छुट्कनिकाये, सुत्तनिपात, पालि, महावभों समियसत्त, ३-६, पृ० ३४४,५३ 


सम्रिय परिव्वाश्वक के मन में आया कि भगवन्त श्रमण-ब्राह्मण, जीणे,बृध, पडें, उत्तरा- 
अवस्था को प्राप्त, षयोतीत स्थिर, जोर्ण ओर चिरकाल के प्रनश्नजत सघ नायक, गणनायक, 
गणाबार्य, प्रपिद्ध, यहस्वी, तीर्थ कद अनेक लोगों के साधु पूर्ण फ्राध्यप.......लिग्र न सायपुत्र 
को प्रन पूछते है । 


(गो एक समय आयस्सा आनंदो वेसालियं विहरति महावने कूटागारसा- 
छाय॑ | अथ खो अभयो घ॒ छलिच्छुवि पण्डितकुमारको व लिच्छुवि येनायस्सा आनंदो 
तेनुपसंकमिंसु उपसंकमित्वा आयस्मन्तं आनन्द अभिवादेत्वा एकागन्तं निसीदिसु । 
एकमन्तं निसिन्‍नो खो अभयो लिच्छवि आयस्मन्तं आनन्दं एतद्वोच-निगण्ठो, 
अंते ! नाटपुत्तो सव्घठ्म सब्वदस्सावी अपरिसेसं जाणदंस्सनं पटिजानाति। 

--स्रुत्तपिठके, भंगृत्तरनिकाय पालि, तिकतिपात, क्षातन्दबापरों, निगण्ठपुत्त ३-८-४ 

४० २०५ 

एक समय आपुष्मान्‌ भाननूद वेशाली के महावन में कूटागारशाला मे बिहार फरते 

थे। उस समय लिच्छवी व पंडितकुमार छिल्छवी ने भापुष्मानु भानरूद से कहा--भते | 
शातिपुत्र निग्र नय का कहना है कि वे सर्वज्ञ हैं, ओब उन्हें अप्वोम शान-दर्शन ग्राप्त है। 


(घ)एक॑ समय॑ भगवा नालन्दायं विदर्रात पावारिकम्वबबने । अथ खो झसि- 
कब घकपुत्तो गामणि निगण्ठसाबको येन भगवा तेनुपसंकमि ; ठपसंकमिश्वा एकमरस्त 


बधघमान जीवन-कोश ५६१ 
निसीदि | एकमन्‍्तं निसीरनं खो असिबंधकपुत्त' गामणि, भगवा एतद्वोच 'कथ्थ॑ 
सु खो, गामणि, निगण्ठो नाटपुत्तो सावकानं धम्मं देसेती ति०। 

- बृत्तपिटके संयुत्तनिकाय पालि, सलायतन बम्गो, गामणिसंयुत्त 

--सल्नइबमसुत्त , ४२-८-५- पृ७ २०१७५ 

एक सम्रय भगवान ग्रोतम तालेदा में प्रावारिक आज्नवत में चिहात्र करते ये | 

निणष्ठों शिष्य असिबस्घक पुत्र ग्रामणी भगवान के पास भाया । एक श्लोए बेठ गया । भगवान 

ते उससे पूछा--प्रामणी । निगठ नातपुत्र छपने श्राषकों ( दिध्यों ) को बया उपदेश 
कर्ता है । 

(व) एवं मे सुतं ! एक समय॑ भगवा नालन्दाय॑ विदरति पावारिकम्वने | 


तेन खो पन समयेन निगण्ठो नातपुत्तो नाहूदायं पटिवसति मदतिया निगण्ठ- 
परिसाय सद्धि । * 2 »। 


-- सुत्तपिठके, मज्मिमनिकाय पालछि, मज्मिप्र प्रणासक॑, उपाक्ति धुत्त ६-१ २१, 

९० ४६३ से ६० 

एक समय भगवान बुद्ध तालस्दा में प्रावारिक आम्रवत ते विहाव करते थे। उस समय 

तिगण्ठनातपुत्र भो निगठों ( जेत्र साधुओं ) की महती परिषद्‌ के साथ नालंदा में विहार कर 
चहेये। 

(छ) तेन खो पन समयेन अभिव्ञाता अभिष्जाता छिच्छवी सन्थागारे सन्नि- 
सिन्‍्ना सम्निपतिता अनेकपरियायेन बुद्धस्स वण्णंभासब्ति, धम्मस्स धण्णं भासन्ति, 
संघस्स वण्णं भासन्ति | “ 2 * अ्रथ खो सीदो सेनापति येन निगण्ठो नाठपुत्तो 
तेनुपसंकमि, उपसंकमिश्वा निगण्ठः नाटठपुत्त' एतद्बोच- इच्छामहँ) भंते। समणं 
गोतमं दर्सनाय उपसंकरमितु ति। 

-- विनतयपिटकं, महावर्ग पाली, ६-१९ । ४० २४५ 

सिंह सेमापति निगंठ नाथपूत्र के पास आया ओऔर उरहें अपने संकल्प से सूचित किया। 

निषण्ठ नाथ पुत्र ने कहा--“'सिंह ! क्रियाबादी होते हुए भी तू क्षक्रियाबादी श्रमण गौतम के 
दर्दानाथ बायेगा । वह तो श्रावकों को अक्रियाचाद का ही उपदेश देता है । 


(जल) एक॑ समय॑ भगवा वेसालिय विद्दरति महावने कूटागार साढाय॑ । तेन 
खो पन समयेन सम्बहुला कभिव्याता अभिष्माता छिघ्छुबी ०“: 


एकमन्त निसिस्न खो सीहं सेनापति भगवा घाम्मिया कथाय सम्दरसेत्वा 
समादपेत्था सम्पहंसेत्वा समुत्त जेश्या छट्धायाखना पक्कामोत्ति। 


५६४ बघेमान जोवन-कोश 


एक वाइ भगवात धेशाली से महावत की कूटागाइशाला मे विहाद कभबते थे। उस 

समय प्रतिष्ठित लिष्छबी सस्यागार में एकन्र हो बुद्धघम॑ भ्ौर पंप फा गणोत्कीतेत कर रहे थे । 
--छुतपिटके) अगुत्तर मिकाय पाक्षि। अटुकतिपात, महाबगो, सीहसुत्त,५-२-२ 

पृ० २६६३ है ३०० 


६३ भगवान्‌ महावीर के तीथकर गोश्र के बंध के स्थान ( तीथंकर भ्रकृति का बंध 
कब हुआ ) 


(क अथ जम्व्षाहद्दे हीपे क्षेत्र भरतसंज्ञके | 
छुप्नाकारपुरं रम्यमस्ति घममुखाकरम ॥१३४॥ 
तस्य स्वामी शुभादासीन्नन्दिवर्धनभूपतिः । 
राज्ञो वीरमती तस्य बभूष पुण्यशालिनी ॥११५॥ 
च्युश्वा स निर्जरो नाकात्तयोः सूनुरजायत। 
नन्‍्दनामा सुरूपाय जगदानन्दकाश्कः ॥१३६॥ 

“दो रच ० श्र्रि है 

(ख्र) इयादि चिन्तनादाप्य वेराग्यं हिगुणं तृपः। 
तमेष योगिन करवा हश्या ठिविघोपधीन्‌॥२८॥ 
अनंतजस्मसंतानधघातक॑मुनिसंयमम्‌ । 
आददे परया शुद्या सिद्धये सिद्धिकारणम्‌॥।२६॥ 
गुरुपदेशपोतेनाश्वेकाद शा ड्रवा रिघेः ! 
पारं जगाम नंदोइसौ निःप्रमादेन सद्धिया ॥३०॥ 
मर 4 >९ 
त्रिशुद्धयाभावयन्नित्यं घोडशेमाः सुभावनाः । 
तदूगुणाप्तिबित्तोइसे तीर्थनाथबिभूतिदाः ॥६१॥ 
भ्ादो दष्टिविशुद्धथर्थ निशद्वादीन्‌ गुणान्‌ परान्‌। 
स्वीचक्र इप्ौ मढान्‌ हस्था सदृहृष्टेः पंचविशतिम्‌॥६२॥ 
९ ८ ९ 
कम स्तीथेशसदूभूतिकरान्‌ पोडशकारणान्‌ । 
शुद्ध मंनोवचः कार्यर्भावयिश्वा स प्रश्यहम्‌ ॥६०॥ 
तरफझेन बबस्घाशु तीथकस्नामकम हि। 
अनन्तमद्मोपेत॑ ब्रिजगध्ोमकारणपम्‌ ॥६८॥ 


वर्धभान जीवन-कोश ५६४ 


प्रकम्पस्ते सुरेशां विष्टराणि यश्यभावतः ! 
मुक्तिश्रीः स्वयमागश्य दत्त चालिद्न्न सताम्‌ ॥६६॥ 
--पौरय ० शपि० । 
इस अम्बू ताभक द्ोप के भरत नाम क्षेत्र में छत्र के आाकाद बाला, घमं |ओरए सु का 
भण्डाद एक इमणोक छत्रपुय नाम का नगर है) पुष्योदय हे उसका स्वामी नंदीवधेत गासका 
बाबा था। उसको पृण्यशालोती वीशमती ताप्रको बानी थी। उन दोनों के वहु सहल्तार देव 
( पर्षमान का जीव ) स्वर्ग से ध्यूत होकर मंद ताम का पुत्र उत्पत्त हुआ । वह अपने सुन्दर 
रूप के द्वारा जगत फो भानन्द करने वाला था । 


एक वाद भव्यजनों से घिरा हुआ वह बुद्धिमान तन्‍्द दाजा पम प्राप्ति के मिधित है 
प्रोष्टिल तामक बोगिशाज की वंदता के लिए भक्ति के साथ गया । फछ वित्तथव से दुगने 
वदाग्प को प्राप्त होकर राणा ने उन्हों योगिशाल को तस बसाकक दोनों प्रकार के परिग्रहों को 
छोड़कर अनन्त संसाद संतान के ताशक सिद्धि का कारण ऐसा धुनियों का सकछ पेयम पत्रम 
शुद्धि से ग्रहण कद लिया । गरु दै उपदेश रूप जहाज से वह नंद मुनि तिःप्रमाद क्षौद्र उत्तम 
घुठि के द्वारा शोध ही ग्यादह अंग रूप श्रुतलागर के पाइ को प्राप्त हो गया | 


वे मुनिष्राज तीथंक की विभूहि फो देने वालों इन वर्यमाण घोलहु उत्तम भाषनाओं 
की तीथंकरों के गुणों मे समर्पित चित्त होकष निरतर मनः वचन, काय की शुद्धि पे भाषता 
करने लगे । उत्तम सबसे पहले धम्बग्‌ दर्शात को विशुद्धि के किए उसके पद्वीस दोषों को हुचच 
कर तिहदांकित क्षादि आठ महान गुणों को उन्होंने स्वीकार कर लिया। 


इस प्रकादइ होयंकर की सह-विभूति को देने वाली इन सोलह कारण भाषताधों को 
शुद्ध मत, वचन, काय सै प्रति दित भावना करके ठसके फल्षद्वारा तीथंकद ताम कर्म का क्षीघ्र 
घंघ किया । यह तीर्थंकर नामकर्मा अनस्त महिमासे सपृक्त है और तीन लोकमे क्षोमका कारण 
है। जिस तीथंकष प्रकृति के प्रभाव से इन्द्रों के सिंहासन प्रकपित होते है औष मुक्ति शक्ष्मी 
स्वयं थाकर के संतों का आलिंगत कश्ती है| 


(ा) भ्ररह तसिद्धपवयणगुरुथेरबहुस्सुएतवस्सोसु । 
बच्छुबछया य एसि खभिक्खणाणोबयोगे व ॥१०६॥ 
दंसगविणए आावस्सए च सीलव्बए निरइ्यारो। 
खणलवतवच्चियाए वेयावच्वे समाही य ॥१७७॥ 
श्रप्पुव्वनाणगदणे छुयसत्ती पतरयण पहावणया । 
एपई फारणेंदि तिश्ययरत्त' लहु३ जीवो ॥१७८॥ 


४ है बधमान जीवन-फोश 


पुरिमेण पच्छिसेण य एए सब्बेडबिफासिया ढाणा । 
मश्मिमएदि जिणहि एक्क दोतिन्नि सव्वेबा ।१०६। 
-आवषनण नि। गा १७६से १७६ 
मलय टीका पूर्वण- ऋषभनाथेन पश्चिमेन च वद्ध मानस्वामिना प्राग्भवे 
एतानि अनल्तरोक्तानिः स्थानानि सर्बाण्यपि स्पृष्टानि-असेबितानि, मध्यमेंजिनः 
अजितस्था भिप्रभ्न तिभिरेक 6 त्रीणि सर्वाणि वा स्पृष्ठानि | 
ऋषभनाथ हथा बद्ध मान हीथंकर ने हीरथंकश गोत्रकम के बधन के बीखों ही श्पानों 
का सेवन किया । 
(घ) पढम घरसेद्दि पुष्ठा, जिणद्देऊ बीस ते अ इसे । 
सेसेडिं फासिया पुण एगं द्वोतिण्णि सब्वेबा । 
सप्तहिशत दाए ११ 
प्रथम तीयंकर ऋषभदेव तथा पश्म होरथकर श्री महावीर ने हीयेकर गोत्र बंधने के 
तीख बोलोंकी अआयाधना फी थी ओर क्षेप तोथकरों ते एक, दो, तोन या पत्ती धोलों की 
क्ाराधना की थी | 


“४ भगवान महावीर ओर बर्षावास 
१ वर्षाबास के नियम 

(को समण भगवं मद्दाधीरे वासाणं सबीसइराए मासे बीतिक्क॑ते सत्तरिष 
राइदिएहि सेसेहिं बासावासं पक्जोसवेइ । 

>>सम० घम७० ७० । सपृ० १। ४५ ५१४ 

टीका “'समण इत्यादि; वर्षाणों “चतुर्मासप्रमाणश्य वर्षाकाल्‍ूस्य सर्विशति 
राशे-विंशतिदिवसाधिके मासे व्यतिक्रोते पंचाशति दिनेष्बतीतेष्वित्यथः सप्रश्याँ 
च रात्रिदिनेषु शेवेषु चन्द्रशुक्लपं चम्याद्त्यथः वर्षास्वावासो वर्षावासः । 

(ख) तेणंकालिण तेणं॑ समएणं समण भगवं महाबीरे बासाणं सबीसइराएं मासे 
विश्क ते वासावासं॑ पन्‍्जोसवेइ । 

से केणट्ठ ण॑ भंते। एवं वृच्चइ-समण भगषं महाबीरे बासाणं सबीसइराए 
सासे फिश्क ते घासावासं पश्जोसवेह ! जतोणं पाएणं अगारीणं अगाराइ' कडियाइ' 
उक्ष पियाई' छत्नाइ' छित्ताइ' घट्टाइ' मद्दाइ' संपधूमियाइ' खाश्योद्गाइ' खातनिद्ध- 
मणाइ अप्पणों अट्टाप कयाई' परिभोत्ताइ' परिणामियाइ' भधंति से पतेण5द्ु ण॑ 


एवं वुच्च॒इ- समण भगब॑ महावीरे बासाणं सबीसइराए मासे बीहक्कंते वासावासं 
पश्जोसवेति | 


““कप्प० तु० पृ० २१४ । १६ 


बधमान जौवन-कोष ५६७ 


उस काछ उस समय में श्रमण भगवान महावोर वर्षा ऋतु के बोस दित-रात सहित 
एक मास व्यतीत होने के बाद भर्थात्‌ आ्राषाह़ में चतुर्मा8 स्थापित होने के बाद--पंचास दिन 
ध्यतीत होने पर क्षेष सत्तर दिन बाकी रहने पर वर्षाबास के लिए रहे । क्योंकि 3स पमय 
धसे हुए ध्ड़े पुर कर सरिले किये हुए होते है। चोकवा सुबालें किये हुए होते हैं । 


क्योंकि बहुलता से गृहस्थोंके घर में चारों तरफ खादडी हवा टट्टी से आश्छादित होते 
है; धोए हुए होते है ! छाजे हुए--छाजा वाले होते हैः शींपे हुए होते दैं--बाजु तु ड बषवां 
बाड़ से सुरक्षित होते हैं | सुगधित धूप से किये हुए होते हैं । जल निकाहने के लिए तिकाप् बने 
.ए होसे हैं, बाहर खाल वाले तेयार रहे हुए होते है तथा वे घर गृहस्थों को स्वयं के लिए 
सम्यग किये हुए होते हैं । गहस्ष वापरित होते है ओय स्वय के रहने के लिए बहुत से जोषजन्तु 
क्षादि होते हैं । 

नोट -यह सुत्र पाठ पयू"षण के लिए लागू होता है । 


“२ भगवान ने बयालिस चतुर्मास किये-८ 

(क) तेण॑ कालेणं तेणं॑ समएणं समण्ण भगवं महाबोरे अद्ठियगाम॑ नीसाए 
पढ़म॑ अंतराबासं फासावासं उवागए । 

चंपं व पिद्टिचंपं व निस्साए तो अंतरावासे बासावास॑ डयागए । 

वेसालि नगरिं वाणियगामं व निस्साए दुबालस अंतराबासे वासावासं 
उबागए | 

रायगिह नगर नालंद्॑ च बाहरियं निससाए चोहस अंतराबासे बासावासं 
उयागए | 

छम्मिहिडाएं दो भदियाएं एगं आलमियाए एगं साक्षत्थीए एगं पणीय- 
भूमीए एगं पावाए मश्मिमाए हृत्यिवाल्श्स रन्‍नो रषण्जुगध॒हाए अपच्छिमं अंतरा- 
बासं बासावासं उबागए। 

-कंप्प० सु० १२२ । १०४२ 

श्रमण भगवान महावीर ने प्रथम चतुर्मास अध्यिक ग्राम मे किया । चम्पा तगरी तथा 
पृष्ठ चम्पा में भगवान ने होने चतुर्मास किये। अर्थात्‌ चम्पानगरी तथा १८८ चम्पा में बतुर्मा- 
साथ तीनबार भाये। घेशाली हथा घाणिज्यप्राम मे बारह चतुर्मास किये। राजगृह तगर 
ध्या उपके नालंदा पाड़ा में घोदह चतुर्पाध किये । मिथिला तगरी मे भगवान ने छ; चतुर्माण, 
अद्विका तगरो मे दो च॒तुर्मास, आकृप्रिका भे एक चतुर्मासः श्रावस्ती तगरी में एक चतुर्मास, 
ब्रजभूमि मे--अनाधे देश में एक चतुर्मात किया । 


श्ट्टेट बधमान जीवन-कोश 


भगवान का अंठिम चूतुर्मात पाबानगरो में ह्तिपाल बाला को क्रामेदारों को 
कचेरी वाले स्थान मे था । 


६२ अंतरकाल 


“१ भगवान क्षूपभदेव से भगवान महावीर का अंतरकाल 


उसमसिरिस्ख भगवओ चरिमस्सथ य मद्दावीरबद्धमाणस्स एगा सागरोबस 
कोडाकोडी अबाद्दाए अंतरे पन्‍नत्त । 
“+-सम० | पइसम | पु ५७ । ए० ६१२ 


टीका” उसभे' ध्यादि, उसभसिरिस्स त्ि प्राकृतस्वेन श्रोक्षपम इति बाच्ये 
व्यध्ययेन निर्देशः कृतः, एका सागरोपमकोटाकोटी ह्विंचश्वारिशता वषंसहस्र:ः 
किंचित्साधिकरूना उवप्यव्पस्वा दिरोषास्याविशेषितो क्तेति । 

कषम नाथ मगवान के पर्चिनिर्षाण से चरिम तीथकर महावीर वर्घमान का मत३- 
भ्रद्याधा एक कोटा-कोटि सागयोपम का अतर था। टीकाकार के अनुसार ऋषम नाथ 
भगवान से वद्ध म'त महावीर का अवय बयालिम हजाद वर्ष ब्यून एक कोटाकोटि सागशे- 
पमा का अन्शद था | 


'२ पाश्वनाथ तीथंकर से बद्ध मान तीथंकर का अन्तरकाल 
(क) 2 » पासजिणाओ य द्वोइ बीरजिणो । 
अड्डाइल्जसर्ए्िं गएदि चरिमो समुप्पन्नों ॥ 
-+आब० नि गा ४१५ की टीक़ा में उद्धव गा १७ 
पाएधैनाथ होथ्थंडुब के पदिनिर्षाण के २५० वर्ष पदचातु मगवात महावीर का अन्‍्म 
हुआ । 
(ख) ( पासो ) श्रड़ाइस्‍्जसएहिं गएहिं घीरो जिणसरो जाओ | 
--प्रव्ता० गा ४०४ | पूर्वार्ष 
(गो पाश्वेशतीथसंताने पंचाशदूद्धिशताब्दके । 
तद्भ्य॑तरबर्त्यायुम ह्ववी रो5त्र जातबान्‌ ॥ २०६ || 
--उत्तपु० पर्ष ७४ | एछो २७९ 


श्री पाइर्षवाथ तीवंछुर के बाद दो घौ पथ्चास वर्ष बोल लाने पत्र महावीद रंवामी 
उत्पन्न हुए थे । 


बर्धमान जीवन-कोश १६६ 


(थे) जट्टरिअधियाए बेसद्परिमाणबासअदिरिति । 
पासजिणुप्पत्तीदो डप्पत्ती बडुमाणस्स ॥ 
--विलोप० अधि ४१ या १७७ 
भगवान पादर्वनाथ की उत्पत्ति के पद्चात्‌ दोसो अठत्तर वर्षों के बोत जाते पर बर्ष- 
मान तीयफच्र भ्रषतीर्ण हुए । 


'३ बधमान तीर्थंकर से विक्रम संबत्‌ का अन्तरकाल 

(क) चठसय सत्तरि बरिसे ( ४५० ) बीराओ विक्कमोजाभो ! 

--परषवत्तुक 
(व) विक्रमरबजारं भा परओो सिरिवीरनिव्वुई भणिया । 
घुस्नमुुणिवेयजुत्तो विक्मकालओ जिणकालछो । 

टीका “ विक्रमकालाड्जिनस्य वीरस्य कालो जिनकालः शून्य (०) मुनि वेद 
(४) युक्त। बस्वारिशतानि सप्तयधिक वर्षाणि श्रीमहावीरबिक्रमादिश्ययोरस्तर 
मिध्यर्थ: । “-विवाद श्रेणि ० ३-४ 

“-विक्रमकाछ से ४७० बर्ष पूर्ष बोरजिन का फाल था। बर्घमान हीर्थक्ूण से 
विक्रमादित्य राजा का भब्तर ४७० वर्ष का था । 


“६४ परिनिर्षाण के समय - गौतम स्वामी निकट में नहीं ये 


अद्द अण्णया जयगुरु अप्पगो छक्खिऊण मोकक्‍्खक्खणं पकक्‍खीणपावप्पसरों 
संपततो पाबाहिद्ाणं पुरि। चिंतियं च भगवया गोयमसामिप्रुद्देसिअण-एसो हु 
महसिणंदमोहियमती मुह॒त्तयं पि महृविरहमणिच्छ॒ुयंतों ण केवर्ल पाछणइ। त्ति 
परियप्पआणभणिक्षो गोयमसामी जद्दा देवाणुप्पिया ! देवसम्मो णाम श्रत्थि दियवरो* 
सो तुड्म दंसणंण संबुक्माइ, ता तध्स संबोहणत्थं तुमए गंतव्यं। गणहारी वि 
'इच्छामों' क्ति सणिऊण पयट्टो तयंत्रियाओ। जुब॑त्तरमेत्ताणहित्तदिद्वी पयत्तो 
गंतु । 

बिगयम्मि य गोयरगणहारम्मि पक्खीणकम्मावसेसत्तगओ आझूढो जोय- 
किरियें जयगुरु | 

“-चठप्प० ५४ । ४० ३३३ 

परितिवाण को निकट बातकर भगवान महाघीर ने गौतम के प्रति यह चिस्तत किया 
कि बह मेरे प्रति महास्नेह सरलता है अतः यह स्नेह केवलजञान के उत्पत्त मैं बाधक है। गौतम 
को बुलाकर कहा--हे दैवानुत्रिय | पहाँ से कुछ दृरी पर सोमशर्मा ब्राह्मण कहता है। 

७२ 
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तुम्हारा उपदेद पाकर वह प्रतिबुद्ध होगा । तुम वहाँ जाओ और उसे प्रतिबुद्ध करो । भौतम 
भगवान के वचन को शिदोधायं कर छोमश्षर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध देने चले गये । 


“8६ बघ॑मान के अनेक परिनयों का उल्लेख 
( बद्धमाण ) संपत्तो य जोव्बर्ण । 
तस्साणुद्दाब-गुणगणाणुराया य राइणो समागया णिययघुयाओ पेत्तु.ण। 


वृणामियाओ भमयबओ । * * *। 
-+चवउप्प० ६४ । ६० २७२ 


--अनेक राजकस्याओं के साथ भगवान ने पाणिग्रहण किया--- 

नोट--चठप्पस्त महापुदिसबरद्नियं मे शीक्षांकाचाय ने कहा है--किसी भी पत्नी का 
ताम निर्देश तन करके वर्धभान स्वागी का अनेक कश्पाओंके साथ पाणिप्रहण बतछाया 
है। क्षागम व अण्य ग्रस्थों मै वर्धमान स्वामी के यशोदा नाम की केवल एक ही पहनी का 
उल्लेश है । 


६७ चार महाप्रत के स्थान पर पाँच महाश्रत की स्थापना 


(क) चाउफ्जाओ य जो धम्मो, जो इमो पंचसिक्खिओ ! 


देसिओ बद्धमाणेण, पासेण य महाम॒णी ॥ 
“-उत्त० अ० २३ । गा २३६ 


केशबी कुमार श्रमण-गौवम स्वामी से कहा--महामुनि पाद्यंताथ भगवान ने णो यह 
चार महाव्त वालाघम कहा है और भगवान बद मान ने जो पाँच महात्रत बालाधर्म कहा है । 
(ख) पुरिमा उच्जुकडा ७, वक्‍कजडा य पच्छिमा । 
मज्मिमा उब्जुपण्णा य, तेण धम्मे दुह्मा कए ॥। 
पुरिमाण दुव्बिसोह््कमो उ। चरिमाणं दुरणुपालक्रो । 


कृप्पो मड्मिमगाणं तु, सुविसोक्ष्णो सुपाछओ ॥ 
--उत्त० अ० २३६ । गा २६,२७ 


प्रत्युत्तर मे गौतम ते कहा--पहले तीबंकर के साधु ऋजुणड़ होते हैं। भौष्ट भन्तिम 
वीप॑कूर के प्राघुवक्रजड़ होते हैं क्लोर मध्य के बाइस ठोथ्थंकरों के साधु धुजुप्राश 
होते हैं इसलिये घ॒र्म दो प्रकार का कहागया है। पहले तोयंकर के साधुओं का 
आयाद दुविशोध्य है और अस्लिम तोथंकण के साधुओं का आचाइ दुश्नुपाऊक है औद मध्य के 
बाइस तोपषकरों के साधुओं का आचार सुविद्योष्य और सुपालक है अर्थात प्रथम तीर्थंकर के 
घाधु अपने कहप को शीक्ष समझ नही पाते हैं, उनको प्रह्मात्ति धकल होती है? इसलिए उनकी 
बुदि शी्रता से पदार्थो के अवधारण करने में समर्थ नहो होती है। भब्तिम तीयझर के साथु 
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बक़जड़ होते हैं; वे किसी वात को तरछतापूर्षक समझते नहीं और समझ जाने पद भी उसका 
घरलता से पालन नहीं करते, क्योंकि इसकाल के जीब कुतक उत्पन्न कबने में बड़े कुशल होते 
हैं। मध्य के बाईस तीथकर्रों के मुनियों को शिक्षित करना या साधुकह्प का बोध देना और 
उत्के द्वारा उसका पाछन किया बाता-ये दोनों बातें खुछन्न होती है। इसलिए इनके लिए 


चार महाव्रवों का विधान किया गया है और प्रथम तीर्थकर तथा अन्तिम तीर्थंकर के धुनियों 
लिए पाँच महाप्रों का विधान किया बया है । 


(ग) यंच्र जमा पढमंतिमजिणाण सेसाण चत्तारि | 
- भाष७० मनिगा २५७ 


मछय टीका-अ्रथमजिनस्थ-क्रूषभश्वामिनो इन्तिम जिनस्यथ - बढ मानस्थामिन 
हृएं प्रश्याख्यानं। यदुत पंच यम्राः-प्राणातिपातनिवृत्त्यादीनि पंच महा- 
प्रतानि, शेषाणाम-अजितस्वामिप्रश्चतीनां मध्यमानां हाविशतितीथंकृतां चश्वारो 
यमा9 मैथूनब्रतवर्जाणि शेषाणि चल्वारि मद्दाव्नतानीध्यर्थ:, तेषां मैथूनस्य परिम्रहे- 
उन्तर्भाव विवक्षणात्‌) नापरिगृद्दीता स्त्री परिभ्रुच्यते इति न्यायात्‌। 


प्रथम ( ऋषमदेव ) तथा अन्तिम ( वर्षधमान ) जिनके समय चार महात्रत के स्थान पर 
पाँच महाव्रत-प्राणातिपात श्ादि पाँचों के प्रत्यास्यात हुए परन्तु मब्यम अजित धादि बाइस 
तीय॑ंकरों ने चाइ महाद्रत - ( मैथून को परिग्रह में सम्मिलित किया ) का विधान था । 


-६८ भगवान महाबीर और गणिपिटक 


समणेणं भगवया महावीरेणं आदिगरेणं सरयंसंबुद्ध णं ४ 2 दुबाल संगे 
गणिपिडगे पन्नत्त , तंजहा-- 


(१) आयारे! (२) घूयगढे, (३) ठाणे; (४) समवाए, (५) विवाः (शा [)ह 
पन्‍नत्ती, (६) नायघम्मकहाओ, (७) उबासगद्साओ) (८) अंतगडदसाओ, (६) 
भणुत्तरोक्वाइयद्साओ; (१०) पण्ट्वावागरणाइ', (११) विवागसुए, (१२) दिद्विवाए । 

“--प्रम० पशसम प्‌ । पृ० ६१२ 
श्रमणः भगवान महावीब ने द्राद्शांगी गणिपिटक का निरुपण किया-- 
(१) मायारो 
(२) सुपगढ़ो 
(३) ठाण॑ 
(४) धमवाओों 
(२) पिदाह पण्णन्तौ ( भ्रगबई ) 


श्र 
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(६) तायाधम्मकहाथों 
(७) उषाधगदसाधों 

(८) अभतगश्दसाओो 

(९) अणुत्तरोबाइयदसाबों 


(१०) पण्हाचागरणाइ 
(११) विवागसुय 
(१२) दिट्वीबाए 


'६६ भगवान महाबीर और महाप्रातिहाय 


(क) परितर्तं जिनाधघीश॑ व्याप्य स्वास्थानभूतलमू । 


सब कुसुमबृष्टीः प्रकुबेन्ति सुरबारिदाः ॥ २ ॥ 
भ्रायान्ती सा नभोभागादुरगंघाकृष्टा लिगुष्जनः । 
गायन्तीव जगन्नाथ भाति दिव्या तताम्धरा ॥ ह ॥ 
साथकाख्याधरस्तुज्ञोजगच्छो कायनो दूनातू । 
आसीदशोकबृक्षो5त्र जिनाभ्यासेडतिदी घिमान्‌ ॥ ४ । 
बिचित्रेसणिपुष्पैमरकतादिसुपक्छणेः । 
चरूष्छाखेमहान भाति भव्यानाहयतीक्सः ॥४॥ 
विभोः शिरसि दीप्राज्ञ मुक्तालम्बनभूफ्तिमू | 
नानारत्नत्ज दिव्य: पिनद्धदंडमूजितम्‌ ॥है॥ 
श्वेतछत्रत्रयं दीया जितचंद्र विराजते ! 
श्रेढोक्याधिपतित्व॑ हि सर्ता सूचयतीब भोः !!५॥ 
क्षीराब्यिवीचिसादश्यश्चतुः षष्टिप्रकोणकः । 
यक्षपाण्या पितेदिव्यबीब्यमानों जगदूगुरुः ॥८॥ 
त्रिजगद्ूभव्यमध्यस्थों रक्ष्म्याइलंकृतविपद्रः । 
वरोत्तम इवाभाति मुक्तिनायः सुरूपबान्‌ ॥६॥ 
साधंद्वादशकोटिप्रमा जिताम्धुद्गर्जनाः । 
देवदुस्दु भयो देषकरेराताडिताः पराः ॥१०॥ 

तर्ज यस्त इवानेककर्मा रातीन्‌ जगध्सताम्‌ । 

कुेन्ति विविधान्‌ शब्दान्‌ सुजिनोत्सवप्तथकान्‌ ॥११॥ 
व्व्योदारिकदेद्दोत्य दीप्रभाम॑डर्ल॑ प्रमो! । 

कास्त विराज़ते रम्यं कोटिसूर्याधिकप्रभम्‌ ॥१२॥ 
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निराबाधं निरौपम्यं प्रियं विश्वाड्रिचक्षुपाम । 
यशसा पुज एवेव निधिर्षा तेजसां परम्‌ ॥११॥ 
जिनेन्द्रश्नीमुखा दिव्यध्व निविश्व हितंकरः । 
निर्याति प्रत्य्ं सर्वतत्त्वघर्मा दिसूचकः ॥९४)॥ 
इस्यनध्ये महादिव्यः प्रातिदायष्टिमिः परेः । 
अलंकृतो महावीरों सभायां राजते तराम्‌ ॥।९६॥ 
-दीषबधंच० अधि १५ । एलोक २ से १४,१९१ 


जिस ' धबुटी में भगवान विराजमान थे उस स्थान के स्वमूभाग को व्याप्त कप देख 
रूपो मेध पृष्पों की वर्षा फर भहे ये। गगनमण्डल से शआाही हुई वह विश्यपृष्पवृष्टि अपनी 
पुगन्षि से आइ्ृष्ट हुए भमरों की गुजाब से जगत के नाथ वीर जिनेक्वर के गृर्णों को गाती हुई 
पो प्रतीत हो सही थी ! 


जिनदेव के समोप में अति उन्नत दीपिमान्‌ अशोक वृक्ष था; जो कि जगत के थीबों 
के शोक को दूर कभने से अपने तास को सार्थक कर बहा था । 


वह महान बरद्योक वृक्ष मणिमयों विवित्र पुषपों से मरकतमणि जेसे वर्णवाले उत्तम पत्तों 
मै, शया हिलती हुई शाज्षाओं से मध्य थीवों को बुलाधा-सा प्रतीत होता था । प्रभु के शिक्ष 
पद्द दीप्त-कांठिवाला, मुक्तामालाओं से भूषित, दिष्पय नाता चत्न-समूह से जटित दष्हबाला 
और क्षपत्ती फांति पै चर्द्रमा की फांति को जीतनेबाला छत्र-त्रय सफ्यतों को भगधात के 
हीत लछोफ के ए्वामीपने की धृचना देते हुए के सर्रान शोभित हो कहा था । 


क्षीक्सागर की हरंगों के घटव शुक्ष वर्ण वाले, यक्षों के हस्तों दरा चोसठ चामरों है 
वीज्यमान, तीन लोक के भग्य जीबों के मध्य में स्थिक ओर लक्ष्गी से अलंकृत शरीर वाले 
उत्तम रूपवाले जगद परु श्री बधेमान स्वामी मुक्तिर्माके उत्तम बढ के समान शोभित हो रहे थे 
मेघों की गर्णना को जोतने वाली, दैयों के हाथों से बजायी जाती हुई साटे बारह कथोड़ उत्तम 
देव दुल्दुभियों धनेक कर्म शत्रुओं की धर्णता करती हुई और जगत के धज्जनों को उत्तम जितो- 
त्सव की सुचना करती हुई ताता प्रकार के दब्दों को कर रही थीं। 


भगवात के दिव्य धौदारिक शरोद ते उत्पस्त हुआ देवीप्यमात कोटि धर्म पै भी 
अधिक प्रभाषाश्ा रम्य भामंडइल शोमित हो रहा वा। वह भामंइल सर्व बाधानों से रहित, 
धनुपम, धर्च प्राणियों के नेत्रों को प्रिय, यशों का पुज अषया तेथों का निषात सा हो प्रतीत 


हो चहा था । 
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बीर जिनेस्त्र के श्रीमुख ते निकलनेवालों, विश्वहितकारिणी, सब धर्म और हल्व को 
प्रकट करनेवाज्ो दिव्य व्यन्ति प्रतिदिन प्रकट होती थी । 

इस प्रकार इन अमूल्य उत्कृष्ट झ्लाठ महाप्रतिहायों से अलकृष भगवान्‌ महायीद समवतरण- 
धचा पे धत्यत्त शोभाषमान हो रहे थे । 


(ख) ठायइ जरत्थ जिणिदो, तत्थ य सीहासणं रयणचित्त' । 
जोयणघोसमणहरं, दुन्दुद्दि सुरकुसुमबुद्दी य | १५ ॥ 
एवं सो मुणिवसहो; अद्ठमद्रापाडिद्देरपरिवरिओ | 
बविदर्‌इ जिणिद्भाणू, बोहिंतो भवियकमछाइ ॥ ३३ ॥ 
“-पठच० अधि-- २ । गा ३५,३१६ 
यहाँ बिनेग्द्र महाबीर ठहरे ये पहाँ इत्तवचित घिहासन, योजम पयश्थ जिसका मनोहद 
शब्द धुनाई दे--ऐसी दु दुभो तथा देवों द्वारा को जातेवालो पुष्पदृष्ठि होती थी ! 
इस प्रकार आठ महाप्रातिहार्थों' से समस्वित मुनिवृषस धोर बिनेस्द्रों में भी सु सटश 
भगवान महावीर सव्यजन रूपी कमरों को पिकप्तित करते हुए विचस्ते थे । 
(गे) प्रातिहाय-दिव्यध्यनि 
जायइ इृह अद्धमागद्दी वाणी । 
पठच॒७० झधि २ । इलो ६४ पुर्चा्ष 
बर्धमाषधी वाणों भगवान के मुख से निकछतो थी । 


(घ) श्रागासगएणं चकक्‍ह्केणं, अगासगएणं छुत्त णं, आगासियादिं चामराष्ि, 
अ्रागह्स-फर्लिभामएणं सपायवीढेणं सीदासगेणं, घम्मस्मएणं पुरओ पक्रदिक्‍्जमाणणं 
( चज॒श्पहिं समणपाहस्सीदि, छत्तोसाए अफ्जिआ-साहरुसीहि ) सद्धि संपरिवुड़े 
पुव्थाणुपुत्बि चरमाणे, गामाणुग्गामं दुइश्जमाणे, सुहंसुद्देणं विदरमाणं, चम्पाए 
णयरोए बहिया उठकगरगगासं उवागए, घंप॑ नगरि पुण्णमद' चेहर्ं समोसरिव' 
कामे । 

ओव० हूं १९ 

क्ाकादावर्ती धम॑ चक्र, आकादावर्ती तीन छत्र, आकाशवर्शी या ऊपर्ष उठते हुए थामक 

पादपीठ सहित श्वाकाश के समात्त स्वच्छ स्फटिकय टिंहासत भौष् भागे-आने चलते हुए 

चमंध्वज्ष ( बोदह हथार साधु शोर छत्तीस हजाद बार्पिकाएं ) के ध्ाथ बिरे हुए! क्रमश: 

विदक्तते हुए एक ग्राप्त से दूसरे ग्राम को पावत फरते हुए थौर शारीडिक छेद से इहित--धंदम 

में आ्रानेबालो बाधा-पीड़ा से रहित बिहार करते हुए चपा तगदी के बाहुर के ठपनगर में 
सगवात्‌ महावीर पधारे शोर बहों के घंपा तगरी के पृर्णभद्र चेत्य में पधारने वाले थे । 


ब्घमान जीवन-कोच ५ 


(थ) स्वेददूर बपुः कार्न्त मछनीद्वारवर्जितम्‌ । 
छ्ीराष्छुशोणित॑ रम्यमाव्सिंश्यानमूषितम्‌ ॥९७॥ 
स वज्र्षभनाराचस्येष्ठ संहननान्वितम्‌ । 
सोरुप्योत्कृष्टसंयुक्त' महासौरभ्यमं डितम्‌ ॥१८॥ 
ष्टोत्तरसहसप्रमेलक्षण रलंकृतम्‌ । 
श्प्रमाणमद्दावी या छ्वित॑ द्घदयो इमठम्‌ ॥ ९६॥ 
प्रियं विश्वहितं चामूद्रिभोः कणसुखावहम्‌ । 
इत्थं चातिशयेदिव्यः सदर्जेद्शमियतम्‌ ॥२०॥ 
अप्रमाणगु णश्चान्यः सौम्याय: कीरतिकान्तिसिः । 
कछाविज्ञानचातुयत्र तशीछादिभूषणः ।२१॥ 
-- बीरवधंच ० भ्रधि १० । इलो १७ से २१ 
(छ) कनध्काआनवर्णामदिव्यदेदधरः प्रभुः | 
--वीरवर्धच० अधि १० । इलों २२५ 
भगवान्‌ का दाशेर अतिशय सुन्दर, प्तीनाइहित, दूध के समान उज्ज्वल रक्त वाला 
मौर सुगघधित था। वे आदि सम्रथतुरुतंस्थान से भुषित थे, वजऋषभनाश्ावसंहुतन के 
घादक ये । उत्कृष्ट सौंदय से युक्त महामुख से मडित, एक हजाब आठ घुस छक्षण--व्यंजनों 
में अलकृत ओर श्रप्रमाण महावोय॑ से युक्त थे 


प्रभु विद्वहितका रक और कर्णों को सुखदायक प्रियनिर्मल बबनों के घाएफ थे। इस 
प्रकार इन सहज उत्पस्न हुए दश दिश्य अतिशरयों से युक्त थे हथा खोम्पादि अप्रभ्ाण धन्य 
गुणों है, कीलि-कांति से, कला-विज्ञान चातुयं से ओर द्वव-शोंछादिभूषणों से मूषित थे । 


प्रमु, शर्त सोने के वर्ण जेसी आभा वाले? दिव्य देह के औद बहत्त३ धर्ष की आयु के 
घारक थे । 


(जञ) जर्गास्परिया शुभा वाणी विश्वसन्माग देशिनी ! 
धर्ममातेब चास्यासानापरोन्‍्मार्गवर्तिनी ॥ 
- षोरष्धंच० अधि २० । इलो इ४ 
उनकी शुभ थाणों जगतृप्रिय, विह्य फो ससमार्गं का उपदेश देने वाली शोर धमंमाता 
के समान कल्याणकारी थी, कुंदेवों के समान अधर्म मे प्रवर्शाने वाली नहीं थी । 


मी, मन 
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अध्ययन, गाथा, धत्र आदि की संकेत-धची 
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बाव आषध्यक 
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सम समथधाय 

रू यूज 
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क्ड कडबक 

भा भाग 
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अन्‍्न्‍न्‍क हैं) ल्‍ग-+ेन 


संकलन-सम्पादन-अनुसंधान में प्रयुक्त ग्रन्थों का सचों 


आयारो-( जन आगम )- पाचता प्रमूख आषार्य तुछती, सपादक-मुनि नभपधज्ा, 
प्रकाशक--जन विदव भारती , छाडण्‌ , राजस्थान | बि० स० २०३१ 

सूयगढो -( जन आगमस ) वाबता प्रमुत आदाय तुलसी, सपादक-मुनि तभयल, प्रकाधक 
जनविएव भारती, लाटण ( राजस्थान ) धि० २० २०३१ 

ठाणं-वाचना प्रपुख् आचार्य मुडसों, सपाहक-मुनि नबसल, प्रदाशक--जेनविष्द भारती 
लछाडण ( राजस्थात ) बिठ सक - ०३१ 

समवाझो - पाचना प्रमुख भाचाय॑ घुलगी, संपादक सुति नबसकू, गफाश्षक - जनबिद्थ 
भारती छाडणू ( राजस्थान ) वि० स० २०३१ 

भगवई ( विआहपण्णत्ती ) ५ ज नागस )-वाचना प्रपुख आधार्य हुलसी, सपादक-- 
मुनि नपमल, प्रकाशक -- जतबिएव भारती लाइण ( राजस्थान ) घि० छ० २०३१ 

नायाधम्मकहाओ ( जेनागम )-क्ाचता प्रमुख आचार्य तुछसी मपादक पुति तथपल 
प्रकाशक जनविद्व भारती , छाडणू ( राजस्थान ) बि० स० २०३१ 

उवासगद्साओ--बाचता एमुल आाचाए तुछसौ। सम्पादक--मुनि संघमल, प्रकाशक- 
जनधिदय भारती, छा६णू ( राजस्थान ) बि# स० २०३१ 

अंतगढद्साओ- वाचना प्रमुख आषाय तुलसी, सम्पादक मुनि नथभछ, प्रकाशक--जनविहव 
भारती लाडण (राजस्थान ) घि० सर २०३१ 

अणुत्तरोबबाइयद्साओ-पधना प्रभु आचार तुलसी, सम्पादफ--धुनि नघमल, प्रकाशक 
जनविषव भारती, लाडण्‌ ( राजस्थान ) वि० स० २०३१ 

पण्दावागरणाइ--वावना प्रमुल आधार्य तुछसी, सपादक--मुनि नभसल, प्रकाशक 
जनविष्य भारती, छाडणू ( राजस्थान ) वि० स० २०३१ 

विवागसूयं - पाषनता अमुख आयचाय॑ तुछसी सम्पादफ मुनि नप्मल, प्रकाशक--जेनविएव 
भारती, छाडणू ( राजस्थान ) वि० स७ २०३६१ 

ओववाइय ( ज्ेनागम ) - षाचना प्रमुख आाघायें तुलसी स-मुति तथमल ( वर्ततान नाम 
धुवायाय श्रीमहाप्रज्ञ) प्रशाशक--श्री जनइवेहस्म्वर तेरापथी धहासभा, १६७० 

रायपसेणइय॑ (ज्ेनागम)--स पादक-प० वेबददासजी दोसो-पकाशत-गुजर ग्रष्यरत्त कार्यालय, 
अहृधदाबाद- १६३९ 
हि 
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जीवाज्ञीबाभिगमे-जैेनागम)- समलयपिरिप्रणीत विवृहि-प्रकाशक--देवचश्द लाछभाई 
पुस्तकोद्वारक फण्ड, सुरत हु 

पण्णवणा सुत्त' ( ज्नागभ ! समलयगरिकृत वृत्ति दा भाग-प्रकाशक--भागमोदय 
सर्मिति, मेहसाना । 

ज॑बुद्दीवपण्पत्तं। ( इनागम ) शॉतिचद्र बिहित दृत्ति-प्रकाशक - देवचद छाक्षमाई 
पुस्तकोद्धार फड, सुरत १६२० 

थंद्पण्णत्तो ( जैनागम ) प्रकाशक लालायुखबसहाय; ज्वाला प्रसाद, हेदरााबाद 

सूरपण्णत्ती ( जेनागम ) रामलयगरिरिविहित विवरण प्रकाशक --आगमोदय सप्रिति, 
मैहसा ना 

निरयाबलियाओ ( जेनागम ) रापादन- - वोपानी तथा ब)कसो, प्रशाधन गृजर प्रस्व 
रटत कार्यालय, अहमेदाबाद-१६३४ 

बबहारो ( अंनागम ) - सपादन--प्रों० ब/ल्यर द्युविग--पए५ाशन डा० जींवराण 
घल्लाभाई डांषों, सहमदाबाद--!१ ६२५ 

बिद्कप्पो ( जेन्नागमत -६ै. भाग, सपादन चतुरविजय, पुण्पविज्य प्रकाशन-- 
श्री आत्मानद जदसंथा। माषनगर-- १६३४ घ १६४२ ।+ ( नियु क्ति भावग्य-टीका ) 

निप्तीकदृ्कयर्ण -पावता प्रमुख--आवधाय छुकसों, सम्पादक- मुनि नथभज् ( युवाचायं श्री 
महाप्रत, प्रकाशक - जनदवेताम्वर तेरापथो महासभा, कला सन १६६७ 

द्सासुयक्खं घो (जनागम)--8० व अनु० आत्मारामजीं महाराज, प्र० -जैनशास्‍्तत् 
माला, लाहोर १६१६ 

दसवेआलियं सुत्त ( जनागम “ वाबना प्रमुत--अआाबाय छुलसों--स«० मुनि नप्मछ 
( वतंभान नाम युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ ) प्र० थी जनएवेताम्बर तिरापथी महासभा 
कलकत्ता-१--- ११२३ 

रत्तरक्ष्मयणाई' ( जनागम )-वाचना प्रमुख जाबाय॑ तुलसी, स ० मुनि तथमछ ( वर्तमान 
नाम-युवाचाय क्ोमहाप्रत ) प्० श्री जनदवेताम्र तेरापथी महासभा, कलकता-१ 
घि७ २०२३ 

नदीसुत्त' ( जेनागमत '-सम्पादक - मुनि पुण्यविजय। प० दलसुख सालधरणिया प्र०त्री 
महावीर जन विद्यालय, बम्बई १६६५ 

अणुओगदाराइ' ( जेनागप्त ) सम्पादक--मूनि पुष्यचिजब, प ० दलसुख घालवणिया 
॥० श्रो महाथीर जन विदयाछय, बम्बई १६६८ 

आवस्सयं सुत्त' भर० जनद्ये० जनशास्त्रोद्वार समिति, राजकोट 
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कप्पछुत्त' - १० साराभाई भणिलाल नवाब अहमदावाद- १६४१ 

आधारांग चूर्णी -जिनदासगणि, प्र०« ऋषभदेवष केशरीछालस स्था इतलाम--१६४: 

आवश्यक घर्णी ( भाग >े ) “कयिता--जिनदास गणि, प्र० ऋषभदेव केशरीमल सश्धा, 
रतलाम, १६२८ 

शआवश्यक नियु क्ति-भाचाय॑ भद्रवाहु--मल्यगिरि दृत्ति सहित, प्र० आगमोंदय सिति, 
इम्दई- १ २८ 

आवश्यक नियु क्ति-आवार्य भद्बाहु हारिभद्रीय वृत्ति सहित, आगमोदय समिति बम्बई 
१६९१६ 

क्राचार्राग टीका टीका--शीलाज्भाबायंकुत, तदुपरि श्री 'जनह मसुणिकृत दीपिका तदुपरि 
पाएवंब द्र सु(रकृत बालावबोध -प्रहाशक श्रीयुक्त घतफ्तसिंह बहादुर अजीम्रगज 
सम्बतृ-- १९३६ 

ठाणंटीका -अभपदेवपुरि टोंका-प्रकाशक पैठ माणक्चद चुनीशाल--सेठ काँहिलाछ 
चुनीलाल, अहमदाबाद । सन्‌ १६३७ 

समवाओ टीका -मेमयदेवस रि टोका---म्रकाशक सैठ माणेफ़तद चनालाल, अहमदाबाद 
सन्‌ १६३८ 

सूत्रक्ृरतांग चूर्णि -जितदास गणि -प्रकाशक ऋषयदेव केद्रीमल  द्वैधाम्बर सस्या 
रतलाम, 

व्याख्या प्रज्ञप्ति भगवती सूत्र ) ->टीका- अभय देवसुरि प्र०- ऋवसदेव केशरीयक्ष जन 
इवेताम्घर ससथा सन्‌ १६४७ 

घृत्रक्ृ॒तांग दीका -शोलांकाबाय टीका - प्रकाशक --सेठ छगनसक्षद्वी साहेब मूश्या, 
बेंगज्लीर सन्‌ १६६५ 

बत्तरस्मयणाइ ठीका (४ भाग ) “लेद्षती बल्लत फुतटीका, अनु० -पं० हीराषाल 
हंसराज, ध० मणिबाई राजकरण अहमदावाद --१६३५ । 

कषपछूत्र 77लालता ब्याव्या प्र० - वेकजी शिवजी कु पती, दाषानार, बम्बई--१११८ । 

लवटठप्पन महापुरिस चरिय “-शीलॉकायायं, प्र० -प्राकृत प्रथ परिषद्‌--वाराणसी-५ 
“5१६९१ 

तिलोयपण्णती “"आषार्य यति वृषभ प्र०--जन सस्कृति सरक्षक संघ शोशापुर--१९५१ 

उत्तरपुराण- आाचाय गुणभद्र । प्रकाशक भारतीयज्ञान पीठ घाराणसी १६६५ 

आागम और त्रिपिटक -प्रफाशक जनप्रवेतास्व र तेर।उन्यी महासभा कलकत्ता, सन्‌ १६६९ | 

यज्लुवंद्‌ -पैदिक पसत्रालय, अबमेर 
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अग्रिधान चिंताम्णि कोष - आचाय हेषचस्दर 

चतुरविशतिस्तबन- भरी बण्जयाचारय , प्र* भोसवाल प्रेस, वक्षकत्ता 

घर्मोपदेशमाछा--9० सिंधी जैन शास्त्र शिक्षा पीठ, भारतीय विद्या भवन बम्बई--१९४६ 

र्नकरडश्राधक्राचार-मै० माणिक कदर दिए जेन प्र्थमाला समिति, हम्बई 

तिश्थोगालीपश्नय जि नम थ 0: भरकाशित 

श्रिषष्टिशछाक्ापुरुष चरित्र “श्रीमती गगाबाई जन चैरिटेबल ट्रस्ट, बम्बई 

दर्शनसार-दैवशैतावाय -- स० प० नाधराप प्रेघीं--पर८ जेन ग्रस्थ रत्ताकर कार्याक्षय 
बम्बई-- १६२० 


पंचवह्तुक प्रस्थ. आधार्य हरिभद्र सुक्षि--प्र० देवचललछालभाई जन पुस्तकोद्धार फण्ड 
सुरत १ ६०३ 


परिशिष्ट पवय आचाय हेमबरद्र, स० ऐैठ हरगोविश्ददास, प्र« - जनपर्म प्रधारक सभा, 
भावषनपर १९५७ 


भरतेश्बर घाहुवलि पृत्ति--धुगश्ञीक्ष पणि, प्र० दैवपाद छालभाई णन पुरताकोद्वारफष्ड धुरत 
१६१२ 


अभिषान राजेघ्द्र कोप ( ७ भाग )- बाचाये विजय राजेन्द्र प्रि, रतलाघ-१६१३-१४ 

पाइथ्रसहमहण्णवों - %र्त्ता-प--ह रगो विन्ददा स जिफ्मचश्द पैट, सं० डा० वासुदेव अप्रवालत+ 
पं० दछसुखसाई प्रालघणिया, पर७ प्राकृत प्रस्यपरिषद्‌ू-- वाराषणसी--४ ( ट्वितीय 
सश्करण-- १६६३ 


मह्य पुराण--#० नदलाछ घोर, ५ कछाइवरो, कलकत्ता १६५८ 

बायु पुराण--#० पनसुलराय मोर, ५ वलाइवरों रछकत्ता--१६१६ 

महावीरचरिय- श्ीगुण्बध्रगणि प्र० श्री जीवनघग्द रखबचंदजवैरी बम्दई १६२६ 

कग्वेद मंडछ--ते दिक यंत्रालय अबपेर 

सिद्धदैमशब्दानुशाससप्‌- हेपबद्राबायं-- ४० सिद्ध चक्र साहिटय प्रवारक समिति बम्मई 

व्शेषावश्यक भाष्य--दिव्यदर्शन कार्यालय, अहमदाबाद 

प्रवयनसा रोड़ार -: प्रका शक-- दैवचश्द्र लालभाई जन पुस्ठकोंद्वार प्प्या बंभ्बई-- १ श्क्च 

आप्ते संक्ृत अंप्र जी छात्रकोष-पमन शिवदास आप्ते 

बिचार श्रेणी- भाचाय॑ मेरुतु ध-प्र० जन साहित्य संशोधक ( पत्रिका ) पुता--१९२४ 

हरिवंश पुराण-घिनहैन घुरि., स७ प पत्तालाप्ठ जद, प्लर० भारतीय शापपीठ कादी 
१६१४ 


वधमान जीवन- कोश ५८१ 

न्‍्यायविंदुआषाय पर्मकीति 

करृग्चेद मंदलछ-+प्र०--वे दिए +त्राणय अजमेर 

महापुराण ४० - मातिकबछ ऊ- ग्स्थ साला, बस्पई 

अष्टप्रामुत दरुदाबाय प्र० फरमय्र॒त प्रभावक मंडछ्छष, आगास 

सप्रतिशत द्वार-- जन जात्मात .द सभा गाषनशर 

वीरबदय मान चरिप्र॒म.--7२तीय शनपीठ बाराणसी -- १६७४ 

बीरजिणिद्‌ चरि३ भारतीय ज्ञानपीठ -- बाराबसी-- १६७४ 

बडुमाणाचरित राप्कीय क्षानपीठ, वाराणसी, १६७५ 

स्कघ महापुरा» “नेटबरवक्वर्ती, बगवासी प्रेम कलकत्ता 

अंगुत्त निकाय--त्रिपिटक (हिन्दी अनुवाद! भाग १,२) अनु» भदत जानश्द कौवल्यायन, 
प्र०«--महाबोधि समा, कछकता, ११४७-१६ है] 

दीघ निकाय ( त्रिपितक ) रा मित जगदीश काइयप, प्रकाशन मड-- भव नव नालदा 
प्रहाधिहार, तायदा, विहार राण्य-.- १९५५ 

मश्मिम निकाय पाल ( त्रिपिदक ) -स-भिल्षुजग्दीं शक्ापयप, प्रकाशन सड़-तब नालंबा 
पहाविहार, नालश्दा, बिहार राश्य १६५प 

बविनयपिटक । त्रिपिढक ) “स- भिक्षु जगदोश कादयव, प्रकाधशत सड -तथव नाछत्दा 
महाबीर, नालरदा, विहार राक्‍्य १९५६ 

सयुक्त निकाय--सं-विक जनदीश काव्यय, प्रकाशन मरठ- नथे सालंदा, प्रह्मविष्ठा र, 
नालदा, बिहार शाण्य--१९५६ 

सुत्तनिपातपालछि स-भिक्ष, जगदीश काह्यप, प्रकाशन--शग्ड-तथ नालंदा, पहाविहार 
नालत्दा, बिहार राज्य--- १६५६ 

उपदेशमाला सठीक-मंदासगणि-टीकाक्ार रामविजय गणि, ४० ही राछाल हंसराध 
जाश्नपर-- १६३४ 

कसायपाहुड पीरपैनाचार्य प्र० भारतीय -दि० जेन सघ, धषुरा 

लेश्याकोश/ भ०-- मोहनछाल बॉठिया कलम ना-- १६६६ 

क्रियाकोश ते दर्शन सभिति, कछकता--१ ६६६ 

तुलसी प्रज्ञा-जने विष्वरधारती छाडण ( पत्रिका ) अक्ट्वर-दिसम्धर १६७४ 

पशक्ष्मचरियं-- प्राकृत प्रभ परिषद्‌, बाराणसी 


लेश्या कोश पर विद्वानों की बम्मति 
प्रज्ञाचक्षु पं० सुखछालजी संघवी, संहमदाबाद 


लेहया कोश के प्रारम्भिक ३४ पृथ्ठों को पुरा सुन गया हूँ। अगला भाग अपेक्षा 
के अनुसार ही देखा है, पर उसका पूरा रुपाछ आ पया है। प्रषम तो यह बात है कि 
एक व्यापारी फिर भों अस्थस्थ तशीयतथाला इतना गहरा श्रम करे और शास्त्रीय विषयों 
मैं पूरी समझ के साथ प्रवेश करे यह जन समाज के लिये आदचय के साथ खुशी का विषय 
है। आपने फोशों की कह्पता को मुर्त बनाने का जो सकत्य किया है वह और भो आदर 


तथा आनस्द का विषय है। इतना बड़ा सारी जवाबदेही का काम निर्बिष्न पूरा हो--यहों 
कापता है । 
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क्रियाकोश पर प्राप्त समी क्षा 


प्रह्ावल्लु पं० घुसा लजी संघवी, अहमदाबाद 

४'मैं 'क्रिया-कोश' के सम्पादकीय, भूसिका, आमुृख तथा ८गगे का असुक भाग सुन 
गया हूं । इएना परिश्रम, इतनी एकाग्रता और इतसती विद्याफायणता देखकर विस्मित 
होता हुं । इसलिए की व्यापारी समाज मे भी कोई-कोई ऐसे विरक्ष व्यक्ति होने हैं, जो 
ब्राह्मण को तरह विद्या को हो समर्पित हो जाते है ।'' 


मिथ्यात्ती कै आध्यात्मिक शिकास पर 4मिमत 


सम्बोधि १-०६-१ से ४ दुलसुख मालवणिया 

श्री चोइड़ियाणी ने इसमे जतागंम और उनकी टीकाओं मै से पट्खंडागस झौर 
उसकी टीका क्षया कर्मद्रस्थों में है मिथ्यात्तों द्ोंब भी आत्म जिशास कर सकता है। इस 
बाह को अनेक अचतरण देकर सिद्ध किया है। विशेषता यह है कि आगमयों मे जितने भी 
भवशरण इस विषय में उपलब्ध भे उनका संग्रह किया है। इतता ही नहीं आधुनिक कार 
के ग्रथों के भी अवतरण देकर प्रर्य को सप्योधकों के लिये अत्यस्त उपादेय बनाया है इसमें 
सदेह नहीं है । श्री चोरहियाजी ने इस विषय पं जो परित्रण/ किया है उसके लिये धश्यवाद 
के पात्र हैं । यदि अस्त में शब्द-यूची दी जाती तो सोने मे सुगन्‍्ष होती । यह प्रश्य इत: 
पूर्व प्रकाशित लेदयाकोष, क्रियाकोष की कोटि का ही है । इन दल थो में भी श्री चोरड़ियाजी 
का सहकार था | हमे आशा है कि वे आगे सी इस कोटि के भ्र थ देते रहेंगे । 
डा० हरीन्द्रभूषण जेन सभापति--प्राकृठ एण्ड जनो एस विभाग मालइण्डिया 

ओरियटछ कांफ़ श्स 

आपकी पुस्तक सिध्यात्वी का आध्यात्मिक अत्यत खोजपूर्ण एव. घनोयोग सै छिखो 
गई है। तदथ मेरा पस्यवाद स्वीकार करें। आपने पुस्तक भेज कर मेरा बढ़ा उपकार 
किया | आपका प्रयस्त एवं श्रम सराइचीय है । ता० ४-४-७५ 


